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२--मनोविज्ञान परिचय (तू स). ५)४० | ऐसे मे लंबे गसा, 
३-शिक्षा मनोविज्ञान ४११० | कमच्छा, याराणसी ? 


४--सामाजिफ मनोविज्ञान (प्रेसमे )। 


अन्थमाला फार्यालय, 
पटना, ४ 
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६--असामान्य मनोविज्ञान ८) 


ज्ञानपीठ लिमिटेल 
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७--बाल मनोविज्ञान (तू स ) ५)५० | 
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पटना, ४७ 
८--मनोविज्ञान (द्विस) १०) पुस्तक भडार पटना, ४ 
९--ओऔद्योगिक मनोविज्ञान | दिल्ली पुस्तस्सटन, 


। १२६, ऊमला मसार्येट, 
नयी [दल्ली 


१० --खेल ७ 
क्त्त्त्व ० | छपा प्रफाशन, मुन- 
१९--व्याक्त् ५० ह फफरपुर। 03, 


स्यार पंप # था ग्रयोगात्मर शनाप्रिगान पाठकों ऊे हाथ मे देते हुए सुसे अपार हपे 
वर] ७। वउखुत सके गाया जार हवा या श्रय पाठसों को ही है। सुझे वह दिन आज 
भा , $ ता गेर तोत वयावियों ने लपया काथ्नाइयों का दूर करने हरे लिए मुझसे सन्‌ १९७४९ ई० 
मे "कक त्जन गयावजान पर ए+ पुस्तक डिरान का जाट कया या। मुझे उनका सुझाव जन्‍्झा 
एगा जोर भ। उस जा में कार्य सना खुद कर लिया । फलत पुस्तक की रचना का कार्य सन्‌ 
१९७० * थे सामात । गया। उसे समय उस छिसन में आराम सन्चिद्यानन्द शरण, बां० ए०, 
सा पका (। परारमेण्ण आफ सामर्तियठ रफोज, गानमेण्ट आफ पिहार, पटना ), पुस्पोत्तम 
लाल शत परा०० ( जायर। ) ार पग्रा० कारानाव झा, एम० ए० ( अध्यक्ष, सनोविज्ञान-विभाग, 
यार ४॥ था जे वा.) ने मरा हर एरह से सतद थी। जत उसकी रचना का अवरान अय मेरे 
(0 ता ५ 4 वीय 4 [| £|। 


१रतत कार वना समाव कर से यतत द्वाव तक सतोंग की सॉस न छे सका, कयाडि उसके 
यार | मे्र पते अद्य गरंथा ठाक्टर जय शार प्रसाद सिंदे, एम० ए०, एम० एस सी०, 
पीएय डी ( पतगात विश्शयक्क +०॥0  पंध्याग, पटना विधविदालय, पटना ) के चरणों 
में मवाथरान क। वागय भागा वा का वश रुप मे आज ययन करने या साभाग्य ग्राप्त हुआ। फलत 
मेने पाए” लिपि । रप मे ही उसका दशशा ॥शोन करा छाछठा। इपर इस विषय पर विदेशों मे 
निः्प् नयी नयां पस्तक गढ्राशित हांता रह । उशाण्यि सरा अपना दूसरा सशोवन भी सुत्रे सतुछ्ठ न 
कर रात जार तासरी थार पराण्युलिप गे झुते जायस्यक सझोग्त करना पडा। उस सशोयन मे मुझे 
एसे० ए + ” वावियों से जिंक राहायता मिछां। अत इसके निर्माण में थी योगेनद्र 
टावर, एम० ए7० जार र॒बुनाव गयाद सिह, एम० ए० की मेवाएं भी कम महत्त्व की नही रही । जब 
परणएागठपि का तीसरा शशोवन भा भरत रातापप्रर ते छगा तन मे पन्न चोंथी बार पाण्डुलिपि म॑ काट- 
जँट पर्स उगा । उस सशोवन मे मुप अपने सहक्गा ग्रो० अजिमुरह्मान, एम० ए० से पर्याप्त 
से यता मरी जार मे उसे काफा लासाच्चत हथा। अत उसकी रचना में उनका भी 
सहयोग कस [॥5॥। छाकत, ने जाने क्‍या इतना बरने के बाद भी भ उसे किसी प्रकाशक को नहीं 
दे! सता वार उसे पाँच वार समा सयोव्न सन्‌ १९०० ईं० में शुरू क्या । उस समय आऑसगुड 
(५0५0०0॥| ) जार स्टवन्स ( 9॥0907५ ) की पुस्त4 भी काश में आगई थयी। इसलिए 
उस संशावा भे मरा अवास यरावर यही रहा हे कि पाठकों की जानकारी के लिये भ॑ जायतन 
( (]--प ४० ) सामझी दे सकूँ। थ्रो० काशीनाथ शा की सेवा इसके श्रूफ सशोधन में भी प्राप्त 
दै४। जून वां भीषण गमा मे बाराणरी में रहरर उन्होंने प्रछ <१ से प्रष्ठ ११६ तक का 
'फ साशाधन कर जिस जात्मायता का परिचय दया है, वह >छाय जार किसी ऊ्रे लिये भी 
जाय गाय हो। उठ अध्याया ऊे अन्तिम शशोधन आर ओ* झा के साथ अफ राशोधन में मेरे एक 
आत्माय शा उतना त्यागमय सहयोग रहा हे ह्लि उसके सम्पन्त मे कुछ लिसफर उसके महत्त्व को 
सीमा पद्ठ फरना उचित नदी रामझता । 


संशोधन की पाण्डुलिपि को फिर से ल्सिने, आफ आर चित्र तेयार करने तथा सामग्री एकत्र करने 
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पहलय अव्याप 
विषय पवेश (!7670000609) पृ १-२० 
मय्ोविज्ञान की ऐतिहासिक ५४भमसि, मनोविज्ञान मे बाद, परिभाषा और विषय 
विस्तार , मनोवेजानिऊ प्रयोग , रनोशारीरिक विधियाँ--( १ ) सीसा विधि, ( * ) शुद्माशदइ- 
विधि, मभ्यसमात्र अशुद्धि तिथि (४४७॥४०व4 0०6 77680 ७४७००), मतोेशारीरिक विधि में 
अशुडियाँ , प्रयोगात्मक मनोजिज्ञान का आय वियानों भे सम्पन्ध । 


दूसरा अध्याय 
बयक्तिक भिन्नता (7070 धागा 8700) पृष्ठ २१---३४ 


स्परूप, शीरूगुणों मे मिन्नता, जातीय भि+ता, योन भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता भे 
चशानुक्रम एय यरातायरण का महत्व । 


तीसरा अध्याय 


सवेदना (887089/707) प्रष्ठ ३४--१२४७ 
सबेदना क्‍या हे? सवेदना के गुण, सवेदना प्रकार, परिशिष्ट सवेदनाएँ-...हृष्टि- 
सबेदना---आँख की रचना ओर कार्यवाही, स्नाथु-प्रताह्ट मस्तिष्क में केसे पहुँचता है 
पृष्ठ खण्ड (00०)ंशं 008) थि संवेदना को कसे जियत्रित करता है? दृष्टि सबेदना 
की उत्तेजना, दृष्टि सवेदगा की जिशेषताएँ , रग प्रकार, सयोजन ओर परिकिजे व्यापार , 
रग-मिश्रण, रगों की मिलमिलाहट तथा मिलन, दृष्टि पिरोध, अक्षिपट के रग क्षेत्र, दृष्ि- 
नित्यता, रग अधापन, रग सोदना के सिद्दाल्त--यग-टेल्महोज सिद्धात, हेरिंग-सिद्धात, 
लेडफ्रकलिन-सि हात, अबण सवेदा--झाव की रचा ओर कार्यत्राही, श्रवण सवेदना की 
उत्तेजना, ध्यनि तरगा की विपताएँ, ०यरण सपेटना के व्यापार, अपण सरेदना-सिद्धान्त-- 
स्थान सिद्दात, यारगरता 3, ते, यॉडी शितत। एव ज्वेदल-- प अकार, गध की 
ती०णता, गध सयोजन , स्व 7२07 7-भ्वद्व ३ ०7 के भराहक तथा उत्तेजया, स्वाद के 
प्रकार, र्याद की सवेदाशीलता, 7 77. "उ , शव तथा झयाद सपोदओं की तुछना, 
त्यकू सत्रे 7-ल्यया सवेहा के झात्या तथा उत्जवा, सुपर्ण सरेदना--रप्शे सयोजन, 
वेदना-सवेदना---वेदना सयाजन, ताप पोदना (क) शीत सचेदना, उपष्ण संवेदना, वेद्दिक 
शन्‍्य तथा ताप सरेदना का सयोजन अन्तराययव सेदना, गति सचेदना, स्थिर की 
सवेदना, वेबर नियम । 
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करण की जिशेषताएँ प्रत्यक्षीकरण का पोस्टण्ट-सिद्धान्‍्त, आकृति ओर प्रृष्टभूमि, आश्चति 
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पटना, 9 


+आं 


ज्ञानपीठ लिमिटेड 
पटना, ? 


पुस्तक भटार पटना, १ 


टिझी पुस्तकसतन, 
१२5, ज्मला माक्ट 
नयी लिछी 


उपा प्रकाशन, मुज- 
फ्फरपुर | 


अपनी बात' 


ग्यारर थपा के याद प्रयोगातूमर सनोयिज्ञान पाठकों के हाथ मे देते हुए सुभ्ने अपार हप 
ल्‍वॉरशा ३ । वस्तुत सा। गगन जार रचना शा श्रेय पाठकों को ही हे । सुझे वह दिन जाज 
भी याद ), वेत् मेरे तान विययार्वियों ने जपना काठनाइयों शो दूर करने के लिए मुझसे सन्‌ १९०९ ई० 
गे ११७ रत संयाजणान पर ॥क पुस्तक एिसने का जाग्रह क्या या। मुझे उनका सुझात अन्छा 
लेगा जीर भी हल चिया गे गाय प्रंता शु/+%र लिथो। फेलत पुरतक की रचेंना को वाय सर 
१९०२ दे भें रमात है गया। उस समय एस ८ छिशाने में आराम सन्चिद्ानन्द शरण, बी० ए०, 
राट्त्यमवण ( उिपार मेण्ट जाफ सासार्सयल एज, गानभेण्ठ आफ जिहार, पटना ), पुस्पोत्तम 
लाल शर्मा, पी० ए० ( जाने ) जार औ्ों० काशीनाव झा, एम० ए० ( अध्यक्ष, मनोविज्ञान-विभाग, 
वांर।ज प्‌ ते, यवाए ) ने मरा हर तरह से मद का। अत इसप्री रचना का पग्रवान श्रेय मेरे 
इन्हा तन वियावया था हैं । 
पम्तक का रचना गयात कर भें ॥त देगा तके सतोंप क्री सॉस ने छे समझा, क्याक्रि उसझे 
याद | मुत्रे जपने जद्गय शुरबर रफक्‍्टर जबब क्गोर प्रसा” सिंह, एम० ए०, एस० एस-सी ०, 
पी-एच० डा ( पत्तमान विह्राक मायायेशाविक परयाओ, पटना पि.य्रियालय, पटना ) के चरणों 
में मायशान यी यजिन्न शागाता का थिश। रप से जे ययन फरने या साभाग्य प्राप्त हुआ । फलछत 
मेने पाणटलिपि के रप मं हां हसका उससे चशोंन कर णाजा। इयर इस विषय पर पिदेशों मे 
नित्य नया नय्री पुरतर३ प्रशाशित होता रहा । इृषठिये शा अपना दूसरा सशोव्न भी सुत्रे सतुषठ न 
कर सका जार तीसरी यार पराण्दुछिपि मे शुत्र आयस्थक राशो उन करना पा । उस सश्ोजन में मुश्ले 
एस० ए० + हा पिद्यानियों से जिस सहायता मिझां। अत इसके निर्माण में श्री योगेन्द्र 
ठाकुर, एम० ए० आर रघुनाव प्रसाद सिंह, एम० ए- पी सा भी कम सहत्य की नही रही । जब 
पाण्दुलिपि शा तीसरा राशोबनन भा मुत्र शतोपग्रद ते छगा तय स॑ पुन चायी बार पाण्डुलिपि मे काट- 
जाँट मरने टगा । उसे राशोवन मे शुते अपने साहफ्गा प्रो अभिमुस्ड्रमान, एस० ए० गे पर्याप्त 
राशयता मिरी जर म॑ उनसे दाफा लासाच्यत हरथा। जत उसको रचना मे उनका भी 
सहयांग कम नंद हैे। उक्ताि वे जाने क्या उतना परचे >े बाद भी भ इसे किसी प्रकाशक को नहीं 
दे सता वर उसे पाँच यार “राह सभोवत सन्‌ १९७० ई० से जुर क्या । उस रामय ऑसगुड 
(.0-०७॥४ ) और रबवेपन्‍्स (४॥0ए0॥05 ) +ी परत भी अकाश मे जा गई यां। इसलिए 
इस रासावित मे मेरा प्रयास वरायर यही रहा शोफि पाठकों की जानकारी क्रे लिये म मायतन 
( [7-00 ११0० ) सामग्री द॑ सकूँ। ग्रो० वाशीनाथ क्षा की सेवा इसके प्रूफ सशोयन में भी प्राप्त 
ईश। जूतयाों भीषण गसा म बाराणरा मे रहकर उन्होंने प्रप्ठ ८१९ से प्रष्ठ २१६ तक का 
भूप साशो।न +र जिस जात्मीयता का परिचय दया हे, वह एलछाय मार किसी ऊ्े छिये भी 
जय (रणाय है । दृठ जअध्याया के उच्चिष र साथ जारग्रो० ज्ञा के साथ प्र फ राशोघन मे मेरे एक 
आत्मीय +॥ उतना त्यागसमय सहयोग रहा है फ्ि उसके सम्पन्ध में कुछ लिखकर उसके महत्त्व को 
सांसा बद्द करना उचित नहों समझता । 


(शाधन की प्राण्डुलिपि को फिर से लिखने, झ्राफ जार चित्र तैयार करने तथा सामझी एकन्न करनें 
मे इतने जात्रा की सेवाएं श्राप्त हई ह कि उन सबका उल्लेस करना सभव नही है । लेकिन दस सिक्त 


लेखक को रचनाएँ 


रू० नये पसे 

१--प्रयोगात्मक मनोविज्ञान १७)५० मर 

८ (5 पान्त्ुण » ब्र5 
२--मनोविज्ञान परिचय (तु स).. ५५० | कण गज टा 
बीए 65 [कप 2! वि 
२-शिक्षा मनोविज्ञान १११० | कमन्छा, वाराणसी ? 
४--सामा जिऊ मनो विज्ञान (ग्रेसमे)। 
(--मनोवेज्ञानिक प्रयोग १०) ै अन्थमाला ऊार्यालथ, 
६--असामान्य मनोविज्ञान ८)..| पटना, 2 
७--बाल मनोविज्ञान (त्‌ स) ५)५० | ज्ञानपीठ लिमिटेड 

| पटना, 9 

८--मनोविज्ञान (द्वि स) १०) | पुस्तक मार पटना 9 


५ मकर 


९-ओऔद्योगिक मनोविज्ञान | दिल्ली पुम्तक्स”न, 


6 १२६, उ्मला साकट , 
नयी हिल्ली 


१० “खेल ही ५० | उपा प्रकाशन, मुज- 
११--व्यक्तिर ५० | फ्फरपर। 


अपनी बात' 


ग्यार, थपा 3 थाई प्रयोगात्मर अनायियान पाठ़ों के हाथ मे देते हुए सुनने अपार हपे 
रा 9 | यस्तुत सो गस्ागान जार रचना था शथ्य पाठकों को ही है । सुझे वह दिन आज 
भी वे दे वा गेर ताय वियार्थियां ने पपया क्छियाइयों ३। दूर करने के लिए सुअणे सन्‌ १९४९ ई० 
मे ग्रकंषा[व्खक, मरायजान पर "के पुस्तक लिएने या जाग्रह क्या या। मुझे उनका सुझाव जन्ठा 
लगा ॥र भा उस ल्शा मे याये यरना जु। +र त्या। फलत पुस्तक की रचना का कार्य सन्‌ 
१९५७२ _ बाप मात _। गया। उस समय उस 6 लछियन मे थांराम सन्चिरानन्द शरण, बॉ० ए० $ 
राटत्यमयण, (।>परारमेण्ण आफ सापरशियल एश्ोच गानसेण्ट आफ विहार, पटना ), पुस्पोत्तम 
लाल शर्मा या० ए० ( आम ) जार ओ० काशांयाव झा, एम० ए० ( अध्यक्ष, मनोविज्ञान-विभाग, 
वबाराज गण वे वा,) ने मरा हर तरह से सत्द फो। जत उरी रचना म्ाप्रवान अय मेरे 
ग्न्हा तान परद्यायवा क है । 
पस्तक को रचना रामाप कर मे यतत देगा तक सतोंग की सॉंस न ले सता, क्यांद्लनि उसके 
वाद | मो्रे अपने श्रद्यय गुरर टठाक्टर जय जार प्रसाद रिंह, एसम० ए०, एस० एस री०, 
पी-एच० डा० ( पत्तेमात वपिह्शक सा्ावेशञानिक राय, पटना जेए विवालय, पठना ) के चरणों 
में मगाबिशञान को वागाय शागा ता का विश” रेप से जे ययन करने या साभाग्य ग्राप्त हुआ । फलत 
भने पाणए/ छिप + रूप म हां इसझा हूसरा पशोवन जर जछझा। इयर इस विषय पर विदेशों मे 
नत्य नयी नयी पुम्त4 प्रताशित होती रहा । शपये यरा अपना दूसरा सशोवन भी झुत्रे सतुछ न 
कर सत्ता जार तीसरी यार पाण्डुलिपि मे शुतर जायज्यक शशों गन करता पछा। उस सशोजन में मुझे 
एस० ए० + हो ्रयावियां से अधिस सहायता मिलां। अत इसके निर्माण में श्री योगेन्द्र 
ठाकुर, एम ए० आर रघनाव गयाद सि, एम० ए० वी सेय्राएं भी सम महत्व फ्री नही रही । जब 
पाण्दुलिपि का तीयश राशोय्न भा गुपष शतोपप्रर न ढगा तय मे पण चायी बार पाण्डुलिपि में काट 
गण करने एगा । उस शशोवन मे गुत अपने साहफ्सा प्रो० अनिमुस्ट्गान, एस० ए० से पर्याप्त 
रसाशयता मिलछा प्यार में उपने काफाो छागाच्चत ह्ृ्या । अत उसकी रचना में उनका भी 
सहयांग कम नती है। टठाकन, ने जावे क्‍यी उतना करने के बाद भी भ इसे श्री प्रकाशक को नही 
दे सका जार उन पाँचरों यार इसका संसोवातर सात १९५० ई० मे शुएर किया । उस समय आऑसगुड 
( 05000 ) आर स्टेपन्स (70 एणशा५$ ) को पुरत4 भी प्रकोश म जा गई था। इसलिए 
२ सशावा मे मरा अयास यराजर यहीं रहा ऐ'कि पा5का की जानकारी के लिये | मायतन 
( ()-५-१॥॥8 ) सामझा द्‌ रकूं। ग्रा० काशीनाथ जा की सेवा इसझ्ले श्रूफ सशोधन में भी प्राप्त 
ई५। जून वां भीषण गमा मे बाराणता स॑ रहकर उन्होंन प्रष्ठ 2१ से प्रष्ठ २१६ तक का 
एफ सयो।। र जिस जात्मायता को परिचय ॥इया हे, वह >छाय जार सझ्िसी के छिये भी 
जयुव जाय है। #5 जध्याया के अन्तिम रशोघन आर ग्रो० ज्ञा के साथ ञ्र फ-सशोधन मे मेरे एक 
आत्मीय सा उतना त्यागमय सह्योग रहा ऐो क्रि उसके सम्पन्ध में कुछ लिखकर उसके महत्त्व को 
सीमा पद्ठ करना उचित नहों समझता । 


गशोश्रन की पाण्डुलिपि को फिर थे लिखने, आफ आर चित्र तेचार करने तथा सामग्री एकन्र करने 
मे इतने उात्रा की सेवाएं प्राप्त ह३ € कि उन सबका उत्लेस करना सभव नहीं है। लेकिन दस सिल 


लेखक की रचनाएँ 


रु० नये पसे 
१--प्रयोगात्मक मनोविज्ञान १७)५० हे 
९ ९ पावय्लतकणन्रस 
२-मनोविज्ञान-परिचय (व स). ५)५०  ऐणीे वाब्लकाान्स, 
कक [का पोविज्न ४4 
३-शिक्षा मनोविज्ञान ् ५)६० | कमच्डा, याराणसा ? 
४--सामाजिक मनोविज्ञान (प्रेसमे )। 
/--मनोवेज्ञानिक प्रयोग १०) ै अन्यमाला ऊार्यालय, 
६--असामान्य मनोविज्ञान ८) | पटना, 9 
७--बाल मनोविज्ञान (तू स) ५)५० | ज्ञानपीठ लिमिटेड 
| पटना, 9 
८--मनोविज्ञान (ट्वि स 
ज्ञान (द्विस) १०) । पुस्तक भडार पटना, ? 


९--ओद्योगिक मनोविज्ञान | टिछी पुम्तक्सलन 
| | कमला भाकठ 


सयीं ल्छ्ठ | 


जब ५० ) उपा प्रकाशन, मुन 


अपनी बात” 


भ्यारण यपा के याद वयोगात्मक मनोविज्ञान पाग्शों के हाथ मे देते हुए सुसे अपार हप 
टारत । यरतुत राज प्रसमारान जार चना या श्य पाठयों को ही है। मुझे वह दिन आज 
भागा ८, वा गेर तीय वियञार्वियों ने जपना याठनाइयों जे दूर करने के लिए सुझसे सन्‌ १९४९ ३० 
मे ग्रर्िव्तत्र सनायतान पर ए॥+ पुस्तश छिपाने या जाग्मट क्या या। सुझे उनका सुझाग मर्झछा 
लगा और ॥। इस श्या मे पाये फरना णुए +र दिया। फल्त पुस्तक करी रचना का कार्य सन्‌ 
१९७०२ ४ मे रामात हा गया। उस तनय उस 6 लिखपन मे श्रीराम गन्चिद्दनन्द शरण, बा० ए०, 
जाए पद) मं ( ।>पा० भण्ण आप फकागरायठ एकपेन, गानमेण्ट आफ परिहार, पटना पुस्पोत्तम 
लाल शमा यां० ए० ( आनस ) जार प्रा० काजशानाव झा, एम० ए० ( अध्यक्ष, मनोविज्ञान-विभाग, 
यार ज गन्‍ज उ्वाठ ) ने मरा *र परह ने सत्द फ्री। अत इराफी रचना का प्रयान अय मेरे 
इन्हां तान उद्यायया 4 ६ । 
परतक का रचना वनाप्त कर मे यहल देगा तक सतोग की सॉस ने छे सका, क्याफ़ि उसके 
याद «८ मु्वे अपने शअ्रद्धथ्न शरमपा लास्टर वयव क्णार पसाद सिंट, एम० ए०, एस० एस सी ०, 
पी एच० डा० ( यत्तमाय विलशक मायानेश्ञात रास्वाग, पटना पिश्रय्रिद्यालय, पटना ) के चरणों 
में मताबिज्ञान 4 विभव शागा वी का उशा रेप से ज ययन करने का साभाग्य प्राप्त हआ । फलत 
मेने पाए/लछिपि + रप मे ही उस उससे पशोवन यर जछा। इयर इस विषय पर विदेशों मे 
नित्य नयी नया पुरत३ पप्माशत हाता रह।। शपड्यिं यरा अपना दूसरा सशोयन भी सुत्रे सतुछ न 
कर सत्र आर तीगरी थार पाण्डुछिपि में झुते जायस्यर राज्ों "व सरना पछा। उरा सशोजन मे मुझे 
एम० ए० के हा स्‍यद्याजियां से जअयथितक सहायता मिली। अत इसफ़रे निर्माण में श्री योगेन्द्र 
ठाकुर, एम० ए० आर रघुनाव प्रसाद सिह, एम० ए० वी सगाएँ भी कम महत्व क्री नही रही । जब 
पाण्डुलिपि ह तीसरा साशोवन भी मुप शतोपग्रद न लगा तय म॑ पुन चायी यार पाण्डुलिपि में काए- 
जाँग करन लगा । उस सशोवन में शुप्र अपने राह्यमा प्रो० अजिगुस्ट्गान, एम० ए० से पर्याप्त 
रााशयता मिलां जर भे उक्तों काफा लागान्यत हु्जा । जत उसी रचना में उनका भी 
रह्यांग कम यही हछै। लाकन, न जान॑ क्‍या उतना उसने के बाद भी भ इसे किसी प्रकाशक को नहीं 
दे सता आर पन पाँच यार सकता सरोवन रान्‌ १९५० ६० मे शुरू क्या । उस समय आसमुड 
(,0 00०७ ) आर रटे4न्त (900ए०७॥५ ) वी पुरत4 भी प्रकाश मं जा गई यी। इसलिए 
इस सशावा से भरा अनास यरावर यहों रहा ऐकि पाठफा की जानकारी के लिये भे भ्राद्तन 
( (]-0(-१॥॥० ) सामग्री द सक्ु। आ० काशीनाथ झा की सेवा इसके प्रूफ सशोधन में भी श्राप्त 
हैं /। जून का सापण गमा मे बाराणसी मे रहकर उन्होने प्रष्ठ १ से प्रष्ठ २१५ तक का 
एप साया +र जिस जात्मायता का परिचय दिया छे, यह श्लाय जार किसी फे लिये भी 
जाकरणा । है। के जच्याया हे जच्तिम रशोधन भार ग्रो० शा के साथ अफ राशावन मे मेरे एक 
आत्मीय शा उतना त्यागमग शहयोग रहा ऐ कि उसके सम्बन्ध में कुछ लिखकर उसके महत्त्व को 
सीमा प्रद्ठ करना उचित पह्ठां रामझता । 


सशोव्न की पाण्डुलिपि को फिर स लिखने, आफ आर चित्र तेयार करने तथा सामग्री एकत्र करने 
मे इतने उाञ्ना की सेवाएं प्राप्त हई ह कि उन सयका उत्परा करना सभव नही है। लेफ़िन, इस सिल 
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बौ० कॉम, फामेसर पसाद मिश्र (आयर क्लोठी), अमोददुमार यर्मा, तारकेशर सती ग्साद, भगवती प्रसाद 
अग्रवाल | तानो छात्र एम० ए० पराक्षाया ), विजय चलकर सिह फपूर, शशि भगत अमल ( एमु० हे हे 
छात्र ) तया श्रा पिद्यानन्द णण्डेय, ताडिमछुर का सेवाएं प्शिष रूप गे उतोशनीय ट। भर प्रज्य 
मैया ( साहित्याचाय प० यटुनन्न्नभर्मी, यौ० ए० ( हिन्दी ) आर माततु या भाभी को *|€ अयथा, 
घर्मपत्ना का त्यागमय गेयाएँ जोर पुलयुल (शशि भूगण ) + सुखाारी मनोरजन या फुसा+न 
करना सभव नहा | >९ जीवन का सकियता ओर सरसता या सम्प' | श्रेय "नहा शो है । ब्रिप##सूची 
तैयार करने मे था कृष्ण प्रसाद मित्र, एम फॉम ( <न्तिम ' थोर श्रां राजेन्द्र पाण्देय ( डमरात्र ) 
का सेवाएँ भा उत्ल्सनाय है । 

इससा रचना मे जिन विद्वाना का रचगाओा एवं जिंए राहक मयो, शुमाविया तथा 
विद्यार्यिया गे जिस तरह का भा राहयोग जार प्रोत्याहन मिटा है उगफे लिये सम जनता मतज्न हूं । 

मेर प्रसशक व रमागरजी तया विनयशररजी, तारा पब्वित्रेशन्स, उसन्‍्ठा, वारणसा-१, 
कम यन्‍्यवाद के पात्र नहा ३ । इन दोना साजना ने “सके प्क्नाता में जिस तरता जार हदय 
विशालता शा परिचय विया है, उपके लिए से इनया हाय से आभारा हैं । 

एुस्तऊ कैसी है, इसका मूयाक्‍्त पाठक ही कर सगे, लेडिन मेरी फ्रेशिश बरापर यह्द। रद्दी 
हैं कि यह पुस्तक विशद भ ययन करनेवाले पाठप़े परी आवश्यकताण फ्री पूत्ति करने में समय हो । 
इसी को ध्यान मे रखकर मनोविज्ञान के प्रमुस विषयो फे पिभिन्न पहलणों का विवेचनात्मम उत्'स 
किया गया हैं। ऐसी भी पहल का उल्लेस ग्रयोगात्मक अमाणों के आवार पर क्रिया गया द॑ और 
यथासभव प्रयोगों का गति विग्रियो की भी चर्चा की गई है। पस्तक के सभी चित्र स्पय उनप्राए 
गए हे जिनको बनाने वा एक मात्र श्रेय मेरे छात्र मोहन प्रसाद कलामर, वी० ए० को है। पस्तक म॑ 
अपने प्रयोगों के हा श्राप, चित्र, आदि दिये गए 7 । जहाँ ऐसा समय नहीं था, वहाँ शा्नीय चित्रा सी 
रुप रेसा दे दा गई है। इन चित्रों ओर उदाहरणा से उियय को सपझ्नता आरान हा गया है। जहाँ 
तक हो सका है वहाँ तक भने भाषा दी सरलता, वज्ञानिक्‍्ता गार स्पष्ठता पर अधिक ध्यान या हे, 
किन्तु ४तना करने पर भी इुछ पारिभाषिक शब्दों की कठिनता दूर नहीं हो सकी है। मे उन्हं सरल 
बनाने के पक्ष मे भी य था, क्योऊ्ठि वैसा करने थे उनरी नि की साथफ्ता नहीं रह जाती जैसा +ि 
भारतीय पारिभापिक शब्दों के साथ लागू होता है । 

में इस पुस्तक में अपनी मोलिकता जा दावा नहीं करता, छोकिन उतना जहूर क्छृ्गा कि वर्षा 
के अध्ययन ओर अध्यापन से मैने क्षिसी विषय को जिरा रूप मे समझता दे, उसायां अपने शब्द र्म 
अपने ढंग से भाषा वद्धु करने की कोशिश की है। यह तो पाठक ही कह रंग ऊि मुझे अपने इस 
अयल में कितनी सफलता मिली है। जिन स्थलों पर किसी विषय के सम्पन्य में से सहमत नहीं 
था, उसके बार मे भने खतत्रतापूवक स्पष्ट शब्दां म अपने विचार की व्यक्त सर दया हे । द््स 
तरह, मैंने हर तरह से इस पुस्तक को पाठरों की सेवा योग्य बनान की कोशिश +# है और 
विश्वास है, जिनके लिये इसकी रचना की गई हे, वे इससे लाभान्वित होगे । तभी मे अप अयास को 
भी सफल समझूगा । 


रु अपना इस ठ्त्ड रचना का समपण मेने अपनी पूजनीया माताजी के चरण-ऊमला म॑ क्या 
है ओर पूर्ण विश्वास है, वे अपने बेटे की इस तुच्उ भेंट को सहर्प स्वीझार करेंगी । 


मनोविज्ञान मद्रि हे 


मनन मकेलुका« _कष्मनमूशानमन्‍्भा॥..ुमकाकमकका पक. - 


विषय-सूची 


पहला अ ॥ष 
बिपय प्रवेश ([7#7047७ा09) पृष्ठ १-२० 
मनोविज्ञान की एतिहासिक ५छभसि, मनोविज्ञान मे वाद, परिभाषा और विषय 
विस्तार , मनोयेजानिक प्रयोग , सतोशारीरिक पिधियाँ-- १ ) सीमा जिचि, (२ ) शुद्दाशुइ- 
विधि, मध्यमात "हि वरिणि (श७त0व ० 77600 ४7०7), गोशारीरिक पिधि प्रे 
अशुहियाँ , प्रयोगःत्मक मनोजिज्ञाय का अजय पिजायों से सम्पन्ध । 


दूसरा अध्याय 
थे वेयक्तिक्‌ भिन्नता ([70ए74प्र॥ दा#606708) पृष्ठ २१--३४ 


स्परूप, शीलभुणों मे भिन्नता, जातीय मिलता, योन भिक्नता, वैयक्तिक मिन्नता में 
चशानुक्रम एवं यरातायरण का महत्त्व । 


तं।सरा अध्याय 


सवेदना (807896707) प्रर्ठ ३५--१२४ 
सवेदना क्‍या है? सबेदना के गुण, सवेदना प्रकार, 'िशिष्ट सवेदनाएँ-...हथ्ि- 
सवेदना---आँख की रचना ओर कार्यवाही, स्नायु-प्र॥ह मस्तिष्क में केसे पहँँचता है ? 
पृष्ठ खण्ड (00आ[श#षं 000) दृण्निसयेद्ना को "से जियातित करता है? दृष्टि सवेदना 
की उत्तेजना , दृष्टि सवेदना की जिशेषताएें , रग-प्रकार, संयोजन ओर परिकिजे व्यापार , 
रग-मिश्रण, रगों की मिलमिछाहट तथा सिलन, दृष्टि पिरोव , अक्षिपट के रम-क्षेत्र , हृष्टि- 
नित्यता, रग अधापन , रग सपेदना के (7 छ८--४प- 7 «हज सितात, हेरिंग सिद्यात, 
लेडप्रेकल्नि-सि डात, या जयेलाए- "। की रचया और कार्थतराही, श्रवण सपेदना की 
उत्तेजना, ध्याति तरगां की विजपताएँ, «व राजद'स के उपापार, अयण सरेदना सिद्धान्त... 
स्थान सिद्ात, यारारता लिलात, पॉडीविए त। गय सवेदना-गध प्रकार, गध की 
ती* णता, गध संयोजन , स्थष्त र एपन्‍्य-रूपल * 5] के गाहक तथा उत्तेजया, स्वाद के 
"पकार, रवाद हो. अप शा कर ज्नत ५ गए वात स्थाद झोदश गे की तुछना, 
त्यकू सवेशपा->त्यव स्रेलवा के आहके तथा उत्जवा, रफप् सरेदना--स्पर्श सयोजर, 
वेदना-सवेदना---पेदाता सयोजन, ताप खप्रेदना (क) शीत संवेदना, उप्ण सचेदना, देद्विक 
शुन्‍्य तथा ताप संवेदना का सयोजन, उन्‍्दरावयव सचेदना, गति सचेदना, स्थिर की 
सवेदना, वेबर-नियम । 
चौधा अध्याय 
प्रत्यन्ी सरण (/20700.007) प्रष्ठ १९५४--१८६ 


प्रत्मक्षीकरण क्से कहते है ? प्रत्यक्षीकरण मे सब्चिदित मानसिक प्रक्रियाएँ, प्रत्शक्षी 
करण की विशेषताएँ, प्रत्यक्षीकररण का जेस्थर्ट-सिद्धान्त, आक्ृति और पष्टभूमि, आइति 


( ३२ ) 


और पृष्ठभूमि के निर्धारक , सगठन के अग, प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक, स्थान का प्रत्यक्षीकरण्जू 
त्वऊ स्वान--प्रत्यक्षीकरण, अवण स्थाज-प्रत्यक्षीकरण, ह£ स्थान प्रत्पद्वी7रण, डिनिजी। सक्षेत, 
पुक नेतीय सकेत, आकार की नित्यता, दृष्टि विपर्यप, विपर्यय के विभितर सिठ्रास्त, समय फा 
प्रत्यक्षीकरण, गाते का प्रत्यक्षीकरण, स्थिर उत्तेजबाओ में गति का प्रतज "व 7 प्रत्यक्षीकरण 
की असामान्यताएँ, प्रत्यक्षीकरण की अध्ययन विवियाँ। 


पाचर्यों अध्याय 
ध्यान (0॥667#07 ) प्ष्ठ १८७ २०६ 
व्यान किसे कहते है? ध्यान में शारीरिक अभियोजन, यान क्र प्रकार, याय के 
निधारक--(क) बाह्य निर्धारक, (ब) आन्तरिक ध्यान निर्धारक, ध्यानभग, ध्यान-परिय्र्तन 
ध्यान विस्तार, ध्यान विभाजन । 


धृठाँ अध्याय 
साहचये (483009607) पष्ठ २१०८-२२: 
प्रिषय प्रवेश, साहचर्य नियस--प्रधा। साहच। नियम--गोण साल्चर्स निपम सा»यर्ग 
प्रकार, साहचर्यसम्बन्धी प्रयोगों के परिणाम । 


सातपाँ अन्याय 
शिक्षण (प्रारम्भिक) पृष्ठ २२७ २५० 
शिक्षण का स्परूप, परिपक्षता ओर शिक्षण, शिक्षण के यिभिन्न अग शिक्षण यह 
शिक्षण का स्थानान्तरण, मूल भुलैया शिक्षण में ज्ञानात्मक स्रेत, शिक्षण में मस्तिप्ज का 
सहत्व, शिक्षण अध्ययनसयधी यत्र । 


आया अध्वाय 

'“. शिक्षण (सिद्धान्त) प्रप्ठ २५१ ३०४ गय 
पिषयर प्रवेश, सम्बद्द प्रत्यायत्तेन राह्वान्त , सम्बर प्रत्यायर्धन के प्रिभिन्न एग से गा 
पहल, सम्बद् प्रत्यायत्तेन सिद्दान्त का सू-्याकन, सम्बढ प्रत्यात्र्तम की उप उग्ला, प्रक्‍शा 
तथा भूल सिद्धान्व, शिक्षण के निप्म-- १) तत्यरतता निषम, (२) उग्र +ए, 
(३) परिणास नियम--परिणाम-नियम ( सत्‌ १९३० के या३ ), प्रबल कोर + सि ल्‍थ 
का मून्याकन, अन्‍्तर्दष्टि सिद्दान्त या जस्थ॒रर सिग्ान्त, यार्नटाइक योर उरण-#- 
सिद्धास्ता की तुछना, चिन्ह जस्ग॒व् सिद्दान्त, प्रोत्माहन सिद्धान्त, हल तवा राज्मन क॑ 

शिक्षण सिद्धान्तों की तुछना । 


के नवाँ अध्याय 


हु 
स्मरण ओर विस्मण (॥७70097778 8706 70४8०॥४72 प्ए २००-३५० 
स्मरण किसे कहते है? स्मरण का स्वरूप, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण में साहचर्य- 
सम्बन्धी अगों का महत्त्व, शिक्षण की विधिया, धारणा-- धारणा को प्रभावित करनेत्राले अग, 
जे स्मरा। प्रत्यावाहत-प्रत्यावाहन का स्वरूप, प्रत्यायाहन के अग, प्रत्यमिज्ना, विस्मरण 


( ३ ) 


फॉकस्परूण, विस्मरण के कारण, भ्रताभिम्नुख अवरोधन के सिद्धान्त, विस्मरण के सिद्दान्त -- 
अनभ्यास सिहान्त, व्याधात सिद्धान्त स्मरण सस्कार सिद्दान्त, दमन-सिद्दान्त, स्मरण 
कसे बढाया जाय 2 स्मरणसम्बन्धी असामान्यताएँ स्मरण अध्ययन की प्रयोगात्मक यिधिया 
ओर उपकरण | 
० दसया अध्याय 
« फ्रतिमा ओर कल्पना ([7१928 070 [788778007). प्रछ्ठ ३५१-३७१ 
प्रतिमा --स्वरूप प्रतिमा और प्रत्यक्ष प्रतिमा आ ययन की विधिया, प्रतिमा का वर्गी 
करण, कल्पना--कपना का स्परूप, प्रत्यक्षीफण ओर कल्पता, स्मरण और क-पना, चिंतन 
और कटपना, कत्पनोत्पादक परिस्थितियाँ, कल्पना प्रकार कब्पत्ा अध्ययन की विधिया । 


ग्यारहयाँ अध्याय 
चितन (07778) प्रप्ठ ३२३७४२-७४०० 
चितन का स्परूप चिन्तन का विश्लेषण, चितन-उपकरण, चिन्तन के अग समस्या- 
समाधान में प्रयक्ष तथा भ्रल का महत्त्व, चिन्तन ओर भाषा, प्रतिमाहीन चिन्तन और उर्ज- 
घर्ग सम्प्रदाय, चिन्तन में निर्धारफ यत्ति का महत्य सामान्य प्रत्यय-निर्माण का प्रयोगात्मक 
अध्ययन चिन्तन की अशुद्धियाँ चिन्तन व्यतिक्रम चिन्तन-विधि चिन्तन-अध्ययन की 
व्रिधियछ चितन-सिद्धान्त । 
बारहयाँ अध्याय 
बुद्धि ([7॥6]2०706) प्रष्ठ ४०१--४२८ 
बुद्धि का स््ररूप, बुद्धि के सिद्धान्त, बुद्धि-सिद्वान्तों की पिपरेचना, बुद्धि अध्ययन की 
विधिया, भारतीय बुह्दि परीक्षण, बुद्धि-विभाजन, बुद्धि तिकास, बुद्धि तथा आयु, बुदि- 
उपलब्धि की नित्यता बुद्धि तथा जीविका, बुद्धि मे जातीय ओर यौन भिन्नताएँ, ब॒द्धि- 
परीक्षणो की उपयोगिता । 
तेरहयाँ अध्याय 
भार (9०० एह) प्रष्ठ ४२६--४४६ 
भाव का स्परूप, भाव तथा सवेदना में अन्तर, भाव, सवेदना की अनिवार्य विशेषता 
नहीं भाय-प्रकार मिश्रित भाय भात्र की अभिप्ञना साय की अध्ययन-विधियाँ, भाव- 


सिछानत सोन्दर्भभाय की श््पयन विधियाँ. प्रयोगात्मफ सोदर्य भाव, सोन्दर्यमाव का 
प्रयोगात्मक यध्ययन भाष तथा सोनन्‍लर्यभातय के अ ययन की उपयागित । 


चोदहवाँ अध्याय 

सवेग (07700707) प्रष्ठ ४७५७--४७८ 
सवेग का स्परूप स्वेग की अभिव्यक्ति, सवेग मे आल्तरिक परियर्तन, सवेग की 

पभ्ययन यिधियाँ, सवेग में परिपक्षता ओर शिक्षण, सवेग में स्वचालित नाडी मण्डल 

का मदत्व, सवेग सिद्दान्त--( १ ) जेम्स छाज सिद्दान्त, (३९) केनन सिद्धान्त 

( ३ ) प्रेरणात्मक सिद्धास्त, ( ४ ) सक्रियकरण-सिद्दान्त, सवेग की असामान्यताएँ। 


सही 


६ 8...) 


पन्द्रहवाँ अध्याय हे 


प्रतिक्रिया काल (/8०80007 ५706) प्रष्ठ ४७७४-४६२ 

व्याख्या, प्रतिक्रिपा काछ के प्रारभिक अज्ययन, प्रतिक्रिया काछ प्रकार “सार 
प्रतिक्रिया काछ, जदिल प्रतिक्रिया काल, प्रतिक्रिया काल को प्रभात्रित करनेयाले अग 
प्रतिक्रिया काल में व्यवह्त यत्र, प्रतिक्रिया काछ की उपयोगिता 


ही 
सोलह॒वाँ अध्याय 
रे 
काय ओर यकावट प्रृ० ४६३-५०६ 
५ 

कार्य का स्वरूप, स्वायविक कार्य, मानसिक कार्य, कार्य यक्र और उसकी विज्वपाएं 
काय त्पादन को प्रभारित करनेवाले अगर, कार्योत्पादर पर सामूहिक वातायरण का प्रभाय 

थकावट का स्वरूप, थकावट की अध्ययन परिचियाँ । 


५>् सत्रहयाँ अध्याय 
2 व्य्तेत्व (९४०४७ ५) प्रष्ठ (१०-५४०५ 
व्यक्तित्त का स्वरूप, व्यक्तिय्य के अग--जैय अग, सामाजिक आयिक याव कण 
व्यक्तित्व के शीरूगुण, व्यक्तित्व प्रकार, युग का व्यक्तित्व प्रकार क्रेशमर का प्रिभाजन 
पेल्डन का विभाजन, व्यक्तित्व अव्ययन-विधियाँ, व्यक्तित्त सिद्धान्त । 


अनुक्रमणिफा ([7065 ) पर ७ है 





पहला अध्याय 


विषय-प्रवेश 


5.६४ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


मनोविज्ञान के प्रिकास की एक छम्पी कहानी है और प्रयोगात्मक भनोविज्ञान के 
वर्तमान स्परूप को समभने के छिग्रे म॥जेज्ञान की विभिन्न विकासात्मकः अवस्थाओं का 
सक्षिप ज्ञान आउश्यक है। पेज्ञानिक प्रगति के पूर्व म्रोविशञान का इतिहास दर्शनशास्त 
में अन्तनिह्ित था। सनहय्री शताब्दि के प्रारस में भोतिकयरिज्ञान (॥9ए०08) में प्रगति 
की नत्रचतना आई ओर इसका सम्यक्‌ प्रभाव मनोयिज्ञान के ऊपर भी पड़ा। फछत पैसे 
जसे विज्ञान प्रगतिशील हुआ वेसे ५से मनोविज्ञान भी वैज्ञानिक रूप ग्रहण करता गया । 


ब्‌ 


यो तो यूनावी विद्वानों ने मग्रेपिज्ञान के विभिन्न तथ्यों का उद्घाटन ईसा से कई 
शतारद पूर्य ही किया था, पर उपका आयार मात उनकी कल्पना था। अतएुव उन जिषयों 
की चचाग्द 73 गर्म का पिपय बन कर ही रह गई । 


आधुनिक मनोजिज्ञान का मूछख्लोत डेका्ट (/008007468) के दाशनिक सिद्धान्तों 
से प्रारम्भ होता है । उस समय भोतिकमिज्ञान में प्रगति हो रही थी। गेलेलियो 
(000) ने गति तथा निश्चलता ((0007 9७706 76709) के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया । इन्ही दो तथ्यों के आधार पर उसने सभी प्रकार की भौतिक क्रियाओं की 
ज्याय्या करने की कोशिश की। एन हावें (9779५) ने रक्ततसचार ((76पर॥॥07 
07 ]000) का अनुसन्बान कर यह व्यक्त किया कि सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाओ की' 
प्गाख्या भोतिक तथ्यों ([2))ए80%] [50659) के मा यम से सभय हे। डेकांट पर इन 
अयुसन्यातोी ४ विशेष असर पटा। उसने पश्चु एने भनुप्य के व्यवहार के अ ययन 
में भोतिरपरिज्ञाण वा सहारा जया तथा शरीर ओर मन को एक दूसरे से भिन्न माना। 
आगे चत्द कर यह होतयाद (])09970) के खिद्दान्त के रूप मे हमारे सामने आपा। 
बाद में उग उतजाए ही पतिक्रिया (ह0१९॥॥07) के स्परूप मनोविज्ञान मे एकयाद (| 007870) 
कान्आायिभात्र “भा जिसके अनुसार मन जोर शरीर एफ ही तत्त्व के दो पहल माने गए । 
दा विभिन वादों से भावी मा।जिज्ञा, को अपने सिद्दान्तों के प्रतिपादन मे ययेण्ट सहायता 
मिली । काट के अनुसार जीव (0।297797)) के व्ययह्दर साधारणत सहजक्रियाओं 
([१८ 0५ ॥(॥0।०) पर आपरारित रहते है। उसने ममुप्य के जीयन में जन्मजात 
गत्पया (|)॥)/00 [003५) का महत्यपूर्ण स्थान बताया । 


इसके याद लॉक (,0८)6) नामक दार्दनिक का नाम उल्छेखनीय है। उसने 
जफाट के जन्मजात प्रत्ययों का खण्डन करते हए यह व्यक्त किया कि जन्म के समय बालक 
के मन मे किसी प्रकार का भात्र अथया प्रत्यय नहीं होता। आयुदृद्धि के साथ अमुभव 
एव शिक्षण ([,0७77008) के कारण ही उसमे पिभिन्न सस्‍कारों का आविभभांव होता है 


१| उषयन्‍्प्रवेश ईै 


0] 


९... विशेष झूप से प्रभायत हुआ। छात्रिय की सहायता से गाल्‍ठर (5907) ने 
ता । कि यक्ति की मानसिक थाग्पताएं एक दूसरे से भिन्न तआ करती है ओर प्रत्येक 
॥हं7 अपने >पचित्त्य के शीऊाुण| (!॥॥॥५) को अपने वशाजनुक्रम (0020779) से प्राप्त 
फरता है। उसके «रा अशप ने गा कसर प्रक्रि कओ के गुणात्मक (079]6 +07ए8) अ पयन पर 

जूोर पिा। परषोगालाक मोनियाद पर गाल्दन फे इस जे पयत का महत्त्यपूणं परमाय पडा 

ओर येयक्तिक भिन्नता (#वाएवेप दा।#०700) मनोविज्ञान का प्रसुख विषय बन 
गया जो आज भी भनोविज्ञान का आप प्रमुरा ओर समसे आवश्यक अग माया जाता है। 

उस रामय उद्धलड तथा अमेरिष्त फे मनोपषेश्ञानिको ने मानसिक योग्यताओं (४०७7।७/ 
काजआ088)-+ासकर, शिक्षण ([,९३७४॥79) तथा बुद्धि (080॥20706) के अः्ययन 
मे विशेष अभिरति हदिगाशई। श्व्ठाइक (7क0४क789०) ने पशु-शिक्षण (#पाए&] 
[0क0ग2) फे सम्पन्त से अनेझ सहत्यपूर्ण प्रगोग किया जिसके फरूस्यरूप मनोजिश्ञान के 

(7।7 ले में अन्य पिज्वान प्रयोग बरने को प्रोत्साट्त हुए । जहा पहले प्रयोगात्मक अ' पयव सभव 

नही था यहाँ भी प्रयोग होने लगे | पिश्विन्न प्रक्रियाओं के देहिक आवार (?09870]0209) 

0%०५) थो सममनेमे इससे काफी मएद सिछी । आज भी शिक्षण, चिःतन (770079), 

आदि के क्षेत्र मे जानयरों पर महत्त्यपूर्ण प्रयोग हो रहे है। इस तरह प्रयोगात्मऊक मनो- 

जिज्ञान का क्षेत्र काफी जिस्तृत हो गया हे । 


जे 


मनोविज्ञान में वाद! 


उट की प्रयोगशाला मे जिन विद्वानों ने प्रयोग किया उनमे उण्ट के अतिरिक्त 
ट्विनर ((70८॥976) ), रेल्महोल्टज, आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन सभी छोगों ने 
जीव के अध्ययन के लिए अन्तर्निर.क्षण ([70708]020007)) को मनोवैज्ञानिक विधि मानी । 
इसी कारण आगे चलछकर वे अच्तरनिरीक्षणयादी मनोजैज्ञानिक (7670900%0ग्रा४ 
78ए०70]0/27809) कहलाण। इस वाद के साननेयाले मनोवेज्ञानिक अन्तर्निरीक्षण के 
सहारे चेतना ((/07%0075705१) का अ ययन करते थे, क्योंकि इसके अनुसार मनो- 
विज्ञान के अ ययत्र का विपषत्र चतमा ही था। सन्‌ १९१० ६० तक चेतना मनोयिज्ञान 
फे अ ययत्र का एकमात्र जिपय बनी रही। 


इसी. समय जेम्स (५77०५), डिबी (॥0099०9५), एजिछ (07४2०), आदि 
मनोयेज्ञानिकों का "यान जीय फ्री तिभि। माउसिक प्रक्रियाओं (४७7०7 9/7000५९08) 
पर गया। उन छोगों ने भानसिक प्रक्रिओ के अध्ययन को ही मनोजिज्ञान का प्रसुस विषय 
भाना ओर फलस्परूप उन्‍्हांने मानसिक परीक्षण (]॥ ०700] 0090५) तथा पशुमनोविज्ञान पर 
विश्ेय जोर दिया। कितु, उत्हार्यारी संतोयेशानियों (00%कए7009 ?७५०॥002788) 
फे चलते उनका प्रभात लुप हो गया। एजिछ की अध्यक्षता में पादमन (५४०॥४०१) 
शिकागों में चुहों की शिक्षण योग्यता का अध्ययन कर रहा था। उसने अपने अउुसधान के 
आधार पर सन्‌ १९१३ ६० में परत तवाद फी चोब डाली जिसके अनुसार जीव के व्यवहार 
को ही अनोयिज्ञान का प्रधान एय. एफ़्रान्न अ श्ण्न-जिषत माना गया। उसने 
संतोयिज्ञान के वेज्षानिक अभ्ययन के छिय्रे चेतना ((7008007५76५8) को मनोविज्ञान का 
अ यय--प्रिपय मानने में आपत्ति की ओर उसी तरह अन्‍न्तनिरीक्षण को भी आत्मगत 
(577]०८४४०) एवं अवैज्ञानिक बतछाया। उसके अनुसार हमारा कोई भी व्यवहार किसी 


४ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [अ० 


उत्तेजना की प्रतिक्रिया (06800086) है। हमारे शरीर में सूई ( उन्तेजना आम आह 
है ओर हम “ओह? प्रतिक्रिया कर उठते है, क्योकि प्रत्यक प्रतते.क्रया के  के। नर 
सम्बन्ध उसड़ी उत्तेजना (बाह्य था आस्तरिक ) थे रटता ऐ। अब हप जपत्र 4 
प्रतिक्रिा अथया “बयहार के आवाए पर उसकी मानसिक अजर्याओं फा 0 पज 
सम्ते हैं। ऊपर के उदाहरण मे 'ओहः शब्द से ही का? पह समझ सकता है कि हम गे ॥ 
की अनुभूति हुई है, क्योंकि इस ओह? वा सबंध 'सूड़! से हे जिसके चुसने से पीश हो ६ । 
इस तरह यादसन ने उत्तजना प्रतिक्रिया-सम्पन्ध 'उ आवार पर जीय का अ ययन ८ िता। 
उसछा उत्तेजना प्रतिक्रिया सूत्र (5---]-."070प05) मनोपिज्ञा। में मह्यएण सवा 
रखता है। आगे हम छोग देखेंगे कि आउनिक सनोपिज्ञान किस प्रकाा ओर बहा तक ग। [६ 
के सहारे जीय की मानसिक अपस्थाओं का अव्ययन करता हे । 


व्ययह्ारयाद के प्राहुर्भाव के समकाली ही जमनी मे जेस्टाट्व्याद ((408690 ५९ 0 4) 
का आउिर्भात हुआ जिसका प्रभाग अमरीकी अचवेचानिकों पर भी पठा। त्स थार के 
अजुसार सम्पूर्ण जीउ (७7॥0॥७  ०(६७॥077) मनोविज्ञान के अब्ययन का जिपय थाया 
गया। जेस्टाल्टयादियों का मत है कि जीय के अश-पिशेष के अध्ययन से उसकी सम्पूर्ण 
इकाई ((7॥6) का अध्ययन असम्भप है। अत साप्पूर्ण जीए का था यपन ही ओर्क्र 
है। इस सिद्धास्त के प्रयर्तकों में वर्दाइमर (श७ 000॥070/ ), को +का (/५ 0[], 3), फा”'रर 
(5078), आदि के नाम उल्लेखनीय है। मनोजिज्ञाव पर इसका काफी प्रभाव पा गर 
सन्‌ १९३० ई० तक इसका काफी बोझ्याणा रहा और आज भी गनाविज्ञान है फी लजो मे 
जेस्टाल्ट-सिद्धान्त काफी अशों में मान्य है। छेजित (,6७॥॥ ) के प्रसिद्द शज-सिद्रान्त 
(806 ॥70077) ने अपने अधिकाश रूपो मे जेस्टल्टयाद को अपनाया हे। 


आधुनिक मनोविज्ञान का पष्ठाधार कोन सा वाढः विशेष हे, यह कहना रझूत फरिन 
है। हसने देखा अन्तर्निरीक्षणयाद आया और उसने चेतन जीय के आययन का तरीजा 
बताया। व्यपहारपाद ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को प्रिपेयात्मक (00](0॥9०) शोर 
वेशञानिक बगया। उसी समय सम्पूर्ण के सहारे अश का अध्ययन करनेयाडे जरुपट्ट्यान्यों का 
अभ्युद्य हुआ ओर मनोविज्ञान का साहित्य प्रोद हो चछा। इसझे याद उन सभी का नदीन 
रूप हुआ ओर सभी ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को प्रगति के पथ पर सयल् रूप मे आगे प्रट र्म 
योगदान दिया। किन्तु, आज थे वाद 'वाढ के रूपमें समाप्त हा चुफे है। क्रिमी 
आधुनिक मनोवैज्ञानिक को पूर्णत आज किसी वाद-विशेषका प्रष्टपोपक नहां फ्हा जा सकता । 
आज भी प्रत्येक वाद का प्रभाय स्पष्ट है, किन्तु किसी की एकाकी सत्ता नहीं हे। मनाय्रिजान का 
वैज्ञानिक क्षेत्र अधिक प्रशस्त हो चुका है और यह पुशी की बात है कि मनायैणानिक आज 
बाढ़! की कारा से मुक्त हो तसस्थ और वैज्ञानिक नीतिका अनुसरण कर रहे है। 


सच तो यह है कि आज मनोविज्ञान का सम्पूर्ण दृश्कोण ही बदला हुआ हे। जीप 
पर बतापरण (शाह) का काफी असर पडता है और उसके समक्ष जीने की 
समस्या है। इसी. समस्या-समाधान (770000 80 शाह) के छिग्रे जीय विभिन्न 
प्रतिक्रियाएँ करता है। इस तरह वातावरण के प्रति जीय की प्रतिक्रियाएं, जय नियम 
(3002709%॥] 77770]0]98) के आधार पर होती है। मानव व्यवहार के इन आधारभूत 
अगो का अध्ययन करना ही आधुनिक मनोविज्ञान का विषय है । पुन इस अजित ज्ञान करे 


१] विषय-प्रवेश छ्‌ 


अद्भार पर मानव की विभिनर कियाआ तया घटवाओही गतित्रिवि का नियन्त्रण (007॥70]) 
एज भव्रियययाणी (?#०त0009) करण इसका जब्तिस उद्देश्य है। अत पर्तमान 
“पृ की अभिरुस किसी याद”! जिशेष में जे टाफर अपने उद्देश्य की पत्त के श्यरि पूर्ण 
तव्सथ रहफर अपने अचसवान-कार्य मे हे । 
श्र 
परिभाषा ओर विपय-विस्तार 
(060776007 970 500]08) 


मरोपिज्ञान का शाब्दिक अर्य होता है, मन का विज्ञान। शताब्दियों पूर्व, यूनानी 
दार्यनिको ने मच का अर्थ जात्मा (507) से जिया, जिसके कारण मनोविज्ञान को आत्मा का 
जितेष ज्ञाव माना गया। किन्तु, इस शाब्दिक अर्थ से प्र िज्ञा के आलोच्य-यिपय 
(070]0८6 779606/) पर कोई परकाश नहीं पह सका। साथ ही, मन अथवा आत्मा 
का वेज्षा+फि अध्ययन सभव नहीं या। अत यह मयोविश्ञान के अब्ययन का विपय नही 
बन सफरा। उट ने चतना को मनाविज्ञान का अव्ययव-त्रिपत्र माना। उज्नीसी शताब्दि 
तक मनोजिजञान चतना का विज्ञान माना जाता रहा ओर जीय की चतन अनुभूतियां 
((४00 007५ 050८700८८५) उसके अ-पयन का प्रिपय। 


यीसयी शताब्दि के प्रारम्भ मे मनोविज्ञान जीव के व्यवहार का विज्ञान बना, जीव 
के व्यर्हार उसके अध्ययन के विपय हुए। इसके प्रयर्तको ने चेतन अनुभूति को व्यक्तिगत 
(?०8079]) एबं आत्मगत (5प09]४७ाए०) माना। फछत मनोपिज्ञान के अध्ययन- 
क्षेत्र मे बाह्यनिरीक्षण (00]७०0॥ए७ 00807एक्यंा00) एप प्रयोगात्मकक विधि 
(+45000"7770770%! 760)00) का समावेश हुआ । 


इसके बाद उपयुक्त दोनों विचारों के समन्वप्र से मनोविज्ञान अनुभूति एवं व्यवहार 
का समर्थक पिशञान (208/078 ५09708) माना गया। मयोवैज्ञानिको ने इसकी परिभाषा 
देते हए कहा--“मनोजिज्ञान अनुभूति एयं ज्ययहार का यह समर्थक पिज्ञान हे जिसकी 
अभियक्ति अगुभति के मा यम से होती है?) । आज भी चाहे जिस रूप में भी हो, 
मनोयिज्ञान अनुभति एते. ययहार का अध्ययन करता हैे। ऐसी अयस्था मे यह 
परिभाषा अन्य प्रस्थिषाओं की अपेक्षा अधिक माननीय थी। किन्तु, छोगों की 
आपत्ति इस परिभाषा के अन्तिम गाठ पर हुई। उनका कहना था कि जय अनुभूति 
ही मनोजिज्ञान की अभियक्ति का भाध्यमय है तब तो अन्तर्निरीक्षण ही इसके 
अध्ययन की एफ्र भान्न विधि हो सकता हे, जिसे प्रयोगात्मक कसोदी पर वैज्ञानिक नहीं 
का जा सकता । अत कतिपय यथार्थता के बायजूद भी आधुनिक मनोवेज्ञानिकों ने इस 
परिभाषा को नहीं माना । 


अन्तनिरीक्षणयादियों तथा यपहारपादियों के कथन में आशिक सत्यता पाकर 
मनोवैज्ञानियों ने बीच की ही राह अपनायी ओर वे जीप की अभियोजनशीछता पर जोर देने 
छगे। उन्होंने पाया कि प्रत्येक जीय के समक्ष वातायरण में अपने को अभियोजित (30]78$) 
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न्‍ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मी 


करने की समस्या है और निस्पच्देह झरोजिज्ञान का पही आशे्प प्िपय ए। खत दा 
छोगो ने मशोजिज्ञान की परिभाण दते हुए फदा फि' 8058 2 2225 2 28200 85 
अल्तर्प्रतिक्रियओं से लद्डुत्पज्ञ करियाथों ( मावशिल्त एये गाहीरिक ) के थे ॥007 
विज्ञान हे? १ । राबप में, इन दियों मनोजिशार की "ऐो पारणापा ४ जाती 2। ५४ ॥३। 
परिशाजन वे जो विलिन्न अपर आाएँ आई उण्फी उनेण ग जाए के के जे 7 4 7 
गई हे। इसके दो कारण है, पहला कारण तो !ह है कि ण्तिदासिफ ४४+मि में से था ब्य 
में छठ शव छिखी जा चुकी है जिनकी पुनरायुत्ति उठ्त पदी है। दूपरा छारण यब है कि, 
वियाद सामान्य मनोजिज्ञान का है, प्रयोगात्पक मत्ोजिशार का हों। शत जिश | पाउंड 
हसफे लिये सामान्य प्नोजिजश्ञान फी पुरतक देख सहते है। 

हमारे इस तरह के कथत्र से ऐसा नही समझना चाहिये कि प्रयोगात्म" मे 
का सम्बन्ध सामान्य मनोजपिज्ञाय से एकदम पही है। पयस्तुत प्रतोगात्मक मगेयिचान साभा | 
मनोविज्ञान का एक अनिवार्य अग है। एज हूसरे ये भिन्न टाते _० भी दानों के ताप" 
विषय (3५0]8०४ 708008/) एक ही है---जोब की कियाएँ (सानसिह एप शारीरिक) पीस 
प्रधगत्मक मनोविज्ञान भी उपयुक्त परिभाषा को ही मानता हे। लेकित, हामा मे रथ 
अन्तर अध्ययनत्रिवि के सम्बन्ध में है। प्रयोगात्मक मनोयिज्ञान के आलर्गत (थी थी 
मानसिफ प्रक्रिया का अध्ययन प्रयोगों के सहारे होता है। अत पिभिन्न माउज्ञाव 
समस्याओं का प्रयोगात्मक जिवेचन ही इसका जिपय है। यह जीय की मानसिक पक्रिया ।॥ 
का अध्ययन प्रयोगशाऊा (7,800/8607ए) की निगन्तित अपस्था में करता हे। परगशा-। 
के अन्तर्गत अपने वैज्ञानिक वियन्‍्यण के आवार पर यह एफ साम्तान्य बातायरण का ज्माण 
करता है। उस वातायरण में जीय विशेष (प्रयोज्प) को स्पाभायिक रूप रे अभियाजित करा 
जाता है। प्रयोक्ता (#:0087767907) वैसी अयस्था में सामान्य ढग से अपने प्रभार्ष 
(890]600 को उत्तेजित करता हे तथा उससे सप्नुत्पन्न प्रतिक्रियाओं (78 ॥(॥॥0॥))) जा 
अध्ययन करता है। अपने प्रयोगात्मक निप्फर्ष की यथार्शता (8८८॥॥ ३८ ५) एप वि सतीकतां 
(56/907709) की जाँच के छिग्रे वह प्रयोगशाछ्ष के सामान्य एये एफरस ((7॥0/ )])! ) 
वातायरण में कई प्रयोज्यों पर अपने प्रयोग को बार बार दुहराता हे ओर असल मे 
प्रयोग-प्रात्ताक (30078) के आधार पर सामान्य गियम का प्रतिपादन करता ऐ। . हस 
रह, प्रयोगात्मक मनोजिज्ञान के लिये प्रयोज्य (5707]050), प्रयोक्ता (!१६ ])) ॥| /( | )) 
एप प्रयोगशाला अत्यन्त आयश्यक अग है। प्रयोगशाला में उेज्ञानिक पन्‍्यों हा सर्य ये प्रयाग 
५ है । प्रयोज्य ओर प्रयोक्ता के शुन्दर ०्य सरस सम्पन्ध पर ही प्रयोग की सफान्‍्ता जिर्भर 
करती है। ॒ 


प्रयोगों के समावेश से मनोविज्ञान सीमित हो गया है। पिपय मे ग-भीरता एप 

ठोसत्व आ गया है। भाज मनोविज्ञान जीय की प्रतिक्रिजायों का वर्णन भात्र नह फरसा 

बल्कि अपनी वेज्ञानिक कप्तोदी पर कस कर नपे तुले शब्दों मे उनकी सयित एप “यह पते 

व्याख्या करता है। प्रयोगों के आधार पर निस्पन्देह यह जीव की क्रियाओं का ण्फ् 
समर्थक पिज्ञान हो गया है के. प्रयो रख 

। इसक प्रयोग परिणाम सख्यात्मक ((१७)/॥॥॥५५ ) शपे 

जुणात्मक ((७०७॥08॥78) दोनों प्रकार के होते है। सख्यात्मक आधार पर हम जी की! 


है 


ककक ला 


् आ ह। 
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१] विपय-प्रवेश ७ 


प्रद्धेकियाओं फ्री वेयक्तिक भिन्नता ([70जणा6 79] त#09/०700) के सबंध में अधिक यथार्थ 
तथा विश्वय रूप से ऊुठऊ कहने में समर्थ होते हैे। मनोपिज्ञान प्रयोग के बछ पर ही विश्ुद्द 
(ज्ञान ठाने का दाया करता है। पयोगात्मक मनोविज्ञान जीय की सामसिक प्रक्रियाओं के 
प्रिभिन्न पहलुओं पर प्रपाग कर स्पष्ट, सरठझ ओर प्रत्यक्ष प्रदत्त (09/8) उपस्थित कर रहा 
है #॥ जीय डी सचेदना, इज्णा, प्रत्यक्षीकरण, चि तन, भाय, राबेग, शिक्षण, प्री" झ। पीस 

यान, प्रतिमा, कल्पना, उहि, व्यक्तित्व, येपरक्तिक भिन्नता, आदि सभी इसफे अ ययन-प्रिपय है । 
»ल तरह इलका जिपय-विस्तार काफी विस्तृत दो गया ऐ। जीव का क्पूर्ण जीवन, उसकी 
विभिन्न सारीरेफक (779०70027008/ ) ओर माउसिऊ (08769) फिएऐ सभी इसके 
अ ययाव के जियय है। ऊफिल्तु, यहा सेट <व्छेसनीय है कि यथ्पि यह साप्पूर्ण जीय का 
अ ययन करता है, किन्तु इतर राभी अ गये का सम्बन्ध जीय के मानसिक पहल से रहता 

ओर यञा यह जीवविज्ञान (30]029) से अछग हो जाता है। 


मनोवैज्ञानिक प्रयोग 


फोई भी विज्ञान किसी निश्चित प्रिषि (०॥०0) के सहारे ही. अपने आछोच्य- 
जिपय (870]00०0 ए ४७) का अ प्यन करता है। अत किसी भी विपय-निरूपण का 
वैज्ञानिक या अनेज्ञातिक होना उसही अययत विधि पर निर्भर करता है। प्रशेगात्मक 
मनोविज्ञान की अ-य्रा-यिणि भी इस बात का प्रमाण है। इसकी परिधि पर अच्छी तरह 
विचार फरना इसलिये भी जरूरी हो जाता है, जसा कि हम जानते है, कि यही इसे मुख्य 
रूप से सामान्य मनोजिज्ञान से अछग करती है। यह अध्ययन-विधि प्रयोग (5७७४- 
7) के की है। यह मनोविज्ञान जीप की किसी भी क्रिया का अव्ययन प्रयोगों के सहारे 
करता है। 


फिसी भी पिज्ञान की. तरह परयोगात्मफ मनोजिज्ञान का आवयार भी निरीक्षण है । 
किन्तु, अन्य विज्ञानों से भिन्न इसका निरीक्षण दो तरह से होता हे, प्रथम तो प्रयोज्य 
(5प0)]००0) अपनी अनुभति एप मानसिक प्रक्रियाओं का स्यय निरीक्षण बरता है जिसे 
आस्म-निरीक्षण या अन्‍्तानरीक्षण (] ]070५]00.( )))) कहते है, तथा दितोय, प्रयोक्ता 
(॥॥ 5) 7700700) 'यानपूयक प्रयोज्य की क्रियाओं का निरीक्षण कर्ता है जिसे बाह्य - 
निरीक्षण (00]0.09४० 095० ए१॥07॥) कहते ह। इन दोनो निरीक्षणों! फे आवार पर 
ही. >पक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं को रक्षका जा सकता है। जात्यनीदीक्ष॥ (80॥- 
0))५७॥ ४३॥07)) से प्राप्त त'य की सबल पनाने के लिय्रे ही बाउ निरीक्षण (0)]८८४ए० 
00 ए ७३०३) किया जाता है। उसके अभाय में परीक्षाफल का वेज्ञातिक महत्त्व काफी 
कम ८ जाता है। प्रग्नाज्य के अन्तनिरीक्षण में प्रिभिनत्न व्यक्तितत अग--पक्षणात, ईर्था, 
जह, यगरद का फ्राफी प्रभाव रहता है जिन जाय निरीक्षण हारा जापार सतुछित और 
ते यपूर्श ययापा जाता हे। इसी तरह या निरीक्षण से प्राप्त फल फी व्याख्या के छिए 
उवतिक अजुभूति का आधार आवश्यक है जो अ-तरनिरीक्षण द्वारा प्राप्त होता है । 


भत्मन्दीक्षण अबबा अ्जा सी 7४ (50॥ 0080 ए४607 07 ॥770800<607) 
एफ प्रकार फा सानसिक उ्यायाम है। प्रयोग काते समय प्रत्येक प्रयोज्य फे सामने यह समस्या 
उपधित्त होती हे, फिन्तु वस्तुत यह कोई कठिन कार्ग नहीं है। सच पूछिये तो हम छोग 
प्रति दिन प्रत्येक समय अन्तर्निरीक्षण करते रहते है। आप कहते है “झुशे भूख छगी है। " 
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आपके ये कथन अपनी अनुभूति के ही परिवायक 
नने के ख्यि ) आपने अच्तानरीक्षण किया है । 
हे जे ि न 5८ है 
किन्तु, इसे हम वैज्ञानिक अन्तर्निरीक्षण नही कई सकते। वैज्ञानिक जिधि से च्द| 
रे कि ई; हे 
करने के लिए प्रयोज्य को अपनी भानसिक प्रक्रियाओं के प्रति सतके, सचे?, निरत, एप सं था ।क्‍ 


होने की आवश्यकता हे, क्योंकि प्रयोग करते समय प्रयोज्य का अन्तरन्रीक्षण एक साल 


७ पे (4० है" 
अयसना में होता हे। उस समप्र उसको अपने विचार, भाव, संग, आदि पर निय्नन्जण कर 


दिशा विशेष में अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान लगाना होता है, उसका अं यंत्र- बर व 
पहइता हे। इस तरह, प्रयोग की समस्या के आधार पर दिशा जिशेष में क्‍प्न्तित एप 
परिमाजित दग से मानसिक प्रक्रिओका अव्ययन करवा ही अन्तनिरीक्षण (. ॥ (०७ 7४० ) 
5८ श किक के 

हे। अन्तनिरीक्षण व्यवस्थित हो सकता है या नहा, यह एक दूसरा जरा हैं। पाल इस 
पर विचार करे तो ज्ञात होगा कि जैसे ही हम कसी मानसिक प्रक्रिया था मत को अब | १३। 
स्यय अध्ययन करने छगते है वह (प्रक्रिया) समात हो जाती है, क्योंके ण्सा करने मे मन 
को ही मन की प्रक्रिया का अव्ययन करना होता है। इसी से मनाजैज्ञानिकों ने अर्न्ताररीक्षण 
वो पुननिरीक्षण (2000806८007) माना है। फिर भी, अभ्यास के सहारे इस विधि फो 
व्यवस्थित बनाने मे काफी सहायता मिलती है। साथ ही, "दि साउसिक प्रक्रिया अविर 
जटिछ (00070) अबया क्षणिक (708॥09) न हो तो अन्तारीक्षण करने के लिए 
अपने ध्यातर, यिचार, आदि को उस पर नियत्रित रूप से लगाना आसान ओर सम्भव होता 
है और एसी भयस्था में व्यवस्थित अन्तर्निरीक्षण सी सभय है । 


मनोमैज्ञानिक प्रयोगो मे प्रयोग समाप होने पर प्रयोज्य (०००]००४) से अन्तर्निरीक्ष- 
णाव्मक घुचना ([790380078 78000) छी जाती है। इस तरह के अ"तनिरीक्षग 
पर हम मूछत विवास नहीं करते। इसका कारण यह है. कि इसमे उ्यक्ति जो उुछ भी फहता 
है वह उसके स्मरण पर ही आवारित रहता हे जिसमे इु्रनिरीक्षण (0 ॥70०]20५॥0॥) को 
ही अधिक हाथ रहता है। किन्तु, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा अनुभय है. कि प्रयाग करते समय 
प्रशिक्षित प्रयोज्य (]78776व4 5प0]|8८0) स्प अन्तनिरीक्षण करते रहता है। अल 
प्रयोग के अन्त में वह जो सूचना देता है यह पूर्प के अन्तर्निरीक्षण से ही प्रभातरित रहती ८ । 
इस तरह अन्तर्निरीक्षण और पुननिरीक्षण परश्पर सम्बद्द हो जाते है । 


ह< 


मेरी यहाँ रहने की इच्छा नहीं है,” भादि। 
#। निश्चय ही ऐसा कहने के पूर- (इसे जा 


किसी किसी प्रयोग का मुख्य उद्देश्य सख्यात्मक परिणाम ((२१)॥॥ ४४५ 05७॥$) 
प्राप करना होता है। ऐसी अपस्था मे अन्तर्निरीक्षण अथवा पुर्शरीक्षण का स्थान गोग 
हो जाता है। प्रयोक्ता (0 06077097000) अपना ध्यान सिर्फ सभप्र सरय्रात्मक् प्र 
(0७७४/0/9078 0969) को घुन्दर ओर व्यप्रस्थित रूप में इकट्ठा करने पर रुपता ह। 
फ्रि भी, प्रयोज्य के आत्मगत पहछू. (5प0]80॥70 88000) को यह पूर्णतया छोड कप 
दता है। कारण, कभी कभी निरीक्षण (0038"ए9600॥)) के आधार पर जो प्र”तत प्रव 
होता है यह किसी तरह की कमीबेशी के कारण ऐसा प्रयोग-परिणाम (| .])।॥00/ ! 
/८४४) ४) देता है जो निरर्थक माल्म होता है। ऐसी अपस्था में प्रयोज्य की शन्‍्तज लगातार 
सूचना प्रयोग परिणाम को सार्थक बनाती है। अत नियमत प्रत्येक प्रयोग मे प्रयावा 
(9घ0607767(6/) को प्रयोज्य की अनुभूति को जानना आयश्यक होता है। साथ ही 
प्रयोगफल का विश्लेषण करते समय बाह्य निरीक्षण ओर प्रयोज्य की भन्तनिरीक्षणात्मक सूचना 
दोनों का उसे ययेष्ट सदुपयोग भी करना होता है । 


१] विषय-प्रवेश ९ 


इसी प्रकार प्रयोगकाछ मे प्रयोज्य के त्ययहार प्रयोक्ता के लिग्रे बहुत महत्त्व के होते है । 
प्रयानत ज्यक्तिय-परीक्षण, सवा, 7775  पर०ण (०7व_ 8880096009 7 6७४+), 
"सयादि में इसका माय ओर अविक होता है। व्यक्ति की आन्तरिक अपरथाओं और 
उपके परियर्चतं फा गजात उसके 'त्रर पर काफी पटता है। घह्त सी बाते न तो 
विधैयात्मऊ गढतल ये गे पाती ह ओर न किसी कारणयश प्रयोज्य अपनी अन्त रीक्षणात्मक 
सूचाा मे 3 7ताता हे, गरा+ उप्का पता बाल निरीक्षण से छग जाता है। भान ले, 
प्रयाण्य ने फिली जयक्ते ख। जाने से सार दिशा है। एसी स्थिति मे हम आशा कर सकते 
हे कि स्वत साउचरर्ण परीक्षण (।।]06 238800%6070 ८४) में जसे ही उसके समक्ष 
छोर? रा आावणा उसमे चित्र प्रकार के असामान्य व्यवहार होंगे जो सरल्तापूर्वक 
तय विरीक्ष व शरा भाकित फिये जा सफते हं। इसी तरह, जमा कि हम जानते है, हमारे 
मोग्िझ् श या अ | आफ प्रतिक्रियाआ। से प्रिभित सयेगों (॥00 8707५) की अभिग्यक्ति 
ह।ती है। फि 3, निरीक्षण छिसते ओर उसकी व्याख्या करते समय काफी सायधानी 
से काम जने की जरूरत होती ऐ, क्योंकि निरीक्षण अजेज्ञानिक होने से कभी कभी अर्थ का 
आ।। भी हा जाता है। 
प्रयोग (॥॥९|0७४007070) का सथाव प5 झ । 77 (87॥7708] ?५५०॥०025) 
मे ज्यादा महत््यपूर्श है। चूः, जिछी, मठछी, कुते, आदि छोटे जोटे जीयों के अ ययन के 
आपयार पर हमछायगो ने मानय सन की जिभिन प्रक्रकाओं की काफी जानफारी प्राप्त की है। 
सामान्य ए+ प्राफतिक यातवायरण में मनु"्य फी अपक्षा पशुओं पर प्रयोग करना अधिक सभव 
एय >यहारिफ हे। दसके झुएय दो फारण है---ण्क ते। यह कि जानपरो का अव्ययन हम 
पूर्ण निर्धानत अयरथा में सफछतापूर्वक् कर सफ्ते हे ओर दूसरे कुछ मानयीय समस्याओं 
(|[ए7) 00) [00]07॥8) की व्याख्या सिर्फ पश्ु अध्ययन से ही सभव टे, जेसे, शिक्षण मे 
मस्तिग्फ का क्‍या हाथ है / या सस्ति'क किस पवार कार्य करता है? आदि। कोई भी 
व्यक्ति प्रयोग के छिग्रे अपने मस्तिए्क को बर्बाद करना नही चादेगा। 


इसके अतिरिक्त, मनोवैज्ञादिक प्रयाग के लिए उुऊ साधारण नातों पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है। पत्यक प्रगोग में प्रयोक्ता एय परयोज्य की आययक्ता होती है। प्रयोग प्रारभ 
होते के पहले प्रयोज्य फो होने याले प्रयाग के सम्पत्व में कोई भात्र मही रखना होता है । 
अपनी अनुभति के प्रति यह सच्या, रात एत्र भेद भाव रहित होता है। मनारैज़ाएिफ 
प्रिल्‍ठिपण मे अच्छा या रा उठ नदी हाता, इसमे जो हाता है वह सत्य ओर तथ्प होता हे । 
जत॒ किरी उर्ति को अच्छी या उरी माचत्र तथा उससे सम्पन्धित किसी अज्ञात भय से 
पत्ता हर प्रयाज्प को क्श्मपि हिचाकिचाने फी' जररत नहीं होती। दूसरी ओर, प्रयोक्‍ता के 
उप प्रयाग की सारो जवायही छाती है। अत उसे प्रयोग में पूरी रुचि ओर सायधानी 
सर्दी चती है। सत्स पतले यह प्रयाग की आपश्यक चीजों को इकट्ठा कर छेता है। 
तल 4« तू प्रतज। का सथ्यस्थान बेठाऊर उस प्रयोग विशेष में उसे क्‍या फरना होगा, इसका 
निलश] ([780 0८00०) देता है। उसे प्रयोग में व्यवहृत्त यन्‍्तों का ययरुूआपन 
( १6 |7800(4) गैर उसका सचालन थच्छी तरह जानना आपश्यक होता हे। प्रयोग 
की गतित्रिवि (ै70८00 पा७) का भी उसे स्पष्ट ज्ञान रहता हे ओर सबसे आपश्यक बात यह 
हे कि प्रण्गक्ाल में वह एक वेज्ञानिक की तरह पूर्ण सक्रिय होते हुए तटस्थ तथा निष्पक्ष 
रहता है, यानी, पर प्रयोग से प्राप्त प्रदत्त को ज्यों का त्यों अक्ति करते जाता है। प्रयोग 
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न *ँ प्र “| 
प्रारम्भ करने के पूर्व प्रयोग्य को सभी आवश्यक सूचनाएँ दे दी जाती हे तथा प्रयोगवातत 
उसकी भाव भगिमा तठा अन्य व्ययहार, आदि का निरीक्षण कर उच्ह भा १ त्म्ति भर ॥। 
जाता ह। यह काम इतनी बारीकी से होता है कि प्रगोज्य वश उसया वद्दाज भी यह ६ तता। । 


च्छ लक पृ का | आयी, ७. के न 

प्रशग बह छोटा हो अन्‍्वा बड़ा, परर) वरतुत बह करिसों 4. वठ॒तता व 5 

अप होता हे । अत प्रयोग करते समय त्रयाक्त। फू उस सम्न्त्य को रपट चथा। र 
आपरपऊ हाता ह, क्योंकि इसके असाय में उठ्के प्रताग का कार मु 4 ब८। रहे जाता। 


प्रयोग अ्परभ करने के पहले उसमे अपताई जाने थाली जियि पर पएशुन्प से यथा 
कर लेगा भी आयश्यक होता हे। प्रयोग जय एक विव से आरभ कर दवा जता + ता 5१ 
सात जय बार योबम उसे कभी भी बदएशा ले जाता | उस ॥ गाव मउता क+-9 , 
सशाय- अयवा परियद्ध। कसी हालत में “ही हाता। प्ला हनसे प्रता 0य 7 
जाता हे। उसझा मानसिक सतुझन (3/6॥% ((७॥॥00७73) त्िक, है जाता... 77 


प्राप्त प्रद्त का महच्य कम हो जाता हे। इस तरह प्रतेग की सायवा कोफी जवाम 
प्रयावता वी स्वर्शता, सचा-ता एय कार्यपढुता पर निभर करती हे। 


यहा यह भी उल्लेख कर देना अच्छा होगा फ्ि गुणात्मक ((३॥ भी ४०७२ ) य वागों 
में प्रयोक्‍्ता सावारणत मानसिक प्रक्रियाओं की सोज करता है, किन्तु सरप्रात्मर प्रपोगां मे 
उसझा भ्यात्र उन प्रक्रियाओं के माप की ओर अविक लगा रहता है। टिचिनर थे उठुसार 
“ुणात्मऊ प्रयोग का उद्देश्य व्याख्या फरगा है तथा सख्यात्मक का मापा? १ । उस लर 
गुणात्मऊ प्रयोग झुख्यत अन्तर्निरीक्षण पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, सरयात्मः प्रतग 
के लिए सम्पूर्ण प्रयोग को इस प्रकार व्ययस्यित एप वियन्नित रसने फ्री आययक्ता हार्ती ४ 
जिससे उन प्रक्रियाओं का माप हो सके। इस प्रकार पहले प्रकार के प्रगोग में प्रगा-य शा ए 
सचेट एयं सा्रधान रहना होता है तथा दूरारे प्रहार के प्रयोग में अनुपात्रा प्रयाक्‍्ता 
अधिक सायधाय होने की आयश्यकता होती है। सरयात्मक प्रयांग के छिय विशि _ [य 
एवं परिपक्व अनुुभत् अनिवार्य है। 


मनोशारीरिक विधियों 
(?0897000]009909) ॥(॥0([५) 


प्रयोगात्मर मनोविज्ञान मे सख्यात्मक प्रयोगों (0३0४ 4806 ७९ |७७)॥॥॥(॥।॥६ ) 
का बहुत अधिक महत्त्व है। ऐसे प्रयोगों के समुचित प्रिफास के छिए पिभिन वियियां 
का अदुसवान किया गया है। सनोशारीरिक प्रिधियाँ उनमे सवात्कए माता जाना 
हैं। इनका प्रणप्न फेझनर ने किया था। ये पिधियँ प्रिलपत सा ।३५६ पपागा 5 
लिए अधिक महत््यपूर्ण है। परन्तु, इनके बढुतेरे सिन्‍्ान्त जाधाराणत सभा प्रश्र क 
सख्यात्मक प्रयोगों मे काम आते है। 


१,  776 00]66 ०0 ६76 तुप१।8४ए6७ ७९०७॥॥४7८॥॥ ५ (0 (0५(॥॥) ॥तें (॥४ 


00]60 ० ६॥6 पृप्द्राप्रत्षतए8 6ह98777676 ॥5 ६0 776५5 6 ?? “5 । मा |] 


१] 'पिषय-प्रवेश ११ 


समेदना फी झुरय तीन जिशेषताएँ (0॥(0048५) है--रुण या प्रहार ((१०%॥९), 
ती वा ([0॥ ॥॥५) ०५ सत्तायाव (7प्राव॥07)। ऊुछ सेदशणों मे एफ चोथी 
(अयपता। सी पाई जाती हे जि। >व्त (॥९॥॥५609) कहते ६। सपद वषों की ये 
(व घताए 3 रारगात्मक भड़ # 7 इन्ही शगा का अनुखया। गशेशारीरिक विधि 
«है या जाता है। मारीरिक (उ(ययों के रद्धारे प्रधानत दो बातों का जानने का 
प्रयण किया जाता है। पटरी वात शयर कि सदा की तीमता ([7॥07५96ए) की 
यह कौजसी'सयसे छोती इतने हे 'जेसर सात सवेदना (ठे050 १७7५७४४0॥) की उत्पत्ति 
हार्त। है । दूसरी जात बट कि दा सर्द तो में 'हप से कम क्तिने परिझाण (॥770076) 
में अन्तर टोना चाहिय जिसते ढी।॥ उप्ेददाओं की पारस्परिक शिन्नता (/079/9708) 
का ज्ञा। <(। इस तरह की गमसगा£ सीआ ते समस्याएँ (72700]870५ 06 ॥88/00! 4) 
फाझछाती है जा व्यायहारिक ७३ ये जऊयो मदत्त्य की होती है । 


मनोशारीरिक विधियों में झरयत तीय प्राभाणिक पविया है---(अ) सीमाजिधे 
(५८७०१ 0० ॥7-), (7) छुनजझु& त्रिंष (१ (६804 ० ४७2 १04 ७००7४ 
८१०७५) तथा (सर) मब्यम्ाव पशु -वियच (८७०0 06 एाश्का ७70" )। इनमे से 
गत दा जिबियों से प्रारम्भिक सीमा-त ([00/ ]॥070) था ऐिस्पक्ष सीमान्त ( *080]प68 
[00 0 ॥709॥00) का पता रगापा जाता हे तथा ट्सरीं ओर तीखरी पिधि से 
सीमानत मिल्‍«ता (0[06॥07 ४ ]॥7007) फी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। 
निरपक्ष सीमान्‍्त, उत्तेजना की वह छोडी रो छोटी राशि है जो ययार्थ (0 प8॥) सपेदना देती 
हे। सावारण तोर से पिरिपक्ष सीसान्त उप्र उत्तेजना को कहा जाता है जिसकी सवेदना 
१० प्रतिशत प्रयासों में प्रयोज्य को हं।ती है। उसी तरह सीमान्त भिन्नता, दो उत्तजनाओं के 
बीच, यह कम से कम अन्तर है जिप्तका ७९ प्रतिशत प्रयासों मे प्रयोज्य को ज्ञान हो। स्पष्ट हे, 
शुद्ाशुद्ध-जिधि की उपग्रोगिता इन तीन व्रिधियों में सबसे अधिऊ है साथ ही, यह सरल 
भी हैे। किन्तु, सेहान्तिक दृश्ष्कोण से यह जितनी सार्थक ओर छामग्रद मारुम होती है, 
व्याय्शारिक दृश्कोंण से उतनी ही कठिन भी ऐ। इस पर आगे विशेष रूप से प्रकाश 
डाला जायंगा । 


(१) सीमा-विधि (४०७०१ ०6 ]77/%) 
वीशायिति अत्यन्त सरण है। अत प्रयोक्ता इस जिधि का उपयोग साथारणत 
अधिक करते है। फ्म से कम स्रेशात्मक सीमान्त निर्वारण ((॥0777%07 0 
85 ५ ॥7090]6) सबधी प्रयोगों में इस जिवि का ज्ययहार बठी सफणताएूर्यक 
हाता है | 


इस जिबि द्वार लेम्नल्स्ित ढगसे प्रयोग क्रिया जाता है। सबसे पहले प्रयोग- 
शाला का उन विभिन्न अपस्थाओं को नियन्तित किया जाता है जिन्हे निर्षान्त्रत करना 
आयश्यक है। तत्र प्रचाक्ता ((१5६७७४॥700/0) प्रयोज्य (0प0]000) को सुत्रिधानुसार 
अपने प्गण में एक आराम”ह रयान पर यठाता है। यह स्वान टेउुल की ऊचा३ के अनुपात 
में या आवश्यक है। प्रयोज्य एप प्रयोक्ता क बीच एक्र पर्दा (50007) रख दिया जाता 
है । तत्पश्चात्‌ प्रयोक्ता प्रयोग के लिये आपश्यक चीजों को टेउुछ पर रखकर अपनी जगह 
पर बेठ जाता हे । 


प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [अ० 


(अ) निरपेक्ष सीमान्त मापन ((९४8प/७॥७४॥ ०0 हि 050॥0॥0 [[॥( ॥।॥« 
-यढि त्यक्‌ सपेदगा (2प्रक्ष7९078 ५७॥28॥07) के सहारे विपक्ष पीएव ये 

। तो इसके लिये प्रयोक्ता निम्नलिखित निदेशव (7506 )प्रक बे के। । 
गर्म्भ करता है---“तुम्दार त्वक्‌ प्र्शेण ( अप्फ ) पर एफ ( सु या +]) कप 
या जायेगा। ठुम जब उसका स्पर्ण अबुभव करो ता हैए शेर जा उप स्ए | 
भय नही करो तो नहीं? कहोगे |? तत्पश्षत्‌ प्रषोडय है उस उद् वीजप पा व छुपा 
। का स्पर्ण कराया जाता है जो अत्यधिक तीज होती हे आओ" जिसईी सात व (8 उप्र प 


ऊम्ती की जाती हे, किन्तु जिस प्रयात (779) में प्रवोज्प को लऐेत्या बहा हर 
प्रयास्त बन्द वर दिये जाते है । इस बात पह रुदा था रखा जाता । वि त.। 
य* ( ३8 [00786) में कही आदत “यतिक्ृश्ण (80॥॥ 40[090९ ९) शाप 7२ 
इस कयन का स्पष्टीकरण िम्नाकित उदाहरण से हो जाथगा जिसमे के ९ व से 
ना है जिसकी सवेदना प्रयोज्य को अवश्य होती है । 
प्रतिक्रिया ( प्रयोज्य का उत्तर ) 


| 
॥8 5 

| 

हे, 





उत्त जमा 
व हा 
क्ृ-३२ हा 
कब्‌-(अ-१) म ह्दा 
क-अम नही ः 


इस तालिका के आवार पर हम ऊह सफझते है कि उस उत्तेजना की सीसा, जिसका 
सवेदना प्रयोज्य को कम से कम ७६ प्रतिशत अपनों मे हो, क-(अ-१ )मथोर फेम | | 
कही हे । अब हम इन दोनो मापों का मध्यमान (०३४७) लेकर कीीय फरीय उस खीए ते 
(0788/0]0) का जिधारण कर सकते है जिमस प्रयोज्य फा यथार्थ खम्ेत्वा (॥॥ | 
8678%607) मिलती है। ऊपर जिम शह्वछा (80008) में प्राप्त क् लिए गये ह उस 
अपरोहक *खछा (])68060078 860५) कहते हे, क्योंकि इसमे उद्चवम खींभा 
(8656 7) की उत्त जना मे क्रमिक एये नियत्रित द्वास होता गया हे। + 7 
प्रयोग परिणाम को ओर भी' प्रतिपन्न बनाने के लिये एक्र ओर श्र बनाई जातों # कि 
आरोहक शहला (88060078 8७००3) कहते है। इसमे निम्नतम सीमा ([,0५५ | 
॥7076) की उत्तेजना मे ऊमिक ओर नियन्त्रित ब्रद्धि तम्तक की जाती है जय्त प्रया>प 
को उत्तेजना की सवेदना प्राप्त नही होती । जेछते मान ले, उत्तेजना की निम्नतम सीमा ये 
है जिसकी सवेदना प्रयोज्य को कभी प्राप्त नही होती । 


उत्तेजना प्रतिक्रिया 
ख+भमभ हाँ! 
ख+ (अ-१) मे नी 
सेन २ “नहीं? । 
ख+- ९ « नही? 
ख नही? 


१] पिफय-प्रवेण १३ 


ठुस व्अयटानुमार ॥सपेश सीपाणत (05०७७ जा ०४00) स+(ज-१) मे 
बोस +क उत के दीप है जिय भ पम्मा। । छाट का सातम किया जा सह्ता है। प्रयोग- 
पंरणाप हा यजवक . छा (0 ))7) पा प्रतिपतता के शिण #प त._ की 
फ्री आराय एय प्रतरानक इयराज ४ जाती ८ तया जत्यक में >मी तः८ सीमात 
([॥ €्गातप) +4 [6 फेर सर्भ। संभात। गा मे पसाव निकाशा जाता ८ जो अविरऊ 
विधा तीय रत सीमा ते समझा जाता है । 


(ब) सीमा त भिन्नता (0080/00/! 40/0५॥06) का समापन “हमे उत्तजना 
की ९॥४त (अऊ्ता ()॥॥007॥7] ॥॥००॥०१ 0: ॥)0 !, ) निर्धारित करने के छिये दो 
उत्तेज़ ध वो का बयदार कराता हाता है--रक पाम्राणिफ (30979 007त) तथा ढसरी परिवत्तर- 
शीर् (४३॥।॥०7७०) । इसके आतारेक्त अ ये सभो परत जोाचे 4 पहडी समस्या की तरह ही 
टाती है। पूर्प की तरत उस अपस्था में परियर्त 'शील उत्तेजना की मात्रा मे ऋ्रिक हास करते 
हुए प्रामाणिक उत्तेजना को उच्च साथ ही जयोज्य + समक्ष उपस्थित करते है। प्रत्येक बार 
प्रयाज्य यह निर्णय टेता है कि परियर्सनशीछ उत्तेजण (५४7४०)७), प्रामाणिक उत्तेजना 
(8$व70 .वे) से उ्त है या छोटा प्रयोक्ता को पाँ एक बात पर यात्र देना आयश्यक हे कि 
दही णसा व हो कि प्रयोज्य उत्तेजना के शुण को अच्छी तरह समझ ले अथया उसकी आदत का 
प्रभाय उसके परिणाम पर पड़े । इसऊे लिए यह सातवावी रखनी चाहिये कि (पूर्यजत्‌) एक 
शद्धरा (४076 ) में उत्तेजना की तीःता मे ऊमिक टास काते हुए उसे प्रामाणिक उत्तेजना के 
साथ उपरि थत किया जाप्रे तथा दूसरी श्द्धछा मे परिवत्तनशीछ उत्तेजवा की तीत्रता मे ऋमिक 
पत्द्धि (007035९) करते हुए उसे प्रामाणिक उत्तेजना के साथ प्रस्तुत किया जायगे। एसा करने से 
प्रयोज्य उत्तेजना ऊ प्रति को? विश्वित वारणा नही जया पायेगा। प्रयोज्य के उत्तर में परियत्तन 
( बडा से छोढा अथया छोश से बडा ) होने पर छद्ढछा (प्रथास) में परियर्त्तन छाना चाहिय। 


इस तरह, सीमानिधि (४७॥06 06 ॥ा(8) एक सरछ एय उपयुक्त पिधि है, 
किन्‍्तु स्यभायतत इस विधि में कई प्रकार की अशुत्याँ होती ?ै जिनका तिराफ़रण करना 
सर्वथा कठिन है। इस विधि में तीन तरह की अशुद्धियाँ पान जाती है ( जिन पर आगे 
जिचार किया जायेगा ), यथा, आकस्मिक अज्ुद्वि (8॥6लतशावां श+००), रिव्य भशुद्धि 
((/0॥50॥7 (770) तथा परियत्तनशीर अशझ्ुद्धि (ए३४७४१७)७ (7००)। खास कर इस 
विधि मे आदत?! एपयं प्रत्याशा! की अशुद्ियाँ (श075 0। ॥%97/प्रक्रा0ा0 970 
05 |)५८॥ ॥॥0) +त अधिक होती २ै। उन अजुद्धियों को रोकने के लिए प्रत्येक प्रभास 
(॥%। ५) में विभिन्न तीव्रता की उत्तेजता के साथ प्रयोग प्रारभ करना होता है । 


(२) शुद्टाशु ह-विधि (0॥06])00 0| 720 8700 क्ष] 070॥2 0958१) 

उरा परिधि को नित्य उत्तेजना तरिधि (]॥०५॥०8 0 0008॥90॥ १॥४४णी॥) के नाम 
से भी पुफारा जाता हे, बत्फि इन दिनों तो यह नित्य उत्तेजना त्रिधि के ही नाम से अधिक 
प्रसिह है। इस परिधि के हारा निरपेक्ष सीमानत (3030]700 4708706) तथा सीमान्‍्त 
भिन्नता (])00070 0 070५॥0]व) दोनो ही मापी जाती है। साथ ही, यह विधि 
आसान भी हे, अत इसकी उपयोगिता बहुत अधिक हे। नित्य उत्तेज़ना-विधि मे आदत एप 
प्रत्याशा की अश्ुद्धियों (ग्िक700 0०0 ॥907#प09809 870 6500600%600) की भी 
गुज्ञाइश कम रहती हे जिससे इसकी वेज्ञानिकता अधिक हो जाती है । 
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(अ) निरपेज्ञ सीमान्त (30०0708 #6०870) का मापन +्य 7 (वाद, + 
सारे जप लिशाध्या सीयान्त निकाझा जाता हे तय चंद नगत 5 ण्ज ।क| व । 
के समक्ष याः | उपदिथत किया जाता हे। प्रत्येफ़ पर उत्तेजाव उपार वे क्रवे + 7? 
प्रयोगय से इसके उम्पन्य में जि्शय लिया जाता है। आदत एप ग्रत्यागा को |, 7 
हटने के (5 उप्तेजदापा को अख्यिमित व्य से (0 7ते0ा)) प्रशयुत ।६ ने जाता 
इसके लिए एड भगितमित योजना (ऐ िजार्दगागा८०व॑ 990) बदा जी जाती हा (विपय 
प्रत्यक उत्तेजरा बंगयश उपस्.त की जा सके । 


मा ल, स्पर्शानुभायक्ष यत्र (3 8५॥॥% !077860) के सहारे यह पता रत । 
कि उल्के हो जेकों (?077/5) के पंच कम से कमर छत ही टा कि एोए काश 
नोकों की तयेद्वा मिले। इसके लिए प्रयोज्य को निम्भाकित मिट गत |। |!॥0॥ ॥॥0॥॥०) 
हिप्रे जाते है. तुम्हारे त्यक्‌ प्ररण ( अद्ुक ) पर पेरिए की शक्ष की तरह दा, वर) स्व 
जायेगी। जब्र तम दो मोकों का अनुभव करो तो दो? फह्दोग और जय एक का चुखप्र कस ता 
“कः [?. सर्यप्रन्‍म् कुछ अभ्यास प्रयास (2790000 ॥73५) एफ? सेल्ना का उच्च- 
सीमा (0009: ॥:0॥0) और निश्न सीमा (,0,,(7 ॥007760) का पता 'रगाया जाता है । 
फिर उच्च सीमा से कुछ अधिक और निम्न सीमा से कुछ कप की दूरी से उत्तेजना तो का दि ते 
बार प्रयोज्य के समक्ष अ ययस्थित (शिक्ात )॥75५१)) | मउ"२ 67 ,जत ।जयप्रयाष 
दो नोको की सवेदना प्राप्त करता है तो सही सम्रझा जाता है ओर यदि एक्र दक्ष की श। 
सवेदना अनुभय करता है तो गछत, कपोकि यरठत पत्थक प्रयास म दवा नोकों सहा उसके 
त्वक्‌ प्रदेश स्पर्स किय्रे जाते है। पुन यह दखते हुए फ्रे कोन सी उत्तेजना क्तिती या? सरी 
( दो नोकों याढी ) समझी गए और कितनी बार गझत, एक तालिका ([।॥() बानई 
जाती है जिपके सहारे निरपेक्ष सीशान्‍्त ($0,/]068 ॥07 ५।0!0) आपानी से विक्रय 
जाता हे। स्प्शीकरण के लिए नीचे की ताफिका (५0]0) मे एफ उद्मत्रण दिया गया 
हे जिसमे चद निश्चित उत्तेजनाएँ ५ ९ बार आह है । 


| 


॥ 


उत्तेजना फा माप सही उत्तर ग'रत उत्तर 
यहाँ (दो नोको के बीचकी दूरी) (दो नोका का निर्णय). (एक नाक का निर्णय) 
३५९ मि० सि० १० ० 
३ सा 79 79 ८ २ 
५्‌ ५ 93 95 ८ बे 
लिरपे 43 ३२० ६ 
रपेक्ष सीमान्त १8. 9 ४ 
(९१ ,, 9» ४ ६ 
१० ११ | १० 


हम जानते है कि निरपेक्ष सीमान्त उत्तेजना की वह तीम्रता हे जिसकी संथन ॥। 
प्रयोज्य को १०% प्रयासों में होती है। अत यहाँ प्रपोज्य के इस निर्णय के अनुसार 
उपका निरपेक्ष सीमान्त (8030]708 808 .)000) १५ मिं० मि० ( ९०४ से का सही 
उत्तर) और २० मि० मि० (९०४ से अधिक सही उत्तर) के बीच में १७ ९ सि० मि० छ्गा। 


(ब) सीमान्त भिन्नता का सापन -नित्य उत्तेजता तिधि (१ (॥)00 0। (0 ॥)॥४४ 
#ंगा0 पा) के सहारे सीमान्‍्त मिन्नता ([707878) ]0670) निकाणने की गतिविधि 
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भीहिप्राय उपयुक्त ही है। अन्तर ही हे फ गहा प्रनोज्य के सप्तक्ष एक उप्जग नही, 
पत्क्‌ ले उज्ज धंणु रच्ती हे ओर उन ज्ञा। भे कोई अन्तर हे घा्‌ “ही, 7 बताना 
दाता है। «३ दा उन्तजयाजा में एड की श्रावाणिश (30 0वं 96) ओर ट्यरे को 
पारियसा शीए (५४॥३४७) उत्तेजग कर जाता [। एक्क प्राण उद्ज ते फो उछ 
(रत परयित ीरय उत्तजाजा कफ गा, शा जार आनन्यत रूप मे प्ररुत किंग 
जाता है तू ॥ प्रताक हर प्रतोज्प रा गेट | छोग>तेजाता है फ्रि परियर्त चार उत्तेजत 
पा ण्कि उततेजवा से पड़ी है अवाएाी। रई फसी 7 भीपषूय जाता है किहेय 
मे या: तटी है, छोटी है, पायरा " टै। 88, णच्छा हो थे या जोश इन दो 
विभाग में + प्रशेज्य शा एप सिग जाग, काि एसी पथति में प्रगेड३ जा& 
एरबाशशत * शरापरः समझता है उ॥ पर ओह भें शक गैर फाता हैं त। उन्हें छोटी 
गज] हक उसाग मे रखता है। राष लो, लग रेणाओ फे सहारे [कण गए एक प्रयोग 
मे ९० मि० ल्ि० शी एक प्राशणिक सरऊ रेखा को ९९५, ९०, ९२, ९ , ९१, ९०, ४९, 
६८, 72७, 9६, भोर ०९ मि० भि० का परितर्तसशशीरू रेखाआ ( उ्ेजाओआ। ) के साथ 
अगियमित रूप मे दस एस बार प्रयोग्य के रामक्ष उपस्थित किया गण। प्रगंग के प्रारम्भ 
मे प्रगोज ।को निमाकित यिदराम दिया गया-- “छाट्टारे सामने ढो रपाये एड सा उपरित 
की जागगी। उम्र उन दोना को टेसने के वात पत्र ब्ताओंगे फि उ4 दोद में कोन ब्ट़ी 
आर कोन उोदी हे ४. प्रयोग-परिणाम्त इश प्रकार आया--- 


उत्तेजगा का माप लिणय पृ० २० बी "िणय १० २० छोटी 
( परिएर्त्तनशी 5 रेणाओं की रूम्बाई ) 
५५ 'म० (म० १० ० 
हे ४ 
९३ ७ ३ 
धर ५ 
११ ऐे ध 
५९० ५ ५ 
लो श ६ 
८ ४ ६ 
श ५ ९ 
८ ६, ५ 8 
|; लो 5 हर १० 


ऊपर की तालिका में लिए गये प्रप१६ पं णा के परणरता >सप्जन (7(00(7( ४ 
0 ॥9॥/00)) के सरे सर्ेध्र सम उत॥ लीमात ( ए9)५ ॥90५%)०।४ ), 
कित्र सीगात (.09७04 ॥॥' ते) वर सीझात भसिल्‍झ्ता ([0॥॥3 
0५000) मालूम फी जाती ह। उ3<.गवीं ।त व सून्‍्य (४१९) है जो ७५० 
प्रशाणे मे प्रयोज्य द्वार वहए कण जाता है भर भमिम्न सीसा त पह मुल्य है जो ७९% 
क तसो मे प्रथा पारा छोगा! समझा जाता है। ऊपर के उदाहरण में उच्च सीमान्त 
(4॥) -- ०५ ५ मि० मि० तथा प्रामाणिक उ््ेजना (5)57५९० मि० मि०, अत उच्च 
सीमान्त भिन्नता (]) 7 0)-१५९-००८०३१९ समिं० मिं०। इसी प्रकार निम्न 
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४ हक खा ७ न १५०८८४७७ ०५५ सि० म्रि० | बते ये 
सीमान्त (॥.,)- ४४+ १ (६ >) 
सीमान्त भिश्वा (.) १०८ ९४ ५९६ 
<७४०+३० | १.६ मि० सि०। इरा तरह इस उदाहरण के परि नेम $ ह॥! 


_हस्कमहह 


हि 


--« ७३ प्रि० मिं०। शतण्य स प्‌ खीर वे हा 





प्‌ 


पर भहा जा सकता दे कि ९० मिं० मि० की सरझ रेखा को, जय उससे २ १९५ धर ६ 
बडी या छोरी खरऊ रेखाओ के साथ प्रस्तुत किया जापे ता सावारणत ब्रवाज। » । 


भल्तर बताएगा। 


(३) मध्यमान अशुद्धि-विधि ( ४००१०१ ०६ 77650 0 ४४९३8: ५ (१) 

ऊपर जिन दो विवियों की चर्चा की गई है उत्में परियर्चलर्म्ठ (५ १4॥0) उपज थे 
को नियन्न्रित करने का पूरा काम प्रयोक्ता के ही हाथ में रहता टे। (दिल, 'म शममा4 तर्ज - 
विधिः से प्रयोग करने पर परियर्तनशीछ उत्तेजना को घटाने यढान का काम (जिंगम यह प्रामागऊ 
उत्तेजना के बराबर दीख पडे) पूर्णत प्रयोज्य पर निर्भर करता है। इसमे प्रतोज्य हू (हअन 
दिया जाता हं कि “इस दी हुईं सरछ रेखा (अथया अन्य कोई उत्तेजना) कं उरायर उपन 
अन्दाज से एक दूसरी रखा बनाआ। इसमे किसी मापदड (७०॥४५) का ववरार ७ 
करोग |” इस तरह अपने अन्दाज से प्रयोज्य परिय तनरीछझ उच्तजना या नियत प्रामाणिः 
उत्तेजचा (#:80 80874 डग्राशपोप8) के बरायर करता हैे। किन्‍्त, विया भी 
व्यक्ति का अदाज़ प्रामाणिक उत्तेजना के ठीक बरायर नहीं हाता। उसके वदाज वार 
प्रामाणिक उत्तेजना के माप मे कुछ अतर रह जाता है। जप माउले, १० मि० सि० "४ 
एक प्रामाणिफ रेखा है। प्रयोज्य अपने जद्ाज से उसके बरायर परितत्तनशील सपा पा 
बनाता हे जिसकी छम्बाई ४७८ समि० मिं० है। इस ३१ मि० मि० फ्रा अन्तर नियय +। 
प्रयोज्य के अन्दाज की गछती है। इस परिणाम की सत्पता ओर कटा को । व + 
लिये यह आयश्यक हो जाता है कि प्रपोज्य कई बार प्रामागित्त उत्तेजना जिगप के अरायर 
परिवर्तनशील उत्तेजना को बनाये। ऐसे प्रशासों मे दखा जाता है कि प्राय प्रत्मक प्रयास मे 
प्रयोज्य के अन्दाज में अन्तर होता है। साथ ही, कभी वह प्रामाणिक उत्तेजना का चयू।क। 
(ए॥067 08 क्का00) और कभी अत्पाकन ((0ए७॥ (काओ। ४॥(0॥) करता है, था ता 
उसऊझी अनुमानित परियत्तेनशीछ उत्तेजना कभी प्रामाणिक उत्तेजना स प्रही हा जाती ह तप 
कभी छोटी ( उदाहरण के लिये पृष्ठ १७ की तालिका देप )। इन प्रिसिन प्रवासा म॑ वर 
विभिन्न अच्तरो के आधार पर प्रयोज्य की अनुगान अश्ुद्रि ((॥00॥ 0| ( +॥ ५ ॥0॥ 
के सबंध में ऊुठ निश्चित रूप से कहगा कठिन हो जाता है। फरणस्परूप इन प्रिसित ॥ ता 
का ओमत अथया सम यमान (१९७0) निकाछ छिया जाता है ओर तत्र सापारण रप ले 
उस ओसत-अजुद्धि (8ए0828 ०7700) के आपार पर प्रपोज्य के अल्‍टाज ही उर्शा, हा 
पता छगता है। किन्तु, इस जिधि से प्रयोग करने में चद बातों के समय थर मे सातवा पा 
बरतनी जरूरी है। आदत की भशुद्ि (॥70५ 0 ॥ गाशाएत) भरे ३ हच- 
अशुद्धियों (50809 ७77०5) को जहाँ तक समय्र हो हराना होता है। इसके टि7 
कभी तो परियर्तनशील उत्तेजना को प्रामाणिक उत्तेजनासे पहत अधिक मुल्य का (५ ७१ 
बना कर दोनो को बराबर करने के लिये प्रयोज्य को दिया जाता हे तथ कमी बल्त कम भू य 
का बना कर। स्थान अशुद्धियों को कम करने के छिग्रे कमी परियर्तनशील उत्तेजना को 
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माणिक उत्तेजना की वाई ओर रखा जाता है तथा कभी उसकी दाई ओर । एक उदाहरण 
से यह बात ओर मी स्पट हो जायेगी । मान ले, एफ ६० मि० मि० की प्रामाणिक रेखा हे 
जिसके सम्पन्य में प्रयोज्य का अ दाज पजिभिन्न प्रयासों में निम्नाकित प्रकार हे । 


प्रतसर> । दाई ओर बाई ओर प्रपाससख्या. दाई ओर बाई ओर 


+ २ ६१ ५८ ६ ५९९ & २ 
ढं ६२ ५९७ ७ ५८ ६० 
३ का १९ पं ६१ ९५८ 
ढे ६० ५६ है ६२ ५९ 
१ है ६१ हा ५७ ६१ 
बाई ओर का ओसत -- ह - ९९ १ मसि० सिं० 


दाई ओर का ओसत -< पा -:५९९ ५ मि० मि० 


स्थान-अशुद्धि -- ४ मि० मि० 
पूरे अन्दाज का ओसत 5८ ्््््श््फ ८९९३ मि० मि० 


मध्यमान अशुद्धि ८६० - ९९ ३८ ० ७ मि० मि० 
यह मध्यमान अशुद्धि (&ए०/७2४ ९770) बहुत ही कम हे ओर सभयर है 
प्रयोगशाला के प्रयोग-परिणाम में इससे अधिक गछती हो । अन्दाज की गछती तो प्रयोज्य 
एप अवस्था ((2000907) विशेष द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। स्थान- 
अशुद्धि नियन्त्रित थी फिर भी चूकि इसे पूर्णेत बहिष्कृत नहीं किया जा सकता, अत 
४ मि० मि० की अशुद्धि हो गई है। इस परिणाम के आवार पर कहा जा सकता है 
कि यह प्रयोज्य १००८ या उससे अधिक अयसरो पर ६० मि० मि० की रेखा को 
६० + ७५ मि० मि० की रेखा से भिन्न समझेगा । इस तरह झुख्यत इस विधि का उपयोग 

दो सपेदनाओ की भिन्नता का पता छगानेयाजे प्रयोगों में होता है । 


मनोशारीरिक विधि मे अशुद्धियाँ (77०७) 

यहाँ अजुद्विया से अर्थ उन अन्तरों से हे जो प्रयोज्य के उत्तेजता अनुमान और उसके 
माप में रहते ह। जमे मान ले, दो बराबर उत्तेजनाएँ “अः और “ब? प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत 
की जाती है। प्रशेज्य चाह तो दोनो मे किसी को बडी था छोटी कहेंगा या बराबर । इन 
लेनों उत्तेजनाओं मे जय भी यह किसी को बड़ी या छोटी कहता है तथ्र निश्चय ही अशुद्धि करता 
है। इस तरह मनोशारीरिक परिधि पर्यपि आज के प्रयोगात्मक मनोजियात एये सख्यात्मक 
परिणाम ((२४ ७॥॥॥ ४॥ए० 05प0॥5) के सिलसिले मे काफी महत्त्वपूर्ण है, तथापि इसमे कई 
पकार की अशुद्धियाँ होती है। सभी अशुद्धियों का प्रभाव प्रयोज्य के परिणाम अथवा निर्णय 
से स्पट होता हे। मुरबत इन अशु्ियों को तीन भागों में बॉग जा सकता है--- 
(१) आकस्मिक अशुद्धियाँ ( &60वेत्गोओंं 0708 ) (१) नित्य अशुद्धियाँ 
((00॥9 00 ९7००) तथा (३ ) परिपर्तनशील अशुद्धियाँ (४७7780)9 670-)। 
राक्षेप में प्रत्येक की व्याख्या आयश्यक है। 


हक 


१८ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [अ० 

( १) आकस्मिक अश्ुद्धियाँ (800व6शाश शा ५) अआकी व्मा अर्थ | 
उन्‍्ह कहते है जो प्रयोग के अन्तर्गत विभिन्न अज्ञात कारणा से होती हे । एस कारण अनेर 
तरह के हो सऊते हैं। इनकी जयाउेही प्रयोक्ता, प्रयोज्य और प्रयोगशाद का वाप 
तीनो पर निर्भर करती है। प्रयोक्ता यदि रिरीक्षण करने अप प्रयाज्य को प्रसन्न रा भे 
कुशल नहीं हे अथवा प्रयोज्य की मनोस्थिति या शारीरिक रशिविति प्रयोग के भनुहार न 
हे तो तरह तरह की भशुद्धियों के छिये प्रशस्त मार्ग सुछ जाता हे। साथ ही, प्रत्यक 
प्रयोग मे ( जो साधारण प्रयोगशाला में होता है ) सामान्यत एसी अश्लुड्टिया हॉती 3 ह। 
उन्‍्ह कम करने अथवा उनके प्रभाव को जानने के छिय्रे किसी भी प्रयोग मे पं्धिक् से 
अविक प्रयास (793908) छिये जाते है। सीमातिधि मे आरोहक एयं अयरोहक व्शपराए 
(48९७0078 70वें स्‍268660व78 807768) निकाऊछ कर प्राय कमर से क्रम प्रीस 


प्रयास लिये जाते है। 

(२) नित्य भशुद्धियाँ (0०7४ 6१07 ५) “कभी-कभी एसा ?सा जाता 
है कि प्रयोज्य दो समान उत्तेजनाओं मे किमी का चाहे तो सदा अत्याकन ((29५) ६ 50- 
70800) करता है अथवा न्यूनाकन ([706 0४वा0 ॥707) । इस तरह की वर्ग 
को नित्य अशुद्धि (00780876 ९7४०8) के नाम से पुकारा गया है। इन भर्जु यों क 
कारण सीमित है. तथा उनका ज्ञान भी प्राय सभी को रहता है। फिर भी इन अ्शुद्यों 
को पूर्णत हथया नहीं जा सकता। यो तो नित्य अशुद्वियाँ भी कई प्रकार की है, लक्तिय 
इनमे दो बहुत प्रमुख है--( क ) काल अशुद्धि ([706 070) एय (से) स्थान- 
अश्ुद्धि (8808 6१7००)। 

(क ) काल अशुद्धि --दो उत्तेजनाओं को जब प्रयोज्य के सम्मुस प्रस्तुत क्रिया 
जाता है तब प्राय ये दोनो उत्तेजनाएँ एक ही साथ प्रस्तुत नहां होती, वाीफ उनके बीप 
कुछ समय का व्ययवान हो जाता है। काछ अशुद्धि इसी “यय्रधान पर व््नरर करती छ, 
क्योकि इससे प्रयोज्य का निर्णय कुड अशो तक प्रभाजित होता हैे। ज्ल समान लो, एक 
सरल रेखा को प्रस्तुत करने के सात या आठ सेकण्ड बाद दूसरी सरछ रखा प्रस्तुत की 
जाती हो तो सम्भयत वह दूसरी रेखा को बडी कहेगा। 


(ख ) स्थान-अशुद्वि (59809 6०00) -+यह निल्य अर्या, का दूसरा 
उदाहरण है। प्रयोज्य का निर्णय ऊुछ अशा तक परियर्चन्शीर उत्तेजना के बाई या लो 
ओर होने पर भी निर्भर करता है। उत्तजना के इस स्थान के कारण जो वर्ण होता 
है उसे स्थान अशुद्धि कहते है। इन अशुद्धिओ को हतने के लिए यह प्रयत्त कि जाता 
है कि दो उत्तजनाओ को जहाँ तक हो सके कम्र से कप्त काए अ्रधान पर उपस्थित क्रिया 
जाय तथा कभी परिवत्तनशीछ उसजना को प्रामाणिक उत्तेजना की थाई पर प्रस्तत किया जाय 
तो कभी दाई ओर । फिर भी इनका पूर्णत बहिष्कार नहां ह पाता । 


(३) परिवत्तनशील अगुद्धियोँ (४४७१४)0७ एत-ए३) प्रिय मै? 
अद्द्धियाँ सुख्यत प्रयोज्य के अभ्यास और थकायर (॥60॥06 पाते किला: ) पर 
निर्भर करती है। कुछ प्रयासों के बाद यह टेखा जाता हे कि प्रयाज्प का अमान 
(9807780700) उत्तेजना विशेष के सिछसिले मे अधिक दीक हाने लगता हे। णसा 
अभ्यास के कारण होता है। किन्त, कुछ अधिक प्रयासा तक उसी काम को करते करते 
नल शयोज्य भ्रक जाता है. तब उसका अढाज (फछाशा#ता0॥) पन अधिक गछत हाने 


१] विपषय-प्रवेश १९ 


स्वघ्ुता है। ये दोनो एक दूसरे के त्िपरीत है। किठ, कार्यअनधि को घटा-बढा कर आपश्यकता 
के अनुसार अभ्यास एयथ यकायट के प्रभायों को रोका जाता है, यद्यपि ऐसा करना 
आसान नही है। परियर्तनशील अशुद्वि व्यक्ति विशेष पर अधिक निर्भर करती है। यहीं 
कारण हे कि हर प्रयोज्य का निर्णय ण्क दूसरे से भिन्न होता है। कोई जल्द थकता हे 


कही 


तो कोई देर से, इसी प्रकार कोई जल्द अश्यस्त होता हैं ओर कोई अधिक समय मे । 


इथ अशुद्वियो के आवार पर मनोशारीरिक विधियों ((१४ए०४०.)४9४४70%| 77000008) 
की पेशानिकतवा मे संदेह नही किया जा सकता। सच तो यह है क्ि इन अशुद्धियों की खोज 
वेज्ञानिकता को बनाए रसने के लिए ही हुई है। मन एय शरीर के व्यापारों के सम्बन्ध मे 
प्रयोग करते समय प्रत्येक प्रयोक्ता यथासम्भय इन अशुद्धियो को कम्म करने की चेष्टा करता 
है। साथ ही, इनका रूप ऊुछ एस्ा स्पष्ट ओर विश्चित दिया गया है कि गणित के सहारे 
प्रयोग-परिणाम की सत्यता का स्पष्ट पता चछ जाता है ओर अभशुद्धियो का भी अन्दाज 
लग जाता हे । गणित सयसे पूर्ण ([?०/व००४) विज्ञान हे। अत जो भी पिज्ञान पूर्ण बनगा 
चाहता है उसे पहले गणित के सूकझे (70700]95) हारा अपने प्रयोग-परिणाम की सत्यता 
जाचनी होती है । दुसरे शज्दा मे, गणित के रूप मे उसे अपने आप को ढाछ कर ठोस बना होता 
है। मनोजिज्ञान मासिक प्रक्रिओं का जिज्ञान है, अत इसके अध्ययन के अधिक अड्ू 
गुणात्मक स्परूप के है, कितु बीरे-बीरे ग॒ुणात्मक स्परूप को सख्यात्मक रूप मे बदलने की 
कोशिश हो रही है ओर इस कारिश मे मनोशारीरिक जिधिया अधिक सहायता कर रही 
है। इस तरह मनोगिश्ञान को वेज्ञानिक रूप में आगे बढाने का काफी श्रेय मनोशारीरिक 
जिवियों को हे। असरूतु इनका महत्त्य बहुत अधिक है । 


प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध 


मनोविज्ञान का आविर्भाय अन्य जिज्ञानो की अपक्षा बहुत बाद मे हुआ । फछत किसी 
न किसी अश मे प्राय प्रत्येक यिज्ञान का प्रभाय इस पर पटा है। यहा पर हम सभी जिज्ञानों 
के साथ इसफा सम्बन्ध न टस देहिकतितान (?09%0]02% ) ण्प् जीवजिज्ञात (30029) 
के सम्यन्ध तक ही अपने विचार को सीमित रसेगे। इन दोनों जिज्ञानो का बहुत अधिक 
योगदान मनोजिज्ञाग को आज की स्थिति मे पहचने मे मिला हे । 


प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ओर देहिकविज्ञान --प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की 
स्गैंप देने वालों मे प्रमुस स्थान. हिफमनोयेत्रान्कों का है। शिक्षण ([,287778) तथा 
स्मरण (इिलागला॥)60४79) के सिलसिले में फ्रेज (7५) ओर लैश्छे ([/880]9) 
जैसे तेहिकमनोतैतानिकों का प्रयोग सचमुच ही मनोविज्ञान को एक देन है। सवेदना 
(9७0९ ४0) के क्षेत्र मे वेबर (५००७०७७) ने भावनसिक ओर शारीरिक क्रियाओं का जो 
सम्बन्ध बताया उसका महत््य आज के किसी भी मनोवैज्ञानिक से छिपा नहों हे। वेबर एक 
देहिकयेज्ञानिक ही था। लेहिकत्रिज्ञान जीए के शरीर के जिभिन्न भागों एयर डनकी 
क्रियाओं का अध्ययन करतो है। दूसरी ओर, प्रयोगात्मक मनोजिज्ञान जीप के विभिन्न 
अगो की क्रियाओ (फप्रा(का0ा-) को अपने अध्ययन का प्रिपथ्ष नहीं मानता, प्रत्युत 
हसके अध्ययन का प्रिपय पूण जीय हे। मनोविज्ञान के अन्तर्गत हम यह देखते हे कि जीव 
की विभिन्न क्रियाओं का जीव अथवा जीव के अभियोजन (80]78077070) पर क्‍या 
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प्रभाग पटता है। मन ओर शरीर दोनों ही जीय के दो प्रछ्ुस पहलू ह। फ्सी का 'क 
हसरें से बिल्कुल अछूग नहीं किया जा सकता। इनमे से एक में भी कार खराबी आ जाने पर 
दूसरा स्पत ही उससे प्रभायित हो जाता है। इस तरह «दिकविय्ान ज। जाव क्र वध 
विशेष का अलूग-अलग अध्ययन करता है, यहाँ प्रयोगात्मक सनातजिज्ञा। सभी शत क। एफ 
इफाई मान कर पूरे जीयए का अध्ययन करता हे। फछत सनोवितान के अन्तर्गत जय मी 
अड्ज प्रिगेष की क्रियाओ अथया जीय के आन्तरिक परियर्तनों का ([7॥0॥3 (॥॥॥५ ६ ) 
अ ग्रयन करना होता है तो वहाँ देहिकपरिज्ञान का सहारा लेना होता हे। सात ता ये ह कि 
जीय के विभिन्न अड़ो की कार्यवाही को जाने बिना यह कड़ना पहुत करिय है कि जीत रखा 
क्या करता है? अन्त ल्रापी ग्रथ्ियों (900609॥76 हाकिाएं) तवा जाटीमएर 
(-५९७ए०ए४७ 89827) का बिना ज्ञान रहे व्यक्तित्य निर्माण (207507%69 0॥॥) क्‍॥3॥3) 
अयया बुड्धिपिकास ([290 0|0000976 070॥206070 ) की उगरया प्रात नहा के प्राय 
ही होगी। कान के अन्दर कोन कोन से अद है ओर उनके क्या का ( [00 |!/)। ) 
है जिनसे हम सुनते है, यह दैहिकत्िज्ञान का विषय है। किन्तु, कान के कार्य झा जीए 
व्यवहार अथवा अभियोजन में क्‍या योगदाय है, इसका अध्ययन प्रशोगात्म "एभविताय 
करता है। इस तरह जीय की मानसिक्र अनुभतिया एथं उपयडाशा को - यद्नन करत ऊे 
लिए दहिकपरिज्ञान का ज्ञान अक्षित है। अत हम फह सऊते हे कि उन टोना मे भिजता 
होते हुए भी दोना का सम्बन्ध घनिष्ट है । 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और जीवविज्ञान (80॥009)) --शीचिः ५ए०मि 
की चचा करते सप्रय इस बात पर प्रकाश डाजा जा चुका हे कि डायिन ([)09॥ )) का 
पिफासयाद किप प्रकार प्रयोगात्मक मनाजिज्ञान के आतिर्भाय मे सहायक हआ। मनाएिगा 
के अन्तर्गत वेयक्तिक मिन्नता ([90ण0 एप] 0॥00(६ ) का बतत अधिक महत्व हे। 
गाल्टन ( (33/00 ) प्रभ्गति वेज्ञानिकों ने इसड्डी ज्याख्या यशानुक्रम (|[6) ( ((॥0 ) 
के आधार पर करते हुए जीयगिज्ञान (80|089) के नियमा से सहायता छी €। रच 
(००४५००प४) और अचेतन ( 700750607५) मत्र के इन दो पहलुआ की आस्था भां 
बहुत कुछ जीयपेज्ञानिकों द्वारा दी गई है। जख्छि मानसिक प्रक्रियाआ का अ व्ययन जानपरा 
( चूहे, बि्ली, कुत्ते, बन्दर, आदि ) पर करना जीयविज्ञान की ही द॑न है, अन्यथा सम्भयत 
फ्रेज्ज, लैश्ले, हल ([५]।) एप टॉल्मैन, ( [0]0 श0) भादि प्िदाना के नाम गाज 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र मे नहीं आ पाते। जीयग्रिज्ञाय के सहारे हम यह जाय पाते 
है कि मनुष्य अथया जीव पिभित्न विपमताओ| (००० ०5॥0-) के बीच कस जीता #। 
दूसरी ओर, सनोंिज्ञान बताता हे कि किस प्रकार जटिल परिस्थितिय। में जीय्र अपने को अभि- 
योजित करता है। दोनों बाते प्राय एक ही है। यही कारण हे कि प्रयागात्मक मे, पिलान 
को जयविज्ञान (80!0208] 206708) भी कहा जाता है। पर दोनों में मुख्य अन्तर 
यह है कि मनोपिज्ञान जहाँ मन के विभिश्र पहलुओं ( सप्रेग, सवेदना, प्रस्यक्षीकरण, भात्र 
आदि ) पर जोर देता है, और उनके सहारे ही व्यय॒हार का अश्ययन करता हे वहाँ जीवविशान 
शरीर के गरिमिन्न पहलओं पर जोर देता है। इस तरह ये दानों विज्ञान यद्यपि एक दूसरे से 
मिन्न है, तथापि इनमे घनिष्ट सम्बन्ध है। | 


इसी प्रकार प्रयोगात्मक सनोपिज्ञान का सम्बन्ध अस्य विज्ञानों से भी है, लेकिन 
उन सब का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक प्रतीत नही होता । 





दूसरा अध्याय 
* वेयक्तिक भिन्नता 


(परदाएवंपओं धा।७७७7००) 


६4 


स्वरूप (४४१४०७०) 


मनुष्य शारीरिक रचना और आऊार प्रकार मे एक “सरे से भिन्न होता है। यह 
भिन्नता शारीरिक ही नहीं, सानसिक भी होती हे। प्रायः सभी अ यायो मे यत्-तत्र 
इसका सकेत है फ्रि मानप्तिक प्रक्रपाआ ओर योग्यताओं में वेयक्तिफ भिन्नताएँ होती 
है। पहले ऊछठ परिढाना का ऐसा विश्वास था फि दा भिन्नताओं को अभ्यास द्वारा गीमृ 
किया जा सकता हे, किन्तु उनका यह दृश्कोग पर्तमान युग मे दोपपूर्ण प्रमाणित हो चुका 
है। हम नित्य-प्रति के जीयन में दो मन॒प्पो की शारीरिक भिन्नता के साथ साथ जो 
मिन्नताएँ उनकी मानसिक योग्यताओ में या एक ही मनुप्प की योग्यता में यिभिन्न अवसरों 
पर देखते है, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते । 


प्राय सभी मनुप्षों को तरह-तरह के आधारों पर 'िभिन्न प्रकारों था श्रेणियाँ मे 
बाँटने का प्रयास बहुत पहले से ही होता आया है। आज से बहुत पहले छोगों की यह 
घारणा थी कि सभी मनुष्यों को दो श्रोणिया मे रखा जा सकता है। किन्तु, गाल्टन 
(5७607) प्रद्नति प्िद्वातों ने अपने अन्वेषणा से यह प्रमाणित कर दिया कि किसी शीछूगुण 
या योग्यता के आधार पर हम उ्यक्तियों को दो आबन्तिक (॥5(१( 06) ओेणियों में प्रिभाजित 
नहीं कर सकते, क्योड्ि उन दो आन्तिक श्रेणियां के बीच ऊुठछ ओर तीसरी या चौथी ओणी 
भी हो सकती हे। पिभिन्न मनोयरेतानिका ने बहुसर्यक छोगो फ्री बोद्िक या शारीरिक 
योग्यता तथा शीछग॒ुणो को मापकर उन्‍्ह झ्राफ विय हाश प्रदर्शित किया है। उन विभिन्न 
पहलुओ के ग्राफ चिता का अध्ययत्र करने से यह सिद्ठ होता है कि किसी जनसख्या में 
व्यक्तियों की किसी योग्यता का विभाजन एक खास तरह होता है। अभिप्राप्र यह कि हम 
फिप्ती जनसख्या के व्यक्तियों के किसी भी पह.: का ( लम्बाई, भार, बह्टि, स्मरण या हस्तशक्ति, 
आदि ) भाप क्‍यों न कर, किन्तु सत्र की प्रिभाजन-शढी सामान्यत एक ही प्रकार की होती 
हे। प्राय प्रह देखा जाता है कि किसी भी योग्यता की परीक्षा में आधे से भी अधिक 
व्यक्ति औसत योग्यता के करीब के होते है तथा आसत से योग्यता जितनी ही घटती' था 
बढती जातो हे, व्यक्तियाँ की सख्या भी कमती जाती है। यही कारण है कि किसी भी 
समाज में बहत अधिक योग्य ओर बिल्कुछ अयोग्य ( इन दो तरह के ) व्यक्तियों की सख्या 
बहुत ही कम होती।हे । इस प्रकार की बारम्बारता (7%०0५८०४०9) का जो वक्र ((प४७) 
तेयार किया जाता है उसे सामान्य सभायित वक्र (०७) ?70000॥97 0प्४७) 
था सामान्य विभाजन-बक्र (07779) 68007 607 ०77२०) कहते है। 


जे 
“प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [श्र० 


इस बक्र को निम्नाकित प्रकार से उपणियत 


२३ 


हिस्दोग्राम (ए800ट/शा7) के रुप में 


किया जा सकता है । 
चित्र सख्या २ 


बे मध्यमान 
हेस्टोग्राम -चित्र 

अगर हम उपर्युक्त हिस्टोग्राम का, किमी अन्य योग्यता या शीछगुण का प्रिभाजन- 
चित्र ([)5070065700) मानकर ( जिसका सामान्य रूप से प्रिभाजन सम्भव हैं ), 
अध्ययन करे तो देखेगे कि आये के एगमग प्यक्ति एस है जो औसत यारगता के कराय है । 
फिर ज्यों ज्यों हम ओऔसत से दोनो छोरो की ओर बढते है यक्तियों की सरपा कम होता 
जाती है। इससे यह स्पष्ट हैं कि किसी जनसख्पा (200! ४#॥०॥) के रतिया के 
इीछगुणों या अन्य योग्यताओं का सामान्य प्रिभाजन (]४७॥॥॥॥। (॥०॥]07|0॥) इस 
प्रकार होता है कि आये से अधिक व्यक्ति सामान्य कारि में आते हैं ओर इस सामानाता 
से अधिक था कम की योग्यता वाले व्यक्तियों की सख्श क्रमश कम द्वोतों जाता #। 
फछस्परूप आलन्तिक व्रयाक्तियों ((500070 िवाशतेप-) की संख्या एस तीन 
प्रतिशत के ही छगभग होती हे। इस प्रिभाजन को हम निम्नाकित ग्राप (7 हारा भी, 
जिपते बहुमुन (?0]ए2०7) कहते है, प्रदर्शित कर सकते है। इस यक्र ( (॥॥ ५७) को 
ऊचाई जनसख्या के व्यक्तियों की सख्या को व्यक्त करती हे ओर झ्राफ का आधार उस याग्यता 
की विभिन्न अपस्थाओं को । यह ग्राफ-चित्र भी बताता हे' कि किमी भी योग्वता के सिएसिडे 
में सभी व्यक्ति एक तरह के नहीं होते, बटिक उनमे भिन्नता होती है। उस भिन्नता का 
भी एक स्परूप (९४(प९) है जिसके अनुसार ओसत योग्यता के ही अधिकाश सांग हॉंसे 
है। अत केन्द्र की प्रतिसाम्यता (89077607ए) सामान्य व्रिभाजव यक्र की समस बढ़ी 
विशेषता है। किसी भी शीरूगुण का विभाजन इसी प्रकार छ भागों म॑ प्रदर्शित किग्रा 
जा सकता है। 


२] वैयक्तिक मिन्नता २३ 


९ किन्तु, यहाँ यान नेने योग्य यात हे कि सभी प्रकार की स्ग्यता था शीरगुण के 
विभाजन या सभी समय सभी के हारा एसा सामन्‍्य विशाचत आ०, यह आपश्यक नही है । 
चित्र सरया 


!] 
॥ 





पोकोसअफोक. "अभी... अांधभाजनंघों. निकलकर अभाातका की... परधकााआ. है 


| न्‍ 
अली १३! जा. 0३. 79# ० ३४:20440200 3 ५, #0०/५७७४ 


“एसण्अ० >३2स आन >भ्स आअ० १सण्ञ भध्यमान +शसंग्जन *शेसण्जब + ३ सं०ञज +४ २०० 
शोलगुण या योग्यता विभाजन वक्र 


ब्फ, सच तो थह है कि न्यादर्श (39000) हारा प्राप्त प्रामनक विभाजन सभयत कभी 
भी सामान्य प्रकार का नहीं होता । इसके क* कारण हे जिनमे निम्नाकरित प्रमुस हे। 

कसी जनसरया के अध्रिक यक्तियां के शीलगण का साप करने पर विभाजन 
क्रम सामान्य होता है। किन्तु, परीक्षण ('५७) परहुत सरल था कठिन रहने पर यह 
विभाजन-क्रम नहीं रहता है। परीक्षण एहत करिन रहने पर यहत कम उ्यक्ति योग्य सिद्द 
होते है। अधिक उस परीक्षण मे असफछ हा जाते है । अत प्रिमाजन उक्र की शह्ल ही 
ऊुछ दूसरी हो जाती है । _सरी ओर, जब परीक्षण काफी सरल होता है तो दशा ठीक उल्टी 
हो जाती हे । यानी, अधिक रोग अधिक योग्यता के प्राप्ततक्त पाते हे तथा बहुत कम ही 
ब्यक्ति सामान्य से कम योग्यता के सिद्ध होते है। लेकिन, सामान्य विभाजन के अनुसार 
तो सामान्य या से यमान योग्यता से अधिक ओर कम दोना प्रकार की सख्या बराबर 
होती है । 

प्राप्ताकों (8000 ) के पिरतार ( रिह020 ) मे परियर्त्तन के कारण भी 
सामान्य पिसाजन-वक्र में परिय्त्तेन इृष्टिगोचर होता है। कभी कभी उच्चतम प्राप्ताक 


२] वेयक्तिक भिन्नता शेष 


९ शीलगुणो मे मिन्नता (070/6000 70 ४98) 


हम ऊपर य< >पक्त कर चुके है कि सभी दृश्टिकोणों से एक उयक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न 
होता है ओर एक्र ही उक्ति के उिभिनत्र शील्युणा ओर थोग्यताओं में सी समयानुसार 
भिन्नुता होती है। अतःय स्यभातत यह प्ररन पिचारणीय हो जाता है कि ये विभिन्नताएँ 
क्सि प्रकार को हाती है। 


3 

“क्ति प्िशप के शीछगुणो के पारस्परिक सतध के पिपय में सामान्य जिचारधारा यह 
है कि उपमे पिसी प्रकार का बनात्मक सपध (208696 #८०॥07) नहीं होता है। 
+ सरे शज्डों में, यहि कोई कि किसी शीटणुण मे अपने अन्य साथियां की अपेक्षा श्रेष्ठ है. तो 
यट अन्य शीएगुण। में भो उ रा नेष्ठ हो, यह आपयश्यक नहीं है। हम अपने व्यायद्यारिक 
जीपन में प्राय ही ण्सा दखते है कि कोर व्यक्ति बोडिक कार्यों मे सामान्य लोगों की अपक्षा 
बटत ही श्रेष्ठ होता है, किन्त, सामाजिकता ( 50030777% ), व्यायह्यारिकता 
(27980009)79), आदि गुणो फा उसमे सर्यथा अभात्र रहता है या वे गुण बहुत ही नाम- 
माय के रहते है।  देक्नि।, सभी मनोवैज्ञानिक ग्स सपध में एक मत नही है। 


टरमन (70007) ने बहुत अधिक बारकों पर जुहि परीक्षणों (708)]267008 
608५) का व्ययहार कर यह प्रमाणित किया कि जो बालक अन्य बाछको की अपेक्षा बुद्धि मे 
श्रेष्ठ होता हे वह अन्य शीछगुणों ( समीत, पिन्नकारी, आदि ) में भी सामान्य बालको से 
श्रेष्ठ होता है ओर शारीरिक दृष्टिकोण से भी यह बढय-बरा होता है। टरमन के ये प्रामाणिक 
कथन यार्नठाइक (॥074॥)8) के मत का प्रतिपादन करते है। इस सबंध मे 
था।डाइक का कहना हे कि सभी अव्ययन यही प्रमाणित करते है किजो व्यक्ति एक 
शीलगुण मे अच्छा होता है वह उसी तरह अन्य शीछगुणों मे भी दूसरों से अच्छा होता 
हे। इसफा अभिप्राय यह कि यदि कोई बुद्धिमान है तो पह व्ययहारकुशछ ओर सामाजिक 
भी होगा। यदि किसी सास विधि से कोई व्यक्ति किसी जिपय को अपने साथियों की अपक्षा 
शीघ्र गाद कर लेता हे तो दूसरी त्रिधि से भी वह अपो अन्य साथियों की अपेक्षा शीघ्र ही 
याद करने में समर्थ होगा। जो उशछ वेज्ञानिक है वह ऊुशल चित्रकार और समीतज्ञ भी 
हा सझ्ता हे। उसी प्रकार ओर भी कितने अच्येपण उपयुक्त दृश्कोण का प्रतिपादन 


फरते है | 


ऐकिन, कई सनोयेज्ञानिका के प्रयोग-परिणाम उपयुक्त कप्रन का सण्डन करते है। 
अध्व ([000) ओर गा (07७) ने एक हजार बालकों पर प्रयोग करके यह प्रमाणित 
फिया कि किसी “यतति के वीजिज्न शीलगुण एक दूसरे से पूर्णत स्यतव होते हे। अतण्य 
कोई भी “यक्ति एक शीलगुण में श्रेष्ठ ओर दूसरे मे निकृष्ट या म यम हो सकता हे। 
परिन (20॥80) ने ९१ पिद्यायियां पर १० क्रिपात्मक परीक्षणों ()[०60॥ $08/8) के साथ 
जो प्रयोग किया पर भी हसी जात का साक्षी हे कि किसी भी विद्यार्थी के पिभिन्न निर्माण 
परीक्षणा (20077] ४५७ ९०५) के परिणाम एफ समान नहीं ये। किसी परीक्षण का 
प्रापक (2000) अधिक था तो किसी का प्राप्ताक कम । अतएप स्पष्ट हे कि किसी व्यक्ति 
विशेष के विभिन्न शीरूगुणों मे कसी प्रकार का धनात्मक सबंध नही रहता। म्थूसियों 
(४ प४००) का भी अपने प्रयोग-परिणाम के आधार पर कहना है कि किसी मनुष्य की 
मिभिन्न क्रियात्मक योग्यताओों मे अन्तर रहता है, इसलिए उसकी किसी एक क्रियात्मक थोरयता 


२] नेयक्तिक भिन्नता २७ 


उसने पट स्पष्ट है कि आलियासी हणि, अयग, त्यक, आदि योग्यताओं में अन्य जातियो 
श कम नदी होते। य्रप्नवि ताक योग्पता मे भी सास्क्रतिफ तथा कम सबत्य्क्ृतिक जातियों 
भे कोई गंदे ही हा गया, किए छाोसी और उपुकाप (227069) व्यक्ति इसमे अच्य 
सारकतिक जातिया की अपक्षा हहुत ही पिड़फे थ। अत उच्पर्थ (श्००वत्न०॥0) के 
अनुसार भी भादियासी अ-। आजुनिक जातिषो की अपक्षा बोडिक दृष्टिकोण से निम्न होते है। 
टली तरह अमेरिका म॑ शोर भी इसो तरह क प्रभोग हुए हे, पर उन सपा उल्लेख 
करना ( ,ब्यापरए्क अयवा अगश्षित प्रर्तीव नही होता, क्यांकि प्राय उन सभी प्रयागों मे 
यही पाया गया कि हाँ शपा की 'गेद्धिक थोग्पता अन्य सुसरुम्त अमरीकनों से ऊम होती 
हे। भारत में इस लिया मे जो कार्य हए है उससे यही मारझूम होता हे कि आदि- 
यासी छोग गुपरुजत जाति॥े की आशक्षा उहि भे कप्त होते (। यद्यपि अन्य देशों की तरह 
यहा की जातिया म॑ भी पहुत कप्त पिशिन्नता देखने में आती है और सभप्र है कि यह 
जठा अन्तर यातायरण की मिलता के फमस्परूप टो। थन यह कहना कठिए है. कि इस 
तरह की भिन्नता में फहा तक जातीय अगो का हा; रहता है ओर कहा तक वातायरण का । 


हब्शी ओर अग्रेजां की भिन्नता को प्रमाण्ति करने के लिए प्िद्वानों ने उनके अन्य 
पटलुओं का भी अ प्रवा जिया हैे। छेफित, अ पपन परिणामों मे साम्प नहीं है। 
उद्चदरण के लिए एक दो पहलुओं का डउटरूप कराया अच्छा होगा । स्पभाव (787098- 
))67॥0) सबयी जो प्रयाग उपर्यक्त जातियां पर करिए गए है उनमे ऊुछ विद्गा ते को बहुत 
ही फ्म या नही के बरायर जातीप्र भिन्नता उपर्य क्त ज्ञातियां में दशध्गोचर हुई है, फितु 
फ्रेन (() 0॥९) ने जो प्रयोग भयात्मक प्रतिनिषश (कै०४ 7०9०:07) के सबब मे 
प्रयोगशाला के याताररण में किया उसका अ ययत्र करने से यह पिद़ित होता है कि 
हब्शी प्रयोगायसथा मे अग्ेजो की अपक्षा हर तरह से सायधान करने पर भी अधिक डरते 
य। उसी तरह के परिणाम कुछ अन्य प्रगोगा से भी मिले है। यद्यपि उन सपके परिणामों 
मे समरसता नही है तवापि इतना 'िश्रयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि विभिन्न 
शीछगु्णां के सपध में जातीय भिन्नता होती हे, भरें ही यह भिन्नता साया में बहुत 
कम हो । अतग्प हम कह सकने है कि जेयक्तिक भित्रता के समान जातीय भिजता भी होती है। 


योन-भिन्नता (80९ 68/67#0॥०८) 


जिमित गणों थौर योग्प्ताओं के सत्र मे जिम तरह वेयक्तिक ओर जातीय भिन्नता 
होती है उसी तरह योए मित्रता भी होती है, एसा ऊछ लोगो का प्िपार है। इस कथन मे 
फ्िसनी सत्यता हे ठते जाँउने के छिए मतो्ेय्ातकों ने ख्थी-पुरुषों के वरिभिन्न पहलछुआँ का 
पे ययन प्रयोगात्मक जिपि ते झिया हे, जिनमे ऊुछ प्रम्नस की' चर्चा यहाँ पर्याप्त होगी । 


शिकागो विश्वरि्राल्य के तत्यायधान मे थोन-भित्रता का अध्यपत्र करने के लिए 
आज से करीय्र ९५ यर्ष पहले सन्‌ १९०३ ई० में देडेन थाम्पसन (40७॥ '0077]0800) 
ने २९ पुरुष ओर २९ छ्िया पर, जितकी अपथ्ररथा २० से २५ वर्ष के बीच थी, पिभिन्न 
प्रकार के परीक्षणों का व्यवहार क्रिया । इत परीक्षण-परिणामों से पता चछा कि क्ियात्मक 
परीक्षणो में केयर रग के अनुसार कार छाटने के अतिरिक्त, पुरुष, छवियों की अपक्षा ऊुछ श्रेष्ठ 


थे। ज्ञानात्मक परीक्षणा (५७))०० 9 $8५/») के परिणामों मे किसी प्रकार की योन-भिन्नता 
नहीं पायी गयी, साथ ही, याद करने के परीक्षणो मे खियां ओर अन्य समस्याओं को हल करने मे 
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छ्‌ 


अक्षर-निराफरण परीक्षणों में (.00७ (७7०८०]०७॥07 4650) सखियाँ पुरुषों 
पे ओ्ठ पाती गरह। पर इश्तक्रियाआ ( (काएप्रौव075) में बाश्फां छी' ही 
एता गर्माणित है) है। वानिक काते (००ाकााठकों ज़ठती8) एप योग्पताआं 
मे भी उन्हा की श्र प्रता रहो है। लेकि, हुए पजिरात उस प्रकार की मिचताओ को निर्मुझ 
करने का प्रतास फरते _ए यह -पत्त करते है कि प्रारम्भ से ही ऊपके ओर लडकियों को एसे 
खिलोने दिये जाते है जिनस उनमे इस प्रकार की मित्रता फा होगा स्थाभायिक है। इसी 
प्रकार जिपरीत गत (09]0960 ५८५) का प्रभाव ज्ञानात्मक पोग्यता पर जानने के लिए 
जो परीक्षण किए गय है उ से यट पिद्षित होता है कि इस इश्कोण से भी थोन भिन्नता 
होती है, क्योंऊक्रि किसी परीक्षण से थाउफ़ ओर किसी में बालिकाएं श्रोष्ठ प्रमाणित हुई है। 
इस तश्ह उपय क्त प्रयाग-परिणाम इस यात के प्रमाण है कि व्यक्ति की योग्यताएँ उसके 
उस्प पा खी हो पर भी निर्मर करती है। अत वेयक्तिक भिन्नता योग-भिन्नता से भी 
प्रभाजित होती हे । 


वेयक्तिक भिन्नता में वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्त्व 
([000/69708 0  निछणछवकाए 8ावे ॥0ए700770670/6 ॥7 
॥79त0700%) ताँि०/00 0898 ) 

वेयक्तिक 'मिन्नता निर्धारित करने मे पशानुक्रम (/060॥9ए) का हाथ रहता है 
या पातायरण (0 ५370777076) का, यह प्रश्न बहुत ही विय्रादमस्त हे ओर आज भी 
इस पर मनोपेज्ञानिकों मे मतेज्य नहीं हे। यथ्पि यह निर्यियादत प्रमाणित हो चुका है 
कि वेषक्तिक भिन्नताएँ होती है, परन्तु यह प्रमाण भी किसी प्रश्न का समाधान करने मे 
असमर्थ है। वेषक्तिक भिन्नता के प्रश्न को हछ करने का प्रयास बहुत दिनों से चला आ 
रहा है. पर अभी तक इस प्रयास मे किसी को पूरी सफऊता महीं मिल सकी है। इसी 
कारण आज भी मनोवेश्ञानिको में दो दछ है। एक दर जो वश्ञानुक्रम को ही वैयक्तिक 
भिन्नता का एकमान प्रधान कारण मानता है उसे हम नियतियादी (ि७/०१॥(७77७॥) दुछ 
कह सकते है। नियतियादियों के शनुसार, मनुष्य अपनी सानसिक एप शारीरिक 
योग्यताओं को अपने वशालुक्रम से प्राप्त करता है। इसलिए वह दूसरे पशानुकमयाले 
व्यक्तियों से सभी प्रकार के शीर्गुणो में भिच होता है। दूसरे दर, जो वातावरण को 
वेयक्तिक भिन्नता का प्रधान कारण मातता हे, को हम यातायरणय्दों (#57707- 
॥0॥]56) दल कह सफते हैे। इसका कदना हे कि पेयक्तिक भिन्नता वातायरण की 
भिन्नता के फाल्स्परूप होती है, वशानुक्रम की भिन्नता के कारण नहीं। सभी पप्िद्दान 
फ्रिसी न किसी पक्ष का प्रतिपादन करते है। एक ओर पिटर (7700) वशानुक्रम के 
महर्य को “यक्त करते हुए यह कहता है कि सभी योग्यताएँ एयग शीछूगुण बच्चों को 
वे तानुक्रम से ही प्राप्त होते है, वातायरण से नहीं। दूसरी ओर, वाद्सन (५४०७॥४०0) 
चातायरण के महत्व को प्रदरशित करने के लिए यह कहता है| “मु्ने स्पस्थ नवजात शिक्षु 
दो। मे उसे तुम्हारी हच्छाचुसार वेज्ञानिक, साहित्यिक, छुटेरा या भिसारी बना ढूँगा।” 
इस कथ्रन मे कितनी सत्यता है, यह सहसा व्यक्त कर देना कठिन है, इसलिए इसके पहले कि 
फ्िसी सम्बन्ध में हम अपना गिवार ज्यक्त करे, दोनो पक्षों हारा दिये गए प्रमाणों का 
विफेचनात्मक उल्लेख कर देना आपश्यक होगा। 

वशानुक्रम ([[0/000ए) --वैयक्तिक मिन्नता मे चंशाजुक्रम के भद्दत्य को प्रदरशित 
करनेवाले विद्वानों में फ्रासिस गाल्टन (79708 090॥07) का नाम सर्वप्रथम आता 


३० « प्रयोगात्मक मनोपिज्ञान [अ० 
हे। प्रतिमा प्रकार (7828 5/]00) का भ यपन करते समय उसे जा बंध 
मिली उसके आधार पर उसका कहना है कि प्रतिमा फी योग्यता सत्य को 
प्राप्त होती है। इसलिए, जिस. पश में किसी प्रकार की प्रतिमा के पयोरह्ु4 ले 
उसी का प्राधाल्य उसके यशाउत्सा में भी रहता हे। इसन्याम उपाय | ये 
किया भोर उन सभी अव्यगनां में उसे वशाउक्रम के पक्ष मे पसाण प्रिरे। 

अपने दूसरे अ रयब के आह पर गाएठ। (9 ॥0॥) का कर हे है कि ६ त प्रयार 
मनुष्य के आफार प्रकार एप अन्य शारीरिक पिशयताथा का अय उसके सवा पिला 
वश।जुक्रम फा हे, उसी प्रकार वह अपनी बोहिक बोग्यताथा को थी पर वचक्ग 4 
द्वारा प्र्ष करता है। अपने इस कथन का प्रतिपाइन उसने ९०० हम उक्त तो क। + बन 
करके ऊ्िया, जो न्यायावीश, वकील, राजनीतित, >जा के, साटित्यिक, कााकास्स । 
दार्गनिक, आदि थे। उसने अपनी खोजो से यह प्रमाणित किया कि उपर्षक्त अप ४7 
व्यक्तियों के सबधी उसी सख्या के अन्य व्यक्तियों के सपाविया को रर्या ले ॥83 गन 
अधिऊ बुद्धिमान ये। अभिप्राय यह कि गाल्टन ((७७|॥0॥))) जिन चुने हए (५७७ प्रतिमाश।री 
व्यक्तियों के वशानुक्रम का अ ययत फ्ितरा उसमे उसे ही मिला कि उस तय के 
पूर्वज भी वेसे ही प्रतिभाशाढी थे। दूसरी ओर, जय उसने उत्तन ही. सासान्य 
छोगो का अध्ययन फ्रिया तो उसे उनझे पूर्णजों मे प्रतिभाशारी उयक्तिया को सर्व ना 
के बराबर मिली । इसी प्रकार जब दूसरे अन्पेषण में उसने ऋषात्सर यार्पता ( ११| [॥: 
%0!9) का अ पयन किया तो दंखने मे आया झि तीस परियरारा में, निसम साया- 
पिता दोनों ही कछाकार थे, ६० प्रतिशत यशज कलाकार न, किस्तु २०० परियार। मं, 
जिनमे माता पिता मे से कोई भी कृणाकार नहीं था, सिर्फ /? प्रतिशत याह्क ही फर्म 
योग्यता को प्रदर्शित कर सके । और भी जितनी साज विभिन्न जीलगणों के सम्पन्प मे 
गाल्टन (98]007) ने की उप्र सब में उसने प्रशानुक्रम का ही प्रभात प्राथा। सपने 
उपयु क्त अध्ययनों के आधार पर उसका कहा हे कि झिसी याग्यता में प्र गानता, सतृत्य 
के बातवरण, स्द्धि, शिक्षण, आदि अगों के कारण नहां, पपित उसानक्रस के परण 
होती है। कोई सुन्दर से सुन्दर बातायरण में ही क्योंन रस दिया चाय, +ल्‍य जिस 
शीलगुण ( [796) का उसमे सर्यथा अभाय हे उसका उसमे प्रिकास कक्षपि नहां ए] सस्ता । 


गाल्टन (98/00) की खोजो से प्रोत्माहित हाकर फार्ल पिन (५ ४] 
700507) ने भी दो हजार भाई बहनों की शारीरिक ण्य मानसिक त्रितपत ॥ को समानता 
का अव्ययन उनके शिक्षका के मूल्याकन ((06070०) के आधार पर फ्रिया। उनका 
पिभिन्न विशेषताओं मे उसे इतनी अधिक समानता मिली कि बह भी गा रन के मत का 
प्रतिपादन करने छगा । इसलिए उसका कहता हैं कि भनुष्य अपनी शारीरिक एय मानसिक 
विशेषताओं को अपने वशाजुक्रम से ही प्राप्त करता है। 


इस दिशा में डग्डेल (420809]0) तथा एटा कस ([॥५६।)॥.)०), ,) ने जो 
अध्ययन अमरीकी ज्यूक्स (77०5) परियार का किय्रा उह भी कम महत्य का नहीं 
है। इस परिवार का जन्मदाता ज्यूज्स (77.0५) था, जो स्प्रथ मानसिक रूप से कमजोर 
होने के कारण, अपने परिवार का पाछन पोषण शिकार करके उधयां सठलियाँ प्रास्कर 
करता था। इस परिवार के १००० व्यक्तियों के जीउन्त-उविहास से यह स्पष्ट # कि हस 
परिवार के प्राय सभी व्यक्ति मानसिक दुर्घलता से पीडित थे, जिसके फलस्वरूप ३०० 
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व्यक्ति बचपन में ही मर गए, ३१० ने भिक्षातत्ति की शरण ही, /५० जीयन पर्यन्त व्याधि 
पीलित रह योर १५० व्यक्तियोक्तो जिभिन्न अपराया में कारागार यास्क्ा ढ5 मिछा जिनमे कुछ 
व्यक्ति हत्यारे भी थे। 77 र 7557० ०ही४शपमव्यक्तितज्ञों अपद्रा जीवन निर्वाह 
जोडे मोटे यय्खाय द्वारा कर सके। तब २० उप यदद उसी परियार का अ गयन णसुटात् उस ने 
किया तो मानसिक्र योग्यता की टरटि से उसम किसी प्रकार की उन्नति दृष्टियोचर नही हुई । 

इसी प्रकार गोटार्ड (504090) ने भी कालीकाक (रे »।॥ 5) ) परियार का 
अ ययन फिया। कार्दीकाक (6).38) ने जिस सदमती (#०00]७ ॥77000) 
महिला से अपता पहला पियाह फिया टसक्रे ४८० वशाबरों में केपछ ४६ ज्यक्ति सामान्य 
उरहि के थे, अपर्शंप सभी सानसिकर उर्य७्तता के शिकार ये। किन्तु, वूसरी महिछाके, जो 
उुद्धिमती थी, परियार के ०९६ व्यक्तियां में सभी सामान्य ये। उसमे प्राय सभी 
छ>य4-प्रतिष्ट, डाक्टर, शिक्षक, यकरीऊ तथा उच्च राजकीय पदाधिकारी थे। अतएय अपने 
हस अध्ययन के आवयार पर गोडार्ड (5०वंतआत) का णिय है कि मानसिक योग्यता या 
दोप पशानुक्रम से प्राप्त हाता हे। इसी तथ्य का प्रतिपादन विशिष (श्ार्काए) ने 
ए्डयर्ट ([!0 छ ४") परियार तथा मेकइंगछ (0॥८00089))) ने बिन जाति के अः्ययनों 
के आधार पर जिया है । 


विसकन्सिन (४४॥५००0५70) पिश्वनरिद्याजय के १८ जोड़े भाई-बहनों के, जिनकी 
अपरथा १९ से ३२ वर्ष थी, जिभिन्न शीछगुणों के परीक्षणा का तुछनात्मक अभ ययन करने 
के याद स्टाच (3॥00॥) का कहना है. फ्ि जो शीलगुण पाठशालीय वातायरण के प्रभाव 
से प्रभायित नही होते, उन शीछगुणो फ्री समानता साई-पहनों मे अत्यधिक माना में पायी 
जाती है। फिन्तु, उस वातायरण से प्रभात्रित होने बाड़े शीकृगणों मे उस को-> की 
समानता नही होती । अभिप्राय यह फि ण्फ ही माता पिता की सन्‍्ताना के मानसिक शीछ 
गु्गा मे समाउता यशाजुक्रम के कारण होती है, वातायरण के कारण नही । यदि इस समानता 
का कारण यातापरण होता तो उपर शीडगणा में भी माला की समानता इृश्गोचर होती 
जो पाठशालीय यातायरण से प्रभातित होते है। थार्नदाइक (4॥0790॥6) भी कई 
पाठशालीय पिद्याथ्ियों के शीलूगुणो का 'पिश्छेषणात्मक आयया फरके उपर्युक्त कथन का 
प्रतिपादन करते हुए यही ज्यक्त करता है फ्रि भाउन्‍बहनों के मानसिक गुणों की समानता का 
णएकमात कारण वशानुक्रम ही होता है। 


एय० १० जोन्स ( ]7 तै0069) ने न्‍यू इड्ललेंठ के १०९५ परियारों के ३१७ 
बच्चों की मानसिक योग्यता तों का अ ययन किया। उन सभी बच्चों का वातायरण समान 
ही था, ज़्याकि वे ग्रामीण यातापरण में पालित पोषित हो रहे ये। माता-पिता तथा बड़े 
बच्चों फ्री उृद्धि की जाँच “आर्मी अल्फा” (&8777ए ै]|))3) परीक्षण द्वारा की गयी तथा 
छोटे बच्चों की जाँय स्ट'फोर्ड सगोधघित (50%07त #0ए7५0-3 376 ॥24() 'ने- 
परीक्षण द्वारा की गई। इन परीक्षणा के प्राप्ताकों (800765) का अ यथन करने से यह 
स्पष्ट हे कि भार-बहन के प्राप्ताकों का अनुबंध (0000०0070), . ४९, पित-एतान का 
९१ ओभोर साता सतान फा १९ था। इससे प्रमाणित हे कि मानसिक योग्यता, भात-पिता 


शक ४ प्र 
अथया वशानुक्रम से प्रभातित होती है। क्री मेन (770० 90), होलजिगर 
या ॥......... | «६ किक वफिकलओओं कि आमिका। प्यी पर्यानाफ्रक फे फ़्य को कमियण काने हे । 


हु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान गा 

में (४७४) तथा हार्ईशोन (मिक्ा। 8॥0076) ने ७३४ सर ९ 7० 
वबचकता परीक्षण ((४४68608 6680) का बहार करके यह प्रमा बा ही तल 
भाई बहन वचकता में समान होते है। उन्होंने पह -यक्त भी किया हे क्र ८ व हक ६ । 
से प्राप होती है। इसलिए किसी प्रकार का यरातायरण इसे निमुछ तवा सुशांत देए। 
में समर्थ नहीं होता। &ु 
पा हक पिता तथा सतान ओर भाई बहनों के विभित्र शीलगुणा की हज फ्ा 
अनुमोदन जुड़ने (7ज्ञ8) बच्चों के अव्ययन द्वारा भी किया गया है। तस ला भी 
सर्वप्रथम गाल्टम (58)/00) का ही नाम उल्लेखनीय है। उसने 4० 3 ह ज्रर्त । ४ 
शीलगुणों का अध्ययन प्रस्नाय्षी तथा व्यक्ति इतिटास (2१५९ का०0!% ) विवि मु 
करके यह प्रमागिता किया कि जुडय बचे सभी शीलगुणा में समाव टात है। दया इंच 
विद्वाना ने उसड़ी अ ययन िवियो की कह आलोयनाएं की है, तवापि उसका बह वे बाय 
इस दिशा मे बहुत ही महत्त्यपूर्ण है । 

थार्नडाइक ([076॥).8) ने ९० जुडप उद्चो की मासिक योग्यता 208 8 
६ प्रकार के बुडिपरीक्षणों द्वारा किया। फिर उसने तने ही भाई पहना पर भी उः है 
परीक्षणों का व्ययहार किया । लेफिन, जुडपे बच्चो की मानसिक योग्यता दा उनुबंध सान- 
बहयों की मासिक योग्यता के अनुउध से बहुत ही अबिक था " फिर अुठप यद्या का 
विभाजन उसने दो श्रेणियों मे किया ओर तय छोटे तथा बड़े जुठपे बच्चों के अनुयया जा 
अध्ययन किया जिसके आधार पर उसने मानसिक योग्यता की समानता का कारण पशानु- 
क्रम को व्यक्त किया। उसफा कहना है फ्रि जुडबे बच्चे सभी प्रकार के अभ्यस्त वयत्रा 
अनभ्यस्त शीछगणो में समान ये। यदि यह समानता य्रातायरण के फरस्परूप होता ता 
अपश्य ही अधिक उम्रवाले जुड़प बच्चों के शीरुगुणा में, छोटे जुठ4 बच्चों की अपक्षा, र+ 
समानता होती, किन्तु दोनों प्रकार के बच्ची की समानताथां में किसी प्रफार का ण्खा 
अन्तर नहीं था। अतएपय यह निर्वियाद है कि जुटय बच्चो फी समानता प्रशानुक्म के 
कारण होती है। इसी प्रकार न्‍्यूमब ()९०७॥79॥), म्युछर (0(५)03), काक ([५0९))), 
आदि पिद्वानों के अध्ययन भी चशानुक्रम के पक्ष का प्रतिपादन करते है । 


टरसन (4९777), गुड एनफ (000 070४0), जोन्स (४0॥७ ), कार 
साए्डर्स (0७0 50प५7१9०७), प्रति मनोयेज्ञानिकों ने जो अध्ययन विभिन्न ज्वसाव 
के बच्चों की बुद्धि के सबंध में किया उससे यह सिद्द है कि बोहिक ज्ययसाय के बच्चा रो 
बुद्धि साधारण व्ययसाथ करनेयाले व्यक्तियों की सन्‍्तानां से जधिक हांती (। उस प्र+एर 
के अध्ययन से यह प्रमाणित हे कि माता-पिता का प्रभाव बालकों के शीछगणा पर 
पडता है, अतएय वेयक्तिक भिन्नता पशाजुक्रम से प्रभावित होती है, प्रतायरण से वे ।। 

इस प्रकार हम टेसते है कि उपर्युक्त जितने अन्पेषणां का उल्केग फ्रिया गये # 
वे सभी वेयक्तिक सित्तता में वशालुक्रम को महत्त्व दंते है, पातायरण को नहां। हक7, 
उपयु क्त अध्ययनों के आधार पर ही वशाजुक्रम के महत्व को स्त्रीकार कर लगा सर्मा ते 
नही है। जिस वातायरण में व्यक्ति जन्म से झत्य तक रहता हे उसकी उपक्षा नही 
की जा सकती । 


वातावरण (#ए707०74) --येयक्तिक भिन्नता को निर्धारित करने मे 
वातावरण के महत्त्त का उल्लेख क्ररने के लिए यह व्यक्त कर रेता आवश्यक # कि एस 
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डिदानों की फमी नहीं हे जो एकमाय वातायरण को ही प्रधान मानते है। एसे विद्वानों 
म॑ छॉक ([,0(].0) नामक दालीनिक का नाम उल्लेखनीय है। उसका सिद्दान्त है कि 
जन्मकाए के समय यचे का मय कोरे कागज की तरह होता हे, इसलिए वह जिस प्रकार के 
सस्कार से प्रभावित होता हे उस्तो करे अनुरूप उसमे शॉझउगणों का प्रिकास होता है। 
कही कारण हे कि है| विभिय यातायरण में रहनेयाने व्यक्तियों के शीरूगुण ओर योग्यता 
में भिन्नता, दृष्गोचर होती हे। छॉक ([.00):6) के इृश्कोण का प्रतिपादन वर्त्तमान 
युग में याटसन (फं॥५००) भी करता है । 


यातात्रण के पक्ष को सम यताते हुए ऊुछ मनोपेज्ञानिकों ने गाल्टन ओर पियर्सन 
के अध्यपनों को अयेनानिक बताया हे। जहा तक पियर्सन के अध्ययन का प्रश्न है, उसके 
सपध मे उनका कहना है कि जिन शिक्षकों ने भाई-बहनों का मुल्य।कन क्या ये इस बात 
से अपगत थे कि भाई-पहता की सप्तानता का अ ययन हो रहा है। इसके अतिरिक्त 
भू याकन प्र तायछी (५07०50073970) की विधि द्वारा किया गया। अत उसमें उन सभी 
दापां का होना स्पाभाजिक हे जो प्रश्नापछी की जिवि में पाये जाते है। इसी तरह गाल्टन 
के निर्णय का सण्डन फरते हुए उन प्रिद्वानो का कहना है कि गालटन ने जिन प्रतिभाशाली 
व्वक्तियां के अव्ययय के आवार पर वशानुक्रम के महत्त्व को व्यक्त किय्रा उनका आधिक एच 
स।/स्क्ृतिक यातायरण इतना समर दर था कि वशानुक्रम को ही एकमाज अय देना अनुचित है। 
इतया ही जही, उसका अ उयन पूर्णत आत्मगत ( 5 प)]8८0ए९) एव पक्षपात्तपूर्ण (88860) है। 

पातायरण के पक्ष को पुष्ट करने के लिए गाल्टन (09]607) की तरह 'केण्डोछः 
ने १७२ घुरन्धर पिद्वाना के जीउन-इतिहास का अध्ययन किया। उसने पाया कि वे इतने 
महान्‌ पुरप इसलिए हुए, चूकि उनका जन्म ओर पालन पोषण समझ ओर सस्कृत परिवार मे 
हुआ था। उनके अध्ययन में किसी चीज की कम्ती नहीं हुई । सभी आयश्यक सामश्रियाँ मोजूद 
थी, जिसके फलरपरूप वे उन्नति की उच शिखर तक पहुँच सके । इस अ्ययन-परिणाम को 
उपस्थित करते हुए केण्टोड ([९(॥0]]) ने भी यातायरण के महत्त्य को स्प्रीकार किया है । 


वातायरण पेयक्तिक भिन्नता को निर्धारित करता है, इसे प्रमाणित करने के लिए 
विदाना ने मर द्वीप की बर्षर जातिया का उदाहरण दिया है। पहले उनकी भाषा मे छ से 
अधिक शउद नहा ये, किब्ठ जप उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया गया तो उनमे से 
फितने टी पविश्वनज्िख्थात गणितज्ञ निकछे । इसी तथ्य का प्रतिपादन कुछ अशो में भारतपर्ष 
की पिठडी जातियों की शिक्षा उयपरुता भी करती है । पण्से प्रमाणों को अधिक महत्व न 
देकर दो-एक्र प्रयोगात्मक प्रमाणा का उरलेस करके, इन दोनों मे कहाँ तक वास्तविकता 
है, इस पर प्िचार करना पिशेष उपयोगी है। 

शिकागों विश्वविद्यालय के पिहानों ने बुद्धि ओर पोष्यपुत्रों (808॥९॥ ८79/60) 
के उपयलार ओर -ीसाण-क्षमता (( आ0%2॥५ ० 90४07747000) पर वातायरण के 
असर का थ यवत्र काने के एलिए जो प्रयोग किया यह इस क्षेत्र में अपना महत्त्यपूर्ण स्थान 
रखता हे। उनके + ययन से थह प्रमाणित होता हे कि पोष्यपुत्रों की बोद्धिक योग्यता पर 
वातावरण का प्रभाय पडता हे ओर जिस पोष्यपुन्न का पाछन पोषण अच्छे बातावरण में 
होता है यह मानसिक योग्यता मे साधारण बातापरण में पछे हुए पोष्यपुत्र से श्रेष्ठ होता 
है। पिभिन्न वातायरण मे रहने वाले भाई-पहनों मे उतनी समानता नहीं होती जितनी एक 
ही वातायरण में रहने याले भाई-बहनो मे होती है। दरिद्र बातायरण में रहने वाले भाई- 
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बहनों की बुद्धि, सलद्ध वातावरण में रहने वाले भाई यहनो की अपक्षा कम "ात्ती ह। दूफरी 
ओर, असम्बद्द बच्चो को भी एक ही वातापरण मं पाहने पर उता जी के ऐग्यता मे 
समानता दोखती है। ये सभी प्रमाण बातापरण के मह्त्य का वक्त सरल #।. सी तर 
स्टेफोर्ड प्रिश्वजिद्यालय के अन्यैषणों से भी यए पता चलता है कि सण्य को वीक यारयना 
एव अन्य प्रकार के शीलगुण बातायरण से प्रमात्रित होते “। सा से सम्बन्व मं 5 
स्मरणीय है कि स्टेफोर्ड विश्वयिदूयालय का अन्येत्रण बात।रग के सहह्य 4 रा कार फल 
हुए भी वशानुकम की अवहेलना नहीं करता । 

वातायरण के प्रभाव को यात्रिक योग्यता (९८॥%॥४९ | भगत ) पर "न ऊ॑ 
छिए एल्डरसन (07087807) ने सात प्रकार के परीक्षणो का. पवार फ्िया, फकिल्‍य पका 
अध्ययन वातावरण के पक्ष को पुष्ट न करके उशाउक्रम को ही पु" करता €। | थि,ग न समीतत 
को अर्जित गुण प्रमाणित करने का प्रयास फिया है, किन्तु यह श्टगुण जन्मजात ह था वजन, 
यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, क्याकि दोना पक्षे मे पर्णा आन्यपण ल्‍्म7 प्रमाण उपरियत €#। 

प्रशिक्षण (परफ्थायाएहु) का प्रभाव प्रिभित्र यार्यतावां पर क्‍या पेठला ७, उस 
प्रश्न का उत्तर प्रयोगात्मक प्रमाणो के आधार पर लिया गया हे जिससे यद्द स्पष्ट ह कि 
प्रशिक्षण से मानसिक योग्यता अथ्वा अन्य कार्य-शक्तिया मे उ्रद्रि होता ह। लफिन यह 
स्पष्टता भी निवियाद नहीं है, क्‍्याकि कुछ पिद्वानों का कहना हे कि यह यह संम्यास + 
कारण होती है तो अन्य विद्वानों का कहना हे कि पिधि ओर कोश-थय (५ ५)॥॥॥ |॥७) 
में सुधार होने के फलस्परूप यह वृद्धि होती हे। इस प्रकार हम टखत है. कि +।परर 
(४४४0976), ओबछा (00979), ब्लेबबाक ([20]]0॥॥036 ॥), गठस ((४॥(५ ,), भरादि 
पिद्वानों के प्रयोग परिणामों में काफी सिन्नता हे। इस सबंध में या (ाहक (।॥ 9/[) ५ ) 
का कहना है कि यदि को व्यक्ति किसी परीक्षण मे उरा करे ता उस समूठ के सभी अनिया 
को अभ्यास का अवसर देने पर भी वह उससे अच्छा कि “हा का सकता । उलाग्प 
वातायरण का महत्व वेबक्तिक सिचता मे जगण्य 3। उसी तरः ईए विशाना ने साछगुण 
की समानता पर वातायरण के असर को प्रदारात किया हे । 

अब दोनों पक्षों के प्रयोगात्मक प्रमाणा का उल्ल्‍्स कर हने के बाद स्पा लगा बशानुफ्म 
ओर वबातायरण में से किसी एक को प्र धान ओर दूसरे वो गोण कत्मा करिन प्रतीत हाला 
है। टेकिन, इससे इतना तो कहा ही जा सकता हे कि का3 भी पक्ष सत्राड़ से दर नहीं 
है। सच्ची बात यह है कि वेयक्तिक भिन्नता भे दोना का प्रभाव अछ्ग अण्ग मात 
एडता। दोनों एक साथ ही व्यक्ति क्री बोग्यतानं के परिकास थोोर प्र स्पुन्न म॑याग दत॑ 
है। इसलिए किसी एक अधार पर वेयक्तिक भिनता दी सतापप्रद यारया करना गाश्त 
है। यदि वशानुकूम (96/60॥0५) वेयक्तिक भिन्नता ([000॥।| 0॥[3(॥॥ 0) का 
बीज बोता है तो वातावरण उसे विकसित करता हे। भिक्ता का कसा भी प्रयत्ञ बीज 
व्यक्ति में क्यों भे्‌ रहे, फितु उसके विकास के लिए यदि समुचित नातापरण न किए ता 435 जि ले 
कंदापिं विकसित न होगी । वस्तुत कई स्थछों पर बातायरण पा कम ताका विकास 
की अन्तिम चोटी पर पहुँचाता है, पर सभी स्थलों पर यह निप्रम छागृ गद्य हाता। 
इसी प्रकार अभ्यास से वैयक्तिक मिन्नता निर्मल नहीं होती ओर न ता जिस योग्यता का पूं 
अभाव रहता है उसका विकास ही होता है। अतण्य येयक्तिक भिन्‍्ता में परशानुक्रम एप 


वातावरण दोनों ही समान महत्व के है । 


तोसरा अध्याय 


संवेदना ( 06788607॥ ) 


संवेदना क्‍या हे ! 
( ५४७३६ 78 &978#6707 ?) 


विद्वानों का सा भत है कि किसी वस्तु में को! स॒ुगध था रग नहीं होता। हम 
किसी खास कारण से उसे रगीन टेखते या उसमे सुगन्व का अनुभय करते है। पेड के फ्ततों 
को टेस कर हमारी आँखों के अन्दर एक तरह का रासायनिक परिवर्चन ( 0#शाठका 
८9४7४ ) होता है, इसके परिणामस्यरूप थे हरे दिखाई पडते है। इसी तरह फूछ में 
कोई सुगव नही होता, बटिक किसी फुछ से नाक में एक तरह का रासायनिक परियर्तन 
होता हे और फरत हमे ण्क तरह के पुण्ध की अनुभूति होती है। आख, कान, नाक, 
जीभ, त्वचा, आदि शरीर के अगो को, जिन पर फ्रिमी उत्तेजना ( 500पप8 ) का प्रभाव 
फ्टता है, ज्ञानेन्द्रिय ( 00759 02075 ) फहते हे। ज्ानेन्द्रियाँ उत्तेजताओं के 
प्रभाव को ग्रहण करती है, इसी से इन्हे आाउन्द्रिप ( ॥200007 08078 ) या झाहक 
( १९८०४०७ ) भी फहते है। ज्ञानेन्प्रियो के सदारे ही ससार की तरह तरह की चीजों 
के सम्बन्ध में हम ज्ञाप्र प्राव करते है। आँख से देख कर, कान से घुनकर, जीभ से स्वाद 
लेकर, नाऊ से सू घकर ओर त्यचा के सहारे स्पर्श कर हम पिभिन्न चीजों की जानकारी हासिल 
करते है। सवेदना इस जानकारी या ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रारभिक प्रक्रिया है। हमे इस प्रक्रिया से 
किसी उत्तेजना का जञाव नहीं होता, उसका मात्र आभास था चेतना होती हे। जब भी कोई 
उत्तेजना किसी उपयुक्त जानेन्द्रिय को प्रभात्रित करती है तो उस ज्ञानेन्द्रिय मे € जेसा 
पहले कहा गया ) एक राशायनियक परियर्तन होता है जिसे स्वायु प्रशह ( ९०७५७ 
॥700056 ) कहते है। यह स्वायु-प्रयाह ज्ञानयाही स्नायुओं ( 5008070ए7 #९7ए७8 ) 
के सहारे मस्तिष्क ( 3%7 ) के किसी सास भाग में जाता है ओर तब एक ज्ञानात्मक 
मानसिक प्रक्रिया ((/02॥7076 7007/ 7 ]90008५) का आविर्भाव होता है। इस मानसिक 
प्रक्रिया को ही सपेदना ( 500400॥ ) कहते है' जो अत्यन्त सरछ ओर अर्थहीन होती है। 


अब प्रक्ष है, क्‍या सच्सुच कोई सवेदना ण्सी हो सकती है जिसमे अर्य का बिल्कुछ 
ही अभाव हो ९? सभत्त इसफा उत्तर “नहीं? में ही होगा। वस्तुत जब हमे किसी 
उत्तेजना का आभास ( /५५"४७॥0०० ) होता हे तो उसके साथ ही हम उसका कुछ अर्थ 
भी छगाते ह। अर्थ गएत हो था सही, यह दूसरी बात है, लेफ्िन हम उस प्रथम 
परिचय को निर्यक्र नही कह सकते । किसी बच्चे के सामने जब पहली बार अमरूद रखा जाता 
है तो वह उसे खाने की चीज नहीं समझ कर उससे खेलने छगता है। क्या ऐसी 
स्थिति में आप कहगे कि बचे को अर्थहीन सवेदगा हुई ? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने 
यह अर्थ तो छगाया ही कि यह गेलने की चीज है, भले ही उसका यह अर्थ गलत हो । इसी तरह 
हमारी ज्ञानेन्द्रिय जब भी किसी उत्तेजना के सम्पर्क में आती है तो हम उसका कुछ न कुछ अर्थ 
छगा ही लेते हे । इसलिये यदि सवेदना किसी उत्तेजना की मात्र चेतना है तो हमे मानना पड़ेगा 
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कि यह चेतना भी अथपूर्ण ((९७॥॥720)) होती है। उस्तुत किसी को शाप सरेगगा (| 
36780707) नही होती । कुछ मनोवैज्ञानिकों ने खुद सोेदना के दा गण परत पे ४“) 
उत्तेजना की नवीनता एय (२) उत्तेजना के सम्बन्ध में आअभिज्ञता। बह 4 भा में वात एड 
ही है। किसी उत्तेजना के सम्बन्ध में जब हमें जा कारी पहा राता ता वे जा ते 
रहती है। लेकिन, यह जानकारी? शब्द 'अर्थपूर्ण” से बहुत अधिक मिन ५7] ह। या प्म 
यह कहे हि सवेदना अर्थहीन ज्ञानात्मफ प्रक्रिया है गा यह जानफ्रारा वि । न गवात्मक 
प्रक्रिया है तो इन दोनों में कोई स्पष्ट अन्तर प्रतीत बटी हाता। अत उस व थे भी वय॑ 
या सयातरे मे झुद्ध सबेदना होती है, यह कहना कठिन हे। यह एफ मना4र्ना के फ पना 
( ?8ए०700ट्टाठथं 7700 ) है जिसे हम एक सहान्तिक सरचना ( |॥( (॥५ 8( ।| 
00799 ए८6 ) कह सकते है। लेकिन, यह होते हुए भी सपेदना का अज्यप्न, प्रत्क्षीकरण 
( ?७69७09॥07 ), चितन ( ॥ ४77 78 ), तक (॥0 + छाताह | आई चानात्मक 
प्रक्रियाओं ( (008/7077० [070088883 ) को समकने के लिय्र भायरप्रक है, क्याफि इन 
सभी का प्रारभ सवेदना से ही होता है। उस्तत संवेदना सभी यावात्मक प्रक्रिया ती का सुर (। 
जिस तरह उिन्‍्दु की परिभाषा के अजुसार उसका कोई अस्तित्य नहा हे तथापि जरा स्थागणित 
का आधार है, क्‍योंकि तरह तरह की ज्यामितिक समस्याओं ( (40॥॥॥0॥0 ॥] 
709]0775 ) का समाधान ( 50]ए000॥ ) विन्‍्द्र की कापता करने से हो जाता ह, 
उसी तरह यद्यपि झुद्ध सबेदता का को” बाह्य प्रमाण बहां लिया जा सकता तथ्र भा उसयी 
उपेक्षा नही की जा सकती, क्योंकि वह पिभिन्न जानात्मक प्रक्रिवाओं की आर्या का 


आधार है। 

स्पष्ट है, हम शुद्ध सवेदना का उदाहरण अपने जीया से नहीं दे सकत, फिर भी इस 
पुस्तक मे रग की सवेदना, स्पर्श की सवेदना, खट्टे मीरे की सवेदना जसी बात स्थी मिलगी । 
हमारा मतलब इनकी अजुभूति से नहीं, बल्कि अनुभति ऊे प्रारांभक रूप से €। छाथ सगे 
के अनुभव को छाछ रग की सवेदना नहीं कह सकते। ले।कित, छाठ रण उपस्वित हाने 
पर जब तक उसमे किसी तरह का अर्थ नही ऊगता तत्र तक हम उसकी सयेदना होती #। 
इस अर्थ में किसी भी ज्ञानात्मक अनुभव का उदाहरण सप्ेदना के सम्बन्ध में दिया जा सकता 
है, क्‍योंकि सवेदना होने के बाद ही हमे किसी तरह का ज्ञान होता है । 


संवेदना के गुण 
(006000768 0 90759000) 


प्रत्येक वस्तु में कुछ गुण हुआ करते है। ग्रण (3॥0॥766५) का अर्थ वस्तु 
की उन विशेषताओं से है जिनके अभात् में वस्तु का अस्तित्व कायभ नहां रह पाला । 
जैसे, बर्फ का गुण है, उसका ठढापन, हथा का गुण है, उसकी गति। बर्फ से यदि ठढापन 
हटा दिया जाय तो बर्फ का अस्तित्य समाप्त हो जायगा, यानी, वर्फ नहाँ रह जायगा। 
इसी तरह, बिना गति के हया नहीं हो सकती । हर वस्तु का गुण दूसरी प्रस्तुओं से भिन्न 
होता है। दो वस्तुओं में अन्तर उनके विभिन्न गुणों के ही कारण होता है। संवेदना के 
भी कुछ ऐसे गुण है जिनके अभाव में सवेदना नहीं हो सकती। दिचनर (]!/00)॥0007 ) 
ने सवेदना में ऐसे चार गुणों की चर्चा की है। वे है---प्रकार ((७७)॥४ ), तीघचता 
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(/77॥07790॥7), सत्ताकाल (॥)प 4070), तथा स्पष्टता ((४)0&77058)। स्थउ5 (500760) 
ने उभके अतिरिक्त दो अन्य विशेषताओं को भी सयेदना का गुण माना हे जिन्हें वह विस्तार 
([560790, ) ओर स्थानीय चिन्ह (7,0८3 587) के नाम से अभियक्त करता है। 
ऊुछ मनोजैज्ञानिकों ने इन दो विशेषताओं को समेदना का शुण मानने में आपत्ति प्रकट की 
है, क्योंकि सभी तरह की स्वेदवाआ में ये उिशेेषताएँ अनियार्य रूप से नही हुआ करती। 
हम यहाँ क्र इत्र छ गुणों पर सलेप में यिचार करेंगे। 


2 ग्रकार (५७७४५) --सवेदना कई प्रकार की होती है, जसे, दृष्टि सप्ेदना, 
श्रवण सवेदना, थराण सयेदत, आदि। इस तरह सचेदना अनिवार्य रूप से फ्रिसी खास 
प्रकार की होती हे। वह देखने की, सुनने की, रुपर्श की यथा अन्य किसी प्रकार की 
सवेदना हो सकती है। लछेकित, जब भी होगी एक खास प्रकार की रावेदना होगी। 
इस गुण के कारण दो सवेदनाओ मे अन्तर होता है। यह अन्तर दो तरह का होता है-- 
(१) जातीय अन्तर (97670 07#670708) वथा (ख) विशिष्ट अन्तर (]60॥0 
0(॥867/0700) । 


(क) जातीय अन्तर ((४6४९०70 ताण७70०७) --जबत्र दो सवेदनाओं की 
उत्पत्ति दो ज्ञानेन्द्रियों (30776 079978) के सहारे होती हे तब उन सवेदनाओं मे 
अन्तर होता है। इस अन्तर को जातीय प्रकार का अन्तर कहते है। जसे, आयाज की 
सवेदना कान के उत्तेजित होने से होती हे, छत्नि की सवेदना आस के उत्तेजित होने से होती 
है। इस तरह, श्रयण सवेदना ओर दृष्टि सवेदना मे दो ज्ञानेद्रिया ( कान ओर आँख ) 
कार्य करती है, इसलिए इन दोनों प्रकार की सबेदनाओ मे जो अन्तर है उसे जातीय अन्तर 
कहेगे । 

(ख) प्रिशिष्ट अन्तर (390070 0#00006) --ऊभी कभी एक ही ज्ञानेन्द्रिय 
से दो प्रफार की सवेदनाए हुआ करती है। इन दो प्रकार की सवेदनाओं मे जो अन्तर 
होता है उसे विशिष्ट अन्तर फहते है। जसे, आँख के उत्तेजित होने से ही हमे छाल, 
पीछे, हरे, आदि तरह तरह के रगो फी सवेदनाएँ होती हे। इन रग-सवेदनाओं के अन्तर 
को विशिष्ट अन्तर कहेगे । 


२ तीत्रवा ([7060969) --प्रत्येक सवेदना मे उसकी तीत्रता का गुण अनिवार्यत 
होता है । इस अर्थ मे भी एक सवेदना दूसरे से भिन्न होती है। मन्द स्पर से गाये गाने 
ओर उच्च स्वर से गाये गाने की सवेदनाणोें एक प्रकार ( श्रणण सवेदना ) की होती हुई 
भी एक दूसरे से भिन्न है-.एक अधिक तीबर है ओर दूसरी कम तीत्र | इस तरह की भिन्नता के 
उदाहरण दृष्टि, स्पाद, स्पर्श, घ्राण, आदि की सवेदनाओं से भी लिए जा सकते हे। सवेदना का 
यह गुण ज्ञानेन्दिय की प्रिशिष्टता पर नही, उसके उत्तेजित होने की मात्रा पर निर्भर करता है। 
फोई ज्ञानेन्द्र जितनी ही अधिक माता में उत्तेजित होती है उससे उत्पन्न सवेदना उतनी' 
ही अधिक तीत्र होती हे । चेपर तथा फेफनर (४४७०७७ 6 ४७०॥४०) ने इस सबन्ध में 
महत्त्वपूर्ण प्रयोग कर कुछ नियमों (/,09५) का प्रतिपादन किया है ।? 


१ इसपर वशेप अकाश 'विवर-नियम" के अन्तपत इस जध्याय के अन्त मे डाला 
जायगा। 
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३ सचाकाल' (04700) --प्रत्येक सवेदना ऊुठ सास समय तक होती 
है। किसी उत्तेजना की सवेदना जितनी देर तक होती है उसे. सेना का सत्ताजाक 
(प7%807) कहते है। या कह सझ्ते है कि जितनी हर तह पाह नानेन् ये 
(8०००७ 07237) उत्तेजित रहती है उसी पर सोोदना का सत्ताफाल निभेर करता हैं। 
उदाहरणार, यदि एक बार कोई आकृति दो सेकण्ड तक दिपिला३ जाय ओर वृसरी यार य* पाच 
सेकण्ड तक दिखछाई जाय तो इन दोनों बार की स्वेदनाआं में अतर हाोगा। दाना सेयेदना सो 
का यह अतर उनके सत्ताकाल में अतर के कारण होगा । 


०. स्पष्टता (0007688) --सवेदना के साथ स्पष्टता वा भी गुण जुग रश्ता 
है। कोई सवेदना अधिक स्पष्ट होती है और कोई कम । वस्तुत यह स्पष्टता उत्तेजना की 
तीव्रता ([7008080ए) ओर सत्ताकाल (>िप्राक्राणा) पर निर्भर करती ह। जा 
उत्तेजना जितनी ही तीव्र ओर अविक समय तक ज्ञानेशद्रिय को प्रभातित करेगी यह 
उतनी ही अधिक स्पष्ट भी होगी। जब किसी चीज से हात के किसी भाग को ३० संक्ा_ 
तक जोर से दबाया जाता है तो उसकी सवेदना, उसी चीज से हाथ को दो सेफ्ण्ड तक 
मात्र स्पर्श करने की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होती है। इसी तरह, तीत्र आयाज मे हुए अधिक 
समय तक जब्र कुछ कहा जाता है तो उसकी सवेदना धीमी आयाज मे रीघ्रता स॑ कट्दी 
गयी बात की अपक्षा अधिक स्पष्ट होती हे । 


५. विस्तार (500799) --किसी ज्ञानेन्ट्रियसे सबन्धित विभिन्न उत्तेजनाए 
उस ज्ञानेन्द्रिय के समान (7008)) भाग को उत्तेजित नहीं करतो । किसी उत्तेजना स 
ज्ञानेन्द्रिय का अधिक भाग उत्तेजित हो जाता है ओर किसी उत्तेजना से उसका बहत ही 
कम भाग उत्तेजित होता है। इन दोनों अयस्थाओ मे उत्पन्न सपेदनाओं म॑ अन्तर हाता है । 
मानल, किसी चीज से शरीर पर के एक सेण्दीमीदर की दूरी को स्पर्श किय्रा जाता #। 
पुन शरीर के उसी भाग पर दस सेण्टीमीर की दूरी को उतने ही दबाय से स्पर्श किया जाता 
है। इन दो स्पर्श सवेदनाओ मे अन्तर होगा ओर इसका कारण दोनों के विस्तार का 
अन्तर होगा। 


६ स्थानीय चिन्ह (॥,0090 छ070) --प्रत्येक संवेदना का कुछ स्थानीय 
चिन्ह होता है जिसके सहारे शरीर के किसी भाग में उसका स्थान-निरुपण ([,८ ५ ।]। ॥॥॥॥॥) 
किया जाता है। जैसे, यदि प्रयोज्य की आँखे बन्द कर के एफ खास जगह से आयाज 
दूँ तब भी प्रयोज्य कह देगा कि अमुक दिशा या स्थान से यह आयाज आ रही है। ह्स 
तरह न केयछ उसे श्रवण सबेदना होती है, बल्कि उसके साथ ही उसके स्थान का भी अद्ाज उस 
कछगता है। इसी तरह, यदि किसी के शरीर के किसी भाग को रपर्श करने पर बिना "पे 
हुए भी वह बता देता है कि शरीर के अम्रक भाग को अभी स्पर्श किया गया था तो 
ऐसा सबेदना के स्थानीय चिन्ह के ही परिणाम स्परूप समय हा पाता है। संवेदना के इन 
गुणों के अतिरिक्त, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भायात्मक अनुभय (7 00॥78 (0)0) का भी संवेदना 
का गुण माना है। लेकिन, अधिकाश सचेदनाएं भाययिहीन या विरक्त ([0॥|[0 06) 
स्परूप की होती है । वस्तुत सवेदना इतनी प्रारम्भिक और सरछ भानसिक प्रक्रिया है कि उसके 
हे सुख था दुख की अनुभूति का होना सभय नही माल्म होता । साथ ही, हम यह 

जानते है कि भाव स्व्य एक स्पतन्न मानसिक अवस्था (760007008॥/6 7907/9/! 
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8॥0(0) है। इसके अतिरिक्त, सयेदना के साथ ऊुछ स्थानीय चिन्ह होते है जिनके सहारे 
रापेदना का स्थात्र निरूपण करते है। स्पर्श की सवेदागा शरीर के अम्ुक स्थान पर हई है, 
हम ऐसा कह लेते हे, लेकिन भाव या सप्रेग का स्थान-निरूपण (],0८8॥200070) समय 
नहीं है। जब हम सुश, दुखी, चिन्तित या भयभीत होते है तो उस समय हमारा पूरा 
शरीर प्रभावित हो जाता हे। हम एसा नही कह सकते कि इनका अनुभव हमे पेर में हो 
रहा है या हाथ मे हो रहा है। इस तरह, भाव तथा सवेग को सपेदना का गुण नही कहा 
जा सकता । 


संवेदना-प्रकार 
(5788 07 5678960707 ) 


सवेदना का वर्गीकरण कीं आधारों पर किया गया है, लेकिन ज्ञानेन्द्रियो 
(500५8 07897५) के आवार पर किया गया विभाजन ही अधिक मान्य है। हम 
जिभिन्न ज्ञानेन्द्रियों को तीन वर्गों मे रख सफते है--(क) बाह्य ज्ञानेन्द्रिय था आहक 
([20070000॥0:9), (से) आन्तरिक आहक ([7(000७00098) और (ग) मय आह 
([2/0|॥7000]0009)। उन ज्ञानेन्द्रियों को, जो शरीर के पराहरी भाग में रहती है 
(जिन्हे हम देसते है) ओर बाह्य प्रिश्व की भोतिक उत्तेजनाओ को अ्रहण करती है, 
बाह्य आहक कहते है, जमे, आँख, कान, नाक, जिह्या तथा त्यचा। कुछ एसे आहक 
है जो शरीर के भीतर होते हे ओर आचन्तरिक उत्तेजनाओ (7979) 5ंध्ण्पा) 
से ही उत्तेजित होते है, उन्हे आन्तरिक आहक (]7॥07008700/») कहते है, जसे 
ऑतडी, हृदग, आदि। उनसे भिन्न कुछ आहक एसे है जो माँसपेशियों (४४८४००४) 
तथा जोडों (76704078) में पाये जाते है, उन्हे मध्यग्राहक (7/0077000[//078) 
कहते है। इन तीन तरह की ज्ञानेन्द्रियों से हमे झुझ्य तीन तरह की सपेदनाएँ होती हे 
जिन्हे क्रमश विशिष्ट सबेदना (8])8000 5675906707), अच्चराययय्र सबेदना ((0789770 
07" ५॥500/3 ४७७083३007) तथा रनायत्रिक यथा गति--सवेदना ()(ए४०४४७ 07 
[९768006670 500५700॥) कहते हे। त्िशिष्ट सवेदना का संघ बाह्य आहकों (67778) 
[१( ०00॥0%) से है जिनके अन्तर्गत कई आहको का बोच होता है। फलत हमे इन सभी 
से सप्न्धित विभिन्न सबेदनाएँ होती हे। आँख से सबन्धित सवेदना को दृथ्टि सवेदना 
(५।५प% 8४00586000) कहते है, कान से सबन्धित सवेदना को श्रवण सवेदना 
(पत॥09 5009 0॥070) तथा इसी तरह जीभ, नाक ओर त्यचा (8]ग7) से सबन्धित 
सवेदनाओं को क्रमश स्थाद सवेदना (07५७/077 50788707), गध सवेदना 
(0]॥0007ए 8005%॥07), तथा त्यफझ सचेदना ((०७७0०९०घ४ 56789607) 
कहते है । त्यक्‌ सवेदंग में ताप (॥00]00 ४८४०७), स्पर्श ([0प००) तथा पीडा (?9॥0) 
की सवेदनाऐएं होती है। सपेदनाओं का विभाजन निश्नाकित तालिका से स्पष्ट हो जायगा । 
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सवेदना (300५0007) 


| 


की 

विशिष्ट हा अन्तराययव स्वेत्ना सस्‍्नापायित "व गतिस 4३ना 
(890०7 56॥8क00).. (१800/8/' 5७५0 (3 0॥| 0७॥ ५॥॥ 
0"072%776 5075%00) ६ )।.. ॥85| 00।) 


| _ 
दि सबेदना.. श्रवण सवेदना. स्पाद सपेदना गध सयेदना त्यक सतना 
(पाउप्रक्क.. (+प्रवा।0 9 800- ((080४07"ए7 (0[4(609 ((! 7006 005५ ५(॥- 





807806707).. 88607) 887996070 ) ५७॥४8॥07)... ५४)(४॥) 
| 
ताप--ठढा तथा गर्म सवेदनाएँ. स्पर्श रावेदना पी -सवतया 
(7677099४प8 8978%707)... (707५0 ७07०%॥07) ([॥॥ ५५१ ॥0॥) 
कै रह 
विशिष्ट-संवेदनाएँ 


( 90000 50॥8 ४0% ) 


विशिट सवेदनाओं के अन्तर्गत किन सवेदनाओ की गणना होती 6, यह दताया 
जा चुका है। उन सभी को विशि2 सवेदना फे एक वर्ग मे, इसलिए रुपा गया ह, चृफ्ि प्रत्यक 
में एक खास या विशिट आाहक ( 4800./0! ) ओर पिशिषट उत्तेजना ( |॥॥)]॥-« ) की 
आवश्यकता होती है। जसे, दृष्टि संवेदना ( ए7803)| ५0॥५१६0॥ ) के छिए, झआहक आँस 
है और उत्तेजना प्रकाश। दृष्टि सवेदगा जब होगी तो प्रशाश की ओर आँख के सहपरे 
होगी, किसी दूसरे प्राहक के सहारे नहीं। इसी तरह, अयण सेट के छहिए यात्क कान 
है ओर उत्तेजना, ध्वनि। इस सवेदना के लिए इन दोनों का होना आपश्यक #। इसी तरह 
जीम, नाक ओर त्यचा भी विशिष्ट प्रकार की उत्तेजनाओं से ही उत्तेजित हाती है शोर सत्र 
परिणामस्वरूप हमे विशिष्ट प्रकार की सवेदनाएँ--स्पाद, गध ओर त्प्रचा सबन्‍्धी हाती #। 
आँख और कान के द्वारा उत्पन्न सवेदनाएँ अधिक प्रमुस स्थान सुफती है। अत हम रृष्टि ओर 
श्रवण सवेदनाओं पर प्रिशेष रूप में प्रकाश डालेंगे ओर अन्य सेदताओं की चर्चा सतप 
में करेगे। 


दृश्ि-संवेदना 


( ४7१879 567886000 ) 


दृष्टि सवेदना के लिए प्राहक आँखें है ओर उत्तेजना प्रकाश तरग ([.80 छ॥४७ )। 
जब कोई वस्तु हमारे सामो आती है तो उसमे ण्क तरह की प्रफाश--तर गे निकाण कर 
हमारी आंखों पर पडती है। आँख प्रकाश फो ग्रहण करती है। इसके बाद फछ 
रासायनिक ( 0!/07700 ) ओर दैहिक ( ?0ए५00६८१ ) क्रियाएं होती है. जिनके 
परिणामस्वरूप हमे उस चीज की दृष्टि-सवेदना होती हे। उत्तेजना के उपस्थित होने से 
लेकर सवेदना होने तक की अपस्था को तीन पहलुओं में बाँध जा सक्कता है। दृष्टि- 
सबेदना के वे पहलू ( 38]000॥8 ) निम्नाकित है। 


औै। सवेदना 8१ 


के (१) भोतिषछठ पदल ( ?]980%8! ३९(000॥ ), 
(५) श्कि पढछ ( ॥, आ0ंण्दापं व999०6 ) कगा 
(३) मनोजेज्ञणीक पहर ( 29५9०00]080) 886७ ) । 


(१) भोतिक पहल --होई भी परस्ठ, जिसे हम टेराते ”, कुछ मात्रा में 
प्रकाश प्रतितिश्यित (१(॥६0८॥ ). करती हे। भोतिकत्िशात ( ?॥एछ०१५ ) के 
आउुसार फोई भी यस्तु फ्िपी खास रूप, रग या चमक की उसलिए माझूम होती है, चूँकि 
यह एक सास माया में रात तरह का प्रकाश 7तिविम्णिति करती है। इस तरह, दृश्टि सवेदना 
के भोतिक पहल का अ टष्टि-उगेजना ( ५-४७ ६&#प७पा। ) या प्रकाश तरगों ( ॥॥8॥/ 
७०५8५ ) से है। 

(२) ढैहिक पहलू -डिसी परुठु को *खते खमय उसका एक चित्र आँखके 
भीतरी भाग ( अक्षिपट ) मे आ जाता 4 जिससे बढ कुछ रासाअतिक परिवर्तन 
( () 00)0 » ८)॥५५०५ ) होते है। उस परितर्ता) की खूब पहिक आधारों पर 
मस्ति' क के जिन भाग ने प्‌ +ती है। इस तरह, उ८« सपेदण में आँख से मस्तिष्क तक 
5विक क्रियाणए ( 20५ ॥000200॥ $ 0५३008 ) टॉती है जिनके अभाव में इृष्टि- 
सपेदशा रासव जी है। «5 फिय से का दो टेप पर्ेदगा का ऐेहिक पटद कहते है। 


(३) मनोवेज्ञानिक परछ --मस्तिष्क (१7५7) मे >हिक परियर्त्तनों के उपरान्त 
एफ साछतम मानसिक प्रक्षिया णू भायिभय होता है। सपेदना की पूर्णता इसी पहल में 
होती हे। इसी से “ने भौतिक और -हिफ़ पहलुआ का परिणाम ( ?060८6 ) भी कहा 
जाता हैं। लेकि), ५ था कहग गिल्डुझ सर दही हे। कभी कमी दो उत्तेजनाओं से समांन 
साजा मे प्रजाश ईनिफ रने पर सी उन दोगो की दपेदनाएँ दो तरह की होती है। इसी तरह 
कभी कभी दो तरह के चित्र आंख के अ“दर पडने पर भी दोनों की अजुभूति एक दी रूप 
में होती हे। मेनेज्ञानिक आधार की चर्भ करते समय इतर पर विशेष रूप में आगे 
विचार करेंगे। यहाँ दमारा मतदग इतने ही से है कि दृथ्टि सपेदना मे तीन पहल होते 
हैं ओर ये तीय हमारी सपेदता को गिवारित करते हे। यहा हम इन तीनों का उदलेख 
फरगे। सर्व प्रन्‍म हम देहिक पहल ( [2ए%002758 85५06०$ ) पर विचार करेंगे 
ओर भुख्य रूप से इसमे आख और ४ एयदाया के लिए निर्धारित मस्तिष्क खड की 
कार्यदालिय। की सवा करंग। तत्पक्षात्‌ भोतिक पहल ( 7] »04+] 8०0९० ) के 
अन्तर्गत 4 शा तरश्गा ( [॥8 | ५ ।००५ ) ओर उसके प्रभाय पर प्रकाश डालगे। अच्त 
में मनोवेशानिक पहल ( 2५ए०॥०002।९ | १०७०७॥ ) के अतर्गत विभिन्न दृष्टि-यापारों 
( ५४५घ४ ॥॥शाणा९0३ ) तवा दृष्टि सिद्रा तो का पिवेचन करेंगे। 


ऑस्य की रचना और कायवाही 
( 89% 'प्र०प७ & 4प707078 07 ७७७ ) 


मनुष्य की आँख की बनायट गोछाकार है जिसका अगछा भाग उसरा हुआ 

घड़ी के गोल शीशे की तरट है। आँस के अन्दर का हिस्सा पूर्णत खोखछा है। असरमें 

जेछी की तरह पुक प्रकार का तरछ पदार्थ ( ॥॥वपुपात 5प्री88706 ) भरा हुआ 
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है. जिसे काचद्रव ( ।ह007५ गैपात ) कहते है। इसरा वास नंसगारर 
( आए8 00] ) की द्वाऊ को फुछाए रखना है। यदि इसकी तियाए को 4( तो म ताय 
निम्नाकित तह मिलेगी । 

( १) श्रेतपदछ (800/% ), 

(२ ) मब्यपटछ ( (॥7070५ ) आर, 

(३ ) अक्षिपद ( 60779 ) | 


(१) खेतपटल ( 000/4 ) -सासे ऊपरी तह का, विप हम रात ४ उत पटल 
( 800/8 ) कहते है। यह कठा ओर उजजे रग का होता हे। सका यार्य नगालक 
( 7778 08] ) की रक्षा करगा हे। चूँकि उसकी बनायड उडी ( (५॥१॥ है, उसादिय 
इससे बाहर की चोट से आख की रक्षा होती है। यद पूर्णत उपारण्णा ( ()|पृ७७ ) €, 
जिससे प्रकाश प्रवेश नहीं करता। ठेफित, इसको जाग क्री योर उसग उया भाग 
है जिसे हम कनीनिका ( (/00769 ) कहते है। खेत पटल दा पे भाग कंयछ पार खा 
( 770708]987676 ) है। यहा से प्रफाश अन्दर प्रयेश करताल॥ फ्री ज्ावका सरय 
कार्य लेस ओर उपवारा ( जो इसके नीच है ) की रला करता हे । 


(२ ) मध्यपटछ ( 0॥४0००वते ) -थेत पटल के बीच नेत्रगाहक ही दियाछ थी 
एक दूसरी सतह है जिसे मध्यपटछ ((200।0) कहते है। मध्यपतल सने में सर या यार 
रग का होता है। यह अत्यधिक अपारदर्शक है, अतण्य उसके फारण या"र फा प्रत्रश न 
तो भीतर ओर न अन्दर का प्रकाश बाहर आ पाता है। इस पा फबोच बचत सी रुक 
वाहिनियाँ ( 3]004 ४४४४९ ) रहती है जिपके ढारा आँसम शक को वाप्श्य्ता 
पूरी होती है। जिस प्रकार चेतपदछ ( 56074 ) यागे की सार हकर उभरा हुआ 
बन जाता है और जिसे कनीनिका ( (00॥ 7098 ) कहते । उसी प्रकार मा यप्णर 
( (90700 ) भी आगे आकर संस पेशिया का पुक्क समर ( 370त0 0६ ॥)॥॥ (0४ ) 
बन जाता है जिसे पादिमक समाँसपेशियाँ ( (॥]8/9 0१०५ ) कहते है। ये माँसपर्शियाँ 
दो भागों में बेटी है। इसका एक भाग लेंस ([,60५) के ऊपर फ्लो हुआ 
है जिसे उपतारा ( [775 ) कहते है। इसका दूसरा भाग ले ( [,60)4 ) के नीच री 
मिली से मिछ जाता है। इसे विपक्त बन्ध या. 'सस्पन्सरी छिगामेए ४ ( 9 ]) ॥४ ३१ ५७ 
]0077076 ) कहते हैं। यद्यपि उपतारश ( ॥7५ ) ओर सस्वन्फी रिगामए: दानों 
पात्मिक मसपेक्ियों ( एगक्षए 7प80]0, ) के ही दा भाग है, तथापि इन ढानों फी 
रचना ओर कार्यवाही (88770008 & 7070॥0709) में अन्तर है । 


सस्पेन्सरी लिगामेण्ट (5प800089/ए [॥8%70॥68) लेस के आकार को बडा या 
छोटा बनाया करता है। लस एक पारदर्शक मिरली से बना हुआ हे जिसके बीच का भाग 
थोडा डठा हुआ है ओर किनारे पतले है। इसके ऊपर की झिल्ली पारदर्शक होती है। इसके 
अन्दर भी एक प्रकार का अर्डा तरछ पदार्थ (500-॥0 गत 8०0५॥॥॥८ ०७) भरा रहता है । 
दूर की चीजों को देखते समय लेंस बडा हो जाता है थोर नजदीक की वीज दसते समय 
यह छोटा हो जाता है। ठीक से प्रकाश को अहण करने के लिए लेंस के आऊकार में यह 
परिवर्त्तन आवश्यक है। लेंस का यह छोटा या बडा होना सस्वन्‍्सरी लिगामेण्ट की 


३] स्वेदना ४६ 


कार्यथाही पर निर्भर करता हे। इस तरह, सिलछिपरी माँसपशियों का यह भाग ढेस को 
सतुलित ( ]3%]97८९00 ) बनाए रखने में मदद करता है। 


उपतारा ( ॥73५ ) की फार्यवाही इससे 'परिटझुछ ही भिन्न है। उपतार के बीच मे 
पुतलछी ( [270 ) है जिससे होकर प्रकाश आँख के अन्दर प्रतेश करता है। पुतछी का 
आकार प्रकाश की ती?ता के अनुसार परिय्तित हुआ करता है। जय तीघर प्रकाश आखों 
पर पड़ता है तो पुतछी छोटी हो जाती है । मद प्रकार को ग्रहण करते समय पुतछी बडी हो 
जाती है। पुतवह्ी का छोटा या बटा होगा उपताश पर निर्भर करता है। इसे पुतछी की 
सहज क्रिया (00/05 8९607) कहते है। इस तरह गिपक्त-बन्च था सस्पेन्सरी 'छिगासेण्ट 
जहाँ एक ओर लेख फे आकार को नियनित करता है, वहाँ दूसरी ओर डपतारा ( ॥778 ) 
पुतछी के बडा या छोटा होने का नियन्नण कर्ता है। 


लेस और कनीनिका ( (000०8 ) के बीच एक प्रकार का तरल पदार्थ (॥/पुपात 
5ग्रो।889708 ) पाया जाता है जिसे जछ था जछीय द्रथ ( / (८600५ |प्र70/ ) कहते है। 
कनीनिका इसी हय के कारण उभरी हुई मालूम होती है। इसका झुख्य कार्य लेंस (ताल) 
फ्री सफाई करना है। आँल की रचना को समझने के लिए नीचे का चित्र देख । 


वित्र सख्या---४ 


उपतास ,कनोनिका 


शक ही 4 ह सिलियरी मी 
३ मासपेशियों' 








ही ध 
दर २0० अर है 
“2५ जग 7777. का! | | || | 


(१००० 7 “दुष्ट स्नायु 


आँस की रचना का चित्र 


(३) अजिपट ( 0703 ) --अक्षिपर नेग्गोछफ (9० 0%) की तीखरी 
और अन्तिम सतह हे। दृष्टि सरेदना के लिए आँख की इसी सतह का सबसे अधिक महत्त्व 


है। अक्षिपट में ही दृश्टि-सरेदना के भाहक कोष (0०0७[/०/ 008) रहते है 
ही: ५5 -) ५ कफ कि । ग्रे ग्राइक हो तरह के है। एक को दृण्ड 
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(0003) कहते है और दूसरे को गक (0000%०)। उयषि व होगो "3 जग ५ ग्राप्क ह, 
परच्तु इनमे अन्तर हे। 75 अच्चर ती। तरह फा है । 

([ व ) बनाये या एये। का अन्तर ( १॥॥ ॥, को: 2 के ली 

( व ) कापयाही का अच्तर (|| 0 ।॥ 7 4॥]).. (६ ॥। [रे 

(भ) जित्तरण का अच्तर ([2)] ॥॥7 0॥॥8] /। )' ॥[ । ॥। 


(क) बनावट का अन्तर (00 पागव त(4000 . ७ (2?) । (('।/ ] 
देखने में छोटे भोर मोटे होते 7ै। दृण८ (000 ) उन अधिर 7 के वार बे रात है । 
दोनों की बनापट के अन्तर को दीचे के वि मे दगा जा सफ़ता है । 

द्ण्ड विन्न--सख्या-९ (२) #० 7 में प्रि यमिल 
थे किआ पए (५ !५।। ४ 
॥प7 [/0) “क्र पर 4 (७७४॥ | +- 
00) शता है। वार मे पह 
पताय काठा में एकन्नित होता ह 
जिपक फररशपा 4 वभकार में शाह 
का कातये #। गे, जय में «ख 
तरह का को! प्र ।| ।नता। 


(8) हगी का बनायर मे 
एफ अपर ।/ है हि वधिशश 
शऊुश्गे को उपये रघतवे रवायुलयु 
(५(१७७॥ |॥ ) हातेह। एक्नि, 
प्रशक दृश्ड या स्प्तार रनायुउलु 
नही हाते, क्या त्यड समूद मं 
पाए जात #। 


(य). कायवाही का अन्तर 
(॥79)( ॥0॥) $] (॥[6।« 
0॥ 0) “सर्व प्रवम वॉन क्राइज 

दण्ड ओर शकु का विय (५४०फशएण) ने इस रहस्व का 
उद्घाटन किया कि दण्ड ओर शऊजुओं की कार्ययाही में भी अच्तर शोता है। उसे हिधासाय- 
सिद्धांत ([)709॥06ए ॥7007"9) प्रतिपादित कर बतलाग्ा कि शऊफओों (('0७ ) को उत्तेजित 
करने के लिए अधिक छामबी उकाश-लरग ([॥0॥ ए%षए० ) की जरुरत हांती हे । बे सरी 
ओर, छोटी प्रकाश तरगे जब आँखों हो प्रभावित करती है तो दण्ड क्रियाशीए होते है। दूसरे 
शब्दों मे, तीव्र प्रकाश में श फार्य करते है और सद्‌ प्रकाश प्रा अधकार में दण्ड कार्य करते 
है। चम्गादर, उछ , आदि में शक नही पाये जाते। यही फारण हे कि उन्हें दिन मे नजर 
नहीं आता। इसी तरह, जिन व्यक्तियों के दण्ड बहुत कमजोर हो जाते है उन्हें रात में कुछ 
नजर नहीं आता। 





शत स्वेदना 9५ 


* सपेदना दो तरह की टोती है-गीप सयेद / (007 076 5९ए०%ा०७) और 


रगपिटीन संवेदना (/ (॥070700 ५०॥०१४ए॥) । रगीन सपेदाग से अर्थ छाछ, हरे, 
पीडे, गले, गुलाबी, शादि तरट तह के रग। की सेदनाओं से है। बूसरी ओर, रण- 
पिहीय सपेदगा का आर्य उजछे, काले तथ भूरे की सपेदगओं से है। छिधाभात सिद्धात 
([2.0 ४५ ।]00 छ) के परनुसार प्रिभित्न रगो की सपेएना शऊुओं के उत्तेजित होने के 
फलस्यरूप होती है। लेफिन, रगविहिन संपदा दण्ठो के क्रिवाशील होने से होती है । 
इस तरह, दण्ड ओर शऊ के हार्ग अब्ग अछग है । 

(ग) वितरण का अन्तर (+00फ7॥0708) त#8/8708) --घनावट और 
कार्ययाही के अतिरिद्ठा दण्ड ओर णऊु में ण् तीसरा अच्तर जित्तरण ()%0४0707) का 
भी है। दोनो फा जितरण अक्षिप८ में एक तरह नहीं है। अक्षिपट (९४79) मे केन्द्र 
की ओर शऊुभों की सख्या अविक है ओर दण्नों की सख्या कम । अक्षिपट के केन्द्र 
स्था फो पीत जिच्चु (४०]।०७४७ १७०॥) 'हहते है । इसके थीच में एक बेंसी हुईं जगह हे 
जिते फाजिया (#५ए८१) कहते है। इस स्वात्र में केयछ शऊ पाये जाते है। यहाँ पर 
किसी प्रुठ की प्रतिशा (3200) बहुत स्पष्ट पठती हे। उसी से इसे “र्पथ्तवम इृ४ि-विन्दु? 
([007, 0 (॥ १४५० एातणा। एहते ह।  छेडफिन, पीत विल्‍्दु से बाहर दण्ड ओर शक 
दोनो पाए जाते र। पीत विन से 7 एा4 एामे हम अक्षिप: की जादरी सीमा की ओर 
चलते है शम्झ। की सपा 4 दी जाती ऐ पोर हण्जे की सरदा पत्ती जाती है। अन्त में, 
पादिमक ७०५7 ।शि० ((॥09 / शाए७५]0०) हे ध्जदीक ढण्डो फी सख्या इतनी बढ जाती 
है कि पहाँ शाऊु ताण्प मास ते २ । 

दण्ड गेर जहया क जितरण के खि०सिदे मे अधथविन्दु (3॥700 9700) की चर्चो 
उल्लेखनीय हे। थक्षिपट के गा फोंमे छाटे-ओेंटे स्पाइुततु (१९०४७ 078५) है जिनके 
सहारे रापयु-प्रया” (_ 0७५ 70]प5 ) आँख से बाहर निकछ फर मस्तिण्क की ओर जाता 
हैे। इन्ह “ष्टि-रया4 ((0|)॥0 ॥056 ) फत्ते है। भक्षिपट की यह जगह, जहाँ से दृष्टि- 
स्मायु निफल फर मस्तिष्क को जाते है अल्यत्रिन्ट | 3|700 ५०५) कहलाती है। इस स्थान 
पर जी सहझ॥ छा एफ भी आफ नहीं [६ --भ ये, ढ। होता है ओर पर शक्क, केयर ततु ही 
तनु गेते है। इस रन से 7फ़शो वाले प्रकाश ही कोई सवेदता पही होती। इसी कारण इसे 
अन्यविन्द (3॥0 0३8) फह्या जाता है। #5 समग्र पहले तक पिद्वानों का ऐसा दृष्टिकोण 
था कि इस पर किसी भी प्रस्तु की कोई प्रतिप्ता नहीं पढती। लेकिन, आउनिक प्रयोगों से 
यह स्पष्ट हे कि अन्धव्रिट पर भी तीच प्रकाश से प्रतिक्रिया होती है। अतएुव इस 
सवार पर भी 7एड और दा कओं की सभायना है जा अत्यत्प सख्या में ३। अन्धविन्दु सभी 
सामान्य ज्यक्तिषां म॑ं पाया जाता है। कागज पर अन्धपिन्दु क्षेत्र (70% 0 09॥70 8700) 
का निर्धारण किया जाता हे। इस शत में को! चीज रखने पर नजर नहीं आती। बाई आंख 
का वस्प्रत्रिन । 7 बाई आर पदता है और दाहिनी आँख का अन्धविन्दु-क्षेत्र वाहिनी ओर ।* 
नीच के विय-६ (क) के उस बिन्दू को जहाँ दो रेसाएँ एक दूसरे को काव्ती हैं छगभग 
& इ उँचाए से बा? आँस से ३० सेकण्ड तक गौर से देखे। देखते समय दाहिनी आँख 
को बन्द कर ले। शुरू म॑ विन्‍्ड की बाई ओर जो फूछ घना हे वह नजर आएणा, परन्तु कुछ 


प/ुाापाा्या/म्+»कूसतआाइसकतभआ»कापभातक»भ, ऋलतता4+नम्कलाल-ना ता कक ल-ा भमथपामाकका 


4... 4«। ना पता तसिवरास्ति करने वा विधि छेसक ठार रचित “मनोधेज्ञानिक 
प्रयोग', ( प्र० अन्‍्यमाों बायाछुय, पटना--४ ) मे देखें । 
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ही क्षणों में वह विलीन हो जाएगा। ण्सा ४ 
के अधविन्दु क्षेत्र मे पटता है। नोवे से श्षत को 


दिया गया है। 


उसलिए टांवा है, चेंकि फल का विय बार ये 
निकाए ते रामय का प्रयाग चित्र ७ (गा) 


चित्र परणा-६ ( के ) 


9 हैँ 
; शु रे अत 
है 


है 
५ हा 
(री ऐप पर 


+ ५ 
५ 
हे के 


' 
2 हर ५७४ 
हम 4] (74 
7 फ १३ रा 





चित्र सख्या-६ (स) 
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शक रा मी ५ #; ] 
। २ 
! एप ) हि ॒ 
/म # | 
न्स्क्मू हु 5] गम हे हा 
ड मे हूँ $ १ ।] 
थे 8 ५ ४१ 
कम कल, का के हि 


(१ | 


गि 8. ६ 
/ 4 ि १ कं 


/ | क 
हि / हँ /क पश्की॥ (४ | 7.7. 9. १5.. भला के >दाओं 


छ्रि 





अन्धविन्दु का प्रपोग--चित्र 

अब अपनी सुप्रिधा फे किए आँख की' पूरी कार्यवाही का संक्षिप्त वियरण आसानी से 
दिया जा सकता है। प्रकाश--तरग सबसे पहडे कनीनिका (00700) भर जल द्रव 
(2.५76008 0प70:) से होती पुतछी के हारा आँस के अन्दर प्रशेश करती है। पुतछी' से 
आया प्रकाश लेस पर पडता हे ओर लेस उसे आँख के भीतरी भाग अक्षिपट (0(॥॥॥0) फो 
भेज देता है। अक्षिपट पर जब्र प्रकाश पहुँचता है तो आँप के आउफ दण्ड या शक उ्तेजित 
हो जोते है जिसके परिणामस्यरूप वहाँ एक स्नायुप्रयाह (९७0४१ 7॥/!णॉ५०) उत्पन्न होता 
है। यह स्नायूप्रगह दृष्टि स्नाय के सहारे आँख से बाहर निकल कर मस्तिष्क के एक विशेष 


३] सचेदना ७ 


पे स्‍्नायुप्रवातु सस्तिष्फ मे केसे पहुँचता है ? 
(0 ॥6प्रा 5 पाए 0 #95॥08 570 7/का। ) ? 

मनुष्य का मस्तिप्फ काफी विकसित है। शत प्राय सभी सरल मानसिक प्रक्रियाओं 
को सचाछित करने के छिए 7हन्सस्तिण ((/(780+० ८९0706९) मे अलग अछग स्थान 
बने है। कोई सास स्थान किसी खास तरह की समेइग को नियनित जोर सचाल्ति करता 
है। मस्तिप्०त का जो भाग दृष्टि-सपरेदना को सवाझित करता हे उसे घृष्ट खण्ड 
(0८आ)79) 000) कहते है। आँख में उत्पन्र स्मायुप्रन्‍ाट [जिले अक्षिपदीय प्रयाह 
(#ि७कए9 गणपौ७०) भी कहते है] जप पिभिन स्वायुओं (८०७४७) के सहारे 
मस्तिष्क के इस भाग में पहचता है तय हमे ८ब्सपेदना होती है। लेकिन, अक्षिपट 
(.0०6709) से एष्ठ सण्ड (0629) 000) तक का यह स्नायु पंथ बहुत सरझ नही 
३। हम जानते है कि दड (00५) तथा शझऊकु (00:65) आँख के आहक कोष 
(०००१४०४ ०८१) है। ये आँख पर प्रकाश पउने से उचेजित हो जाते है और इनमे 
स्नायुप्रयाह (7७ए०७ 9ए9पोौ७8७) उत्पन्न टो जाता है। एक खास तरह के कोष 
(0०७] ० प०प०ा) एस रण्युण्याट को गहण कर अक्षिपट से चछते है जिन्हे हिघ्लुवीय 
(37087 6०५) कहते है। छेकित, स्नायुप्रयाह इन्ही कोपो के सहारे आख से 
बाहर नहीं निफ्छ पाता, बल्कि आग से बाहर होने के पटले एक दूसरे तरह के कोष 
स्नायुप्रयाह को दिदुतीय कोप (3790!% ०0७8) से अहंण कर छेते है। इन कोषों 
को नाडीयुज कोष (0आट्ञाणा ८७०) कहते है। अक्षिपट का स्नायुप्रयाह इन्हीं 
कोषों के सहारे आँख रो बाहर निकलता है। गाडीपुज कोष (5978॥07 ०७॥४) के 
मुख्यततु (3507) से ही दृष्टि-स्नायु (०00४८ 78700) का निर्माण होता है। तीन 
तरह के कोपों की रचना को निम्नर्त,त चित्र मं देखे। 





चित्र सख्या--७ 
स्नायु जनाकड 
8, ७7७ 
दृष्टिस्थाए 
8 कोन 
गौडी एज कोषा हू 
द्विधुवीय कीप न गला अत विन बन नल व ' ॥9 
2 
रिर 
शक मंगेण 


दंड शंकु 
सुनायुप्रयाह का आक्षिपट से बाहर निकलना 


8६: प्रयोगात्मक मत्ोजितान [अ० 


इस तरह स्नायुप्रवाह जब दृष्टि स्वायु तक पहुँच जाता है तब पर 75 प्गर ऊोषों 
(०४०४४) की सहाउता से बैलेमस (#गवशाएर) में पचता हैं। बगम मे 
क्र वरह के स्मायु सम्बन्ध (007780707*) है, देपते समय एन्टा सम्बन्धी के वारण 
कुछ क्रियात्मक (007) व्यापार भी होते है, जसे, पाट्सिक मप्स शिया ((॥॥॥। ६ 
79780]68) का संचालन, या आँख अथया सिर बधरह का उुझाग फिराबा, यहा. सत्र बलेपर 
के द्वारा ही नियज्ित होता है। थेलेमस का मान्य अनेफे रा / (७॥३ 
१97९8) के सहारे पृष्ठ सड (0ल्‍८00% 09) थे ऐ। दाह ाश * वायुप्रशार 
पृष्ठ खड में पहुँच जाता है ओर तप हमे दृष्टि सबेढगा (४ण00) 90400) एती ह। 25 
तरह हम आँख के स्वायुप्रयाह के मस्तिष्क तक पचने की ह विक्रप्रक्रेश (0७ ,« ४ 
[700639) को चार अयध्थाओं में रख सकते ४, 
(१) खायुप्रयाट की उत्पत्ति--उसमे दण्ड और वाऊ कार्य करते है । 
(२) खायुप्रवाह का आख से जहर गिकठ्या--इसम दि वीय ((|00) तथा 
नाडीपुज कोष (0872]07 (009!]-) कार्य करते है । 
(३) खायुप्रयाह् का बेलेमस मे पटेचना--इसमे डश्टिखाथु ओर वजेसल के थी कई 
कोष (]ए०7/078) कार्य करते है । 
(४) ख्ायुप्रयाह का पृष्ठ पद (0८0]9! ),0७) में पहंचना--ठराम_ यजमस ओर 
पृष्ठखड क बीच कई ख्ायुततु कार्य करते है। 


त्पिदमा 


भर 


पष्ठ खड दृष्टि-सवेदना को केसे नियत्रित करता है ? 
(प्र०ज् 00999 ]006 (00॥70]५ ५४१५00 ) १ 
पृष्ठ उड़ (0007.7/%) [006) दो भागा में यटा है, एक को दाहिता भाग 
(सि8॥ ॥07780॥08) कह सकते है ओर दूसरे को पाँया नाग ([(0 |॥07०]))070) । 
दोनों आँख के बाएँ तरफ के अक्षिपट से उत्पन्न खायुपयाह प्ष्ठ याद के श० भाग मं 
जाते है। इसी तरह, दोनों आँख के दाहिने भाग से उत्पन्न स्वायुप्रयाह्‌ पष्ठ राड क्र दाहिने 
भाग में जाते है। इसे निम्नाकित चित्र मे दिखलाया गया है । 
चित्र-सख्या---८ 





जुलर्द शञएद : 
पृष्ठ खण्ड द्वारा दृष्टि-सवेदना का नियन्नण 


३] स्ेदना 8३९ 


» ऊपर के चित्र से स्पष्ट हे फ्रि ।हि मस्तिष्क सड ( एड्स ) के बाँए भाग मेँ 
आवेयाले दृष्टि सायु पथ (0900 ]00७)७ ५५) को विन्दु अ ओर पृष्ठ राड के बीच 
काट दिया जाय तो स्वायुप्रयाह ४छ गांठ के बाण भाग में नहीं पहुँच सफेगे। फछत 
उ्यक्ति बाऐँ टिस्‍्से की दोनो आख की आधा दृष्टि खो देगा। इसी तरह, बाऐ तरफ के 
हृश्सायु पथ्॒ को पर्याद कर टने पर दोनो आखो के बाएं हिस्से की टष्टि समाप्त हो 
जायगी। छेकिन, उ्यक्ति पूर्णत अधा तभी होगा जय या तो उसके पृष्ठ खड के दोनों 
भाग बर्नाद कर दिए जायें या उपयुक्त बतछाणए गए दाहिने ओर बाएँ दोनों इश्टिस्तायु-पथ 
जिनष्ट कर दिए जायें। लेकिन, यदि बिन्दु अ पर ( जहा दोनों दृष्टिखायु-पथ एक दूसरे 
से मिलते है ) काट दिया जाय तो य्यक्ति को दाहिनी आँख के बाए भाग ओर बाई आख के 
दाहिने भाग की दृष्टि समाप्त हो जागगी यानी, किसी भी आँख से नाक से संठे हिस्से से 
वह कुछ भी नही देख सकेगा । 


दृष्टि-संवेदना की उत्तेजना 
(907)0प0) 08 ६07 एा8प्रक 897089607) ) 


दृष्टि-सयेदना का आिर्भात प्रकाश तरगो (॥2076 ए७४०७४) से होता है जिनमे 
हमारे अक्षिपट के झाटकों को उत्तेजित करने की क्षमता होती है। इसलिए प्रकाश तरग 
दृष्टि-सवेदना की समुचित उत्तेजगा है। प्रकाश की उत्पत्ति दो तरह के खोतों से होती 
है -- एक्र को गर्म ख्रात ([7037068८676 0 006 807८6) कहते है तथा दूसरे 
को शीत स्रोत ([,प7778५0९76 0/ ०0]6 80058) । इसे उदाहरण के सहारे 
आसानी से समझा जा सकता है। घेर कमरे में एक पेट्रोमेक्स जलाने से हुआ प्रकाश 
गर्म खात (पटोमेक्स) से उत्पन प्रकाश कहा जाग्रेगा, लेकिन यदि अँधेरे कमरे मे फासफोरस 
(2)0५9॥070५) चमकता ओर प्रकाश देता है तो इस प्रकाश को शीत खोत से 
उत्पन्न प्रकाश कहेगे । छेकित्र, प्रकाश के स्परूप का पिशद विय्चन भोतिकपिज्ञान का 
विपय है, अत हम अपना काम चलाने के लिग्रे कह सफते है कि प्रकाश एक (सी मोतिक 
शक्ति (?2॥99९ ॥ (॥0279) है जो प्रत्येक वस्तु मे (क्रिसी खोत द्वारा) पिभिन्न मात्रा 
में मोजद रहती है। किसी उत्तेजना को देखते समय यह प्रफाश-शक्ति उस से स्किल कर 
शथर (0॥)0॥) से होती हु हमारी आँखों से टकराती है ओर इसके फलस्परूप हमारे नेन्न- 
प्राउफ क्रियाशीछ हो जाते है ओर हमे उस उत्तेजना की समदना होती है । यों तो प्रकाश की 
गति सीवी हवा करती है, लक्ित जय किसी वस्तु का प्रकाश आँख तक पहुचने के पहले 
वर से होकर गुजरता है तय वक्कीभयन ( 8९६ 3000॥) के कारण उस प्रकाश शक्ति में 
एक प्रहार का कापन (१५। ४॥0॥)) उत्पन्र हो जाता है जिससे वह सरझ रेणा के समान 
न रहफ़र तरग का रूप घारण कर छेता है। इसी से हम प्रकाश न कह कर प्रकाश तरग 
को दृष्टि सेहत फ्री उत्तेजना कहते है। प्रकाश तरग की यह व्याख्या तरग-सिद्दान्त 
([0प) 70 ५ 4009) द्वारा दी गई है जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या के छिये अन्य 
सिद्दान्ता से अधिक उपयुक्त है। 

प्रकाश-तन्ग की चर्चा काते समय यह जान केना भी आपश्यक है कि सभी प्रकाश 
तरगे एक प्रकार की नहीं होती, बढिकि उनमे क३ तरह की भिन्नताएँ होती है। हम उन भिन्नताओं 
या अच्तरों को तीन वर्गों मे रख सऊते है , 
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(१) प्रकाश तरग की छम्बाई में अच्तर, 

(२) प्रकाश तरग की ऊचाई में अ-तर तथा 

(३) प्रकाश तरग की शुद्धता मे अन्तर । ह 

(१) प्रकाश तरग की छम्बाई -“सभी तरग की हम्या कक एता शा | । 
उदाहरणार्थ, यदि एक फुट की प्रकाश-दढूरी में हल तरग भरि फ्सरी एफ फ को 4 ०७ रीम 
सौ तरगे हों तो निश्नय ही पहली प्रकाश दूरी की प्रत्यक्ष तरग छाव्रा३ई में इसेर प्रकाश 
दूरी की प्रत्येक तरग से बडी होगी। इस तरह, प्रकाश तरग की पा मरी ( |१(- 
१०९7०ए ) पर निर्भर करती है। अधिक स्परीकरण के लिये नीच का वित्र रा। 


चित्र सख्या-९ 
ही कर्क चित्र म॑कः परी 
उु्कफा ही तरग छएम्पार सके ही 


कक एफ तरंग की हुम्पाई 

है स॑ बी ह। इसका 
परिणाम यह ता है कि 

&. एक निश्चित दूरी तक 


0/) /) /१/ | / ९ प्रकाश के जाने म॑ सप्॒थी 
उल  प्रशाश तरगा की 


प्रकाश तरण की ग्रंबारतए चक्र चिख सरया के की तरगां फी 
अपेक्षा अधिक है। प्रकाश तरगों की छम्बार को फो मीटर ( !'॥0|000। ) 
नामक यत्र से मापा जाता है जिसकी माप-इकाई ( (9॥ 0 7॥03५॥ ॥॥0 ॥ ) 
मीछोमाइक्रोन ( !7]]770078 ) है। एफ मीडीमाएउफोय ( ॥) 70 ) एक सीछीमीटर 
का दसछाखवा भाग होता हे। हमारी आखें सामान्यता ३९० ॥) ॥। से ७८० ॥) ॥ 
तक की प्रकाश तरगों से प्रभावित होती है । 
चित्र सख्या-१० 


नह कल 


हिल दही 


५ ब्ं कि 









///ए 


प्रकाश तरग की ऊँचाई का चित्र । 


३] सवेदना ९१ 


(२) प्रकाश तरग की ऊँचाई --प्रकाश तरगों मे दूसरी भिन्नता उनकी ऊँचाई 
( /00॥07व0 ) की होती हे । कुछ तरगा की ऊँचाई अविक होती हे और छुछ तरगें 
अपक्षाक्त्र फ्म ऊँचा होती है। दो तरगे छाम्पाई में समान रहने पर भी ऊँचाई में एक दूसरे 
से भिन्न हो सकती है। 


ऊपर के चित्र में ग्रष्ठ सरया ९० पर क ओर ख समान रुम्बाई की प्रकाश तरगे है। 
लेकिन, सर की प्रत्येक तरग की ऊँचाई क की अपेक्षा अधिक हे । 


(३) प्रकाश तरग की शुद्धता -- प्रकाश तरगो में तीसरा अन्तर झुडता (?पा59) 
का होता है। कभी कभी दो या दो से अधिक पिभिन्न खबाई ओर ऊचाई की तरग आपस 
में मिछ जाती है ओर इस चरह एक तीसरी तरग उत्पन्न हो जाती है। इसे मिश्रित तरग 
कहते है। जसे, ऊपर के किसी चित्र कया ख मे किसी एक लहरी को देख तो पायेगे कि 
क छहरी की प्रत्येक तरग आपस में एक सी है ओर उसी तरह ख छहरी की प्रत्येक तरग 
आपस में समान है। इसे समजातीय ( नि0708०70708 ) तरग था झुद्ध तरग कहते 
३। लेकिन, एक ही प्रकाश तरग के अन्तर्गत जब पिभिन्न छम्बाई और ऊचाई की प्रकाश तरगें 
मिछी रहती है तो ऐसी तरगों को विषम जातीय ( ॥60702०७7०४३ ) या अश्जुद्ध तरगे 
कहते है। स्पटीकरण के लिए नीचे का चिन्न टेख। 


चितन्र-सख्या-१२ १ 





अशुद्ध प्रकाश-तरग 


इस तरह, हम देखते है फरि प्रकाश तरगों मे तीन तरह की भिन्नता होती है --छम्बाई, 
उँचाई और शुद्धता की । इन भिन्नताओं के आधार पर हम कह सफते हे कि प्रत्येक प्रकाश- 
तरग में तीन प्रकार की पिशेषताएँ पागी जाती ह जो भिम्नाद्धित है-- 
(१) गुण ( ७प०।।५ ), 
(२) तीचता ( [00॥909 ) ओर 
(३) जिपमता ( (१0776५5 ) 
गुण का अर्थ प्रकाश तरग की लम्बाई से है। प्रत्येक तरग की कुछ लम्बाई 
होती हे। तरग की तीव्रता का परिचायक् उसकी डँवाई है। प्रत्येक तर ग कम्र या अधिक 
ऊँची होती हे ओर उसी के अनुपात में उसमे तीवता भी होती हे। इसी तरह, विपमता 
का अर्थ विभिन्न तरह की तरगो का मिश्रण है । 


दृष्टि-संवेदना की विशेषताएँ 
( 9१6९ 0 शाप 8005%707 ) 


दृष्टि-सवेदना दो प्रकार की होती है--रड्लीन ( ()॥70779070 ) दृष्टि-सवेदना 
ओर रड्-विद्वीन , +८॥70090 /0५ + हृप्टि-सप्रेद्गा। हम अपने अनुभव से अच्छी तरह 
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जानते है फि चाहे तो कोई वस्तु किसी सास रप्ठ की मालम ा ली हे का यिवारद 
की । आम का पत्ता हरा माछुम होता है, लेकि। रबच्ड पाती का कोई रे, 7" 5 जा 
किन्तु, यहाँ रद्ठ विंदीन सवेदवा का अर्थ कुछ भिन्न है। मनोवेज्ञातिक का हे, उप डे 
तथा उजले के बीच को विभिन्न झागाओं ( 0०॥॥000५ ) को सत्रइना को २, वि 7 
सवेदना मानते है। 

हमे तरह तरह की प्रकाश सवेदनाएँ विभिन्न छम्पा; की प्रकाश तर,। * का“ण 
होती है। अब सपार है, कोई उत्तेजना रड्ीन ओर कोई रप्रतिदीन क्या मी! से जवां 
है? वस्तठुत यदि रड्ढो की विशेषता ओर उसके कारण पर जिचार किया या। वा सती 
व्यख्या स्यय समझ में आ जायेगी कि कोई उत्तेजना रद पिहीन क्यों सास टाती हे । 


रड्डो की विशेषता ओर कारण 
भोतिक दृश्कोण से रह्ढों की तीन विशेषताएँ है -(१) प्रकार ( (वात छा | ॥ 
(२) चमक ( 372067688 ) ओर (३) श॒ुद्वता ( ७ ४पा ॥॥0॥) ) । 


( १) रग-प्रकार ( हि768 ० 0000फ ) - हमे तरह तरह के रगो की सयदना 
होती है जैसे, छाछ, हरा, नीला, पीछा, इत्पादि। यानी, प्रत्यक श्ग का एक खास प्रकार ऐ 
( जिसे [रप6 कहते है ) ओर सुख्यत इसी से ये एफ दूसरेस सित्रह। भोतिक ि 
( +798708| ए6 77907 ) से हमे फज़्सी वस्तु के रण की सप्रेद व उस ४) ,॥रा 
प्रतियिम्बित ( ॥0०60060 ) प्रकाश के अजुपाव में होती हे। पिजिय्न उत्तजनाए विभिय 
लम्बाई की प्रकाश तरगे प्रतिविम्बित ( प८00८६ ) करती हे भोर यही कारण # फि 4 
पिमिन्न रग की मारूस होती है। इस तरह, किसी भी चीज का काई रग नहा €, शा 
रग उसके द्वारा प्रतियिम्बित ( 0०0८॥80 ) प्रकाश में है जो दसनेयाछी भाँप का प्रभावित 
करता है। एक खास डँचाई (0.700]000) के साथ जय २१९० ॥0 ॥ से ७४ » | ॥!! 
के बीच की किसी छम्बाई की प्रकाश तरग हमारी आँस को प्रभावित करती है तब #म कार 
(ग देखते है। न केयछ रगों की, बल्कि सच तो यह हे कि किसी तरह की तरि-सय_ ० भी 
हमे ३९०-०६० 70 77 की प्रकाश तरग से ही होती हे। ७६० 0 ॥ से अधिक सूफद्ी 
प्रकाश तरग को इन्फ्रा छाह किरण ( [07% १00 #१ ए3) कश्ते ह। हइता व्यम्दी 
तरगों से आँख को उत्तेजित करने पर प्रकाश की स्रेदना न होफर ताप ( [[(।| ) की 
सेदना होती है। इसी तरह ३९० ॥0 ॥9 से कंस छम्बी प्रकाश-तरग। से भी, फिल्॑ 
अल्ट्रा बैगनी किरण (ए]0७ ए70!06 7078 ) कहते है, दश्टि-सप्रेण्ना नहा होती, कंबल 
उक तरह की रासायनिक क्रिया ( 0॥0069 ॥०धए7ाए ) उत्पन्न होती हे। कितनी 
बह की प्रकाश तरग से किस रग की संवेदना होगी, यह नीच दी गयी तालिका से 
स्पष्ट होगा। 


प्रकाश तरग की रुम्बाई रग की सवेदना 
छगमग ३९० से ४३० 7 7 बेगनी ( ५७१७) ६ | ) 
>>. 0३० ” ९२१५९ 7 0 नीला ( 3]70 ) 
? ९२९ ? ९९० ॥0 हरा ( (700॥ ) 
9. ९९० » 4९० 0 ॥0 पीछा ( ४०॥०५ ) 


9. 9९0 > >६० १ ॥0 छाल ( ॥९6॥ ) 


३] सबवेदना ९३ 


७. टेस तरह, हम देखते है कि हमे विभिन्न रगो ( स्प8 ) की सपेदना विभिन्न 
एप्रयाई फी प्रकाश तरगो के कारण होती है। सूर्य के प्रकाश मे सभी छरूम्बाई की प्रकाश 
तरग भो जद रहती है । इसीलिए जय यन्त्र हारा इस प्रकाश का विश्लेषण किया जाता 
है तो हम उसमे रग पिद्ीन के साथ सभी रगो फो पाते ह। 


(२) रग की चमक ( 300070658 ) “-प्रत्येक रण मे उसकी रगीती के साथ 
चमक भी होती हैे। यह चमफ प्रत्यक रंग की अछूग अछग होती है। यानी, कोई रग 
अधिक चमफीछा होता है, कोर कम। जसे, नीले ( 3]70 ) रग की अपेक्षा छाछ 
( 500 ) रग अधिक चमफीछा होता हे । रगों मे पीला सबसे अधिक चमकीछा है और 
बेगवी समसे कम चमकीला । चमक की दृष्टि से अन्य रगों का स्थान इन दोनों के बीच है । 
इसी तरह, सभी छाछ या हरा रग भी समान रूप से चमकीछा नहीं होते, बल्कि एक ही रग 
में कोई अधिक चमफरीछा होता है ओर कोई कम। भौतिकप्रिज्ञान ( /ए808 ) के 
अजुसाए रग की चमक ( ॥377807688 ) प्रकाश-तरग की ऊँचाई ( 37700|6708 ) पर 
निर्भर फरती है । जप क्सी रग से अधिक ऊँची प्रकाश-तरग निकलती है तब वह अधिक 
चमकीछा मालम होता हे। इसी तरह जिस रग से कम डेँचाई की. प्रकाश तरग निकश्ती 
है यह कम चमकीछा साहूम होता हे। 


किसी वस्तु का रगविहीन ( उजरा, भूर या काझा ) दीख पड़ना भी प्रकाश- 
तरगो की ऊँचाई के कारण होता है। जब प्रकाश तरग की छम्बाई को निश्चित रखते हुए 
हम उसकी ऊंचाई को बढाते जाये तो उत्तेजना की चमक बढती जायेगी ओर अन्त मे उजले 
की सपेदना होने लगेगी । इसी तरह, प्रकाश-तरग की ऊँचाई को कम करने पर चमक कम 
होती जाती है ओर अन्त में उत्तेजना अपना रग खो देती है और काछी माहूम पडने छगती 
है। जसे, मान ले, हमे कोई वस्तु छाल दीख रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि छालछ रग 
माल्म पडने के लिए जितनी' लम्बाई की प्रकाश-तरड़ चाहिए ( ६९० से ७६० 77 7.) के बीच 
की ) वह मेरी आँखों पर उस वस्तु हाश पड रही है। अब यढि प्रकाश तरड्री की लम्बाई को 
इतना निश्चित या नित्य ( (07576 ) रखते हुए हम उसकी ऊ चाई बढावे तो छाछ 
रड्र की चमक बीरे धीरे बत्ती जायगी ओर अन्त में एक स्थिति ण्सी आयेगी जब उस छाछ 
रद्य की छास्मिा भी समाप्त हो जायेगी ओर वह उजछा मालूम पडने छगेगा। इसी तरह, 
यदि प्रकाश तरदों की ऊँचाई को कम करते जाये तो छाऊछ रड् की चमक भी कम होती 
जायेगी ओर अच्ततोगत्या वह छाछ रह समाप्त होकर हमे भूरा और काझा मारूम पडने 
एगेगा । इस तरह, किसी वस्तु का रद-विहीन माल्स पड़ना प्रकाश तरड् की ऊँचाई पर 
निर्भर करता है। 


(३) रग की शुद्धता (3४प798007 0 (/0[077) --रग की झुद्धता का अर्थ 
उसके गाढपन या फीकेपन से है। जो रग शुद्ध नहीं होता, वह कम्त गादा माल्म होता है । 
रंग की शुद्धता के कारण प्रकाश तरग की विषमता (2077]0]05709) है। यानी, जब 
विभिन्न छम्बार और ऊेचाई की प्रकाश तरगें किसी वस्तु से निकछने छगती है तो 
हमे अशुद्ध रग की सोेदना होती है। जब छाल ओर नीले रंग को मिछा दिया 
जाता है तो उनके मिश्रण के कारण उनसे विभिन्न रूम्बाई ओर ऊँचाई की प्रकाश तरगे 
निकलने छगती है जिसके फलस्यरूप हमे एक तीसरे रग की सवेदना होती है। हम इस 


५४ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [आअ० 


जितना ही अशुर रहता हैं पर" उतना वो 


फीका माल्म होता है। कमी कभी बहुत प्रकार को तरग मिश्रित २ प्से कसा वर प्‌ 
से निकछती है। फरत उनकी समेदना फिसी रग की भी ने शक मिलते के का: हा 
है। हमे अपने दैनिक जीयन में शुद्व रग शाप्रद ही कभी तेराने को मिटत *। सता 
कारण यह है कि किसी वस्तु को देखते समय करो” एक्र प्रकाश तरंग ता पिस्ता 4]]7 
उनकी सख्या अधिक होती है ओर फशत सभी का एक समाव होगे वाल कट है। 
इस तरह हम देखते है कि रगों की तीन विशपताएं 7--रग-ह्ार (॥8॥), उसके 
(8087607888), ओर शुद्धता (87प7%४07) | ये प्रिशप्ताए जमश प्रकाश लर गा 
की तीन विशेषताओं पर निर्भर करती है। यानी, रग प्रकार, प्रकाश तरग को ह्यया३ 
पर निर्भर करता है, चमक प्रकाश तरग की ऊँचाई पर, आर रग की झुठता या यु ता 
का निर्धारण प्रकाश तरग की व्िषमता ((200॥0[0४709) के रा होता ह। 


तीसरे रग को अशुद्ध रंग कहेंगे। जो रग 


रग-प्रकार (7709५ ० 0०0०७) 


विभिन्न रगों को दो श्रेणियों में बाँद गया हे- प्रयान रग ([7॥ 0५ ('0]0॥॥५) 
तथा गोण रग (860074977 (00]0078)। लेकिन, किन रगां का प्रधान रग को श्रेणी 
में।रखा जाय, इस पर मनोवजैज्ञानिका में मतेक्त्र नहीं है। सम नामहाटा (3) ७ए०- 
[07705) के अनुसार तीन ही प्रधान रग है. छाए (]॥00), हरा ((४00 80)) ॥र 
नीछा (2]76) । वह पीछा को छाछ ओर हरा के सिश्रण के फलस्परूप मानता है शेर 
फछत इसे प्रधान रगों क्री श्रेणी में नहीं रपता। इल्मद्वाल्टन के उनुसार प्िभिनर 
प्रकार के रगों की सबेदना का अनुभय इन तीन प्रधान रगों के पिभिन्न सिश्चर्णा के फलरस्परूप 
होता है। कुछ दूसरे विद्वान यग हेल्महोल्टज के प्रधान रगो के सिद्वान्त को नहां मानत । 


हेरिंग (96778) ने अपने दृष्टि सिद्दान्त (॥000'५ ए॑ए शाण0॥0) मऊ प्रधान 
रगा का नामकरण किया है। उसके अनुसार छाछ, हरा, पीछा, नीस्ण, उजछा (॥४)॥॥०) 
तथा काछा प्रधान रग है। लेकित, अधिकाश पिद्दान हरिंग की दस वियारधारा से पूर्णत 
सहमत नहीं है। वे उजजले और काले को रग नहीं मानते ओर न ता ये उनमें ऊत्पकन्न 
सवेदनाओं की परिगणना रग-सवेदना के अन्तर्गत करते है। प्रस्तुत उज़त्ण बा 
काछा स्वतन्न एवं मौलिक रण नहीं, बल्कि किसी रग की चम्तक (]920॥/0 ५.) के ही 
दो विरोधी ओर अन्तिम भात्राएँ ([008700५) हे। जब क्रिसी रग की चमक बित्क्रण 
कम या समाप्त हो जाती है तब हमे उस रग की जगह कारे की संयेदना हंतती #। 
इसी तरह, जब किसी रग की चमक को बहुत अधिक बढा दिया जाता हे तब उससे हम॑ 
उजले की सबेढना होने लगती है। दूसरे शब्दों में, थ्र भूरे ((70५) के, जिसकी परिगणना 
रगों के अन्तर्गत नहीं होती, विभिन्न अशों ([0009/08) के परिचायक है। पिह्ानों ने 
इस तक से हेरिंग द्वारा प्रतिपादित प्रधान रगों की सूची स्त्रीकार नहीं की । 
प्रधान रगों के सम्बन्ध मे लैंड फ्रेकलिन ([,800 ॥090],]॥7) का विचार उपयु कक 
दोनों विचारों के बीच एक समझौता माल्म होता है। उसके अनुसार नीछा, पीछा, छाल 
र हरा ये चार प्रधान रग है। यह यिचारधारा यद्ढ हैेमहोस्टज से सिश्न हे, क्यांकि 
यह पीछा को भी एक स्पतन्त्र रद मानती है। इस तरह, लैड-फ्रैकलिन ने यह्ढ >-मह्दौ-ग्ज 
के अनुसार प्रधान रड्टो की सख्या न तो तीन मानी ओर न हेरिंग की तरह छ , बल्क 


३] सप्रेट्न 


| 
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हनी बीच में उसने चार रहों को प्रयान रद्र माना हे। इन दिनों लेड फ्रेकलिन का विचार 


ही मान्य ४ | 
२,, ल्‍। 


_तएय एम कह सकते हैं कि छाछ, पीछा, हरा ओर नीछा ही प्रधान 
अन्य २.7 को वाजिभाय इसके सिश्रण (॥५॥ँ70) के फलस्वरूप होता है। 


उजणे शेर कार प्रयान रद नहां, अपितु चमक (970॥0705५) या धुसर (७76५) 


के ही प्रयार है। 


उप चारो २. ही सदना की निम्नाक्ति चित्र के ट्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया 
जा सकता €, जिस रइ-पीरामसिड ((१00० 295 *770) कहते है। 


इस चित्र के उत्त के चार प्रिन्दओं पर छाल, हरे, पीले ओर नीले रड्ों को रखा गया 


है । 
ओर उजर का सिस्टन यारी रेखा पर जस 
जस धाए से उजर ही पार बत्ते है येसे वेसे 
रद्र तो लाए ही रहता ह, फिन्‍्तु उसकी 
चमक बढती जाती ह। इसी प्रकार, जसे 
जमे छाव्य ओर काठे के बीच की रखा पर 
काएऐ की ओर आते है बैल बेसे उसकी चमक 
घटती जाती है --३ पिन्द्र पर सभी रे 
की चमक बहलत फम शा जाती ह। किसी 
भी रह्ट की रेसा फा यदि उजले बिन्दु से 
और ऊपर या काछ बविन्द्र स ओर चीच फर 
दें तो रड्ठ की स्वेदना का अभाय हो जायेगा। 
इससे यह स्पष्ट है कि कसी रद् की चमक 
घने था बढाने से रड्ठ की स्ेदना मे क्‍या 
परिप्र्ततन होता है। इसी प्रकार एक ही पृष्त 
के विभिन्न पिन्‍द विभिन्न छम्बाई की प्रकाश- 
तरड्ों को व्यक्त करते है। इस चित्र मे 
प्रफाश तरदों की सबसे कम छम्बाई नीछे रड् 
के स्थान पर है। उसी बृत्त की रेया पर 
जसे जेसे हम दाहिनी ओर बल्ते है वेसे येसे 


ऊाल 


उजन मे काले तक जा रखा सीची गई है वह चमक को व्यक्त करती है। छाछ 


चित्र-सख्या--१२ 
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प्रकाश तर, की छम्बाई बढ़ती जाती है ओर नीछे रड्ठ मे हरापन बढ्ता जाता है, यहां 
तक कि आग बिलकुछ हरा हां जाता है। हरा से आगे बढने पर पुन तरज्ञ की लम्बाई 
अधिक दो जाती हे और हमें पीछे रड़् की सचेदना होती है तथा इसी तरह अन्त में छाछ 
की संवेदना होती है। प्रधान रड्ों ओर उनकी विशेषताओं का उल्लेख कर देने के बाढ़ 
दृष्टिसवदना और उससे आबद रड्ज-सवेदना के प्रमुझ विभिन्न पहलुओं का सक्षेप में 
उद्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । 
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संयोजन और परकिजे व्यापार 
(3 090॥8007 9५ 00].]9 -2॥070॥॥(]) 

सयोजन दो तरह का होता है--(१) अधकार सप्रॉजन ()0| / | ४४७॥)); 
तथा (२) प्रकाश-सबोजन (॥8॥6 / 497४700)। 

(१) अधकार सयोजन (097 2 १०60०) --रमलेगा का या उमा थे 
कि तेज रोशनी से होकर जब हम विल्कुछ अच्चरे कमरे में जात है तो क्षणमानर $: श्थि 
हमे कुछ भी द्खिलार नही पडता। जय हम सिनेमा वर में सेल प्रारम्भ टो-व हे जा” 
जाते है वो पहले वहाँ बैठे हुए छोग, कुर्सियाँ या हॉल की कोट दूसरी चीज दिए ना 
पडती। किन्तु, धीरे धीरे दृष्टि स्पष्ट होने लगती है ओर हम सभी चीजा को टींक से 
देखने छूगते है। वात्पर्य यह कि जब हम प्रकाश से अवकार म जाते है ता हमारी 
आँख के ग्राहकों ((7०008078) में एक विशेष प्रकार की क्रिया उत्पन्न होती हे जिससे 
हम अन्येरे की चीज भी साफ साफ देखने छगते है। इसी क्रिया को उधक्धारटग गन 
(0870 ॥09]0/0#000) कहते है। 


आँखों को अधकार मे सयोजित (8094]०0) होने में समय छगता है। दसका 
कारण यह है कि जब हम प्रकाश में रहते है तो हमारे श्र ((७)॥॥९-) क्रियाशील रहते है । 
उस समय दण्ड (8005) विष्क्रिय रहते है ओर तीत्र प्रकाश के कारण उनके अन्दर पायी 
जानेवाडी वस्तु जिते दृष्टि-यूमिल या विजुअल पर्षुछ (प०ाओं !?प]९) कहत है, 
नष्ट हुई रहती है। लेकिन, जेसे ही हम अधकार में आते है शऊ नित्किय शा जात हैं, 
क्योंकि हम पहले देख चुके है कि अधकार में दण्ट कार्य करते है, शक नहीं। लेकिन, बणठ 
के क्रियाशील होते ही विज्ञुअछ पर्पुछ उनमे नहीं आ जाता, प्ररिक उस उरठ के 
इकट्ठा होने मे कुछ समय छगता है। यही कारण हे कि ऊुछ हर तक हमे कुछ भा 
दिखल्‍ाई नहीं पडता। फिर, जैसे जेसे दण्डों म॑ विशुअर पर्पुए की साता बढ़ती 
जाती है, हमे अधकार मे अधिक दिखछाई पडने छगता है. यानी, अधकार सयाजय अधिक 
होता जाता है। 


(२) प्रकाश-सयोजन ([॥870 ै280%90४70)) --प्रिर्ठ्धुर अन्धर कमरे से 
प्रकाश मे एकाएक आने पर भी आंखे चकाचोध हो जाती हैं। डेकिन, धीरे धीरे यश चकायोध 
समाप्त हो जाती है ओर सभी वस्तुएँ ठीक मारूम पठने छगती है। आँप था लक्षिपट की 
इस क्रिया को, जिसके फछस्परूप अधकार से प्रकाश में आने पर चीजें दीक माठ्म पढ़ | 
छगती है, प्रकाश सयोजन कहते है। प्रारम्भ में आँखों के चकाचोध होने का कारण यह 
है कि अधकार में है रहने से आँखे अधकार सयोजित हो जाती है, शक्कर उस समग्र निश्किय 
रहते है। परन्‍्त, जसे ही हम प्रकाश में आते है, कण्डों (800५) का टष्टि परसिर अबया 
विजुअछ पर्पुछ (५5प७] एपा]00) छिन्न-भिन्न होने छगता हे। फरणत आंखे चकाचोध 
में पड जाती है। किंतु, कुछ ही क्षण में शक्कर क्रियाशीछ हो जाते है और हम सभी चीजें 
ठीक से देखने छूगते है। 


प्रकाश-सयोजन में जितना समय छगता है उससे अधिक समय 7 उकार सपोजन 
में लगता है। पूर्णत अधकार-सयोजित ([297/ & (92090) होने के छिय्र बहुत अधिक 


३) सवेदना ५७ 


समय तक सन्‍परे मे रहना पठता है। लेकिय, पूर्ण अधकार सयोजित हो जाने पर एक 
प्रिचितर चीज हसने में आती हे, यह यह कि पणायद्षि (598७#7पा) के सभी रणों मे 
से यक्ति का टरा रग सपसे अविक्र चमक्तार साहस होता है और पीछा रग सय्से कम 
चमकीर या फह मन्द माठ्म होता है। लेफिन, तीत प्रकाण मे बात ठीक उल्टी हो 
जाती हे, यानी, पीया रग सर्वाधिक अम्रदीश्श माहु्म टोता हे ओर हरा रग सपसे मद मालूम 
होता ऐ। पी प्रकार प्रकाश में छाए रंग की चमक नीले रग से अविक रहती है, परन्तु 
अयकार मे नीश रंग टी लाठ की अपक्ला अविक चमकीछझा मादम होता है। इस प्रकार 
हम “खते है कि जन आसे प्रक्नत से पैजन से अधघकार सयोजित हो जाती है तो न केयछ 
शक भोर दृठ फी का ाही पतली डे, बल्कि रगा की चमक सवेदना सी बतछ जाती है या 
कह ठीक उडी हो जाती है। इस परियर्तन का पता सबसे पहले पकिने (?0|707]9) 
नामक एक “यक्ति ने छगाथा। इसीलिये इसे पक ये->गवर (?प्रशंता0]9 ?9707679) 
भी कहते है । 


रंग-मिश्रण 
((00परन॥ह्ा78 


हम पी7 जिचार कर चुके है कि किसी वस्तु का रग (पर्व) प्रकाश तरग की 
लम्बाई (५५४०७ 00207) पर निर्भर करता है, निश्चित तरग की छम्बाई से निश्चित 
रग दिपलाई पडता है। लेकिन, प्रयोगों से पता चछा है कि किस्ती रग की सवेदना के 
लिए जरूरी नहीं कि उससे निकछी सभी प्रकाश तरग बराबर छाम्बाई की हों। जसे, यदि 
मान लें, ९०० !7 70 की छम्पाई की प्रकाश तरग से नीले रग की सवेदना होती है तो 
इस रण की स्ेदना के लिए यह आपश्यक नहीं है कि उस वस्तु से निकछी सभी तरगे 
१०० 77 770 की ही हों। हम इस रग का अनुभय ऐसी तरगों के समिश्रण से भी कर 
सकते है जिनकी ओसत तरग-छम्बाई १०० ३) 7 हो। उप्र सभी तरग-छम्बाइपों से 
अक्षिपट या रटिना को एक साय उत्तेजित करने या जल्दी-जल्दी क्रमश उत्तेजित करने पर 
हमे नीले रंग की ही सप्ेदना होगी। इस तरह, चांद» तो सभी प्रकाश तरगो की छम्बाई 
५०० ) 0) अथया सभी की ओसत लम्बाई १०० 70 77 हो, इन दोनों हालतों मे हमे 
नीठे रण की सरेदना होगी। लेकिन, रग की समानता होने पर भी दोनों चमक और 
शुउता में एक दूसरे से भिन्न होगी । इसे रग-मिश्रण के सहारे स्पष्ट किया जाता है। जब 
दो रग मिलते हे तो एफ तीसरे रग की उत्पत्ति हो जाती है । 

प्रयोगशाला में रगों का मिश्रण, रग सिश्रण-यत्र ((१0[077-0०78 ॥[00/४प४) 
की सहायता से किया जाता है। इस यत्र में दो या दो से अधिक रग की तख्तिषों 
(!)५0५) को मिल्ला कर छगा दिया जाता है। इसके बाद थन्न को चछा दिया जाता है। 
उसके चालू होते ही यत्र की धरी घमने लगती हे। घूरी के घूमने से विभिन्न रगों की 
तख्तियाँ, जो ययर फी घूरी में कमी रहती है, घूमने लगती है। जब धूरी धीमी गति से 
घूमती हे तब विभिन्न रग की तख्तियाँ भिन्न-भिन्न तरह की मालूम पडती है। गति 
एझठ तीध्र होने पर उन रगों में किएमिछाहट साद्स पड़ने छगती हे। गति जब थोडी 
ओर बढ जाती है तब यह मिलछमिलाहट भी समाप्त हो जाती है. ओर उन रणगों से भिन्न 

८ 
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हमें एक तीसरे रग की सवेदना होने लगती है। कभी कभी तिमित्र रगा के मिलने से र्ग- 
पिहीन सरेदण भी होती है। इस तरह, दो रगो के मिलने से तीसर र गे का सती का 
कारण यह हे कि गति के कारण प्रगम दोना रग अक्षिपट का अठग सरग उ् 'त करा ४। 
दोनों रड्ढो से अलग-अछग छम्पाई की प्रकाश तरण रिक्िस्ती रण्ता ४। हा, चाय 
दोनो छम्बाई की तरगे एक साथ अक्षिपट को उत्तेजित काती है, जग ररिता लिप * पर होना 
तरड़ों की लम्बाई के औसत का आमास होता हे गर परिशामत उस वखित छम्बार पी 
तरड़ से जिम रद्च की सवेदग होती चाहिये हमे यद्दी रद्च टिपला पत्ता ह। दि - 
यत्र कैसा होता है, इस पर केसे प्रयोग क्रिया जाता हे तगा रद्टां का तरि लग यो 
कैसे मिलाया जाता है, इनफ्की जानकारी के लिए नीच वी चित सरया २३ (कतताल। 'रप। 


इक कम 
चित्र सख्या १३ (क) चित्र सरया "« (रा) 
छू भ्फा न  ाार कक इक नन कील 
है 
लत स्‍ की] 
) ष्धू 





रड्ड मिश्रण यत्र ओर रट्टीन तरि तया का मिटा०। 


रग मिश्रण के नियम (08 0 (000॥ का ॥0) “हम जितो तरह क 
रद ( थि0७४ ) देखते है थे सभी छ रो के तिभित्र सात्रा मे मिलन गे बनते ह। ये 
र्‌डू है, छाल, हरा, पीला, नीछा, नारंगी ओर प्रेगनी । रहा मिश्रण के तियमभा से पता पछता 
है कि इनमे से ढो या दो से अधिक रड्डो को जिभिन्न मारा में मिलाने ले किस रह को सरेदना 
होती हे। दूसरे शब्दों मे, ये नियम बतशाते है कि दो याद्ांस अधिक रहा का सिलान से 
अक्षिपट पर क्या असर पडता है। किस्‍्तु, पूर्व उसके कि हमे रत मिनण के नियमों डी पर्चा 
करे, यह बता देना सुतिधाजनक होगा कि मनोयेज्ञातिकों ने रद्धा का लो भागों में रथा # । एफ 
को पूरक रद्च (00700760047ए7 600फ५) कहते है सर दूसरे को उनपूरक रह 
(003 507ए|शा70ए॥क्षाए 000077-) | छाछ ओर हरा एक सर के एक रहे है, वंस 
ही, पीछा ओर नीला एक दूसरे के पूरक रह है। उजयण ओर बाछा भी एक दूसरे के 
पूरक रड् माने जाते है। लेकिन, प्रत्येक जोड का एक रद्य दुसरे रह्ठों के अनपूरक रह 
()२०७ 507079७706४४ए 06007प्रा) है। जैपे, छाज के लिए पीछा, या नीछा अनपूरक 
रइ्ठ है। रड्ट-मिश्रण के तीन नियमों का उल्लेव करगे अपक्षित हे । 


पहला नियम --प्रक रड्रों. (0009000॥॥9", (0]000५) को जब एक 
विशेष अनुपात में शिक्षित किया जाता है तो इसमे भरे (५0५) की सय्ेदना हांती है। 


३] स्वेदना ५९ 


भूछे की सपेदगा में जो यम्रक होती हे वेट दोचा रहा की चमक का ओसत (४००) होती है। 
यदि रह्ठ मित्रआ 4 पर छाल थोर हरे रड् की तरितया को एफ सास अजुपात मे लगाकर 
पुमाय ता तरितयां के याणों पर छाए ओर हरा मिलका भरा दीखने छगगे। यही लाछ 
जीडे पीछे था काड़े उज़ले तरितया के मिलाने पर भी होगा। छेफ्िन, इन तीनो अयस्थाओं 
में हम संवेदना शरे की होगी, तथापि इतर तीन «रे की चमक अलग अछग होगी, क्योकि 
छाल हरे की ओसत चमक पीछे या पीले था उजले काले की ओसत चमक से भिन्न है । 


दूसरा नियम --दो अनपूरक रघदो ( पिणा-णाए07०7४५ ०००प्रा5 ) 
को एक यिश्वेपष अनुपात भे मिलाने स दोगों रड्डों के बीच का रद दिखाई देता है। यहि 
छाल रड् की तरती के साथ नोले रद की तख्ती का ए'ह5 छोथ हिस्सा मिछा कर रड्डू सिश्रण- 
यत्र पर घुमाया जाय तो हमे दी'टापन लिए छाछ रद (3]0।8 १60) की सवेदग होगी । 
फिर, जैसे जे नीले रद का भाग बढाते जायगे मिश्रित रंग का पीलापन बढता जायगा। 
एफ नि।थत अनुपात में लाछ ओर नीछा रग के होने से बगनो रद्ध की सेद्ण होगी ओर 
यदि इसी तरह चीले रग फ्री मात्रा काफी बढ ही जाय तो हमे छाछी लिए नीले ( 8९6॥80 
७]00 ) रद की सापेदना होगी । दस तरह हर हाछत में दो अनपूरक रखड्ो के मिलाने से 
रद्र की द्वी सं वेदना होती हे ओर श्स मिश्चित रद़् में दोनों का असर रहता है। इस मिले 
हुए रह्ठ की चमझ भी अनपूरक रड्जों की चमफ की ओसत टोती है । 

तौसरा नियम -सभी पूरक रगों को ( 007एॉ०ए०मा9ए 00]0प78 ) 
एक साथ एक जिशेष अनुपात में मिरने से भी भूरे की रावेदना होती है। कहने का 
अर्थ यह कि यदि छाल, हरा, जीछा ओर पीछा इन चारो रगों को एक विशेष अजुपात मे 
मिलाया जाय तो इस मिशआण के फठ्य्यरूप भी भरा रंग दिसलाई पडेगा। प्रयोग हारा 
इस नियम की सत्पता जाँचने में तीच का। करना होता है। सबसे पहले तो रग-मिश्रण- 
यत्र के सहारे छाछ ओर हरा के मिश्रण का वह अनुपात मालम किया जाता हे जब ये दोनो 
रग समाप्त हो भरे की सप्रेदना दते है। इसी तरह नीले ओर पीछे का भी यह अनुपाद 
मार्म किया जाता है जय दोयो रंग एक दूसरे की सपेदना समाप्त करते है। इसके बाद, 
प्रयोग का तीसग भाग यह लोता है जय बारा रगो मे प्रत्यक के उपयुक्त अनुपात जो आधा 
करके मिस्णया जाता हैं ओर यत्र पर घुमाया जाता है। इस जजुपात में जय ये पूरक रग 
मिलते हे तो हमे इनसे भूर की सप्ेदना होती है । 


रंगों की झिलमिलाहट तथा मिलन 


( ज0:70" भाते #प्रणणा ) 


ग-मिश्रण के सम्यन्ध में रद्*ों की सिछमिष्शहट तथा मिलन की व्याख्या सी आवश्यक 
है। रद मिथ्रण-यन्त के रझ-चक्र ( (१0॥07 ४४४८० ) पर जय दो रहो की तख्तियों 
( 00॥0०77 40५०५ ) को घुम्राया जाता है ता उस समर तक थे दोनों रड़ णक दूसरे से 
नहीं मिल पाते जयतक कि यक्र फी गति तीत्र नहीं कर दी जाती है। गति कम रहने पर 
दोनों रड़ अक्षिपट को अलग अछग उत्तेजित करत है। अत दोनों की सपेदता जल्दी-जल्दी 
अलग अलग होती है। इस स्थिति को हम रहों की मिलमिशहट (+#॥0%७7 ) की 
अयस्था कहते है। लेकिन, हम जय रघ्न-चक्र की गति को बताते जाते है तो गति की 
एक एसी सीमा आती है जब दोनों रद्च अपना स्पतन्न रदड्ठ खोकर एक नया रड् उत्पन्न 
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कर देते है, जिसकी चमक दोनों रड्रों की चमक का आसत होती हऐै। उस रद्भी शा मिरय 
( #'प्ढ07 ) कहते है। दो अबपूरक र्ों के मिलने से २५ मिलाण $# ६ नियस ६ 
अनुसार किसी बीच के रड़ की सपेदना होती ऐ। लेकिन, दा पूरक गद्या को मिलते था 
एक पिशेष अजुपात मे होता है तब रड् मित्रण के प्रथम विवम के बउ्सार करे को राजज ता 
होती है। इस प्रकार जयतक दोनो रप्तो ही साप्ेदताएँ चर वर्ण चुत + तय कक की 
अयस्था को मिलमिट्ाहट कहते है। छेकि!, जय दागे रद मिल का किसी एप सिर २., 
की सवेदना उत्पन्न करते है तो इस स्थिति का मिल ( शवा"छा ) कप्ते । राणा 
मिला विल्‍्दु निकालने के लिए प्राय सीमायितरि ( ४८॥॥6त ता ,॥॥॥! ) का 
व्ययहार करते है। रह्च-मित्रण यल्‍्च की गति को वीरे वीरे ये कर जोर थार यीर उरकर 
एक एसा पिन्दु माउस किया जाता है जहाँ रड़्ो का मिलन हा हे। २. चक्र था यम्थ्र 
की इस गति को निर्णापक्त मिलन बारम्बारता ( (7704 #-0॥ 76 ध्‌४४१॥ + 0॥ 
(/ | का ) कहते है। इससे गति कम करने पर मिछमिछाटर ओर बढ़ाने पर सि> + को 
स्थिति दृश्गोचर होती है । 


दृष्टि-विरोध (४87 (09] १०) 

किसी एक रड्ड को बहुत देर तक देखते रहने पर हमारी साँग उस १ क॑ प्रति सायाजित 
( 309./80 ) हो जाती है। थदि आंखों के सामने से उस रए का हटा कर एक २ ५ पिदीन 
पट ( 300 ) रख दिया जाय तो उस पर पर पहले रह्ठ याले आह की राया टीस पड़गी, 
किन्तु उसका रड़् मोलिक ((00874]) न हो कर उसर्त फूफ 3) जा की 5) कह 
होगा । इसी व्यापार को दश्टियिरोध कहते है। यह दा प्रफार का हाता है-..समकालीन (५॥॥)४]- 
(876078) तथा उत्तरोत्तर (570085998)। इनमे स्‌॒प्रत्मेक ऊ दो प्रसार हात ६-२, न 
विरोध ((0070774600 (07788) तथा रड् पिहीन पिरोप (0९ ]॥0॥॥ ४४५ ८0)४॥ १5५५ )। 
इस के दृष्टि विरोध चार प्रकार का होता हे। इसे निम्नाक्त तरह से स्पष्ट किया जा 
सकता है , 


दृष्टि-विरोध 
( 780७) ८07॥7%५ ) 
| 
समकालीन विरोध उप्तरात्तर प्िशंध 
( 97707/086078 (000079886 ) ( 90 (०५६४७ (१0॥॥७4, ) 
| 
समकालीन रज़्ीन. समकाछीन रद. उत्तरोत्तर रहीन उत्तरोश्र की 
विरोध विहीन विरोध विरोध विरोध 
( जिपरक्राह078. ( शि्रप0005. ( ॥766684796 ( ।१( (५५ ॥ए0 
(70790 000॥ 0779860 (प्रा... 8577 
_ ०णाक ) (7007886 ) (४00 04 ) (207000र्ण ) 


१--सौमा-विधि के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी के लिए पिपय-अवेश” की मनोशारीरिक 
विधियाँ देखें । 


३] सयेदना ६९ 


(क) समऊालीन दृष्टि-विरोध ( 89 प|[॥१0005 रशाहप्रश्क] 00060788 ) 

समकालीन दृष्टि-पिशेध में किसी उत्तेना के पिरोप का आभास उत्तेजना फी 
उपस्थिति मे उसके साथ साथ होता हे। हम यहां रगीन ओर रगपिद्दीन दोनो तरह 
का उत्तेजनाओं का उदाहरण ठेकर इसे समझगे। सजसे पहले रगीन विरोध ( (१॥7077%॥0 
(!00908॥ ) को दगो । 

(१) समकालीन रगीन दृष्टि-विरोध --त7 छाछ ओर हरा (कोई दो पूरक रगों ) 
को एक दूसरे से संग कर रस दिया जाता हे तो छाछ अपनी वास्तयिकता से अधिक छाछ और 
हरा अधिक हरा मालू्स होता हे। इसे समकाछीन रगीन दृशिपिरोध कहते है। ऐसा 
मालम पडने का कारण यह है कि प्रत्येक रण अपने चारों ओर के वरावल में पूरक रग मिलाता 
है। यानी, छाछ रंग अपने चारो ओर हरा रग ( पूरक ) जिखेरता है। अब ऊपर के 
उनाहरण मे, चूँकि हरा रड़् छाल के ठीक बगल में ( घरातल मे ) है, इसलिए हरा रब्र 
( छाछ से पिफसरे पूरक रड् को पाकर ) ज्यादा हरा मारूम होता है। यही कारण छाछ के 
ज्यादा छाछा मारूम पड़ने के साथ भी हे । 

इसी तरह, जय दो अनप्रक  ()९०॥-००77०7०7४/०9) रहों को साथ 
साथ रसा जाता है तो दोनों रड्ड अपने बगछ के रद्ध के पूरक रड्जो से प्रभायरित हांते है। 
जैसे, मान ल, छाछ ओर नीले रग ऊ दो बरापर हुकडे एक साथ रखे गये है। ऐसी स्थिति 
मे छाछ का पूरक हरा रघ्त नीला रड़ भे मिलेगा ओर नीले का पूरक पीला रड्ग छाल को 
प्रभावित करेगा | फरत नीछा हरापन लिए ( 07७०७४७) ) मारूम होगा ओर छाछ पीछापन 
लिए | 

(२) समकाछीन रड्डविहीन दृष्टि विरोध. ( ॥700प%76008 6 07700 #0 
ए५७१ (१0007989॥ ) “-श्रदि दो समान भूरे बृूत्तों ( ७767 ०770068 ) में से एक को 
किसी उज़्ले कागज की आधारममि पर ओर दूसरे को काले कागज की आधारमूमि 
पर रखा जाय तो देसने मे काले पर रखा गया भूरा वृत्त उजले पर रखे गए हुये भूरे वृष्त 
की अपेक्षा अविक उजछा या चमकीछा मालूम होगा । जहाँ तक चमक ( 5098)670888 ) 
का प्रश्ष हे, आधारभूमि की उटदी चमक उस पर रखी गयी वस्तु मे आ जाती है। काछी 
आयारभमि की चमक अधिक मार्म होती है। इसी प्रकार उजछी आधारभूमि की चमक 
अधिक होने के कारण उस पर रखे हुए भरे दृत्त की चमक कम मालूम पडती है। 

इन सभी समकाछीन दृष्टि-विरोधों ( #07009080708 ५४१8प7७)| (४00॥7988॥8 ) 
की उत्पत्ति क्‍यों होती है, इस प्रश्न पर भी मनोगेज्ञानिकों ने विचार किया है। उनका कहना 
हे कि जब कई उत्तेजनाएँ आँस को प्रभात्रित करती है तो उन विभिन्न सवेदनाओं मे एक साथ 
अस्तर्पक्रियाएँ ( ॥80 ५०॥१078 ) होने छगती है। उन आतर्प्रक्रियाओ के फलस्परूप ही इस 
प्रकार के समकारीन विरोध- यापार का आयिर्भाय होता हे। लेकिन, अभी तक निश्चयात्मक 
रूप से पता नहीं चल सका है कि ये अच्तर्प्र्रियाएँ अक्षिपट ( र०॥7& ) मे होती है या 
मस्तिष्क मे, फिर भी अधिकाश छोगो का विचार है कि ऐसी क्रियाएँ मस्तिष्क के ही किसी 
भाग मे होती है । 

(ख) उत्तरोत्तर दृष्टि-विरो ब' ( 5000885878 प्राउपक्कों 00067986 ) 

या 
निपेधात्मक अनुप्रतिमा ( 7०४७४४ए४७ 2॥8/-777926 ) 
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उत्तरोत्तर हृटि उिरोध को ही निपेधात्मक अलुप्रतिमा (४९ 
]77928 ) या निषेधात्मक अनुसबेदना ( 800 एशा०व0 ) कीते 6 । _ । 
भी रड्टीव और रह्गरिद्दीन होता है । 


(१) उत्तरोत्तर रब्जीन इृष्टि-विरोध ( 8006००ए७ (क0व। | ४] | 
600॥79 ) “तब हम किसी उत्तेजना को आर के सामने उुछ काट 8 उपरि उस ॥7 
उसे हथ लेते है तो हमारे अक्षिपट पर उस उच्तजना का प्रभाव उस को 7 आप 
में भी कुछ देर तक बना रहता है, फलस्परूप उत्तेजना हटा लॉे पर भी टम 835 क्षण + 
लिए उसझी सवेदना होती है। उत्तेजता की अनुपस्थिति में हुए सयहता का वसतल्ना 
( 3७ ठिछाउ4607 ) कहते है। कुछ देर तक तति क्िपी रह को टलन के वाल हम 
रड्विहीन पट पर अपनी आखों को स्थिर करे तो उस पर पर हम पहली उजना के 
आकार की ही वस्तु ( छात्रा ) दृथ्गोचर होगी, छेकित इस रदीय छात्रा का र॥ ?रती गयी 
वस्तु ( मौल्फि वस्तु ) का रह नहीं होता, बल्कि मौलिक वस्तु के रद्न का पूरव रझ्न टाता ह । 
छाछ, पीले, नीले या हरे रड्ठ को कुछ देर तक टखने के बाद आस को रफ्हीन पट पर 
स्थिर करे तो हमे क्र हरा, नीला, पीला या छाछ रड्ड की अनुभ्नति उस रत़्िदीन पट पर 
होगी। इसी व्यापार को विद्वानों ने उत्तरोत्तर रह्ू-तिरोध था निपरधात्मक अवनुप्रतिशा 


की सज्ञा दी है । 


अगर हम किसी रड्ढड के पदार्थ को कुछ देर तक देखने के बाद रगीन पट पर अपनी 
आँखे स्थिर कर तब भी हमे अनुसवेदना होगी। लेकिन, इस अनुसयेदना की छाया या रड 
मोलिक उत्तेजता का पूरक रड् नहीं होता, बल्कि मौश्कि रष्र के पूरक और आवारभास 
(पट) के रख्डों की अन्तप्रक्रिय ( ॥080007 ) के फरस्परूप मिश्रण द्वाता हैँ। 
जैसे, छाछ रड् को देखने के बाद यदि हम छाछ रड् की आधार+मि पर अपनी आँखे स्वर करे 
तो भूंरे की ही अनुसबेदना होगी, क्योंकि लाल का पूरक रन हरा है जा आधार भममि 
के छाछ रड़ के साथ मिलकर भूरा हो जाता है। इसी प्रकार एल रह देसफ्र यदि हम हरे पर 
पर आँखे स्थिर करे तो अनुसवेदना का रग अत्यधिक हरा हागा। इसी तरह, छा रह 
को कुछ देर देखने के बाद यदि क्रमश हम पीले ओर नीछे पट पर शँखि स्थिर कर ता हम 
हरापन लिए पीले ( 0786778)0 ए.0ए ), हरापन छिए नीछे ( (॥॥ (॥0॥ | ) 
रड़ की अनुसवेदना होगी । इसी प्रकार अन्य रड़ों के साथ भी द्ोता हे । 


(२) उत्तरोत्तर रघ्नविहीन दृष्टि विरोध ( 8700 ए०  १८॥४०७ा॥ एै।। 
87%! (४070798%) “-रड्डविहीन सवेदना में भी इसी प्रकार का व्यापार हृष्टिगाचर 
होता है। उजले रह्ठ को देखने के बाद उजले धरातल पर आँस स्थिर करने पर अनप्रतिमा 
का रड् भूरा होगा। काले को देखकर काछे घरातर पर आँख रियर करने पर भी 
अलुसबेदना भूरे की ही होगी। लेकिन, काले या सफद उत्तेजना को देसने क॑ बाद यदि हम 
भूर पट ( आधारभूमि ) पर अपनी आँख सिथर कर तो अनुप्रतिमा का र५ क्रमश अन्यिक 
चम्कीछा उजला ( [82577 8 ए४॥॥७ ) या काछा होगा । पसा क्यों हाता है, इसकी 
पुन व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। इसकी व्याख्या रड्जीन उनुसपतना 
की तरह ही की जायेगी । 


३] सबेदना ६३ 


५. इस सम्बन्ध में यह स्मरणीष है कि उत्तरोत्तर इश्-परिरोव था निषेधात्मक अनुप्रतिमा 
ज्रिन्तर ( (१007प000५ 2 न होकर थोड़ी थोड़ी ठेर पर रह रह कर आयिर्भूत और 
जिलीन होती है। फ्रमी क्रमी एसा हृष्टि यापार तीस तीस बार भी ठेखने मे आता है। 
दुख सम्बन्ध मे कुठ विद्वानों का फहना है कि आय फ्रो अचता गति ( ए60050005 
0ए0छा0॥ ) के फारण एसा “यापार देखने मे आता हे। ज्िति, यह विचारधारा 
सर्ममान्य नहा हे, ज्योकि अन्य त्िद्वानों ने इसकी व्याख्या मस्ति'झ तरग ([37छ॥॥ छ8०९४) 
के आधार पर करने की काशिश की है। इस स्थरू पर यह भी स्मरणीय हे कि निपेधात्मक 
अनुप्रतिमा कितनी देर तक रहेगी, यह उपत्तेजता ओर उस पर आरा लगाए रखने की अवधि 
से निर्धारित होता है। अभी इस दिशा में निर्णायक अ ययन की आपश्यक्ता है । 


धनात्मक अनुप्रतिमा ( ?090॥76 379 ॥77926 ) 


पनात्मक अनुप्रतिमा को एफ सरल प्रयोग के सहारे आसानी से समझ सकते है । 
प्राय किसी तीय रद्भ ( ]7॥0080 (20]0प ) को कुछ ही क्षण के लिए देखे ओर बाद मे 
अपनी आँसे बन्द काले या फ्ियी रद्विहीन घरातछ पर देखे तो आप रखड्भविहवीन 
धरातए. पर उसी रड्ठ और आऊ़ार की वस्तु की छाया पायगे। इसी अनुभूति को 
मनोवैज्ञानिक भाषा में धनात्मक अनुप्रतिमा या धनात्मक अनुसचेदना ( [?2057076 8667 
५७7०३४४0/ ) कहते हे। इस प्रकार की अनुभति क्षणिक होती है, क्योंकि यह तुरन्त 
निपेयात्मक आनुप्रतिमा ( '१७०३६॥96७ ४९७ ॥77429 ) में परितक्तित हो जाती है। 
प्रयोग करने पर ऐसा भी देखने मे आता है कि रह-रह कर णक के बाद दूसरे प्रकार 
( ।089ए8 १0 'ए०७०७४४४७ ) फी अनुप्रतिमा की अनुभ्रति होती रहती है। 


इस स्थल पर यह उल्लेखनीय है कि धनात्मक भनुप्रतिमा की सचेदना अक्षिपट के उत्तेजित 
होने का पश्चात्‌ परिणाम ( 3/00१ 0#00 ) है। कहने का अर्थ यह कि कोई भी 
रइ अक्षिपट को प्रभायित करता है तो यह प्रभाव तुरत समाप्त नहीं होता, बल्कि कुछ 
समय तक अक्षिपट पर रहता है। उत्तेजना हट लेने पर भी अक्षिपट पर प्रभाय कुछ समय 
तक बना रहता है जिसके फलस्वरूप घनात्मझ अनुप्रतिमा होती हे। उछ पिद्दानों का 
काना हे ज्ि यह पश्चात्‌ परिणाम सदा घनात्मक ( [?20॥0098 ) ही होता है, छेकिन 
टुसका रूप धनात्मक अनुप्रतिम्ग ओर निषेयात्मक अनुप्रतिभा दोनों ही हो सकता है। 

घनात्मफ अनुप्रतिमा का अजुभय करना सभी के छिए सम्भव नहीं है, क्‍योंकि यह 
बहुत क्षणिफ होती है। इसकी अनुभति के छिए अभ्यांस करना आयशक है। पाठक 
स्वय किसी तीर प्रकाश पर अपनी आँखे गडाकर इस >यापार ( [2॥870709707 ) की 
पीक्षा कर सकते हे। अभ्यास करने पर उनन्‍्हं प्रकाश के अनुरूप ही अनुप्रतिभा की 
अनुभति होगी । 


अधिपट के रग-घ्षेत्र (॥0५६08] (४00प7' 20708) 
प्रत्येक आँप के अक्षिपट मे हम जितना क्षेत्र ( 37९७ ) देखते है उसे दृष्टि-क्षेत 
( पादप] प्रल॑त ) कह्दा जाता है। चह क्षेत्र बाद्य पिश्य में ( (१७४७७०१४) अक्षिपट के 
उन सभी विन्दरओं ( 20700५ ) का प्रक्षेपण. (?/0]९०४०7४) है जो दृष्टि-सवेदना को 
आविर्भूत करते हैं। दृशिक्षेत्र को यदि बताना चाहे तो कह सकते है कि छम्ब रूप मे 


प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [अ० 


( ५४०७४४09॥9ए ) छगसग १०० ० ओर भमि के समानान्‍्तर त्शिम (| 00] 70 ।१ ) 
१४९० के बीच का गिस्तार ही एसा है जिसके अन्दर की चीजां का टसमारे पपर पर 
चित्र बनता है। अक्षिपट का रह नेत (800 0०६ छाए (ए। ४00 ५ ) 
इसते छोश है, क्‍योंकि अक्षिपट ( पितता0) के सभी भागों से सभा २, 
दृष्टिगोचर नही होते है, बल्कि उनक लिए कुछ पवरिपष भाग विथिस *। 
उन्ही भागा की क्रियाशीज्ता से सभी या कुछ नि्ति रह टिगा वर +ल ह# | 
इस दृष्टिकोग से इसके तीब भाग है विल्ह क्रमश कच्छीय (((7777), सभ्य 
(१868) ओर बाह्य (?6/.॥0/॥|) भाग कप्ते (। रहा +क की; साग स 
सभी रहों के अतिरिक्त भूरे (970ए) ओर चमक (3700/ ) वी भा सतना शाती 
है। इस केन्द्रविन्दु को पीत विद (7076१) कहते है और दसी सो उस परीत यिन्‍्य झा 
दृष्टि क्षेत्र (#8|0 ० 0ए60! शाहाणा) भी कहत है । पक्षिफ कथा प्र भाग से बरे 
या उजले, आदि रड्गररिहीन चीजां की सवेदना होती है। अक्षिपत का यराव भाग काफ। 
बड़ा है। इसी से हम कह सकते है कि रद्ठहीन सबेदना का अक्षिपरीय लेबर रझ्ों कई वलिपरीश 
क्षेत्र से बहुत बडा है। रेटिना के मथ भाग के उत्तेजित होने से नीह ता पाड़ 
(8]06 8700 ए७0ण) रह्टों की समेदना होती है, फिन्‍्तु छाल और “रे रद्रा की समदना 
इससे नहीं होती । अतण्य हम इस क्षेत्र को एाल हरा रहा क लिए अन्य लव फट सक्त 
३। इस प्रकार हम देखते है कि अक्षिपट के बाह्य भाग से र/् वी सवतया वाकिए नहा 
होती, केवल चमक का आभास मिलता है। इसके मध्य भाग से फ्यछ पीर आर नीर 
रड् की सवेदना होती है। केयछ केन्द्रीय मांग से ही हम सभी रह्ञां पा ? पात॑ # । 


-ह- 


इस स्थछ पर यह भी उस्लेखबीय है कि एक ही रद्ध अक्षिपत के विभिन्न भागां में 
विभिन्न तरह का मालूम होता हे जसे, लाल रब उसके बाद्य भाग म॑ भ्ररा मादम 
होता है, मध्य भाग में यट पीछा छगता हे। इसके बाद। नारड्रों ओर उतत म फन्‍्द्रीस 
भाग मे यह छाछ दीख पडता है। इस दिशा में येयर्ड ([3 श। /॥) का अं प्यन महर्वपूर्ण 
है जिसने बाद्य भाग से केन्द्रीय भाग के बीच पिभिन्न ण्ड्टों के त्रिभितन यापाग का उ लगा 
किया है। लाए बाठा भाग से केन्द्र की ओर आते रामय क* अप्रस्या तो से गेजरता है | 
सबसे पहले पीछापन लिए (%8]|09१90), तब पीछा, तथ्र नारशों पीए। (8)| ७॥०8 
एश009), तब पीछापन छिए नारी (॥९0०॥0एाबी 0॥70), तब नारद स्टाल 
(0787028 760) और अन्त में छाछ हृश्गोचर होता है। इसी प्रकार पोष्ला 
पहले पीछापन लिए हुये दृष्टिगोचर होता है, तप क्रमश इसको जुद्ता (५६|॥॥) ।६0॥3) 
बढती जाती है और अन्त मे केन्द्रीय भाग मे असली रड्न में धृष्टिगाचर दाता ह। थे 
हाऊ हरे, नीले तथा अन्य रह्ों की सबेदना के साथ भी है। सभी का अभिप्राय इतना 
ही है कि अक्षिपट के बाह्यभाग मे सभी रड्ज पहले भूरे ही दिपशाई पहले है। ज्पा-ज्परा 
वे केन्द्र की ओर बढते है त्यों त्यों पिभिन्न रद के दीय पड़ते है। केन्द्र में आकर थे अपने 
वास्तविक रड़् में पूर्ण शुद्धता (89007%॥707) के साथ दीस पहते है। 


है इतनी चर्चा से यह तो स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक रड़॒ का कुछ अपना हृष्टिक्षत्र है। 
ले केन, विभिन्न रहो के क्षेत्रों को एक दूसरे से पूर्णंत अछग नहीं कि्रा जा सकता । इन 
रहकेत्रों मे वैयक्तिक भिन्नता तो होती ही है, साथ-साथ इन्द्र और भी कई अड्न (!९00॥0/* ) 


३] संवेदना ६५९ 


प्रदापित करते है। इनमें रद्र-उत्तेजगा का आकार (920 07 #6 0000१ ७7 !0पाप्र8), 
शुद्धता, चमक, थक्रायर, ताजगी, आदि प्रमुख है। 
रज्जावलों का निधारित करने क लिए केम्पीमीटर (000 97700) तथा इश्क्षेत्न- 
मापक्र यत्य ((0॥70003 ) का ज्ययहार किया जाता है। एक केन्द्रीय वृत्त ((१00/0806770 
(7"0]0५) ओर दृष्मिपक यत्र के साथ किये गए प्रयोग का चिच-सख्या १४७ ( के) और 
१० ( सत्र ) पाठकों ऊे लिए विशेष छाभ्प्रद होगा। 
चित्र सख्या--१४ (क) 
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परीमीयर के साथ प्रयोग का चित्र 


दृष्टि-नित्यता 

(५१४प७  (007809709 ) , 

हृष्टि-नितल्यता का व्यापार (?00770779॥077) दृष्टि-सवेदना के अध्ययन मे मह्वपूण 

स्थान रखता है। यह नित्यता मुख्य तोर से तीन प्रकार की होती है--(१) आकार की 
निश्यता (880 (00॥५0०709), (१) रग या चमक की नित्पता (00077 07 

900090704५ (00॥% 909) तथा (३) रूप की नित्वता (5॥%76 (/07809॥07) । 

(१) आऊार की नित्यता (3726 (0०0५४७१07) --अह हमारा देनिक अनुभव है 

कि यदि एक फुट की दूरी पर रखी हुई चीज को उठाकर पाँच फुट की दूरी पर रख दी जाय 
तब भी उस यर्तु के आकार में कोई परियर्तन नजर नहीं आयेगा। छेकिन, जहाँतक 
अक्षिपट (0074) की क्रिय्ाशीछता का प्रश्न है, विभिन्न अध्ययनों से माछ्म होता है 
कि आँख से किसी वस्त॒ की दूरी ज्यों-ज्यों बढती जाती है स्यों व्यो उसकी प्रतिमा हमारे 
7 ॥ इस प्रयोग की पित्रि करे छिए छेसक जा मनोवैज्ञानिक प्रयोग! ( श्र० अन्यमाल 

वार्याल्य, पटना ) देखें । 
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चिन्न-सख्या-«१४ (ख) 





एक केन्द्रीय वृष्त 

अक्षिपट पर छोदी होती जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि कसा उस्नु को ये (रलयिक 
अनुभूति और उसकी वास्तविक प्रतिमा ( अक्षिपट के चित्र ) के बीच कोई साया सम्बन्ध 
नही है। यद्यपि वस्तु-विशेष की प्रतिमा का आकार घटता प्रढता रहता हैं त तप 
एक निश्चित सीमा तक उसके आकार की अनुभूति नित्य (('0॥०५ ७॥) रहती ह। इस सामा 
का अतिक्रमण करने पर वस्तु छोटी दिलाई पठने लगती है, लेकिन उसरी प्रतिमा पर 
पर जितनी छोटी पड़ती है उसकी अपक्षा वह सदा बडी ही साकम छातो #। बल 
ऊँचाई पर उडती हुईं चीलछ की प्रतिमा हमारे अक्षिपत पर पिन्लमा। हो प/तोा है, रतन 
देखने मे ( यथ्ञपि वास्तविक आकार से छोटी माद्म प्तीह तशापि ) ये विद स 
बहुत अधिक बड़ी भाल्म होतो है। किसी वस्तु की अक्षिपरीय प्रतिमा ([५(॥॥॥0] |॥॥ ५) 
में परिवर्तन होते हुए भी उसे सप्रान आकार का दसने का लिया या यापार || ॥९॥॥, 
770707) की आकार नित्यता (5/8 ()079007() ) कदते ह। 


(२) चमक की नित्यता (978॥70५५ (05 ता ५ । «सी यर२। को चमक 
का अर्थ उस उजले प्रकाश से है जो परतु के द0। प्रतित्रिरि,त होता #। जिस यश! से 
जितना ही अधिक उजछा प्रकाश प्रतित्रिम्बित होगा बह उत्तदी ही वधिक पमक्लर 
मालूम होगी। इस नियम के अनुसार यदि कोई भी चीज पप में री हां तो पा 
अधकार में रखी किसी सी चीज से अधिक चमरिछी माठ्स हादी चाहिए, क्योकि अधकार 
में रखी चीज की अपेक्षा घृप में रखी चोज से आप्िक प्रकार प्रीधिरि>त छतों #। 
लेकिन, हमें एसा सदा देखने को नहीं मिलता । अआधरे में यढ हए हस की शपक्षा धूप में 
बैठे हुये कोषरे से अधिक उजछा प्रकाश प्रतित्रिम्बित होता हे, फिर भी कोया हखन में 
काछा माल्म होता है और अधेरे में बेढा हुआ हस उजवबा ही टाप पत्ता ह | यही 
हस जब धूप मे आ जाता है तो उससे श्वेत प्रकाश अधिक 7्रतित्रि भ्वत होता है, लग्णि उसकी 
चमक मे किसी तरह की वृद्धि दृष्टिगोचर नहीं होती हे। इसी तरह, कोया धूप मे र१ 
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अथैया छाया में उसकी चसक्र एक समान ( नित्य) ही रहती है। इस व्यापार 


(2[लाणाएाता) को मनोयेज्ञानिक भाषा मे चमक की नित्यता (372/7607658 
()0॥904709) कहते है । 


(३) रूप की निव्यता (8079९ (/00%#%70ए) ->डपयु क्त प्रकार का “यापार 
हमे रूप (9]00) के सम्पन्ब में भी देसने मे आता है। जब हम जिभिन्न वृत्ताकार 
(/ ]( पा 0) इकड़ा का जमीन पर विभिन्न दूरी पर रखते है तो उनकी प्रतिमा हमारे अक्षिपट 
पर पूर्णत प्रत्ताकार नहीं पठती। दूरी ज्यो-ज्यो बढती जाती है त्यो त्पों हुकड़े की प्रतिमाएँ 
अठाकार होती जाती है। लेकिन, अक्षिपट की प्रतिमाएँ भले ही रूप में परिवर्तित 
होती जायें, हमे देखने मे वे वृत्ताकार छुकड़े वृत्ताकार ही मालूम पडते है, अडाकार नहीं, 
चार दूरी भले ही बढ जाय । इसी प्रकार, यदि एक ही तरह के कई ठेबुछों को विभिन्न 
दृरी पर रखा जाय तो उनके रूप की अक्षिपदीय प्रतिमाओं मे भिन्नता होगी। लेकिन, 
इस भिन्नता के उपरान्त भी हम सभी टेबुलो को एक ही रूप का देखते है। वस्तु के 
रूप की इस समानता के व्यापार को रूप-नित्यता (8॥0० ()00979709) कहते है । 


प्रयोग --हृथ्टि नित्यता के सम्बन्ध में शुलेस ( [00०85) नामक विद्वान ने कई 
महत्त्यपूर्ण प्रयोगों को किया हे। उसने आकार नित्यता का प्रयोग कई बृत्ताकार टुकड़ा 
के सात फिपा । सभी वृत्ताफार दुफपड़े आफार म॑ बरायर ये। उनकी चसक भी समान 
थी। उसने सभी हुकठों को पिभिन्न उरी पर खड़ा किया। इसके फछस्यरूप उनकी 
प्रतिमाए अक्षिपट पर जिभिन्न आकार मे पड़ती थी। इसफे बाद उसने प्रयोज्यों (3५0]९०॥8) 
को प्रिभिन्न आकार के पत्ताकार टुकड़े दिये और उनकी तुझना सामने खड़े टुकड़ों से करने 
को कहा । इस प्रयोग-परिणाम के आधार पर उसने बतछाया कि सभी प्रयोज्यो ने प्रत्येक 
वृत्ताकार हुकड़े की तुलना वेसे ठुकड़े ( खड़ा किए गये ) से की जिसकी प्रतिमा बृत्ताकार 
डुकड़े की प्रतिमा के आकार से काफी छोटी थी। ण्से ही अन्य प्रयोगों के आधार पर 
वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वस्तु की री के बढने के साथ साथ जिस मात्रा म उसकी 
प्रतिमा अक्षिपट पर छोटी होती जाती है उसके आफार की अनुभूति (820 65]09770708) 
उसी अनुपात में छोटी नहीं होती है। इस प्रकार की आकार-अनुभूति आकार की 
नित्यता (9729 (१0050 ४०५) को सिद्ध करती है । 


हृष्टि निव्यता के कारण --तीनो तरह की नित्यता के कुछ कारण देने की चेश की' 
गयी हे। आकार को नित्यता के सम्बन्ध में अुलेस (१0प689) का कहना है कि हमारी 
स्मृति में किसी भी पदार्थ का एक निश्चित चित्र रहता है। प्रतिमा के छोग होने पर भी 
वस्तु प्रिशेष का यह रुशति चित्र (४(7707"ए [70820) उस वस्तु के अनुभय को डतना छोटा 
नही होने देता । इसी कारण आकार फ्री नित्यता का “यापार देखने में आता है। आकार 
की नित्यता के सम्बन्ध मे उछ छोगां का कहना है कि यह बहुत अशों में दूरी निर्णय 
(]99007000 प्र07९70007॥) पर निर्भर करती है। जिस स्थिति मे प्रयोज्य को वास्तत्रिक 
दूरी का ज्ञान नहीं होता उस स्थिति मे आकार की नित्यता का व्यापार बहुत ही कम दिखलाई 
पहुता है। इस कथन की पुष्टि पिभिन्न प्रयोगों द्वारा हो चुकी हैं । 


जिस तरह कोई पदार्थ कसी स्थान के तृतीय विस्तार (]070 ॥)॥767907) मे 
झुका रहता है उसी के ठीक प्रत्यक्षीकरण (8 00प98 +?670000 00) के आधार पर विद्वानों 
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) की भी उयाख्या की है। 7हित, उभा सर यह 
कि इस सम्वन्य में लभा तन एक्स न है। 


६6 


ने रूप की नित्यता (५॥७[00 (१0797 ए 
निश्चयात्मक दृष्टिकोण नही कहा जा सकता, क्य 

जहाँ तक चमऊ को नित्यता (७070॥0(54 ()0॥ ॥॥ 3) को पर ह, विजनां 
ने उसकी व्याख्या अछबिडो (3]0 (0) के आवार पर को ह। इस समतच्य में उन झा 
कहना है कि वस्तु उिशेष की यमक उससे प्रतित्रिमि व ([0॥ (६ पं) प्रशाश वार विर्धारित 
होती है। यरतु पर पडने वाले प्रकाश को थआयउुसगिर प्रकाश ([!00॥ ' ।।| ॥| '॥ ) 
कहते है। उस आनुसगिक प्रकाश में से कुछ तो पढा | में र" जाता है और ।प प्रतियरिम्बित 
हो जाता है जिसे प्रतिय्रिम्बित प्रकाश (॥0॥९८॥6 6 ॥०॥॥। करते है। वध वस्तण कम 
मात्रा मे प्रकाश ग्रहण करती है और अधिक प्रतित्रिम्जत करती # ओर कार हीएझ इसके 
उल्टा अधिक प्रकाश प्रहण करती है ओर कम प्रतिय्रिम्ग्त फरती ह। उजल पता। से 
लगभग ९० प्रतिशत प्रकाश प्रतित्रम्बित होता है, छेकिन कापझ्य पाये कयछ... प्रतिशत 
प्रकाश ही प्रतियिम्बिद करता है। अछूपिडों ( १।॥६४॥) का अआर्व प्रतित्रिम्पित कोर 
आनुसगिक प्रकाश (॥8०026060 ॥ए97॥6 शार्त [00(6॥॥8 ॥6॥] | तनुपरात से 
है। यह अनुपात ( आलबिडो ) उजले पदा | मे (ह गेर को में है, हैं जा सटा नित्य 
((१00५6%॥6) रहता है, यह चाह प्रकाश में हाया अधकार मे हा। उसी से कोया याह प्रकाश 
में हो या अन्धकार में वह काला ही नजर आता है, क्या के प्रकाश में भी यह उुपात ७, का 
रहता है ओर अन्धकार में भी इतना ही रहता हे । 


रंग का अंधापन 
((0]007 43॥70॥)0५4) 


रग सबवेदना के जिन प्रसुंख पहल,ओ की चचां अप्रतक की गई # 4 सभी सामान्य 
व्यक्तियों म॑ पाए जाते है। लेकिन, रग का अधापत केयर असामान्य “यक्तियां म॑ ही पाया 
जाता है, सभी म॒ नही। कुछ ऐसे ज्यक्ति भी ते है जिह रग की सय्रेशगा 3छ भी नहीं 
होती या उन्हे कुछ ही रगों फी अजुभति दीती है। इस टोप को रग या सधापन (६ '0|७॥॥ 
8]707/6५5' कहते है। इस दोप का पता पहले पहछ सन «.. ई० में #भा। इसके 
२० २३ वर्ष बाद डाल्टन ([)3]0॥)) ने, जो इसका स्तय शिफार था, इस पर 7।पी प्रसाश चा रा । 


रग का अधापन सच पूछ्िये तो कोई रोग पही, बल्कि एक ईहिक अवरुवा (!"), ॥७ 
]08708) 00॥0480707) है जिसे हम माय दहिक दोप कह सकते है। अययनां से ण्ता 
चछता है कि अधिक यह दोष आनुप्शिक ([00 0॥0 0 ९ ) या जन्मजात होता है । इसलिए 
इसका उपचार सरल नहीं है। ऊुछ अपयसरां पर यह अधापन अजित भी देखने में आता है 
जो तम्बाहइ तथा अन्य मादक द्वयों के सेपन के फाल्स्यरुप होता है। जब रग अधापन 
अजित रहता है तब इसे दूर किया जा सकता है। कभी कभी एसों रंग अधापन (अजित) 
केबल पीतविन्दु (7078०) में ही पाया जाता है, अश्िपट के अन्य अचलों मे नहीं भर कभी- 
कभी इससे सम्पूर्ण अक्षिपट ही प्रभायित हो जाता हे जो बिता उचित उपचार क॑ ठीक नहीं होता । 

स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों मे यह दोप अधिक पाया जाता है। एसा अनुमान किया 


जाता है कि जहाँ एसे पुरुषो की सख्या ३ ५ से ४ प्रतिशत है वहाँ हजार में एक ही स््री इस 
ख्फेशक वात 3 चाप नी दर ॥ 


5] सवेदना है है 


*. रग-अवापन और रग-अज्ञान ((/0])007 4070/4706) को एक नहीं समझना 
चाहिए, इनमे अन्तर है। रग अवापन में >्यक्ति को सभी या ऊुछ रगो की सबेदना नहीं 
होती, छेकिन रग अज्ञात की अपस्था में व्यक्ति को रगो का अजुभय तो होता है, किन्त 
उसे उनकी जानकारी नहों रहती हे। उसका यह भज्ञान उचित शिक्षा से दूर हो जाता है, 
लेकिन शिक्षा रग अधापन क्रो दूर फरने मे सझ्ठ नहों होती । 


रग का अवापन तीन तरह का होता है--(१) छाल हरे रग का अधापन (760- 
(36000॥ (0]07" 7)70705५०), (१) नीले पीले रंग का अधापन (3]06-४ ७०]|०फ 
(0]0प 3]70709-५) और (३) पूर्ण रग अधापन ([068] (४700पा 57707688) । 


(१ छाल हरे रग का अधापन (]१60-0766७० (00]0प 8॥7076898) -तीनों 
रग-पधापन में छाए हरे रम का अवापन अधिक पाया जाता है। यानी, रगान्धों मे 
सयसे अधिक सगया उनकी है जो छपालछ-हरा नहीं दखते। जिसम यह दोष वर्त्तमान रहता है 
वह वर्णायल्लि (390९॥7प४)) में सिर्क चीढे और पीले रगों की ही अनुभूति करता है। उसे 
साल ओर हरा रगो के मेल से बने यिभिन्न रंगों की भी अनुभूति नही होती है। इसीसे वह 
नारगी, बादामी या फालसई-रग भी नहीं देख पाता। एसा व्यक्ति तरह तरह के रगों को 
पीष्ण की ही विभिन्न आभाओं (!3]॥%0९ ५) के रूप मे “सता है। छाछएः रग बहुत ही गहरा 
पीला दिगयाणयाई दंता हे, लकित सभी रगान्व उ्यक्तिया में यह यात सत्य रूप में नही पाई जाती । 
कोछिन्स तथा ड्रेयर ((१0।॥० 870 /( ४६७) ने एक एसे व्यक्ति दी चर्चा की है जिसे 
छाल तथा नारगी रग की अनुभूति गहर भरा ([09/).-2709) के रूप मे होती थी। इसी तरह 
नीला तथा नीछापन (7 हरा भी उसे भरा ही माढ्म होता था। बेगनी (५४0)6/) की भी 
यही अवस्था थी। इस तरह उसे नीछा ओर पीछा को छोड कर अन्य सभी रग भूरा 
प्रतीत होते ये। अत , इसमें वेयक्तिक मिन्नता होती हे। कुछ ऐसे व्यक्ति भी देखने मे 
आते है जिन्हें छाल हरे रग का अधापन रहने पर भी ये दोनों रग कुछ मात्रा में 


दिखाई पडते है। 


छाल हरा रग का अधापन दो प्रकार का होता है-हरा रग-अधापन ([0070७970.779) 
ओर अशशिफक रग-अधापन (200/0000%9)। दोना ही में छाल और हरा रग पीछा 
दिपछा' पटते है। फिर भी, इन दोनों म॑ कुछ भिन्नता पाई जाती है। आशिक रम 
अधघापन (]? 009070]।3) की अपक्षा हग रंग अवापत ([06८प/0/70094) अधिक छोगो 
में पाया जाता हैे। जिन छलोगा को हरा रग अधापन (!)07॥677009) हो जाता है 
उन्हें कपल नीले ओर पीले रगों फ्री सवेदना होती है। आशिक रग-अधापन 
([)0॥ भ0. ) में भो नीले ओर पीले रगाँ का अनुभय तो होता है, ठेकिन इसमे वर्णाय्ि 
(>]१०८॥ प॥)) छोटी दीस पडती हे, क्योकि छाछ छोर (]080 ०४0) इृश्टिगोचर नहीं 
होता है। लेफिन, फिसो भी हास्ठत में इस रग के अधापन का पता छगाना अत्यायश्यक 
है, अन्यथा भूछ मे एसे व्यक्तियों की बहाछी गार्ड या ड्राइवर के काम पर हो जाने से 
अनर्थ हो जायेगा । 


(२) नीले-पीले रग का अधापन (5]76 एश]०ज 60 ०प/ ए7व4ै7०89) -- 
यह रग-अधापन छाछ हरे की रगान्वता की अपेक्षा बहुत कम व्यक्तियों मे पाया जाता है। 


इस सम्बन्ध में विद्वानों का ऐसा मत है. कि यद्द जन्मजात न होकर अर्जित होता है। 
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जब अक्षिपट मे कोई खराबी आ जाती है तभी किसी वारित में हुस प्रकार & जप का वसा 
होता हे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिप 'यरक्िति में सा रस वात ता हे 
वह नीडे और पीले रगो को नहीं देख पाता। वद्व चा तीं ता वर पावर या «रा 
देखता है या उसके बदले कोई दूसरे रग को देसता 8। रियासत (8॥ |।0/0॥ ७७।। [शहर 
ऐसे व्यत्ित का उप्लेख किया है जो इस दोप का शिक्रार ॥। उस नॉला रुग व पाक 
चमकीछा (2329)|0£) उजछा प्रतीत होता था। 


(३) पूर्ण रग अवापन (7009 (४00॥ 306 ») -+जिव सवि मे 
पूर्ण रग अधापन पाया जाता हे उस किसी भी रंग की सेदश न छाता। थे 4 गर्व 
के सभी रगों को उजछा, काश या भूरा ही सता हे। «से प्राकत का प्रण ससा 4 
(0७७ 00]00 8॥70) कहते है। लेकिन, एसा उटत कम छोगां में पाता जाता ह । 
फिर भी, इस दोष का सर्वथा असाय नहीं है। पविद्वाश न एस करी यक्तिताँ जा 
अध्ययन किया है जो पूर्ण रगान्ध थे । 


रग अधापन और रण निर्बलता -उ5 ण्से एयक्ति भी शांत है जा रगान्प 
(0007 9]70) नहीं होते, परन्तु फिर मी व सभी तरह फ रगा री शवुभ्नति न यर पात। 
उनमे रग सबवेदनाओं की शक्ति पहुत कम होता है। इसका कारण यह ह किउ में रग सी 
सवेदना प्राप्त करने की शक्ति कम्रजार रहती है। उस निर्मल शक्ति क॑ हो कारग 4 सांगाम्य 
व्यक्ति की तरह सभी रगो को नहों टस पाते। इस प्रकार के हाप था रंग लिर्य 7 ता 
(000077 ए४०४।८००७5७) कहते है। जिप रंग की सेदता नहां द्वाता थरि प्र 
तीत्र रूप मे उपस्थित किया जाय तो सामान्य व्यक्ति की तरह रग निर्बेल “पक्ति को सी उस 
रग की सवेदना हो जाती हे । 


रग अवापन के परीक्षण ([0५॥५ 0७0 (७७०0 3]॥त00 ५ । “>रग मं; 
अधापन का अध्ययन करने के लिए बिद्वाना ने के, परीक्षणा (५ --। का निमाग किया 
है। वर्गावल्ि मापक यन्न (890॥00॥0(00) से प्रगात्र्टि पिश्त्यण (७]॥५।)॥] 
8709] 788) करके इस दोप का ज्ञान प्रात क्रिया जाता ह। सधिकाश विश्व रेग- 
अधापन के अध्ययन के लिए इस प्रिय्रि फो काम म॑ लाते है। यद्यपि रंग समीकरण (( ५]७॥॥7 
60८०४॥070) की उपयोगिता व्यायहारिक ने होकर सद्राच्तिक हो है, किरा #9 विश्ञान 
इसका भी उपयोग करते है। उस परीक्षण से यवयात्मक (()॥) (॥॥९७) परिणाम 
न मिल कर आत्मगत (500]0८6 ४५) परिणाम मिछता है, ल्‍पोफि हसमे प्रवोज्य को 
सूचना पर ही निर्भर करना पडता है। इसी प्रकार णीजवी (४7 (| 0) : 0० 
(7687 870॥8770) तथा नेगेलकार्ट परीक्षणा (पं 90 | ("४0 40 |) त्वाद्धार भी 
रग-अन्चता का अध्ययन करने मे किया जाता हे। पिशाय प्रतची ((५॥॥/ ३; 
65.0677708765) के व्ययहर से भी इसका अन्यपन करना सरल हे | 


इस दिशा में होमग्रेन ऊन-परीक्षण ([0]9(॥00॥//4 ५४७०] (७५६ का उपयोग 
अधिक छाभप्रद प्रमाणित हुआ है । इस परीक्षण म विभिन्न रग क ऊन के सौ से अधिक 
छच्छे रहते है। प्रयोज्य (5५0)]8८४) के सामने उन छत का दिन के प्रकादा में * पु” पर 
छितरा दिया जाता है। तब उसके हाथ मे एक छ्छा (]6< -]).५॥॥) हकर #प्राद पर 
से उससे मिल्ते-जुछते रूच्छों को चुनने को कहा जाता हे। उसके द्वाथ म॑ जिस छरुछा को 


३] स्ेदना ७९ 


दिक्ा जाता है उसका रग उसे नहीं उताया जाता। इस जिधि से प्रयोज्य के रण अस्धापन 
का अध्ययन किया जाता है। आज इस परीक्षण में कई प्रकार के परिमार्जन और सशोवन 
हुए ह। हरा परीक्षण को अपगी विशपताएँ ह। पहली बात तो यह है फ्रि यह परीक्षण 
पटत ही सरल है। आवश्पक्तानुसार इसका व्ययहार किली स्थल पर भी किया ज। सकता 
है, क्यांकि ऊन के छच्छा को एक्र जगह से दूसरी जगह छे जाने म किसी प्रकार की कठिनाई 
नही होती है। इस परीक्षण की सरी पिशपता यह है कि यह परीक्षण ऊन के छच्छों का 
ही उपयोग करता हे और ऊन सभी दिशाओं मे समान प्रकाश छोन्‍ते हे, इसलिए उनके 
मोलिक रग में किसी प्रकार का परियरत्तन नही होता है। इसमे इसमे किसी प्रकार के दोष की 
"१जाइश नहीं रह जाती। 


रग अधापन की जानफारी प्राप्त करने के लिए इशिहारा-परीक्षण ([800/9/9-6680) 
फम्त महत्त्य का नहीं है। इस परीक्षण में पिभिन्न रगो के विन्दुओं से कुड अक बनाए जाते है। 
जिस गर्ग गिशेष से किसी अक का निर्माण हांता है उसके चारो ओर ढसरे रग के पिन्दु विखरे 
रहते हैे। अक यदि हरे रग के विन्दुओ से बना रहता है तो उसके चारों ओर हरे रग 
के छोट या बडे प्रिन्द बिसर रहते है। जो व्यक्ति हरा रग के छिए अधा ((37607 9]70) 
होता है, यह उस हरे पिन्‍्दुओं से बने अक को न देखऊकर “”सरे प्रकार के रग से बने विन्दुओं 
को ही देखता है। कोई भी व्यक्ति इस परीक्षण का व्यवहार आसानी से कर छेता है 
और इससे <ग अघापन का पता सरल्तप्रा हो जाता हे। इस दिशा मे यह परीक्षण 
बहुत ही उपथोगी प्रमाणित हुआ है । 


रग-सवेदना के सिद्धान्त 


( [॥00765 0 00]0प# ए8707) 


रग-सचेदना के कई सिद्दान्त प्रतिपादित किए गए है। ये सिद्दान्त विभिन्न दृष्टि- 
सबधी क्रियाओं ओर व्यापारों ([2)(॥077079) तथा डेहिक प्रक्रियाओं (799ए80]0809॥ 
]7000५५०५) की व्याख्या करने का प्रयाल करते है। लेकिन, अभी तक रग-सवेदना के 
विभिन्न पहछुभों की समुचित “याखर्या करने में णएक्र भी सिद्दान्त सफल सिद्द नहीं हो 
सका है। फिर भी, इतना सही हे कि इन सिद्दान्तों के फछस्यरूप लोगाँ का वैज्ञानिक 
ज्ञान काफी सम्हड एवं तिकसित हुआ हे ओर छोग अनुसधान करने को प्रोत्साहित हुए है । 
यहाँ हम सलेप मे तीन सिद्धान्ता फ्रा उ छेस करेंगे, जो रग-सप्रेदगा के प्रमुख सिद्दान्त 
माने जाते है। थे है-(१) थग हेल्महोज सिद्/त («) हेरिंग सिद्वान्त, और (३) 
लेट पे फस्रिन सिडाल्त । 

यग हेल्महोज-सिद्धान्त (४०प४०४- ० ०॥४)॥०॥० ॥४००५) 

सर्यप्रथम थॉमस यग (]007॥3५ ०एाट्टी) ने इस सिद्दान्त का प्रतिपादन 
सन्‌ १८०१ ६० में किया ओर इसका पुनस्थापन देत्महोज ([0]090))0]0/) ने सन्‌ १८६० ई० 
में किया, तभी से इसका नाम संग टेमडोज पिद्धान्त पठा। इस सिद्धान्त के अनुसार 
लाल (]800), हरा (97607) तथा नीछा (],0) थे ही तीज प्रधान रग (07770 879 
(20)00078) है। हम इतना जानते है कि हमे रगों फी सवेदना शकुओं ((/0765) के सहारे 
होती है। इस सिद्दाल्त के अनुसार इन तीन रगां को अहण करने के छिए रेटिना मे 
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शक भी तीन तरह के है जिन्हे छाछ शंकु (0 (20009), हरा शक ( (पे (५ )॥ ) तया नीर्ण 
गकु (3-५)0799) कहते है। ये तीनों प्रकार के शक ((/0॥0 ) कसी भी सम॒याई की तरंग 
(एफ ४४७ 0020॥) से उत्तेजित हो सकते है। लेक्ित, फ्सों सास छग्याह को ॥4!7 तरश' 
से कोई खास शऊ सर्वाधिक उत्तेजित होता हे ॥ छगमग #०० ॥॥]0॥ (|| ]0 ॥ (॥॥६ * | 
रुम्बी प्रकाश तरग मे छाल शकु (|% (2070) में समसे अधिक उत्तेजना होती ह सोर अन्य हो 
प्रकार के शकुओं में क्म। १०० 777) के छगभग हूम्षी प्रकाश तरंग से "रा शक 
(6 (0000) सर्वाधिक उत्तेजित होता है। इसी तरह, ४०० पता के करोब् की 
प्रकाश तरग जब आँखों पर पडती है तो नीछा शऊु (।'-(00॥0) सप्स वध्िक उत्तनित 
होता है, छाछ ओर हरा शकु कम उत्तेजित होते है। जहाँ तक रग-सयताा था प्रश्न ह, 
इस सिद्दान्त के अनुसार जिस छम्बाई की तरंग से (४४४५७ 4.0॥04॥) जा शक ताजा 
में से सससे अधिक उत्तेजित हांता है उसी के अनुफुछ छाल, हरा या नीछा प्री खम्दना 
होती हे। ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि सबस अधिक छम्पों प्राण तसर्ग से छापे 
शकु सबसे अधिक उत्तेजित होता है। इसीसे जय पहत थधिक्र लम्बी तरग हमारी वाया 
पर पडती है तब हमे छाल की सबेदना होती है। इसी तरह सप्रस छारटी तरग से नील 
रग की सवेदना होगी, क्योंकि उससे नीछा शकु सर्याधिक उत्तेजित हांवा है । 


रग विहीन तथा पिभिन्न रगों की सवेदनाओं की व्याख्या भी यग-”समहांज ने इन 
तीन शकुओं की उत्तेजना के ही आधार पर की हे। उनका कहना है कि अगर फ्सी खास 
लम्बाई की तरग से तीयों प्रकार के शकु समात्र अनुपात (॥000) मे द्वा उन्तजित हा 
जाये तो एसी परिस्थिति मे हमे उजले या भूरे (309) की सपदना होगी। जब किलो 
प्रकाश तरंग से कोई भी शकु किसी भी अश मे उत्तेजित नहीं होता ता हम झाल ([,| ६५४) 
की सवेदना होती है । 


विभिन्न रगों की सवेदा के सम्बन्ध मे इस सिद्धान्त का मत हे कि जब छाछ, हूरा 
ओर नीछा शक विभिन्न भनुपात मे उत्तेजित होते है तब हम पिभिन्न रगां की संवेदना 
होती है। मान ले, कुछ प्रकाश तरगों से लाछ, हरा और नीले शऊ क्रमश ८५ , ७ और ११ 
के अनुपात में उत्तेजित होते है। यानी, सर्वाधिक नीछा शक उत्तेजित हाता है, सेब हरा 
और सबसे कम छाछ | इस सिह्ान्त के अनुसार ( जसा ऊपर कहा गया ) एसी तरंग से नौ 
रग की सबेदना होगी, क्योंकि नीछा शऊ सबसे अधिक उत्तजित हूं । लेकिन, नीछ के बाद ही 
हरा शक के उत्तेजित होने की मात्रा है। इसलिए स+ंदना हरापन छिए नीएे दी हाँगी। 
इसी तरह, जेसे जेसे हरे शक्कर की उत्तेजना की मात बढती जा4गी रग की संबदना 
नीछा से हरा की ओर अधिक होती जागगी | जब हरा शंकु नीले शकु की अपक्षा अधिफ 
उत्तेजित हो जायगा और छाल शक्कु ज्यों का ह्पों उत्तजित रह जायगा सब हर्म बैस 
रग की सचेदना होगी जिसे हम नीछापन लिए हरा कहंगे। इस तरह, जो भी हंह 
सबसे अधिक उत्तेजित रहता है उसी रग को सचेदना होती है, लेकिन उस पर 
उस रग की भी छाप रहती है जिसके शक्कर मध्यम रूप मे उत्तेजित रहते है। सबसे कम 
मात्रा या अनुपात मे जिस रग का शक उत्तेजित रहता हे उस रग का कोई असर 
रग-सवेदना पर नहीं पटता। इस सिद्धान्त के अनुसार पीछा रग कोई स्वतत्न या प्रमुख 
रंग नहों है। इसके लिए अक्षिपर मे विशेष तरह के शकु नहों है। हमें इसकी ,सबेदना 
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तब" होती हे जय छाल या हरा गऊ समात मा में उत्तेजित होते है ओर नीले शकु बहुत 
कम अनुपात में । 


विभिन्न दृष्टि व्यापारों (४५००) .9॥00॥070079) की व्याख्या --यग-हेल्‍मदोज- 
सिद्दान्त की मुछ बातों को समझ लेने के याद यह देयना सी आपयश्यफ है कि यह सिद्दान्त 
रगमिश्रण ((0]00॥ ॥॥॥507 0) भजुसचेदना, (॥ [007' 907090/707), रग-विरोध ((!000प77 
(70॥77880) तथा रग अन्यापव ((४0॥00 3]707688), आदि पिभिन्न दृष्टि-व्यापारों 
(जिनकी चर्चा पी: हो _की है) की व्यारया कैसे करता है। यहाँ हम एक एक कर प्रत्येक की 
चाचा करगे ओर देखगे कि हल सिद्दान्त के हारा कहाँ तक इनकी व्याख्या युक्तिपूर्ण और 
सह्दी ढंग से हुई है। इस सिद्दान्त की आछोचना का समावेश भी इन विभिन्न व्याख्याओं 
मे ही हो' जायगा। 


(१) रग-मिश्रण (0007 70 ष2/प7७) की व्याख्या --यह सिद्धान्त रग सबेदना 
(ृप०) ओर रग सिश्रण की ज्याख्या मस्तिष्क की क्रियाओं के आधार पर करता है। 
इसी से इसे केन्द्रीय सिद्धान्त ((१७7॥॥०] ॥207 ए) भी कहते है। तीन तरह के शक्कुओं 
((१07098) को मानते हुए भी यह सिद्दान्त यह नटीं सानता कि इनसे उत्पन्न स्नाथुप्रवाह 
(]00]0-८ ०) क्षापल में एक “सरे से भिन्न होत है। सभी शक्कुओं से एक ही तरह का 
स्नायुप्रयाद्द उत्पन्न होता है। अत अक्षिपटीय क्रियाओं ([७॥॥9) 097//0८९85९४) में अन्तर 
के कारण रगो की संवेदना नहीं होती। एक ही तरह के स्नायुप्रयाह उत्पन्न 
होते ओर मस्तिप्फ को जाते है। मरितप्क ही पिभिन्न गऊुओों से आये स्नायु- 
प्रवाह का एक दूसरे से अछग करता है। फछत हमे किसी खास रग की सवेदना 
होती हे। रगमिश्रण के इस सिद्धान्त की पुष्टि अप्रत्यक्ष ([707200) रूप में ट्विनेजीय 
रग मिश्रण. ([30॥007_ ४ (0०077 77550) के द्वारा भी होती है। सिरीयस्कोप 
की सहायत। से एक ही साथ दोनाँ आँखां के सामत्रे दो रगो को एक साथ उपस्थित करने 
पर दोनो रुगा में प्रतिहन्द्रिता (999!7) देखने मे आती है। साथ-साथ उन दोनों में 
मिलन-वापार (2]00070707 ० फ्रीपजआ07) भी इखा जाता है। इस ययर के साथ 
सास गैर हरे रगां को जब एफ साथ उपस्त्ित किया जाता है तो ये दोनों २ग मिल 
जाते है बोर दससें पीले रग की सयेदता छोती हैे। यह प्रयोग इस तथ्य को भी प्रमाणित 
करता है कि शर्गम्श्निण मस्ति था केन्द्रीय नाटीमण्ग्छ (((श॥7७| परं८/ए०ए५ 
७५५॥८घ४) में होना सभत्र है, क्याकि उसका मिश्रण अन्यत्र होना सभत्न नहीं। इसी 
प्रकाश जय हम लो पूरक रगों ((१0)])))07707/॥ 99 ९०0४५) को स्त्रीगस्फोप के सहारे 
उपस्थित करते है तो भर ((7709) क्री स्ेदया होती है। यह सवेदना भी केन्द्रीय 
नादीमहल की प्रतिक्रिया के फलस्प्रस्प होती है। इस' प्रकार थह सिद्धान्त रंगमिश्रण 
((१0007 ॥॥४000) की व्याख्या सतोपप्रद करता हैं । 


(२) पीला ओर उजला की व्याख्या --इस सिद्दास्त के अनुसार पीछा की सवेदना 
छाल और हरा शक्जओं के स्म्तान रूप में उत्तजित होने से होती है। लेकिन, यह व्याख्या 
ठीक नहीं जान पहती । जिस तरह अन्य रगो की व्याख्या की गयी है उसके अनुसार 
पीछा को हरापन छिए छाछ ((+780॥% [00) या छाछी लिए हरा (॥0९08॥ 076९४) 
दिखाई पडना चाहिए था, लेकिन बह ऐसा नही दीखता । 


0 
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इसी तरह, यदि उजले की सचेदना तीन प्रकार के शकुओं के समान रूप में समय 
होने से होती है तो ऐसी स्थिति मे वस्तुत उजलछा उजणं न साल्स पर एसा रंग साहस 
होना चाहिए था जिसमें छाली, हरापन ओर नीछापन तीनां हाँ। टेफिन, प्सा ने दा 
एक बिल्कुछ भिन्न तरह की सवेदना क्यों होती है? इस सिहान्त ॥ इसकी वज्याक्ष्या 
मस्तिष्क के कार्य के आधार पर की है कि विभिन्न शऊ्॒आं से उत्पन्न रनायुप्रशाद सस्लिप्क 
में जाकर एक खास क्रिया से आपस भें मिल जाते है ओ! हमे उजले प्री स्यदना ज्ोती हे। 
लेकिन, मस्तिष्क के अज्ञात कार्य के आधार पर यह व्यार्या सतापप्रद नहां माठ्म हांती । 


(३) रग अचलो की व्याख्या -इस सिद्दान्त के अनुसार प्रत्यक प्रकार के शा 
(0४88) किसी भी लम्बाई की तरग से कम या अधिक उत्तजित होते ह। यदि यह बात 
सत्य होती तो अक्षिपट के सभी अचलों से सभी रग दिखाए पउना चाहिए था, किन्नर ण्सा 
नहीं होता । अक्षिपट (/890778) के मन्य अचल (0॥ 00 ४£0॥, )स सिर्फ नीछा तथा 
पीछा (3]76 8700 ४०।]० जो रग।ही दृश्टिगोचर होते है। इस सिद्धान्त क॑ अनुसार पीएश 
कोई स्वतन्न रग नही होता, इसलिए इसके छिप कोई खास शऊु भी नही हाता। लेकिन, यदि 
यह दृष्टिकोण वस्तुत ठीक होता तो अक्षिपट के मे य भाग म॑ पीछा रग की उत्तेजना से 
कोई प्रतिक्रिया नही होती । इस तरह इस सिद्दान्त के द्वारा हम विभिन्न अक्षिपदीय रग अचछों 
(8७४79! 00)007 20768) की व्याख्या सतोपप्रद नहां कर सकते । 


(४) धनात्मक अनुसवेदना (7१0.09५ 460० 80७॥५ ४0! |) की व्याख्या --- 
यग-हेल्महोज का यह सिद्धान्त घनात्मक अउुसवेदना (!20५090 2. 603 ।30१0५)॥0॥) की 
व्याख्या उत्तेजना के प्रभाय की स्थिरता (?0-+50760 0 $॥ ९॥॥४६ 0 
8077796707) के आधार पर करता है। इसका आर्य यह है कि जय्र किसी उत्तजना से 
रैटिना का कोई खास प्रकार का शऊ्र ( लाछ, हरा था नीछा ) सर्तोध्रिक्त उत्तेजित दाता हूं 
तब उत्तेजना के हटा लेने पर शऊ की उत्तेजित अयस्था तुरत समाप्त नह्ा दवा जाती, बा्क कुछ 
समय के लिए बनी रहती हे। इसीसे उत्तेजना के अभाय मे भी उस रग की सवदना द्ांती हैं 
जिसे धनात्मक अनुसचेदना कहते है। उत्तेजना के प्रभाव की इस स्थिरता का अक्षिपरीय 
स्थिरता (6078) ॥700/73) कहते है। जैसे, छाऊ शक के उनेजित दाने पर र्साई 
उत्तेजना (5॥77प्रो्ठउ) को हटा छिया जाय तब भी पह शक्कर झूठ काछ सके उसी अवस्या 
में उत्तेजित रहता है। इसलिए उत्तेजना के हटा लेने पर भी हम॑ स्व का अचुभव हासा 
है। कित, इस व्यापार की यद्द व्याख्या पूर्णत सतोपप्रद नहीं है, क्योकि घनाध्मक 
अनुसवेदना के लिए उत्तेजना क्षणमात्र के छिए ही उपस्थित दी जाती हे । 


(५) निषेधात्मक अनुसवेदना (06009 /॥७ ४७॥५४७७॥ ) की 
व्याख्या --निषेधात्मक अनुसवेदना के सम्बन्ध में हम जिचार कर चुक है कि जब किसी र्ग 
को कुछ देर देखने के बाद हम भरी या उजली' प्रष्ठममि ( (40),8 070) पर अपनी नजर 
स्थिर करते है तो उस पृष्ठभूमि पर हमें उक्त रग के पूरक ((१,)॥॥) ])५ 0 ॥..8 ५ ) रंग की 
सवेदना होती है। यानी, छाछ रग देखने पर हरे क्री भर प्रीछा रग इसने पर सीछे रंग 
की सवेदना रग-विहीन पृष्ठएअमि पर होती है। इसी व्याख्या करते हुए इस सिद्दान्त का 
कहना है कि जब किसी प्रकाश तरग से कोर शक / "0 ) ड्ेजित होता है गैर उसे 
कुछ खघमय तक उत्तेजित रहना पत्ता है तब उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। ण्सी 
स्थिति में अवशेष शकु अधिक क्रियाशील हो जाते है और फ्त उन्हीं की र ग-सवेदना 
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छॉडी है। जले, जय अधिफ छम्प्री प्रऊाश-तरग आँखों को अधिक समय तक प्रभावित 
फाली हे तय ला शक के जाते ४। फठत हशा ओर नीछा शऊ रग-सवेदना को प्रभावित 
करत है. गौर उर्जा के हटा हेनेस हमे नीलापन लिए हरा (छ]पाव) 87०90) की' 
संवेदना होगी है। नीड़े शक सप्से कप प्रकाश में उत्तेजित होते हे इसी से जिस लम्बी 
तरग से होठ फी सेवा को रही हो उससे इस प्राऊ में सपसे कम उत्तेजना होती है। 
यही सारण # कि ।447 5 में नीछो का असर कम रहता हे हरा ही विशेष छगता है 
गैर हम झाले * कि शाह श्री उयुसयेल्ता हरी होती है। इसी तरह, जब नीछा शक 
फ्रिती तागम से घहल हर सह प्रभावित चने से यके जाते है तो उत्तेजना की 
अनुपरि उसि में हमें हठार शोर परे के सित्रण से उत्पन्न पीले रण की सवेदना होती है। 
लफिन वशायट के वाघार पर थेह आारया सतोगग्रद नहीं माल्स होती। कुछ क्षणों तक 
ही उलेजना का उनुभय कोने के प्राद जिपयात्मक अनुसवेदना का यह “शापार देखा जाता 
है। इतते क्रम समर में ही अक्षिपट के शक थक जाते हे, इसकी आशा नहीं की 
जा सकती । 


(६) समझार्त वे हृष्टि-विरोध (#037807५ शात्र ७0795) की 
व्याख्या --इस सिद्धान्त के अउुसार समकालीन पिरोध (5॥970)67770008 007॥7988%) 
कुछ यक्तिगत कारणणा से उत्पय अमर के कारण होता है । इस दृष्टि-विरोध के अनुसार हमें 
जानते है कि पीछा ओर नीएा जय एक दूसरे के अगछ बगछ में रहते है तो पीछा रग अधिक 
पीछा शोर गीएछा अधिक नीछा प्रतीत होता है। इस सखिद्दान्त के अनुसार यह समकाछीन 
विराध (७॥0॥॥|00॥ 00 (९ ७०॥४॥ ३०५) यक्ति फ्री गत अनुभूति (28०४ 850679708) से 
दाता है।  उ्पक्ति की यह गत अनुभूति अचतततया ([77५07५000%9) ही कार्य करती 
है, चेतनतथा नहीँ । लेकिन, समफारीन विरोक की यह उ्याख्या युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि 
गत अनुमति से अनुभूति में रुकावट ([7070700)) होती है न कि अनुभूति तीज 
होती है । 

(७) रग-अवयापन (()७॥७॥। 3|7व70»-) की व्याख्या --पूर्ण रंग अधॉपन 
(()0॥]0%0 60090 ||0|॥॥ 5१) की उप्रार्या करते हुए यह सिद्धान्त बताता है कि 
जब तीनों तरह के दा ( ).0॥१-) निर्धाय या अनुपस्त्रत हो जाते है तो व्यक्ति को किसी रग 
की समेदना नहां हांती है। फ्िसी एक छा की निर्बलता या अजुपरियति के कारण 5 'क्ति 
आशिक रूप में रगार्य ('0॥॥॥ ५ |०॥ ॥0॥५)) दो जाता है। जसे, छाल शक 
को कमजारी या अनुपस्विति ()-७॥५७) के कारण ग्रक्ति छाछ देखने मे असमर्थ होता 
है" और उले छाछ रग के लिए अधा कदते है। हरा शऊ के असाय (8८. 0 (-00708) 
में हर; अधापन ((4६ 0१) ॥0॥( ५-5) ओर नीछे शकु के निर्बेछ था अनुपस्थित होने 
पर नीला-अधापन (300 ॥]॥॥0)।03%) का ज्यापार इृष्टिगोचर द्वोता हे । 


कुछ दिनों तक सभी विद्वानों ने इस व्याख्या को स्प्रीकार किया, छेकिन यह व्याख्या 
बहुत दिनों सह नहाँ रिक सड्ी। इस अस्तरीकृति का कारण यह था कि किसी रग का 
अंधापन भकेके नहीं होता। जब त्यक्ति एक रग नहीं देखता तो उसे उसका पूरक रग 
भी दिखछाई नहीं पडता। यानी, जिसे छाछ रग का अंधापन होता है उसे हरा भी 
दिखाई नहीं देता और जिसे नीछे रंग का अंधापन रहता है उसे पीछा रग भी दिखछाईं 
नहीं पडहुसा। डा० पोल ((?20|0) ने इस पर काफी प्रकाश डाला है, वह स्वय भी पीछे 
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नीले रगो के लिए अधा था। इस सिद्दान्त सं इस यरात फ्री 'ारवो ऋण पाती हि 
जब हम एक रग के किए अधा होते है तो उसके एूश्क रग को भी 77पर ।या या जाता 
है? वस्तुत यदि छाछ गऊु की कमजोरी या विशस्ताओँ कारण शोर रग का उवापन 
होता, तो हरा रग दीखना चाहिए था, लेकिव ए्सा नहों होता।  शातरटजा गति 
पूर्ण रूप से भी रगान्व होता है उसे भी उजले का अनुभव उाता €। हिल थे सितानन्‍त 
के अनुसार, हमे उजले की सपेदगा तय होती है तय शाठ, हरा पर तर + समान 
अनुपात मे उत्तेजित होते है। यदि ऐसी यात हांती तो रगान्य ( ()॥3॥ ६ )५ +३॥ गा! 
0॥70) व्यक्ति को, जिसके सभी शक कम्रजोर या अनुपस्थित है, उजस की सतत नहीं 
होती। इस तरह, हम देखते है कि इस सिह्ठास्त हारा रग ।वरापतर को खतापप्रद यारयों 
नही हो पायी है । 
इस तरह यग हेल्मटोज सिरान्त श्ग॑ की सदना में सम्तित्क ऊ*क 
महत्त्व को स्पष्ट करते हुए भी विभिन्न दृष्टि यापारां (४]०७॥ ॥॥॥0॥॥)0 ५।) को 
सतोषप्रद व्याख्या नहीं कर पाता। इसकी चुर्या को दूर करने के छिए उस सि+न्‍्त मे 
कई सशोधन किए गये है। शऊ (0070 ) के सहारे “यरारुपा काने से उस सिवा म॑ 
कर च्ुटियाँ आ गयी थी, इसलिए शऊुओ की जगह रासार्यो के 7 पे ((2॥006 ॥। 
8प0860708) का प्रतिपादन क्रिया गया और पतठाया गया एम विभित रंगों शो भर 
छाछ, हरा और नीले शकुओ की क्रिपाशीलता से नहां, तल्कि छाछ, दर और नी रावा+वि३ 
द्वव्यों की क्रिया से होता है। इसी तरह, मेकठुगल (४)०॥४४) ने भी तीन गा का 
प्रधान माना, लेकिन उजले की व्याख्या एक्र स्यतज क्रिपा (| ॥00]70॥ व ॥॥५ | ॥। »))) 
के आधार पर की जो दण्डो ((१0०-) के बीच कार्य ऋरती है। इसके सदारें रग- 
अन्धता, आदि की काफी अशों तक सम्रुच्चित प्याख्या हो पाती है। फिर भी, जदाँ सह 
यग हेल्महोज सिद्धान्त का प्रशा है यह अभी तक जिभिन्न हाटियापार्श को यु्ह्सिगत 
व्याख्या करने में असमर्थ रहा हे, इंसीसे इस क्षेत्र मं अन्य सिद्वान्ता का प्रतिपादन हुआ है । 


हेरिग-सिद्धान्त ( ।७ [6/॥92 ॥]0 0 ५ ) 

यग-हेल्‍्महोज सिद्दान्त की उत्याँ को देसकर दरिंग ने नष्टि सवेल्या (५४।०॥७ 
887886007) का एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित फ्िता जिम उसी के नास पर 
हेरिंग सिद्धान्त कहते है। इस 'सिद्दान्त ने उ रगां का प्रयान रग माना है, जे है 
लाल (08९), हरा (97880), पीछा (४७॥७७), नीछा (3॥0 ), उज्णा 
(प्७/0०), और काछा (8!॥08)। उपने इन छ रगाँ का तोन जॉर्टोंम रुपा है 
(१) छाछ हरा जांडा, (२) पीछा-नीझा जोठा ओर (३१) उज रा फारा जांडा। प्रत्यक जाड़े का 
एक रग दूसरे का पूरक ((2077[७॥] 3॥0 ॥! ५) भोर जिराधी ( ५॥६ ५.१७॥॥५॥६ ) है | 
इसके अनुसार अक्षिपट (06673) में तीन प्रकार के रासायनिर वर ये (६)]॥व॥॥॥ ।| 
8708॥970068) विद्यमान है ओर प्रत्येक रासाग्रीक 6 भर का सम्बन्ध दा प्रकार की रस 
सवेदनाओ ((20]007 8678%007-) से हे। इस प्रकार पहले द्वन्य (५॥)५॥ ४) ५ ) का 
सबंध छाज हरा की सवेदना से है, दूसरे का पीछा जीछा रगों से तथा तीसरे प्रकार के द्रम्य 
का सबंध उजछा फाला के अनुभयो से हे। इस तरह रम्ना के तीन विभिन्न दर्म्या से तीन 
न्ोड़े रंग की सवेदना होती है | 


॥ 
) 





३] सेदना (ो 


ह प्रह्यक्र राबआावढ द्वस में हो तर» फ्री क्रियाएं होती है, एक को निर्माण-जीयन- 
किया ( ॥॥॥॥ 04 ) वौर #सरे का जिपातह फीयन क्रिया (५(७00॥0 
[2000 ) का है। उत हो हिमायो के फरस्परूप ही प्रत्यक द्र्य से दो रमों की 
सना होतों #। जा छाल एरए # के (० (॥॥((7) पपुन॑काटर ) में केटाबोलिक 
लिया चारती है तय हम सार का गवतना होती हे ओर जय उस ह-य में एनाबोलिक क्रिया 
फटती है लत +रे को सयतया शोतां है। उसी तरह दीले पीछे # ए (])]00०-१७४॥०फ 
05 4]/। ) में... ४ 7 किया चने से पीछे रग की सप्ेदना होती हे और एनाबोलिक 
क्रिया होने से नीडे सम को सग्रेट्ना छाती हैे। उसी तरह 'उजछे काले द्रण्यः मे जब 
(टावाश्िए हिया होती है ता उपर गर ण्वायोल्फि क्रिया के होने पर काले का आविर्भाव 
हाता €। 


अर्ग सिट्ठान्त के उनुसार सभी प्रकार की प्रकाश तरगो से तीनो द्र-्य क्रियाशील 
होते है, कितना प्रिभिश्न छम्बार परी तरगों से तीनो हयथ विभिन्न भाया में क्रियाशील होते है। 
फर्त जॉ तरग (, || ७।६(९) छाल-हरे #& य फो जिस मात्रा में प्रभायित करती है बह 
उसी रूप मे नीले पीर द्व थ को प्रभातित नहीं करती । यही हालत अन्य द्र यो की भी है। 
हैरिंग ने फाछे कौ एक स्पतत्र संप्रेदता साना हे जिस उसने अक्षिपट (0(0 ।) का स्वाभातिक 
([0/0॥५0 ) प्रकाश क्रश ै। उसका करवा हे कि जय ऊुछ क्षणों के लिए अक्षिपट 
किसी उजना से प्रभाव्रित यथा उत्तजित नहीं हाता तो उस अयस्था में काले की अनुभूति 
होती है। रंगों की यमक्र के सम्पन्व म॑ (५ !70॥70(००) उलका कहनां हे कि कसी 
रंग की चमक फ्रठ़ अशां मे उप रग विशेष की चमक के परिणामस्यरूप ओर कुंछ 
अंशा में काणे-उजले द्वग्य की क्रिताशीलता के फरस्यरूप होती है। उसने छाछ तथा पीछा 
फो उत्ण रग ( ४४१)॥॥। 0७75) की सज्ञा दी है । उसक अनुसार उष्ण रगों में स्वाभायिक 
घमक हाती है ओर शीत रणों में काछिमा स्पराभाय्रिक रूप से होती है । 

विभिन्न हृष्टि व्यापारों की व्याय्या --वरिग ने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन थग- 
देग्मद्यीज के लिआन्त की ज्यों को दूर करने के लिए किया था। इसीसे यह सिद्धान्त 
विभिन्न दृष्टि बापारों (४७४३) | १॥९०॥०07॥( 73) की ज्याख्या काफी अशों में संतोषप्रदे 
दंग से करता है। यहाँ हम उन पर एक एक कर जिचार करेगे ओर देखगे कि कहाँ तक 
हैरिंग की उप्राख्या युक्तिपूर्ण है । 

(१) रग-मिअ्रण ((॥0॥90! 7॥%॥78 ) की व्याख्या --हँरिंग ने पूरक ((/007« 
000॥॥0 ।/0)) ९ ) और भनपूरक (४ ०0॥- '0गगा0|0707/0१75 ) रगों के मिश्रण की. व्याख्या 
अल्ग-अण्ग की है। प्रत्मक रासा नि ब्र यका सम्बन्ध जिन दो रमों से है वे दोनों 
पूरक रग है। जब फ़िसी द्वग्य में एक ही साथ केटबोलिक ओर ण्याबोछिक दोनों क्ियाएँ 
चछने छगती है तो हम दोनों म' फ्रिसी रंग की स्रेदना न हो भरे (9709) की सवेदना होतीं 
है। छात्र लाल और हरा रण एक सास अनुपातम मिलकर भरे की सवेदना उत्पन्न 
करते है तो इसका कारण छाए-हरे दज्य ([३00-000॥ #प्री0४४१४00) में एक दी साथ 
एनाबोलिक और केटबोलिक क्रियाओं का होना है। 


हसी तरह जब दो अनप्रक रग मिछाए जाते है तो दोनों अपने-अपने आबद द्वव्यों में 
खास तरद् की क्रिया उत्पन्न करते है ओर फछतः हमे इन दोनों के बीच के रग की सवेदनां 
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होती है। जैसे, छाल ओर पीछे रगो को जय मिलाया जाता हैं ता हर हरे तवरा पीजेगीछे 


थों भे फैयाबोलिक क्रिया शुरू हो जाती है ओर परिणामस्पस्प 'म 7 होता 9 ्रीप 


दोनों हृठ 
पक 


के रग ( नारगी ) की सवेदना होती है। दरिंग, इस तरह रगमिश्रण को "रारया 
समुचित ढग से करता है । 

(२) निषेधात्मक अनुसवेदना (०४१४५ ९॥॥ ता शकओ) की 
व्याख्या --दैरिग के अनुसार अक्षिपर (]00.0॥ !) मे सतुछन ( | (ु॥॥॥॥॥। ) आए रखने 
की एक प्रवृत्ति (]070070०ए) होती है। इसी प्रश्नत्ति के फलस्परप 'म तिप यात्मक 
अनुसवेदना की अनुभति होती है। छाल हरे द्राय में काप्रोलिफि क्‍या के कारण छाए को 
अनुभूति होती है। लेकिन, जैसे ही हम अपनी आँस छाए रंग से हटाकर भरे वरात 
(6799 8777908) पर छे जाते है, यह केटयोलिक फिया समाप | जाती है भोर 
सतुरूत बनाने की प्रव्त्ति के अनुसार उस द्वाय में एनात्रोए्टिक फतवा छुरू वा जातो है । 
इससे हमें भूरे धरातल पर हरे की सवेदना होती हे। इसी तरह अन्य निपरबात्मक 
अनुसबेदनाओं की भी व्याख्या की जा सकती है। 

(३) धनात्मक अनुसवेदना (20976 400 #७॥५०४॥७॥) की व्याख्या - 
आँखों को जब किप्ती चीज पर कुछ देर के लिए सिर किया जाता है ता दसबते समर जा 
समस्वय (768279607) की क्रिया चछती रहती है, तह क्षीण हा जाती #। उमर 
समय की क्रिया को सम्न्‍्यय की कमजोर प्रक्रिया ([(९४७।६ |॥0५५ 5५ 0। । +॥॥॥| /(0॥4) 
कहते । इसी समन्‍्यय (3१४॥0॥]860॥) की क्रिया के कारण कसी उजछी 
था भूरी प्रधभूमि पर ध्यान देने पर हमे धनात्मक अनुसप्रेदना का अनुभयर द्वाता है। 
लेकिन, धनात्मक अनुसवेदना की यह व्याख्या युक्तिसगत नहीं है। प्राय ण्सा भी 
देखने मे आता है कि यदि अजुसवेदना से आधारभूसि अधिक चमरीछी (3॥0]॥4 7) 
हो तो धनात्मक अनुसवेदना निषेधात्मक_ अनुसवंदना में बदल जाती हे। इस सम्बन्ध मे 
हेरिंग की उपर्युक्त व्याख्या मान्य है। 

(४) समकालीन रग-विरोध (8॥00॥ शा6०ए०५ (000 (१७) । |) की 
व्याख्या ->हेरिंग सिद्धान्त समकालीन यिरोध ()॥00॥| (0॥]00॥५ ( 0॥॥॥ ४३) की ख्याएया 
यग-हेल्महोल्ज-सिद्दान्त की तरह मनोवेज्ञानिक आधार पर नह्ां, बल्कि >द्विक आधार 
(?॥ए20008] 08878) पर करता है। इसके अनुसार जब अक्षिपर के सप्रिकर 
भागों में विरोधी क्रिया उत्पन्न हो जाती है तब इस पिरोधी क्रिया के फरलस्परूप समफाछीन 
रंग-विरोध की अनुभूति होती है। जय छाल ओर हरा रा के दा दुकड को आसपास 
रखकर देखते है तो छाल भोलिफ से अधिक छाल और हर मोलिक से अधिक 
हरा दृश्टिगोचर होता है। इसका कारण यह है कि जब हम छाछ को देखते हैं तो छाछ- 
हरे द्रव्य में केदाबोलिक क्रिया चछती है. जबकि उसी के बगल में हरा रग को देखने में 
एनाबोलिक क्रिया चछती है। इस तरह की प्रिरोधी क्रिया के कारण रग-रिरोध नजर 
आता है ओर हम छाऊ को अधिक छाछ तथा हरा को अधिक हरा दंगते ॥है। हेकिन, 
ट्विनेत्रीय विरोध (3000प790/" ८07077450) के तथ्य को दृष्कोण में रग्प्ते हुए २ग-रिराध 
की यह व्याख्या भी सतोषप्रद नही कही जा सकती है । 

न्‍ परम है रा का 2॥704708१) की व्याख्या -रग +धरापन 5 सम्बन्ध 
पट में एक था एक से अधिक इ्द्रष्यों (४।४७७| 
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877)3%7009) का अभाव रहता है तो रग-अधापन देखने में आता है। जैसे, जब राछ हुरा 
व्रत ([000 (४80॥ | 705037099) करा अभाय होता है तब छाऊ-हरा अधापन (३00- 
200॥ ॥ ॥0५ ) दृषध्गोचर हाता है, नीले पीले द्रव्य के अभाव में नीछे पीछे 
रगों के प्रति अधापन रहता है। पूर्ण रगान्ध व्यक्ति के अक्षिपट मे उपयु्त दोनों ही द्वष्य 
अनुपस्थित रहते है । 


(६) दृष्टि-रग अचल (जशाघक ८०0प/ /07688) की व्याख्या “-दृश्टि-रग 
अचल फी व्यारूपा करते हुए देरिगि का कहना है कि अक्षिपट के बाहरी अचल ([2678- 
)000 +] ८070) में केगछ उजले काछे द्रव्य होते है, इसलिए यहाँ से केवछ उज़छे काछे था 
भूरे की ही अनुशति होती है। अक्षिपट के मध्य अचछ (]/04॥8 20॥/९) में उजछे काले 
तथा पीले-नीले द्वव्य पाग्रे जाते है, इसलिए यहाँ से पीले ओर नीछे रगों की सवेदना भी 
होती है। केन्द्रीय अचल ((१५॥7% ४076) में तीनो प्रकार के रासायनिक द्वव्य पाये 
जाते है, इसलिए हमें इस अचछ से सभी रगों ओर चमक (978॥67658) की 
भनुभूति होती हे । 


हेरिग-सिद्धान्त के दोप -उपयुत्त व्याख्याओं से स्‍प. है कि ६रिंग का यह सिद्धान्त 
हेब्मद्ोज-सिडान्त की अपक्षा प्िभिन्न दृष्टि व्यापारों (४७५०) ]॥0007609) की 
व्यास्या अधिक सतोषप्रद ढग से करता है। लेफ़िन, इस गुण के द्वोते हुए भी इसमें 
कुछ ऐसी चुटियाँ हे जिनकी उपक्षा नही की जा सकती । 


पहली आपत्ति --देरिंग-सिद्दान्त विभिन्न दृष्टि-व्यापारों की व्याख्या अक्षिपट में 
तीन सरह के रासायत्रिक द्वव्पों ((!॥०॥७॥९ ४ »प्०809006०) को मानकर उन्हीं के आधार 
पर करता है। इससे स्पष्ट है कि पिभिन्न रगों की सवेदना के लिए भिन्न भिन्न तरह के 
स्‍्नायुप्रयाह (8७४09 ॥700885---60 ०))००॥0) 8प0»/97५ ५०) उत्पन्न होते है। 
लेकिन, वैहिक विज्ञानवेत्ता (?॥9%90]0950% एसा नहीं मानते। उनके अनुसार 
अक्षिपट में उत्पन्न स्वायुप्रयाहा में कोई अन्तर नहों होता। एक ही. स्नायुप्रवाह 
प्रिभिन्न स्नायुओं के सहारे मस्तिष्फ मे परचता है। इस तरह, यह मोछिफ आपत्ति इस 
सिहान्त के प्िम्द्द है जिसमे (रिंग सिद्दान्त की नीय ही कमजोर जान पडती है। 


दूसरी आपत्ति --इंस सिद्दान्त के प्रति दूसरी सुख्य आपत्ति यह है कि जब भी 
किसी उत्तेजना गे कोई ग्राहक को प (३ ८ 0[१४0/ ७ )]) उ तेजित होता है तो कोप-शरीर विधातन 
(000077)0५॥00) की अप्स्था में आ जाता है। अत उस समय के कोष की क्रिया 
को विधातन क्रिया ()0007700०607 070088५) कह सकते है। लेकिन, हेरिंग के 
अनुसार प्रत्यक दृप्य में दो तरद्द की उत्तेजन क्रिया होती है---एक जीवन निर्माण की, जिसे वह 
एनायोल्िकि क्रिया (7) ॥00॥0 [00000५०) कहता है ओर दूसरी विधातन की, जिसे 
कैटबोलिक क्रिया ((0॥३090॥० ]000-०) कहता हे। परन्तु उत्तेजना की द्वारुत मे 
जब कोप की शक्ति क्षीण हो जाती है तो निर्माण-क्रिया के हो सकती है / एक दी द्वव्य मे 
उत्तेजना की अयस्था मे इन दो विरोधी क्रियाओं का होना युक्तिसगत नहीं माल्म होता । 
यह चसक की व्याख्या भी दो क्रियाओं के सहारे करता है जो परिकल्पना मित-ययिता के नियम 
(7०७0७ 0( ००००॥09 0 ॥9.900899) के प्रतिरृछ है । 
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तीसरी आपत्ति --हेंरिंग सिद्धान्त रग अधापन की व्याज्या तीनों रासायस्कि 
द्ृष्पों | जिनमे उजया-काछा दब भी एफ है) की व्याख्या अ पुपरि ति के वाजार पर 
करता है। यहाँ तब स्थाभायिक रूप से यह प्रश्व उठता है' कि जय दया का उभाव जी ग॒ 
अचापन का कारण है वो कोई व्यक्ति उजले काले के प्रति अधा क्‍सो नहों होता १ जैसे 
अच्य रमों के हव्पों की अनुपस्थिति से अन्य रगों के अवापा का उ्यापार नध्टिगायर छाॉता हे, 
जैसे ही इस सिद्धान्त के अचुसार उजले काले रगों का अवापन भी होना चाहिए था, छऐेडिन प सा 
नही होता। हेरिंग-निद्धान्त इसकी सप्तुचित याझूपा करने मे असमर्थ है । 

इस सिद्दान्त के पिरुद्द इसी प्रकार ऊुय और भी आपत्तियाँ की गयी है। #क्िन, 
उनके उपरान्त भी इतना निर्यियाद है कि हरिंग सिद्मान्त दृष्टि यापारा की यबरारया यग 
हेल्महोज सिद्धान्त की अपक्षा अधिक अशो में सतापप्रद करता हे । 


त्ैडप्रेकलिन सिद्धान्त (,80व #9॥07 $200! ) 


सैडमऔैरलिन सिद्धान्त को कभी कमी लैड#कलित, प्रिकासात्मक सिद्दान्त ([+३00- 
पए५७7 ]079 097070 (06079) भी कहते है। यह सिद्दान्त उपयुक्त दानां ऊ बहत 
दिनों बाद प्रतिपाढित क्रिया गया है ओर इसमे दोनों की भच्छा३ थ्रोफ़ा समन्वित करने की 
कोशिश की गठ है। यह सिद्धान्त विभिन्न रण सवेदवाआं की जाखझूपा पूर्णत विकासात्मक 
दृष्टिकोण से करता है । 

डा० लैडफ़े कलित का कहना है कि अक्षिपट के प्रादकों ((8७॥873] 00 |॥॥0 ५०+- 
७003 800 60068, का तिझास धीरे धीरे हुआ हे। प्रारम्मिक अयस्वा मे अक्षिपट मे 
सिर्ष उज़डे और काले के ही ग्राहक थे, अन्य रगो के झाउों का स्वेवा सभात था। 
विकास की दूसरी अयस्वा तय आई जप्र उजले काल आतक़ो के आतरिक लक्षिपट में नील 
भौर पीछे रगा के भी ग्राइडा का आउिर्भाय हुआ। इसके याद तृतीय अयरस्वा मे अक्षिपर 
के लाल हरे (000 (>687) ग्राहकां का आतिर्भाव हुआ। इस प्रकार आज दमारो 
आँख में जो तीन तरह के ग्राहक कोष है उनका विक्रास क्रमश हथा ओर दस विकास के क्रम 
में सबसे पहले हमे रग विद्वीन सरेदना हुईं ओर तम्र रगोन सवेदगा का अनुभव हुआ । 


विभिन्न दृष्टि व्यापारों (५०७)! ॥॥009॥ ॥)) की व्याख्या “एक 


एक कर हम देघगे कि किस प्रकार लेट+कल्नि ने हृ४ि एप की थारथा की ह भरे ये 
५2 ५ क है 
व्याख्याये कहाँ तक पूर्य में की गयी व्याख्याओँ से मित्र तवा सतापप्रद है । 


, (१) अक्षिपट के रग-अचल की व्याख्या ->अगर हम अक्षिपट की रग-सप्रेटना 
के अचलों ((१0]0प/ 2006०) का अध्यपन कर तो माठ्म हॉगा कि उसके विभाजन म॑ 
उपयुक्त विकास क्रम की तीनी अपस्वाआं का प्रमाण मिलता हे। अक्षिपर का बाइरी 
अचछू (?500॥9/3 000) विकास क्रा की पहली अपस्ता का दोतक है। यहां 
दण्डो का ही सान्राज्य होने से रगा। की सप्रेदता नहीं टॉती। अक्षिपट को सय अचछ 
(४४११॥७ 597 ) पिकाप्त क्र की “सरी अयस्वा का च्योतक हे। इस अचछ में दृडा 
की अधिकता के सात साथ प्रारश्मिक अयस्वा के कुछ हाोकु ((/)76 ) भी पाय जाते हैं 
जिपके फरस्यरूप हमे नीले ओर पीछे फ्री सवेदगा होती है। शक्ओं का प्रिफसित रूप 
प्रीतविर्यु (9078७) ओर केन्द्रीय अचछ (७०7७ ८000) के आसपास पत्ता जाता 
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है| यट अचाल प्रिकास कम्र को तीसरी जपस्था हा बोतक है ओर यहाँ सभी प्रकार फी 
(४ग समेदनाओं की अवु्तति जता हे । 


(२) रग सवननाकी व्यारया -यद्ध सिद्धान्त उस व्रिफासात्मक इृष्टिकोण से 
सभी ८ - 7 का उारवा करने का प्रयास करता हे। इसके अनुसार चार प्रधान 
रंग ई--टार, हरा, पट वीर वाटा। उक्षिपट मे इन चागे रगों के लिए अछग अछग 
जी 0 6 

जब को रंग ( योय छाए ) ट्मारी आँस के सामने उपस्थित क्या जाता है तत्र 
उससे स्व उतत ह। (जार डे 3] में एक तरह का रापायाीक प्रतिक्रिया (0600-0007908] 
।५ १७) हा शी / जिया फेर उसूप एम उस्त रंग (छाए) की सपेदना होती है। जब 
हार वर हर हवा 7 एक याव उत्तजित फिर जाता हे तत ये दोनों पुर्पसगठित होकर 
पारा रुप वारण कर रव वार उतर फरर्पस्प पीले की सपेदना होती हे। इसी प्रकार 
लाए एछरो वार पैरा मिरतता ,२क्रा उउुश्नति ते ह। इस स्थल पर यह स्मरणीय है कि 
पहर हा? वर शो मिल्फ़ पीछा उत्पन फल है तय पीछा ओर नीला मिलकर भूरे को 
जम तत हैं। हंस सिआन्त के अनुसार उजठे ओर पीछे की कृग्स्थ विशेषता 
(| | ॥॥ ॥ » (॥॥। ॥ । को याप्प्रा प्रारभिक याजिकता (27॥79 श७८७४४- 

) ये वायार पर को से है। यह सिद्ञातत काल फा सेदनात्मक अनुभूति (5७780 
( )॥। + /+) मा 7 काला ह ।ह ऊक्रित्री प्रकाश-उत्तेजदना के अभाय में हमे काले 
की उार्भाव तो हैं, हक क्ाछ को यह व्याख्या युक्तिसगत ओर सतोषप्रद नहीं 
क्री ता सकती । 


यह सितारा जिववीय प्रिरशंध (3॥0 [00 (0077१79॥) तथा रग-मिश्रण 
(0 ॥॥] ॥0 को समक्ित व्यार या नही कर सका है, क्योंकि इसके अनुसार ये दोनों 
हृष्टि यापार (। ॥॥| |) | ।(॥)) ।।।। कंन्‍द्रीग ((29॥| ॥)) नही, अपितु अक्षिपटीय 
(]00॥)|) # |. देसशे सार जय ज्यक्ति दो रगों का अन्तर नहीं बता पाता तय उसकी 
स्गण 4, | पिछ्ास ही पू। व्रत में यछी जाती है। यही कारण है कि जब दो पूरक 
स्गा कर एज [प्रात में सिराया जाता ह तथे एम रगज्रितीन सचेदना होती है। लेकिन, यह 
व्याज्या बिडर साय न ४ । 


(2) 7] 4[44 का यारया ++यह सिद्धान्त रग-अधापन की व्याख्या यह 
ख्यक करो ।7 हछगती ह है हो आफ दाप पूर्णत विक्रसित नहीं रहता उससे आबद रगों 
का पापा अब्गीवर चतो #॥।. वक्ति छाए हरा (0 ( (30 ७॥) रगो के आहफ विकास 
को. सलिंम हम वाई है, उसीरा उनके पूर्णत व्रिक़ृसित ने होने की सभायना अधिक हो 
जाती #।. यही कारण है कि अह्य रगा की सपक्षा छाए हरे रगाँं का अधापन ([000- 
(॥॥00॥ ी। 00 । वधक 'हिगायर छोता है। इस सिद्वान्त के अनुसार पूर्ण रग- 

धापन का कारण सभी तरह के तत्पों का अभिक्सित रह जाना है, लेकिन किसी प्रमाण के 
अभाव थे गे वाो # यार वा माय यहां हो सकती । 

(०) सवातल ओर प्र तो'याग्रों की व्याख्या “इस सिद्दान्त द्वारा सयोजन 
(१०७ ता) कौर रसवयो ॥ (१ 0। 0 ॥5॥0॥०) की जो 'याख्या की गईं है 
वह प्रात मार्क स्प में “रिंग की आर या से भिन्न नहीं है । अत उसकी विशेष चर्चा करना 
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फ्रैकछित ने अपने सिद्ान्त में यद्यपि उपयु,क 
जिल्‍यापारा की यारया में पर काफ। 


७२ 


आयश्यक प्रतीत नही होता । इस प्रकार जैट 
सिद्धान्तों के बीच राह अपनाई है, वगापि उिभिन्न ८ 
कमजोर दीखता है । 

दीना सिह्ठान्तों की वियेचश के बाद इतना स्पष्ट हो जाता है कि सभी सिशाता गे 
कुछ ब्रुटियाँ है, लेकित इन ब्रुटिया के रखते हुए भी गग हमज सि कत का 'त 
अधिक मान्यता दी जाती है। इसका पहछा कारण वई हे फ्रियस। में 'जासआात 
अन्य दो सिद्धान्तों की अपक्षा पहुत ही कम और सरल बारणाआ ( ५००॥॥।)३]॥॥0'») पर 
आधारित है और उन्ही के द्वारा अविकाश हॉ--याग़र दी व्यार॒या भी ररता ४। रुथयु 
धर्या और ग्राहकों के संगूप के सम्बन्ध मे वैय,तिक हि अल्प | ' | ५ ॥५ -! "५ 
आ0]02600 0808 0) से जो कुठ भी ज्ञक्त दो सका हे योर प्रराश रासायँ ऊ 
सिद्दान्त (2000 गशा0%] 0607ए ० प।,७0॥) ने जा इंठ भी रपट क््गि है, 7 
दोनों के सर्वाधिक अनुकूछ यही सिद्दान्त है। इसीलिए स्यपि यह सिद्धान्त सभी प्रामान्य ते | 
असामान्य दृष्टि व्यापारों की समुचित व्याख्या नही कर पाता ते गपि थिआय 5 ससावन 
( १०४7-०7) एय परिसा्जन ( ४04॥| 0 ४70॥)) का विपय या हवा है । ग्गिसि त 
इृष्टि व्यापारों की व्याख्या तो कुछ अधिक सतोपत्रद ढंग से करता एँ, आफ हक 
के आधार ( तीन तरह के रासाप्रनिक दर व ) टी माय वर है, उस्रसिए व विद्ानय मर 
पड जाता है। ल्लैड फ्रेकलिन सिद्धान्त की अपम ता ता स्व की दी जा चुह्टी (। 77 
बर्समान स्थिति मे हम सबसे अधिक कामचछाऊ यग ६टमहाज सि+न्‍्त का हो सा धग। 


चड्धराजकाकंपा ऑकंभााघगपा॥ पापा कम््यन्कमकमनकब्त अरक़+ बम) 





श्रवण-सवेदना 
(3 प6॥079 ७088070) 


इृश्टि-सवेदना की तरह श्रवण सवेदना का भी महत्त्व मानव जीवन में अत्यधिक है । 

जिस प्रऊफार दृष्टि सबेदना के आहफ ( आँख ) को दृश्स्थ आ्ाहक (/)-09॥॥ 76८60॥07) 

दा जाता है उसी प्रकार इस सबेदता के आहक ( कान ) की भी गणना दूरध्थ य्राहऊों मे 

होती है । यहाँ श्रयण सवेदना की सम्यक् जानकारी के लिए सर्वप्रथम हम कान की रचना 
(80700०१8 0 8 637) और उसऊी कार्यवाहियों का सक्षिप्त वर्णन करेगे। 


कान की रचना ओर कायवाही 
(907प00078 6 4प7700078 07 687) 


रचनात्मक दृष्टि से कान को तीन भागों में बाँय गया है--(१) बाह्य कर्ण 
(0७७७ 09%), (<) मध्य कर्ण (3॥09]6 ९१) ओर (३) अन्त कर्ण ([776 68/) । 

इन तीनों भागो की सक्षिप्त फार्ययाही (#'एा९०%075) के सबंध में एक पक्ति में 
हम कद सकते है कि कान के बाय एप स-य भाग आयाज को इकट्ठा कर उसे कुछ हड्डियों 
के सहारे अन्त कर्ण में भेजते है, ओर अन्त कर्ण आयाज का पिश्लेषण कर श्वायु प्रयाह को 
मस्तिःक के श्रयण क्षेत्र (8 0060ए १7९४) मे भेज देता हे जिससे हमे उस आवाज की सवेदना 
होती है। इसी से इन बाह्य, म॒ य, एवं अन्त कर्ण को क्रमश आपाज सम्रहकर्ता (30070 
00]]00007), प्रेषक (7१78777708) ओर पिश्लेषक (07७]ए267) कद्दा जाता है। 
अब हम एक एक कर इन तीनो भागों की चर्चा करेगे । 


(१) बाह्य करों (0000/ 6७।) --बाद्य कर्ण के दो सुख्य भाग हे। (क) कर्णशष्कुली 
या पिना (7774) ओर (ख) कान की नछी ($%०१॥६०७ए 76980705)।  कर्शशष्कुछी 
था पिना (॥77)3) पूर्णत कूर्चा या कर्टिलेज ((१४१6]920) से बनी हुईं है। यह कान का 
वह भाग है जिसे हम बाहर से देखते हे। जानयरो में कान का यह भाग मनुष्य की अपेक्षा 
साधारणत बहुत बडा होता हे । इसके अतिरिक्त, अधिकाश पशञ्चु अपनी पिना को आवश्यकता- 
उसार पिभिन्न दिशाओं मे भोठ सकते हे । इस भाग का महत्व जाउबरों के लिये बहुत अधिक 
है। वे इसी के सहारे आयाज को दफ़्द्धा कर पाते है। इसके अभाव में उनकी श्रयण क्षमता मे 
उुछ कमी पा: जाती है। जहा तक भनुष्प का सम्बन्ध है, काम का यह भाग अ्रवग-सवेदना 
के लिए कुछ प्रिशेष उपयोगी नही है। इसके अभाय्र मे भो सुनने मे काई कमी नही आती, 
सोन्दर्य मे कमी भले ही आ जाय । 


(रस) कान की नछी (०१६०५) लगभग पतच्चीस भी सी छम्बी होती है जिपका 
व्यास (0877(0७7) सात मी भी होता हे जो आगे चल कर एक पतछी फ्िछी से बन्द 
हो जाती है। यह टेढीमेदी है। इसके अन्दर चारों ओर से छोटे छोटे केश निकले 
रहते है। इसमें एक प्रकार का कडया (उज्राव 0७707) निकलते रहता है जिसे 
कर्णमूछ (30067 फ़85) कहते है। कान की नछी की वक्ता, इसके केश तथा ख्वाब 
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हे ह दा सर 
तीनों ही बाहर से आने वालें कीडे मकोड़े तथा अन्य घातक पढ़ा रा वो अर जानेंय 
रोकते है। 
कान की समिल्ली या कर्णदो (39॥0] 0॥0 ]0॥0 0 ॥॥( ७॥ 6 ४! (॥॥॥ ) 
मध्य कर्ण से वाह्य कर्ण को अछूण करता है। काव फी नी जहां समाल कस्ता है 
पही यह मिछ्छी होती है। यह बहुत कोमछ तया संवेदनशील है। कीोजो धसजा 
भी आयाज आती है यह इस भिल्ठी से टकराती हे और फव्त इसऊ प्रफपित रो से आऑी- 
तरगों फी तीत्रता छ सात गुना अधिक हो जाती है । 


चित्र सख्या १५ 





कान की रचना 


१ कान की नली, २ फ़्णढोल, ३ मुदूगर ४ निहाई, ५ रताय - गांठ रि,क, 

७ भडासर सिंडफी, < अद्ध चकनली, ९ प्रोकिगिया, १० श्रवण रनात ३4 | कप रा 
(२) मध्य कण (॥66]6 ०७) -कान की फ्ि्ठी के श्राद मंय्र कर्ण का 

भाग है। इसके अन्दर मुख्य तोर से दो अग रोते ह--कान क ० या ([20॥9 
0830]63) और कण्ड कर्ण-नछी (॥प8॥3८॥07 /7"घी)॥ )। जहाँ तक फाव थी इड्ठियीं 
का सपाल है, मध्य कर्य मे तीन छोदी छोटी हतियाँ हे, जिन्ह क्रमश सुदगर ( |] ॥॥॥0। ), 
निहाई (8॥9] 0+ [700१) ओर रकाप (9॥70] 0 ॥। (५ ५) कदते '। कोन को मिली 
(एशा)070 ९० 07/8708) से सेदे सुदगर हे। सुदृूगर ओर (हाई हाशियाँ आपस 
में मिली हुई है। निहाई से छगे रकाब (0709) है। इस तरह थे तोना दा याँ एक 
दूसरे से मिली हुई है। अत जेसे ही क्रान की भिल्ठछी म भ्यनि के कारण प्रक्रम्पन हांता 
है इसका प्रभाव मुदगर (007767) पर पत्ता है ओर सब "परत ही इसस सीर्ना 
हड्डियाँ प्रभायित हो जातो है। इन हड्लियाँ में कपन होने से आवाज छगभग तीस गुनी बढ़ 
जःती है। इस तरट या कण ज_| आयाज का अ्रद्ग फाता हे, से थ कण उसको सीता 
को बढा कर पयाप्त रूप से उत्ताजत कर देता हे। मध्य कर्ण की दसरी सामा पर दा तरह 
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का सिटिकियाँ हे, जिन्हें लबगोलत्रितर था अडाकार खिडकी (078] ज्ञाएत0ए) तथा गोल 
खिटठकी ([६०७॥)५ ७छा॥009) कहते हैं। इन सिटफ़ियों से ही अन्त कर्ण शुरू होता 
है। रकाप (0070)) अडठाकफार सिडफी से छगा है। इसलिए मब्य कर्ण भे आया 
ध्यनि कपन रकाय के सदारे अटाकार ग्िलकी तक पहच कर फिर अच्त कर्ण मे चछा जाता 
है। सुटगर (3770) से मिला हुआ ऊु5ऊ मासपशिप्रा का एक समूह है जिसे मध्य कण 
प्रमारफृपशी ([ 67५07 7'फ़ाजवा) कदते है। ये सासपशियाँ सुदगर के कम्पन को 
तियतित करती है। बहुत सी भय्नि तरंग (5०770 क३ए९५) अत्यविक तीब होने के 
कारण कान की मिलल्‍्ली को इतना प्रहुम्पित कर ?ती है कि इसमे क्षति की सभायना हो 
जाती है। एसी स्थिति मं यह मासपशी (| ७90 4५ 77 [007॥) झुद्गर ([39॥7777७/) को 
इस तरह फऊस देती हे कि मिल्ली मे अधिक कम्पन नहीं हो पाता। इस प्रकार तीचर ध्यनि- 
तरगो से कान की भिल्ली बर्बाद होने से बच जाती हे । 


मय कर्ण का दूसरा भाग कण्ठफर्ण-नली (77590907 6प)७) है। यह नली 
मय कर्ण से प्रारभ होकर कण्ठ कोष्ठ ((!५४70ए 0 +96 697090) तक जाती है। इसके 
अन्दर सदा हया भरी रहती है। उस नली की हमया से कान की भिल्ली वो अन्दर से एक 
सहारा मिलता हे ओर इसमे भी यादर की तीच ध्यनि तरग मभिछी को अन्दर की ओर 
अपिक नहों दया पाती। इस तरह कान की कोमछ फ्ति छी की रक्षा तीन तरह से होती है--- 


(क) कान की नली यक्र होने के कारण। (ख) मध्य कर्ण की प्रसारक मासपश्ञी 
(५7५७ ५ ॥9. 0१) के कारण ओर (ग) कण्ठ कर्ण नछी के कारण । 


(३) अन्त कण ([श0 ०३) --अन्त कर्ग कनपट्टी की हड्डी के अन्दर अवस्थित है। 
काम का यही भाग धच्यनि को झ्रहग करने का कार्य करता हे। इसझी रचना कुठ जस्लछि है। 
सुत्रिधा के छिए इसे दो भागा में बाँद कर समझा जा सकता है, वे हे-- अद्ध' चक्र नली (5७0 
()70प्रोग 08709)) ओर शख था कोस्लिया (2000](9) । अद चक्र नछी का कार्य 
अ्यग-सचवेदना भे कोई महत्त्ययू्ण नहीं है। लेकिन, सुनते समय शरीर के पिभिन्न अगों का 
सतुलन आवश्यक है। भद्दी चक्र नी ही शरीर फा यह सतुझून बनाए रखती है। यह 
नली जलदप से भरी रहती है। इस जलदूप मे किमी प्रकार की गति उत्पन्न करने पर 
हमारा शारीरिक सतुलन अधिकाश नष्ट हो जाता है। नाचने पर हम छोगों को चक्कर मालूम 
होता है, इसका कारण जलह्ूूय की गति ही है । 


शग्प या कोस्लिया अन्त कर्ण का सयसे महत्वपूणं अग है जिसके अन्दर अ्रयण- 
सयेदना के यरास्तत्रिक ग्राहक है। जेसा कि नाम से स्पष्ट है, यह शख की तरह है जिपके 
अन्दर ढाई लपटे ([70]0५) होती है। इसका जड चोडा ओर सिरा पतछा होता हे । 
सीधा कर द॑ने पर यह निम्नाकित प्रकार का हो जाता है (एष्ठ ८६ की चित्र स० १६ देखे ) । 


शख के अन्दर तीन नछिकाए ह---(१) वास कर्ण नछिका (४९४४ 00]97 (0 ५09)), 
(२) कर्ण जलिका ( |'५॥0|)000 003) तथा (5) शख नलिका (00०॥07 (7979)) । 
इन तीनो में एक जिशेष प्रकार का जलदूप भरा रहता है जिसे शंख ह्थ या पेरीछिम्फ 
(१2. +, 700) कदते है। एष्ठ १, की चित्र स० १८६ से स्पष्ट है कि बासकर्ग नडिकरा 
अडाकार खिड़की ((2५४७) »॥009) से झुरू हाती है। अडाकार खिडउक्री एक स्ेदनशीछ 





3 9 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ह 
६ हर 
चित्र सख्या १६ 
लकी फेश फीष 
रह | ' 9 ने ! है 
पा (८... /५. स75 ० का 3 
है) 
के से 4 झ् [०४ 
है का न्‍ रे नि 
तल 3 छ् ४! 2. सती के 
प् ब्रा हु ह ८ हु हिल 
हक २7“) पु 2; क्र >> थे ५903 #' ५ इइलइ 
टे - कम /2 £ कणनरियार 
८८.०८, + हि हि आडाकार सिड़का ही किक ही हि हे ५ 
2 ५ या लम्बगौक ““अय |! चुका हा ६22 के हि वलिट8 
आम 'विवर ली रा न हा 2० हु ”__लिडडटटएए 
भ (७ 22272 श्ट 






गोऊ सिडकी 
शग्प का चित्र 


मिल्ली मात्र है। ध्यनि तरग इसी मिली थे पासकर्णनश्ट्का (१५ शव (व | 
मे प्रचैश करती है। ये तरगे पुत्र कर्ण नडिका (श॥]0७॥0 ५॥॥3ै) से पापिस गाती 
है। कई बल्कि का अतिम छोर गोल खिलकी (॥0पगाते ७॥॥॥0७७) से सा ह। गार 
खिड़की भी एक पतरी मिल्छठी हे। कर्ण नलिका के ह्वारा तरगा के तापस वात से गार 
खिडकी बाहर की ओर उभड आती हे। इन दो नलिफराया के प्रीच तो पतडी समिछिया 
होती है। इन मिल्लियों से एक तीसरी नलिका ((/॥॥॥) का निर्माग टा जाता है जिस 
दुख नलिका (()00]॥897' 00709) कहते है। इसी नश्फिा म उग सा या के थ्रात्क 


कोष रहते है। 


दशख नलिका को जो मिल्ठछी बासकर्ण नछिफ्रा (४०५॥0॥|॥ (॥॥॥॥॥ से शग 
करती है उसे रिजनर पत्र (॥09०९०॥072५ ॥0॥) 0३) + ते है। उसो तर जा 
मिली शख नछिका को कर्ण नलिका (॥ए॥॥]) भा (2॥॥॥॥) से अछग करता उर्त तस्पश्र 
(88787 778.0/970) कहते है । 


इस तएपा के ऊपर शस नक्िझा ((0०८॥60 (|) की सौर श्र का 
संयसे महत्त्वपूर्ण साग है जिसे कोट स्पिय (()9 0] 0६ (॥॥॥) कहने है। यहा कारच्ध्रिय 
सम्पूर्ण तछ॒पत्र पर फेली हुई है। जसा कि पहले “यक्त क्या जा “का हो, शर। सूल मे 
चोडा ओर ऊपर की ओर पतणा होता गया हे, अत तार पत्र भी मूर मे पेंच वार विंग ही 
ओर पतला है। इसलिये कोर्टेन्द्रिय भी मूल मे. चोदी और ऊपर ही शोर पतणी है। 
इसमे बहुत केश कोष (्धवा] 60) ) है जिपके छोटे छोटे बाल शग पलिका ((५४ ५ ॥। 
(497) के दय में सेयार की तरह फेले हुए है। ये ही केशकरॉप उग वह थे के 
वास्तयिक ग्राइक है। जब रकात्र (४६) ही के क्पन से यास करण नह्का 
(५०४ाफपोशः 0७79) के द्रव में उछ्ढेग उत्पन्न होता है. तो पके फाफसतामण्ण ही जमितथर 


४] शअ्रतण-सपेदना &७ 


(|५॥) भ१0 (५३१३) हे द्वव में भी गति आ जाती है। तत्पश्चात्‌ तछपत्र (]398]8// 
]0) 0 90 ) प्रकम्पित हो केशकोपों को प्रकम्पित कर देता है। 


क्रेश फ्रोप में उत्तेजता के कारण स्नायु प्रवाद ( ५७ ०७ 77790030) उत्पन्न हो जाता 
हे। इन फ्रेश कापो के समीप ही रूगयु ऊपर (!प। ध७७॥)०) के शिखाततु (!2070776५) 
रते है। इनके द्वारा सभी ततु प्रयाह सग्रह्दीत होकर अयण स्गायु (8790009ए ४6! प68) 
के खढ़ारे फान से पराहर निकते हे। पुत्र थे प्रयाह येलेमस ( [9 [॥770%) से द्वोते 


- न्‍्मम्ति के के अयण-क्षेत्र में प"चते है । तत्पआतू हमे 47-प्रोद्या होती हे। 


परय सोढाया की पूरी गतिविधि और कात की काययाही को यहाँ सक्षेप में व्यक्त 
करना अच्छा हागा। सयसे पहले यनि-तरग (७०पा०। ५ ७०6) कर्णनछी (॥[०७६८५) 
के हारा चलकर कर्णडोर ([09॥ ते। एाग) से टकराती है। इससे फर्यंढोल प्रकपित हो जाता 
है। कर्णढोल से संदे सुग़गर (30970), निहाई (8॥0ए7) तथा रकाब (४॥7777) 
तीन हठियाँ है। कणटोछ झे प्रऊपित हाने से ये तीनो ह॒ड्ियाँ भी आगे पीऊे होने ल्गतो है । 
ध्यनि की तीतता इसमे बढ जाती है। रकाय अडाकार सिड्की (0६%) ७77009५) से 
एगा हे। अत राय की गति के कारण अन्ाकार खिलकी की क्लिली सी प्रकपित हाने 
सूगती है जिससे शह ( '0५ ॥ )) की प्िनिज तलिकाओ के द्रव मे गति उत्पन्न होती है। 
हुम गति से तरपत्र (33५॥7" 770770/30: ) प्रक्रोपत हो जाता हे जिपफ फलस्परूप 
फोर्टन्द्रिय में हलयल हो जाती है। इस हरचछ से इसके केशफोप उत्तेजित हो स्पायु प्रवाह 
उत्पन्न फरते हे। यही स्वायु पवाह श्रवण स्नायु के द्वारा मस्तिष्क के निश्चित भाग शखीय 


रण्ड ( 00700) ]000) में पहुँचता है जिससे श्रवण सपेदग होती है । 
श्रवण-संवेदना की उत्तेजना 


(8#पोी एप 40/ ०प67007ए 8678%700) 


श्रवण-सवेदना की सप्तुचित उत्तेजना ध्वति-तरग (१०प॥१ ज्ञ७ए००१) है। ध्वनि 
का आयिभाय प्रकम्पनशीर (५।)/१॥॥7॥। ») पदार्षा से होता है। बहुत सी ऐसी वस्तुएँ है 
जिनमें यदि ऊुछ शक्ति छगाई जाय तो का्पन (५॥09' ५धा07) पेदा हो जाता है जो कुछ समय 
तक चलता रहता है। उदादरणार्थ, साफ तने हुए घूत या सितार के वार को डउँगछी से 
सीन तो पायेगे कि वह सूत या तार डेंगछी टटा लेने के बाद भी प्रकपित होता रहता है। 
जप्र वस्तु “स तरह प्रऊपित होती है तो इसका असर उसके चारों ओर (की हया, पानी, आदि) 
के कगो (24076] ५) पर भी पत्ता है ओर वे भी उसी प्रकार प्रकपित होने छगते है। 
इस प्रकार हता की तरण्ों के सहारे कप्पन एक रपान से दूसरे स्थान तक चछा जाता है। 
यह प्रकपफ्र गति | 0॥09७३60/"ए (०४ )7) ही अपरण राबेदवा की समुचित उच्तेजया है। 
यद एक यांत्रिक शक्ति / शै6लाआलवों ७१९००) है। जय कोई बोलता है तो हवा मे 
एक प्रकपन (५]॥/8607) आ जाता है जिसे उमारे कान ग्रहण करते है ओर फलस्परूप 
हम उसकी बोछी को सुनते है। यह कपन जितया ही जोगें का या तीब्र होगा, आयाज भी 
उतनी ही अधिक होगी ओर फलठत अधिक 7र तक जायगी | थद्यपि आयाज को एक जगह 
से दूसरी जगद्द तक पहुँचाने का पहुत ही सामान्य ओर सर्यविद्ित माध्यम (१6०४००) 
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हवा है, तथापि पानी, छोहा, गैस आदि कुछ अन्य साध्यमों के द्वारा भी ध्यनि प्रेषित होती 
है। आवाज की गति (3880) माध्यम पर निर्मर करती है। पता चला है फि हया मे 
भावाज की गति ११२० फीट प्रति सेकण्ड है या पाँच सेऊण्ट में छमभग एक सीछ तक हा ऊँ 
सहारे आवाज़ जाती है, लेकिन पानी में इसकी गति प्रति सेक़ण्ठ एक मील आर छोश मे 
प्रति सेफण्ड पाँच सीछ है। मा यम ऊुछ भी हो, हया की अनुपस्तत मे तायाज़ का एप 
जगह से दूसरी जगह पहुँचना असभव है। इसे एक सावारण प्रयोग द्वारा प्रदाराय क्रिया 
जा सऊता है। एक शोशा की सुराही में घटी को रसकर बजाय तो उसी वायाव उसा समा 
तक सुत्राई देगी जय तक कि उसमे हथा है। यदि ऊिसी यत्र से सुराही की पूरी उथा स्‍िकाड 
ली जाय तो हमे घटी की आयाज सुनाई नही पड़गी । 

ऊपर हम देख खुके है कि जिस चीज से आयाज उत्पय्र होती ह व प्रसरिषत जाता 
है या उसके कणों (?०97/60|68) में फ्रेलने तथा सिदडने की क्रिया होती राती २। उस 
क्रिया को स्पर दिशूछ (['प्रताए (00)) के द्वारा प्रदर्शित क्रिया जाता है।  थिछ मे लप्र 
ठोकर मारी जाती है तो उसके कठे फेलने ओर सिक्ुडने छगते हे जिससे साख तार की 
ध्यनि तरड़े निकण्ती है, जेसा कि नीचे के चित्र मे दिरछाया गया है। यथा पयनि तरद 
हमारे कान के आहकों को प्रकम्पित करती है। रुपर ह्िशूछ की गति का सरल उनुरूपक गति 
(977707६ ॥97770॥6 770007) कटते है । इसे अपुरूपक इसलिए कल है चूकि 
किली पस्तु से ठोकर मारने पर हिशूल द्वारा उत्पन सभी यनि-तरग एक दूसरे + उनुरूप 
होती है। यानी, प्रत्येक तरग जितना नीच जाती हे उत्तना हो ऊपर आती ह। वनुस्प+ 
गति का एक प्रसिद् उदाहरण दोलक (260 पापा 0) की गति है। किसी दालक को यदि 
हिला दिय्रा जाय तो वह केन्द्र की दोनां ओर यरायर दूरी की यात्रा काता रहंगा । 
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हिशूल ओर ध्यनि तरग का चित्र 


ध्यनि तरग (50प7 ७०४५५) के सम्पन्ध मे दो ण्क नामों का परियय आपश्यक 
है। केद्ग छोडकर दोनों ओर की याया करने के पवातू जग्र दालक फिर अपने भोरिक 
स्थान पर आ जाता है तो हम कहते है कि इसने एक चक्र (१७५) ) बनाया । इस तरह 
ऊपर के चित्र मे जसे ब तक के यक्र को एक चक्र कटग। एक चक्र तक वावराज का 
हे जितना समय छगता है उसे चक्र सत्ताकाउ ()] ॥0॥ 0 /५०)) कद । है। 
रुक सेकण्ड में छितने चक्र (2५८) -) बगगे यह विभिथ ड्िशूलों ( [॥॥9 ६0.५) की क्षमता 
पर निर्भर करता है। एक सेक्ण्ड मे बननेवाले चक्रां की सख्या को च+ घारम्बारता 


४] सवेदना ८९ 


(7७७0०७४०७ए ०0 07८]65) कहते है जिसके लिए एक खास सकेत (--) प्रयोग किया 
जाता है। इसे छिप्रकम्पन ([2070]६ ५४१0७7०॥07) फहते है। यद्यपि धीरे धीरे द्विशुल 
का कम्पन घत्ते जाता है. फिर सी एक चक्र पूरा होने मे समय उत्तना ही लगता है। ध्यति- 
तरगे कित थे ऊँगी नीची होगी, गह प्रश्पतत करनेयाी उत्तेजना की तीब्रता पर निर्भर करता 
हे। किसी स्प॒र से बननेयाद्ली उनितरगों को आसिलाझ्राफ ((0.0!02*०99) के द्वारा 
प्रदर्शित फ्िया जाता है । 


ध्वनि तरंगो की विशेषतायें 
(()॥१7३८॥७/7%009 (6 ५0प070 9७०७४७४) 


प्रकाश तरगो फ्री तरह यनि तरगां की भी तीन पिशेषताये है--( १ ) बारम्वारता 
(77९4४७70ए) (२) उंचाई (8&70900१9) तया (३ ) अवस्था (?]08७0) | 
किसी भी <्वनि-तरग में उपयुक्त तीनो विगेषताये रहती है। 


(१ ) बारम्बारता (9१८ (ए०॥०७५) --प्रति सेकण्ड जितने ध्यनि-चक्र (070]68) 
बनते है उन्‍्ह धभ्यनि तरग की बारम्बारता ऊहते है। यह बारम्बारता ध्चनि तरंग की 
लम्बाई पर ऐिर्भर करती है। ध्यनि तरग की छम्बाई यह दूरी है जो एक चक्र में छगती 
है। यदि ध्यनि तरग की छम्बाई कम होगी तो स्थाभायिक रूप से प्रति सेकण्ड चक्र सख्या 
अधिक हागी। इसी तरह तरग की छपाई अधिक रहने पर चक्र सख्या या चक्रों कौ 
बारम्बारता एम होगी। इस तरह तरग की छम्बाई ओ! बारम्बारता मे विपरीत समानु- 
पातिफ (0५(५०|५ (7000/॥079)) सम्बन्ध है। नीचे की चित्र सख्या १८ (क) में 
स्पष्ट है कि दोनों तरग की ऊँचाई एक रहने पर भी दोनो की छम्बाई मे अन्तर है। टहूदी 
रेखा से बनी ध्यनि तरगों मे प्रत्येक तरग की छम्बाई ठीक रेखा की अपेक्षा कम है। इसी 
से एक निश्चित समय मे हृदीरेसा के द्वारा अबिक तरगे बनी है । 

(२) ऊँचाई (3+।0]006) --उनि तरग की ऊँचाई का अर्थ उस दूरी से 
हे जितना को* कम्पन (४70790070) आधार से ऊपर या नीचे जाता है। ध्यनि-तरगों 
की ऊँचा? बुत री कप होती है । आवाज की तीजता ([700080ए) झुख्यत ध्यनि तरग की 


चित्र-जर॒या १८ ( क ) चित्र सख्या १८ (ख) 
* / क ७ आप 
। है 
न, कट कील री न मरनसपाक गा आंत आए हि | ४ 5 
8. ०४ रैँ $ ्र | है ९ 
, कट अप भू है अर अआाकब_+..... ऑसममातलम्नकामं»,. अकामतमभसकाकऋ/+कत अमर फताक2५८ ३... फ्राल रु श्र फ 
। ५ / 
४ / है / 
प्र टी ॥ 4 


चाप ब वकम कई 


ऊँचाई पर निर्भर करती हे। लेकिन, बहुत तीत्र आपयाज में भी ध्यनि-तरग की ऊँचाई एक 


९७ प्रयोगात्मक मनांविज्ञान [आअ० 


ईच का दस हजारवाँ भाग ही होती है। (९४ 4९ ऊेचित्र न० १८ के सपिए में दोगों एाग 
छम्बाई तथा अयस्था में एक दूसरे के समान है। प क्‍त, होना एक दूसरे से सिह वर 
यह भिल्‍ता डँचाई के कारण है। पिन्‍्टरसा (॥): ॥0ग 0) म ते तर्मा ही ३3० 
बहरेखाते बनी तरगों की अपेक्षा अयिक है। 

(३ ) अयस्था (20386) ++- प्रनि तरग की भयरती ॥ हक (७) ॥) ।|]]। 
के सहारे आसादी से समझा जा समता है। कार दोटफ उपनी कि ववावाम (४7 वर 
रहता है। परन्तु जय किमी उत्तेजगा के प्र पत्र थे हिसने सगता टे ये हो ॥ वार थे ९० 

चित्र सल्या १९ (क) तक जाता है। दो॥ ओर + संति फे। वयकर्गझ 
ऊपर ओ' थीचे दिखणात जावा है। कत यत्रि तस्थ 
उिश्वित्न स्थितिय्रों की शशां (]) 20५ ) के व उततराया 
जा सफ्ता हे। इन प्िभिए स्थितियां पैर जारत। हा ही 
ध्यनि तरग की अप्स्याय (0॥ ७, ) क्रश जाता ह। 
चित्र १९ का में एड. परीचक की विसिक। सयरताव 
दिखलाई गई 4 । 





जब एक तरग दूसरी तरग के उछ देर पाठ शुरू दोती 2 ता उप होना मे उय्रता का 
अन्तर पड जाता है। यह चित्र १९ (रस) में दिवछाया गया है । 


चित्र सरया १९ (रत) 


नीयत हे हि 3 8 4 


/ँ रू / 
हट ; / ९ 3 ५ शँ गर है 
हैँ रै ह 
ही ० ५ ५ 3 ;ँ के (९ 


ज्मामी 


ध्यनि तरग की इप पिशेषताथों को एक उदाहरण “ था वी भी इ्पट 
रूप से व्यक्त किया जा सझता है। एफ्छात और एक जय वर | (4. 
07%) ले। यदि दोनों हिशूलों फो बरायर शा। से उताजत का ता सिन्ता 
के कारण छोटा द्विशुल्वठ अधिक भ्रकम्पित हुगा। वि तप व कि छोट सिर को चह- 
बारबारता बडे की अपक्षा अधिक हागी। दोनो का ररावर शक्ति से उ वजित छिथ 
गया है। इसलिये ढ़ोनो ट्विशूल्लों के काटे उरायर पूरी ही ववा करंग। उत दा पके 
चक्रों की ऊँचाई (3 77[0॥006) बरागर होर्ग।। 7द दाना को अखगा। शा तिया से 
प्रकम्पित किया जाता तो उस ऐ्ियूछ की चक्र 3 +३ आबिफ शती जिस पर पत्र सतत 
लगती। यदि दो समान (00॥0%[) हिशूद छो बराबर शतव्रत्त से ॥ ५ गा से 
उत्तेजत किया जाय तो दोना के चक्रो की बारपारता ग्प ऊँचा३ एफ ही होगी ।क , अय्स्था 
मे भिन्नता होगी। यदि विभिन्न क्षमता के विशूछा को व्रीस। मात वी शॉयत्ता से 
प्रकम्पित किया जाय तो उनसे बननेयाले चक्रों की जरयप्तता, ऊचाई ओर शयस्वा सभो 


एक दूसरे से भिन्न होंगी । 


५] संवेदना ९१ 
श्रवण संवेदना के व्यापार 


( 2|2070770779 (# |8977782 ) 


बधि तरग दो तरह की होती है-सामयिक ([?७70000) और असामयिक । सामपरिक 
तरगो का रूप एफ समाय ढोता है। छेकित, मसामग्रिक तरगो में ठीक अयस्था नहीं होती 
और फठ्त उनका रूप एक सा नही टोता। दोछक की गति से बनी तरगे सामयिक है, 
जा फि शोर था हा तराएए से उत्पन्न तरगे असामयिह। सामयिक तरग दो तरह की' 
होती है--सरऊ जौ विपम (()०॥॥755४) | दोलक (?*ऋर्तेप्रोौपा।ं) की तरगे सरल है 
परस्तु, बाँयुरी की प्रत्रि से पी तरगे परिष्म कही जायेगी। विषम तरगों के सम्बन्ध में 
आगे विशद्‌ रूप से श्यण सबन्धी क्रियाओं या व्यापारों की चर्चा करते समय विचार किया 
जायगा। ये व्यापा स्प्र! (0009) से सम्बन्धित है। इसलिये यहाँ हम ध्वनि या 
आवाज फ्ा प्रयोग ५ कर उसझी जगह स्प॒र का ही प्रयोग करेगे। सुपर सामयिक तरगों से 
बनते है। बगीचे स्वर ओर कोछाहछ की तरगो का चित्र है। 


चित्र-सख्या २० 
5 
| / / 
लय 


है! ॥ है $ ॥ $ हक ॥ 
" ५39॥॥ । क्‍ | ॥॥ ॥ +॥ |॥ (00४४० 
[ $ ॥ | ५ 


उलाएइर5ः 
स्पर ओर कोछाहल की तरगों का चित्र 
स्वस-समान (+0800) 
प्रस्थेक स्वर का एक विशेष स्पर्मान (75८0) होता है। स्वरमान ध्यनि की 

ऊचा, को कहते ह। उद् काफी अशों म ध्यनि-तरगों की बारबारता (?600७०७7४०ए) 
पर निर्भर करता है। जिस तरग की बारबारता कम होती है उसका स्वस्मान भी कम 
होता है। किन्तु, ध्यनि परार्बारता ओर स्परमान के बीच पूर्ण अनुरूपता ((207799007- 
(0700८) नहीं पाती जाती। ध्यी तरगो को तीमता ([/00796097 ० ७7]॥60008) 
का प्रभाव भी स्परमान पर पता हे। देखा गया है कि बारबारता को कम कर देने 
से स्वस्मान में कमी आती है। परन्तु, यदि इस अवस्था में तीमता बढ दी जाय तो स्वस्मान 
पुन ज्यां का त्यो हो जाता है, उनमे कमी नही आती । प्रष्ठ ६९ की चित्र सख्यथा-२१ 
से यह और स्पष्ट दो जापगा । 


९७ प्रयोगात्मक मनाविज्ञान [अ० 


ईच का दस हजारयाँ भाग ही होती है। एृष्ठ 4९ के चित्र ब० १४ के “सय? में दोगों परग 
लम्बाई तथा अय्स्था में एक दूसरे के समान हे। प न्‍्त, दोनां एक दूसरे से लि । हे बोर 
यह सि .ता ऊँचाई के कारण है। उिन्‍्दूरेखा (0 ॥॥06 6) ?े 57 तर गा फोर 
बहरखासे बनी तरगो की अपेक्षा “जि है। 

(३ ) अपस्था (00388) +-- त्नि तरग की अयरयाी "'। ह/क् (१) | ।॥।! 
के सहारे आसारी से समझा जा सझता है। कोर दोरफ )प्री सि्री खाया मे (27 पर 
रहता है। परन्तु जब किसी उत्तेजना के प्र वय से हिसने हगता >तलात वाह व ४०) 

चित्र सख्या १९ (क) तक जाता है। दोध और + सति का वयत्तस्म थे 
ऊपर ओर यीचे दियलाता जाता ह। ते. पति तरण 
विशिन्न स्थितियों झो आशा ([)0 )(६ ) के व पतारावा 
जा सपह्ता हे। इन विभिए स्थितियां "रे रास्ता का 
ब्यति तरग की अपउस्याय ([2॥]5७ ) केश जाना ७। 
चित्र १९ का में एप्र उनिचक्त की विसिय अयस्वाव 
दिखलाई गई ६ । 





जब एक तरग दूसरी तरग के कुछ देर याद शुरू डोती ए ता उप्र हान। म उय्स्वा का 
अन्तर पड जाता है। यह चित्र १९ (ख) में दिसछाया गया है । 


चित सरया १९ (गये) 






। है| 
्ा | हम हज 
0 
हों 
५ ' का के 


४ है) / ५ / 


2 अााााएकेनलकड.... गरोषाक 
? ह ५४७४७४४०७५७७ ४४७४७ 
| 


;) का $ हा 9 । 
घ ४ हे ० 

व्यनि तरग की इन पिशेषताओ को एक उदादश्गम ॥ग था भी रपट 
रूप से व्यक्त किया जा सकता है। एफ छाव ओर एक परत वरतपि (,॥॥॥॥ | 
07%) ले। यदि दोनो दिशूर्शा फो बशानर शा, ले उताजित मर ता (भत्ता 
के कारण छोटा द्विशूलछ अधिक प्रकम्पित हांगा। सशिवापष वा कि घटा गिर का वा 
बारबारता बड़े की अपक्षा अधिक दागी। दोनो का बरायर शक्ति से उ तित किया 
गया है। इसछिये दोनों ह्विशुल्लों के काँटे बरायर दूरी ही ववाकरभ। उत्त लॉ ऊँ 
चक्रों की ऊँचार (377[0]600५ ) बरागर होर्ग।। +कद होना का सलमा। शातिया से 
प्रकम्पित किया जाता तो उस उिसूल वी चक्र 3 आई आधयिफक टाता जिस पर ईसा त 
लगती। यदि दो समान (00॥00%[) हिशुद्ध को बराचर शक्ति ले 4 एस 
उत्तेज़त किया जाय तो दोनों के चक्रों की बारबारता ए्य ऊचाई एक ही छागो ॥का, अयरया 
मे भिन्नता होगी। यदि विभिन्न क्षमता के हिशुश का जिस सात की शॉक्तिया से 
प्रकम्पित किया जाय तो उनस बननेयाड़े च-णे की बारबारता, ऊचाह ओर अयस्था सभा 
एक दूसर से भिन्न होंगी। ट 


४] स्ेदना ९१ 
श्रवण संवेदना के व्यापार 


( 2]070770॥9 ० ॥6&7702 


भवनि तश्गे दो तःह की होती है-सामयिक (?०१0070) और असामयिक । सामसिक 
तरगा का रूप एक सपा। दाता है। छेफित, असामबिऊ तरगो में ठीक अपरस्था नहीं होती 
और फरत उनका रूप एऊ सा नही जोता। दोलक की गति से बनी तरगे सामयिक है, 
झा कि शोर या हल्ला पगरह से उत्पन्न तर्णे असाप्रथिक। सामयिक तरग दो तरह की 
टोवी है--सरए मी! प्रिपम ((१0॥॥)%55४)। दोलक /[2576पपा)) की तरग॑ सरल है 
परन्तु, बापुरी की पति से य्री तरगे प्रिषपम् कही जायगी। विषम तरगों के सम्बन्ध में 
गे विशद्‌ रूप से अयण समन्‍्वी क्रियाआ या ग्यापारों की चर्चा करते समर विचार किया 
ज।यगा। ये व्यापा स्तर (१009) से सम्बन्यित है। इसलिये यहाँ हम ध्वनि या 
आवाज फा प्रयोग प्‌ कर उसदी जगह स्तर का ही प्रयोग करेगे। स्पर सामयिक तरगों से 
बनते है। नीचे स्पर ओर कोछाइल की तश्गो का चित्र है। 
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जलािाहक 
स्पर ओर कोलाहल की तरगों का चित्र 
स्वसमान (77050) 
प्रत्येक स्वर का एफ विशेष स्वस्मान (5८0) होता है। स्वरमान ध्यनि की 

ऊचा, को कहते ह। उह काफी अश्ाँ में ध्यनि-तरगों की बारबारता (7१6७९१४०7०ए) 
पर निर्भर करता है। जिस तरग की बारबारता कम होती है उसका स्वस्मान भी कम 
होता हे। किन्तु, यनिवास्‍बात्ता ओर स्परमान के बीच पूर्ण अनुरूपता ((१0/798]907- 
(0000) नहीं पापी जाती। ध्यनि तरगो को तीजता ([7000%909 ७७ &77]0/000७) 
का प्रभाव भी स्परमात पर पड़ता है। देखा गया है कि बारबारता को कम कर देने 
स॑ स्वस्मान में कमी आती है। परन्तु, यदि इस अवस्था में तीमता बढा दी जाय तो स्प्रर्मान 
पुन ज्यों का त्यो हो जाता है, उनमे कमी नहीं आती । थरृष्ठ ९२ की चित्र सर्या-२१ 
से यह और स्पष्ट हो जापगा । 


९२ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान | अ० 
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“्यनि बारबारता और रपरसान के बीच अनुरूपता का चित्र 

क और ख दोनों तरगों की बारबारता एफ ही ह॑ फिर से से वी तरगां से उत्पत्र 
होनेयाले स्पर॒ का स्वस्मान के तरगो के स्परमान से अपिक होगा, क्‍्याकि से की तीजता 
अधिक है। ग तरगों की बारबारता क की अपक्षा बटुत अधिक हे, इसल्यि सका 
स्वर्मान क से बहुत अधिक होगा। घ तरगो की बारबारता स॒ की प्रारतारता स आयी 
है, किन्तु तीउता दूनी है। इसलिय ख ओर घ इन दोतों तरगों के स्पस्मान (]॥66]) 
प्रायः सम्रान ही होगे | लेकिन स्पर की तरग परारयारता उप्िक्त रहने पर छा ती ता 
([769795 ) का प्रभाव स्वस्मान पर पदता है, कम बारयारता के स्वर ऊ स्प॒स्मान 
को तरगों की तीत्रता नहीं बद्या सकती । 

स्व॒र की तीव्रता (//00078५५) 

स्‍्पर॒की सीच्रता का सबन्ध तरगों की लम्बाई (॥7779]फव00) से है । तीन 
उत्तेजना से कान को उत्तेजित करनेयली शक्ति की मात्रा बहुत बढ जाती हे पर परिणाम 
स्वर्प हमे जोर की आयाज की सप्रेदना होती है। यदि हिशुलू वो जोर से राकर मारा 
जाय तो वह बहुल जोरों से प्रकपित होने छगेगा ओर फलत दम तीघध्र भ्यनि की 
सचेदना होगी । 
किन्तु, यहाँ भी स्परमान (?007) की भाँति स्पर तीयता ओर तरमों की लगाई के बीच 
पूर्ण अनुरूपता ((70770590704070५) नही पायी जाती, बिक ध्यनि ती०ता (|,0॥0059) 
पर तरगो की बारबारता (77007७709) का भी प्रभाव 7सने में आता है। यदि *उनि- 
शक्ति को निश्चित रख कर बारबारता कौ घटाया या बढाया जाय तो इस घरने ओर बढने के 
साथ स्वर की तीत्रता ([,0प070 ५) भी घटती ओर बढती जातो है। प्रयोग से पता 
चलता है कि कान को उत्तेजित करने के छिये ध्वनि तरगों को ऊुछ खास मात्रा म॑ तीर 
होना आयश्यक है। स्वर की शक्ति (४708५) या तीतता को मापने की इकाई घी 
(86) है। को स्वर तभी हमें सुनाई पडता है जब उसकी तीचता कम से कम एक घण्दी 
का दसयाँ भाग (08008।]) हो । 

स्वर की विषमता ((१00]॥05709) 

पतले लिखा जा चुका है कि स्पर हिशूलो (पशााह ॥07.8) की क्षमताएँ 
अछग अलग होती है जिसके कारण एक ही उतेजाया मे जिभित बारबारता की तरगे उत्पन्न 
होती है। यदि दो असमान द्विशूछों को एक ही समग्र प्रकम्पित किया जाय ता दोनों फी 





४] स्ेदना है 


तबगे मिछ कर एफ मिश्रित तरग उत्पनल कोगी। सान ले, एक हिशूक एक सेकण्ड मे ६११२ 
ओर दूसरा एक सेकण्ड में ०१६ तरग बनाते है। अय, यदि इन दोनो को एक साथ 
उत्तेजित किया जाय तो इन जिशूरों से अछूग अछग कोई सपर उत्पन्न नहीं होगा, बटिक 
दोनो मिल कर एक तीसरे स्प्र को उत्पन्न करगे। यह स्पर ए्सा होगा जिसका स्परमान 
([60) ११९ ओर २९६ के बीच होगा। यद्यपि, थे दोनों स्पर मिल जाते है, फिर भी 
केथोठ रे ओसिछोस्कोप ((१0॥000 7०५ 0-0]]0-00७) की सद्ायता से उन दोनों को 
अछग अछग किया ज्ञा सकता है जिपसे दो स्वश्पात्र (0608७) की अनुभूति द्ोगी। 
इस तरह, किसी भी मिश्रित ता पिफम ध्यनि तरग में विभिन्न बारबारता (!76076९॥0५), 
झँचाई (+7600॥0) तथा अयस्था (?]0०0) की सरल अनुरूपक गतियो (9779)6 
0११770770 70007) का सत्रोग पाया जाता है। इन पिभिन्न सरल तरगों की 
बारबाग्ता मे १ २ ३ ४--आदि का एक सख्यात्मकू अजुपात (७00) रहता हे। 
दृराने जिस तरग की बारबारता सयले छम रहती हे उसे मोलिक (7'प्र708/78769/) 
तरग कहते है। उस तरग से अविक बारबारता की तरगो को जो उस मिश्रित स्पर में 
सम्मिल्ति रहती है, अतिस्यर (076 ६60०॥6) अथया अपूर्ण स्वर (7977%] ॥076) 
कहते है। अभ्यास के बाद कोई भी व्यक्ति दिए हुये स्प॒र के मोलिक (कप्र/त॥०79)) 
एवं अति स्व॒रों (0ए९०॥ ॥0069) को अच्छी तरह समझ लेता है। प्रत्येक स्वर मे केवल 
एक मोलिक स्वर होता है ओर अन्य अति स्वर। समोकिक ओर पिभिन्न अति ख्रो के 
बीच एक खास तरह का सम्पन्ध रहता है जिसके आवार पर एक नियम बनाया गया है। 
इस नियम को फूरियरनीयम (४#0पा7७7१५ ,७छ) कहते हैे। स्पर की पूरी शक्ति का 
अधिक भाग मोलिक स्प॒र में ही व्यय होता है। यही कारण है कि अति ख्वरों की ध्वनि- 
तीत्रवा ([,07077058) घटती जाती है । 
स्व॒र-विशेषत्व (77770/#) 

हर तरह के स्पर की अपनी एक सास गिशेषता होती हे । विभिन्न, वाचयत्रों के 

स्पर पिश्निन्न तरह के होते है। इसफा कारण यह है कि उनसे निकले अति स्परो 
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जांह- 
जगा नेट 


बाँसुरी और छारनेट की स्वर तरगों वा चिन 


९४ प्रयोगात्मक मवेजिन्ान [ [७ 


ऑन पृ पद 3७ 
(079 6070-) का भनुपात एक दी तरह का हो रटवा। स वर हवा व वदत ह 


सम्बन्ध में हम का सकते « लि यान मी विेषता < जिसग्म था है तर तः , वरा 
हे है आप ५0 है 

को पटयान पाते है। था।, ८7 गट जाब पो २ के वा चर बड़तीे, ॥4 

या साश्गी का हे। डदाहरणा4 दातुरी था आारों फी रा वा॥ छ९५प गम । 


रर उम्प (/20१8) 


बदि दो सपसपर) दिशूला फछो एफ सा। उरजित फरे तो होएा। ने उत्पन हल 
वाछी ध्वनि तरगा के बीच स्वर (000) का वह पे | ऐोग।। यदि दाए। को आज फेर 
सपान रूप से प्रकम्पित किश जाए दो दा 4 की त गा मे अयरतगा (0 ७५) को "छर 
होगा ओर <ह अन्तर हमेशा एफ ही तरइ 'घथतर गा। 


(वित्न सखता २) 


| री 
। 


/॥ .. ।  % ह । | हु ॥ 

हि ३. ह ही + र हि ५ 
4“ कम हे ग्, े / ५३ 

; | ढ़ ॒ ! | । के 


के बा 


हे के, आकर 3 ; 
जे 5 


हु 


ऊपर के दोनो चियो मे दो उ्रिशूलों की तरग यारयारता बरापर है, छेहिन का मे 
दोनो एक सा4 प्रकम्पित ठुए है ओर सर में पारी यारो से। यही फारण हे कि 'फफ की तागा 
में अवस्था का भेद वा हुआ है। यदि दो या अधिक समान हिशूद एक ही उय्स्था मे 
प्रकम्पित हों तो उत्पन्न होने ात्या स्पर वही र गा जा उपका मोरिक स्पर (|"॥॥)0 ६ 
77079] 4076) है, किन्तु तीजता अविड हो जायगी। यदि दाना एक दूसरे के विपरीत 
अवस्था मे है तो स्वर वही रहेगा, किन्तु तीजता कम्त दो जायगी । 


अवस्था (7]858) के कारण हुई ध्वनि-तीहता ((00॥0५ ) के इस सामयिक 
उतार चढ्यय (60066 7 प6प४0ए) छो द्वी स्परकम्प कहते है। दो सुपर (]"0)।" | 
की बारम्बारता (॥6008709) में जितगा अच्तर रएता टे उतना ही स्वाक्‍्म्प (30 ।॥) 
होता है। उदाहरणा् २९९ और २९७ बारसम्वारता के दो स्वर पढि एक साथ निकत्व तय 
भी अनुभूति एक ही स्वर की होगी, किन्तु उनमे पति रापण्ट दो ( २५०---५५० ) स्पर क्म्प 
(3690) का अनुभव होगा। इसी प्रकार २५६ और १६० के स्थ॒यो से भी रप्ता- ते एफ 
ही की होगी, लेकित प्रति सेकेण्ड जाठ स्परफ्ाप, (! ॥॥/ ) का वहुआय जगा । ज। दस्त 
की बारम्बारता में प्रति संकेण्ड कत्र से फ्म १५८ पा णा थब्तर नाता है तो द्‌ र[।। रपर। 
की अनुनति हाने छगती है ओर रयरहाप करत समाप्त ह| जाता है । 


४। सचेदना ९६ 


बे वियोजित स्वर (/)॥076708 (0706) 

जब दो स्परों | ।,7॥५ * फे पीय छग्भग १५० था उसने अधिक चक्र प्रति संकेण्ड 
का जन्तर हो तो दागे रपर रा त रूप से कऊएम-्शल्म छुबा” ५ तेहे। साथ ही, ण्क 
तीसरा स्वर भी घपने में आता है, जिसाप श्यरापा। (+ ८५५। ) दंड, शो।रक सवर। के अन्तर 
के बराबर होता हे। पदि दा दविशु। ही पहप्पा गति 'काश ९२९० एोर ३९० ह। 
तो हमे तीन स्प॒स्मावा दो अ3 ति दगी--पहला ९९० हा, टुसत २९० का ओर तीसरा 
६० का। इग तीसरे सारण को जिशोजित स्वर (/0[.3 0.८५ ॥02९) करते है जिसका 
कोई मोल्कि आधार ब्ही हाता। "5 पूणत पेय व पर आतत्मगत अल त होती हे । 

यदि बारबारता (4776५०७/८ ,) का भद नछुत अविक हो (यथा ७०० और 
१२०० ) तो रसी परिस्थिति में दो मो छिएर एपर »« तीयरा गिरोजित स्वर ही सुपाई नहीं 
ढेगा, प्रतिक एक चौथा स्वर भी उुतेम आहइगा जिवश स्पस्मात दो ) सौलिक स्वर के 
योगफरछ के बराबर (१९००) टोगा। इस चौ+ व्यर को ि+ स्वर ((!0700॥709607 070) 
कहते हे। इस तरह इस एिगिति मे केयल ढो पोछिफ स्वरों से खार स्परमानों (?00))) की 
अनुभूति होती है । 

आक्छादन ( ५१५! १3०) 

एक धीसे और एक तीय रू से एफ रात यदि हिसी “यक्ति के एक कान को 
उत्तेजित किया जाय तो वह थी) हपर हो नठी जोण।, उसे केज ० सीन सर्प्र* पुत्राई पढ़ेगा। 
सुतने की इस क्रिया को आउणादए (५3 ।! 0) कइते थे, जिसमे तीघ्र सुपर मद सपर 
को अत्द-दित कर लेता है। उद्।हगर्परूप, रेडियो युते सगव रह देखे में आता 
हु कि स्टेशन ठीक से यही पझडो ह झाण णरउ) स्टेशन के करीब ऊुछ ओर भी' 
में द्‌ रपर तुनाई पड़ ग्हा है। तीय स्पा हे कारण यक्ति डसे नहीं सुन पत्ता 
ओर वह आउज्ादित हो जाया हे। 7िए, जा दोरो स्पर की तीता में अन्तर 
कम रहता है तो एक स्वर दूपरे को टीक मे। आउ दित बढ़ी का पाता। इसी 
तरह दोगें स्परो फ्री पारयास्‍्ता (7 तृशालताव ) में एाल्तर शविक्र रहने पर भी 
आउजादय ठीफ यड़ी तो पाता। शाचणदा शात्रे अधिए तथ टोता है जय दोनों स्वर 
गाूष एफ ही परायाता हे गे ले मात उ>मे एफ सप्रर दुपरे से बहुत अवि5 तीखत्र हो | 
अपर पश्न होश खासातनिक है कि पादजता शय (!' ४॥१) फे कारण होता है या 
मस्तिषफ के कारण 9 या गया हे दि किसी 75 सुपर ने एक झाप को ओर दूशरे स्वर से 
धुपरे काय का उत्ततित क्रो पर भी गच्छाटा “यू प ता है। इससे ५सा माल्म होता 
है कि आउटादा पर मस्ति'क का भी असः प ता टै। लेकिन, याद उच् दो रुपरो से एक 
ही फाा को डत्रजित कि 4 आय तो अल्डणाद] का अमर ब्टुत ब जाता है। अतग्ब पिद्वानों 
का इष्टिफोण है कि पाचजद। प्रधाइत पय स जन्‍्ची दियाद। के फण्स्यरूप होता है । 


' <  द सिद्धान्त 
(!॥) छा ० ०एा ॥037/7£) 
अवग सम्ेदवा के त्िभित यापारों की यारया के लिये पिड्भानों ने विभिन्न अ्वण- 
सोहया जिड्वान्त। का प्रतिपादत फ्ित्र है। इंत सिद्धान्तों को इख्पत दो भागा में बांट 
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सकते हे--स्थान सिद्धान्त ([2908 $060706-) तथा बारपारता सिद्दान्त (60 ए०७॥/ ५ 
(8063) । यहाँ हम इन शीर्षकों के अन्तर्गत ऊुठ प्रयुस पिद्ान्ता की जियच । क्रस। 


स्थान सिद्धान्त (!१४६५ 0 0।॥ ) 
सबसे पहले हृत्महीज ने स्थात पमिद्दान्त क्रा प्रतिवात। कया। मत न 
श्रवण-सवेदना व्यापारा की व्याख्या तलपत्र (()॥ [3॥ ॥॥0॥40 ')() दी रचा शोर 
उसकी कार्यताही के आधार पर 'सठुत को हे। तरवतर थीं चचा णर्र ((५७ | ।) 
के सम्बन्ध मे की जा चुकी है ओर बतठाया जा तु हे कि ”ह णएह करारी ह न तरस 
((0०॥।९५) की कर्णनलिका (॥70] 0 ॥. (॥॥॥7) एव शस्र निया (0 || ॥ 
68//8) को अछग करती है। इस तरह यह दोना के बीच सीगा का काम करती € । 


तल्पतन्र के ततु जैसे जेसे आधार से शीप की ओर पत्त है. (स-भसे 
उनकी लम्बाई बडी होती जाती है। शीर्ष के त+वा की छफ्पार सवार क ताखां 
की छम्बाई से छगमग तीन गुनी होती है। इसफे अतिरिक आयार की गर शीर्ष की 
अपेक्षा स्नायुकोषों (४ प00५) की सख्यपा कम है। फरत सपा के इस साग पर 
शीर्ष की अपक्ा दबाय कम रहता है। साथ ही, आवार की तार तनात्र (|५॥ 30॥॥) 
भी अन्य भागों से अविक रहता है। इस रचनातम्फ मद (०|॥ ( ]] (॥॥|/५७॥ (४ ) 
के कारण स्थान सिद्दान्त को माजेयाले पिहानों वा 'सा जिचार है कि तत्पत्र ऊ॑ सभी 
स्थान के ततु सभी तह की बारयारता (#]60000) ) की यनि तरगा से प्रभायित पहां 
होते बत्कि तलपतन्न के खास स्थान के ततु उुछ गिज्ति बारयारता की तम्गा से ही 
प्रभावित होते है। इसके अचुसार तलपन्र का प्रत्यक स्थान एक रस तरह या स्पर्मान 
(7॥07) उत्पन्र करता है। इसीलिए इसे स्थान सिद्धान्त कहते - । विदा ने तस्पय 
ओर उसके ततुओ की तुछना पिया ) ([2070) जौहर उसके तार से वी #। विवायो 
के तार भी पिभिन्न छाबाई के होते है ओर उसी बाएण प्रत्गक तार एक वि प स्वृ्मान 
उत्पन्न करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पिल्लानो ने इस पिशरों सि ,ज्य 
(?970 (607९) के नाम से भी पुकारा हे । 


स्पर की तीव्रता के सम्पन्ध में स्थान सिद्धा त का कहना हे कि यह इस बात पर 
निर्भर करता है कि तलपत्र का कितना हिस्सा उत्तेजित हवा है। जिस यथि तरंग से 
तलपत्र का जितना अधिक हिस्सा उत्तेजित होता हे उससे उत । े ताय ध्यनि फी सकेया 
होती है। इस तरह, इस सिद्दान्त के अनुसार सपर का स्परमान ("0 |) तस््पन्न % 
किसी भाग के अत्यधिक उत्तेजित होने पर निर्भर करता हे रेर स्वर को ताभता 
( 0067688) तललपत्र के अधिक से अधिक हिस्पे के उप्तेज्ञित हांने पर निर्भर करती €। 


स्थान सिद्धान्त की आलोचना --इस सिद्वान्त में सपसे प्रधान दाप यह -यक्त 
किया गया है कि तरूपत्र करा कोई ततु स्पत्न रूप मे प्रकम्पित हो ओर वृसरा तल निस्किय 
रहे, ऐसा असभय है। सभी ततुओं के बीच घनिष्ठ रय्नात्मक (9 ४५ ॥॥! ४) सम्बन्ध 
है। इसछिए किसी खास आपाज या स्प॒र का प्रभाय कसी खास ततु तक ही सीमित 
नहीं रहता, बल्कि चारों ओर फेल जाता हे। >े्महोज ने इस तः य की 
इपेक्षा की थी, किन्तु ए० ए० ओे० (8 0 6755 ) ने इस आपत्ति का उत्तर 
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सुन्दर रूप से दिया। इसका उत्तर देते हुए उसने यह व्यक्त किया कि किसी ध्वनि से 
प्रकभ्पित तो बहुत से ततु होते है, लेकिन कुछ ततुओं मे दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रतिक्रिया 
होती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते है कि कुछ ही ततु सर्वाधिक प्रकम्पित 
होते है। स्वस्मान उन्हीं ततुओ पर निर्भर करता है जो कि सर्याघिक उत्तेजित होते है । 


इसी के लगभग सन्‌ १९१२ ई० में स्नायविक कार्यवाही (ऐए०७पा७] परा0000) 
के सम्बन्ध में 'पूर्ण या पिल्कुछ नही? सिद्दान्त (8]] 0 7070 $#60०"ए) का पता छगा। 
लूकस ([/0038) तथा एड्रीयन (8 06/797) ने सिद्ध किया कि समुचित उत्तेजना पाकर 
स्नायुकोप अपनी पूरी शक्ति से क्रियाशील होते है। इस पर छोगों ने यह आपत्ति की कि 
यदि स्तायुकोष “पूर्ण या बिल्कुछक नही? के नियम पर काम करता है तो ततुओं के अधिक 
या कम प्रकम्पित होने का प्रश्न निरर्थक है। यदि कोई ततु प्रतिक्रिया करता है तो वह अपनी 
पूरी शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करता है, अन्यथा वह प्रतिक्रिया करता ही नही। इस सिद्धान्त 
को मानने वाछो के लिए इस आछोचना का उत्तर देना कठिन था। लेकिन सन्‌ १९१५ ३६० के 
छगभग फोरबेस ([0068) और भेग (57०2८) ने यह पता छगाया कि उत्तेजना की तीच्रता के 
साथ साथ प्रतिक्रिया की बारबारता (77600००॥09) भी घटती बढती रहती है। दूसरे शब्दों में, 
किसी ततु को अधिक प्रकम्पित होने का तात्पर्य यह है कि प्रति क्षण उच्च ततुओं ने अधिक 
बार स्नायुप्रयाह बनाकर मस्तिष्क को भेजा, ऐसा नहीं कि कभी कम स्नायु प्रवाह भेजा ओर 
कभी अधिक। अत इस सिद्दान्त ने बतछाया कि स्वस्मान (?000) का निर्णय 
उस स्थान के ततुओं के द्वारा होता है जो उपस्थित उत्तेजना से प्रभावित हो सबसे अधिक 
बार स्नायुप्रयाह मस्तिष्क को भेजते है। इस सिद्दान्त के द्वारा अतिस्वर (076/ $0768), 
स्वस्कम्प (36309), मिश्रित स्त्रर ((2077077980700), अच्छादन, आदि की व्याख्या 
अतियाप्ति उत्तेजना (27९7]8]078 80777]9007) के आधार पर की गई है। कहने 
का अर्थ यह है कि जब दो या अधिऊ प्रकार की ध्यनि तरगे (७०प०० श&ए6४) एक साथ 
एक ही समय में तरूपन्र (3887]90 776777/9706) को प्रभावित जरती है तो उन सबके 
बीच के सामयिक सम्बन्ध (]07779079 #9७|860787979) में अतिक्रमण ((0ए७/- 
]90097702) दोने छगता है, इस अतिक्रमण के द्वी कारण हमे उपयुक्त व्यापार 
(!2॥6700770707) की अनुभूति होती है । 


बहुत से प्रयोग स्थान-सिद्धान्त को ठीक सिद्द करते हे। कुछ प्रयोगों में देखा गया है 
कि जिस जानपर के कान को बहुत देर तक अधिक बारबारता (|ा80 #760७९7०७५) की 
ध्यन्न्तिरगों से उत्तेजित किया गया उसके तलपतन्र (344] ४७ ह76077079706) के आधार में 
( जिसके तस्तु छोटे और अधिक तयात्र पाले होते है ) क्षति पहुँचने लगती है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि अधिक बारबारता की तरगों से तछपत्र के आधार-क्षेत्र के तन्‍्तु सर्वाधिक प्रकपित 
होते है। लेकिन, प्रयोगों से यह सिद्ध नहीं होता कि कम बारबारता की तरगों से तल्पत्र 
को बहुत देर तक उत्तेजित फरने पर शीर्ष (800९) के तन्तुओं को भी. क्षति पहुँचती है। 
इसीछिए विद्वानों का कहना है. कि ध्वनि-बारबारता ओर तलपन्न के स्थान (2]808 ०0/ 
७88780/ 776077 07070) में सम्बन्ध तो अवश्य है, क्रिन्त यह सम्बन्ध पूर्ण नही है । 


अध्ययनों से यह भी पता चछता है. कि सामान्यत बहरे छोगों में तलपत्र के सभी' 
स्थान शक्तिहीन रहते है। जिन छोगों में स्गर्मात का बहरापन (20) १60/7688) 
१३ क्‍ क्‍ 
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कु 


रहता है उनके तलपत्न के कुछ ही भाग शक्तिद्वीन रहते है। जिन्‍्ह उच्च स्परमान की सेदता 
नही होती है (27 [7000॥ 06०) उनके तलापत्न के आवार-क्षण प्राय रहते २ 
ओर निम्न स्वस्मान के डिये जो यहरे है उनके शीए क्षेत्रां में सरादी रणता €। 

जय ध्यनि तरग शख को उत्तेजित करती है तो उसमे एफ प्रकार फी चेग्रतिक 
प्रतिक्रिया (॥8000 ॥6०.७०॥56) होती है जिपे कॉडियर जरा सा 5 ((0७९॥।- 
]080 777070770770) ऋहते द। इसे इल्क्टोड ([॥ 00९) के द्रारा उज्धिति जझ़िग्रा 
जाता है। इस विधि के द्वारा देखा गया है कि अधिक यरारबास्ता की तरगों स 'शास्लियर 
माइक्रोफोनिक ((/000|887' 0070000॥५) आ पार-लेजों में उत्पात होता है बोर ऊुम 
बारबारता से शीएक्षेत्र मे उत्पन्न होता है। इन सभी अययदे से यह सिद्ध दोता है फझि 
तलपत्र के विभिन्न स्थान और ध्यनि तरगो की बारबारता मे सम्पन्य है। ठस तरइ ऊतिपय 
भालोचनाओं और छु॒दियों के उपरान्त भी स्थान सिद्दान्त श्रवण सवेदना की काफी अशों तक 


समुचित व्याख्या करता है। 


बारबारता सिद्धान्त (#78५ए०॥०ए ']00 9) 


कई विद्वानों ने बारबारता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। सम्स पहले दसे रदरफो् 
(छप४।7९४०/९) ने सन्‌ १८८६ ३० में प्रतिपादित किया, लेकिन इसक्री जिस्तत याख्या 
खन्‌ १९१८ ३० में रिट्सन (४४॥।।906807) ने की ओर वस्तुत इसके याद ही दस सिद्धान्त मे 
वैज्ञानिकता भी आई। यह सिद्दान्त भी स्यर की तीनता ([ 000॥( ५») ओर रपरमान 
(000) की सुख्य तौर से व्याख्या करता है। परन्तु, इसकी यह “याय्प्रा स्वान-सिद्रान्‍्त 
(2]809 56070) से सर्यथा भिन्न है। स्थात सिद्धान्त की तरट यह सिद्धान्त रबर तीयवा की 
व्याख्या तलपन्न (38978 ॥707 77१70) के अधिक हिस्मे की प्रतिक्रिता के आधार पर नहीं 
करता । इसके अनुसार ध्यनि तरगों से तछपत्र का केतल को३ सास दिस्सा प्रकम्पिस नहों 
होता, बल्कि सम्पूर्ण तलपत्न प्रकम्पित हो जाता है। वच्पत् के प्रम्पित दो जाने स इसके 
बहुत से तन्तु (५9788) क्रियाशीऊ हो जाते है जिसके फल्स्परूप स्तायुप्रताद्द उत्पन्न होकर 
मस्तिष्क को जाता है। इस सिद्दान्त के अनुसार स्परमान (2 ॥। सतायुप्रयाह की 
बारबारता (77200०7०ए) पर निर्भर करता है। जब किसी स्पर से अधिक यार स्नायु- 
प्रवाह उत्पन्न होता है तो उसका स्पर्मान अधिक होता है। दूसरा गर, जय ज़िसी 
स्पर॒ से कम स्नायुप्रयाह अयण स्तायु है शारा जाते है ता स्वसश्शन भी कम हाता 
है। स्नायुप्रवाह की बारबारता ध्यनि तरग की चक्र सरय्र। ( ५।॥॥॥|॥। ७0 ५५०5) 
पर निर्भर करता है। जप कान को अपिक परारबारता € चक्र सरया ) की +पर्निन्‍तरग 
प्रभावित करती है तो उससे तल्पत्र पर सगायु प्रयाट भी शचिक उत्पर जता हैे। जस टशीफोन 
में जितनी जोर से कहा जाता है उतनी ही अधिक आपाज सुनाई पत्ती है, येस ही 
प्रति सेकण्ड जितने चक्र की ध्वनि कान को प्रमात्रित करती है उतने ही सस्‍्नाथुप्रवादद 
प्रति सेकण्ड श्रयण स्तायु के द्वारा मस्तिष्क में पहुँचते है। जस, यदि प्रति सकण्ड *वाि- 
चक्र की सख्या ६०० हे तो श्रपण-स्तायु द्वारा १०० स्गाय॒ु प्रतार प्रति सकण्ड सस्तिप्फ में 
पहुँचेगे। शख ((2000890) केव्रछ ठेलीफोन के इक्सचेनज फ्री तरह सप्रध स्वापित करने का 
काम करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार तलछपत्र के जितने ततु सक्रिय ह्वाते है उसी के 
अनुपात में ध्वनि की तीमता (,000॥09५ 0 80पएा70) की सबेदना होती हे। 
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जब तीत ध्वनि तरग कान को प्रभावित करती है तो तलपत्र (349 7/07090९) 
के अधिक चतु साक्रेग हो जाते हे ओर फरत हमे तीन रपर की अनु«ति होती हे। इसी 
तरह जिन <्वनि तरग। से कम ततु (700७) उत्तेजित होते है उप्की स्पर तीघता का 
अनुभय भी कम होता हे । 


यह सिद्दान्त स्परमान (27000) ओर स्पर की तीघत्रता (],0007688) के अतिरिक्त 
अति स्तर (078/ $070 ), मूछस्पर (ए७॥0 ॥९॥0%) 60708), स्वर-फ्रम्प (3880५) 
आदि विभिन्न अपरण “याप रे की व्याख्या मस्तिष्क की कार्ययाही के आधार पर करता है। 
स्थान सिद्धान्त ने इनकी व्या था तज्यत्र के प्रि।भन्न स्तातों के आवार पर की है। लेफेन, 
इस सिद्दान्त के अनुसार शख ((00॥]03) का ऊफार्य माय एक्सचेन्ज या रिले|पग स्टेशन 
(0 ०|8 ५॥78 50 3070))) की तरह है। फलत जित बारबारता की तरग इसे प्रभायित करती 
है वह उतनी ही बारबारता के स्नायुप्रयाह अवण स्वायु के द्वारा मस्तिष्क को भेजता है। 
अत हमे जिभिन्न श्रत्रण ज्यापारों का जो अनुभव होता है वह मस्तिष्क की विभिन्न कार्यवाहियों 
के कारण होता हे । 


बारबारता सिद्धान्त की आलोचना --इस सिद्धान्त की विश्रेचना करते समय 
यह याद रखता आपश्यक है कि सामान्यत मनुष्प का फ्रान प्रति सेकण्ड २०००० चक्र 
तक की ध्यनि तरगों को सुन सकता है। अब इस सिद्दान्त के अनुसार हम जानते है कि 
प्रत्येक ततु प्रति चक्र ((५०]७) से प्रशाहित हो स्नायुप्रयाह उत्पन्न कर मस्तिष्क को भेजता 
है। यदि इसे सही माना जाए तो हमे यह भी मानना पड़ेगा कि श्रवण-स्नायु ठतु ( ५ १000%ए 
76798७) प्रति सेकेणए्ण २०००० बार उत्तेजित हो स्नायुप्रवाह उत्पन्न कर सकते है 
ओर इसका अविधेय काछ ([३९(॥००४०४ए 790900) ०९ मभी० सेकण्ड () 58606) 
भी हो सकता है। लेकिन, इस दिशा म जो भी प्रयोग हुए है, उनसे यह सिद्द हो चुका है 
कि छोटा से छोटा अगिधेय काल भी उछगभग (€ मी- सकेण्ड ( '7 ७5५० / का होता है । 
यानी, कोई भी ततु अधिक से अधिक एक हजार बार प्रति सकण्ड क्रियाशील हो सफ्ता है। इस 
तरह कुछ अशो में सतोपप्रद होते हुए भी बारबारता सिद्धान्त मे ५ह एक मोलिक उटि रह गयी 
है। अत हम इसे मान्य सिद्धान्त नही कह सकत । 


वॉली-सिद्दवान्त (५४०१)०ए ४90079 ) 

यह सिद्दान्त वस्तुत बारबारता-सिद्ा]त का ही एक सशोवित रूप है। 
इसका प्रतिपादन वेजर तथा जे (४४८४५ 6 399) ने किग्रा। इस सिद्दान्त के 
अनुसार प्रति सेकण्ड जितने व्वनिचक्र तछपत्र (3॥49|4! 77670976) को उत्तेजित 
करते है, उतनी ही सख्या में यहाँ के ततु हमेशा क्रियाशीझ नहीं होते। यानी 
प्रत्येक ध्वनिचक्र से एक ततु सक्रिय हो, यह आवश्यक नहीं है। एसा तभी होता है 
जब ध्यनिचक्रों की बारबारता कम रहती है। जय ध्यनिचक्रों की बारबारता बढ जाती हे 
तब प्रति सेकण्ड हर तीसरे था चौथे तरग से एक ततु सक्रिय होता है। वस्तुत अधिक 
बारबारता की *वनितर गे जय कान को प्रमात्रित करती है, तब उस समय तलपन्र के सभी 
तंतु एक ही साथ स्नायुप्रयाह (१४७/४९ ॥00|/0| ८) नहो उत्पन्न करते है, बटिकि पिभिन्न 
समूहों भे स्नायुप्रवाह उत्पन्न करते १। कितने ततु समूह स्वायुप्रवाह उत्पन्न करने के 
लिए बनेंगे यद्द ध्यनि-चक्रों की बारबारता से निर्धारित होता है। प्राय ८०० प्रति 
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सेकण्ड तक के स्व॑र-चक्रों से समी तठ॒ एक साथ सक्रिग्र होते है, परन्तु इससे भविक फ्री उैक्र- 
बारबारता (7४प०७॥0५ ० 0908 ) रहने पर ततु 24 लक कक के परते *। 
परन्‍्तु समूह मे भी कुछ तत अन्य ततुओ की अवक्षा आवक स लिये रहते है. जोर 
फछत मे अधिक स्नायुप्रवाह भेजते है। इस तरह, अयण सनायु ( १॥॥)) ॥0४९ ) 
में विभिन्न ततुओं की क्रियाशीजता मे अन्तर पडता है। टसके अतिरिक्त, श्रतण-रनायु 
के स्नायुप्रवाह में उच्ाप (890705) भी होते है । 

इस सिद्धान्त के अजुसार कोई स्पर (0॥0) गा स्परमान (?00 |) विभिन्न 
ततुओं की सक्रियता या प्रत्येक ततु द्वारा जितगी यारत्रास्ता (।'।५0॥॥५॥५ | ले जाई 
जाती है इस पर निर्भर नहीं झरता, बल्कि वॉली की बारप्रारता ([0॥0॥0 १ 0 
ए0]]69) पर निर्भर करता है। इसी तरह किपी स्प॒र की तीय्ता (,000५०) के 
सबनन्‍्ध में इस सिद्धान्त का कहना है कि जोरों की क्रायाज जय हमारे ग्रणआहक को 
प्रभावित करती है तो स्थायु प्रयाह की प्रत्येक उत्ताप मं भविक रू गउ प्रया” आ जाते है । 
इसीसे हमे ध्वनि की तीव्रता की सवेदना होती है । 

श्रवण सम्बन्धी उन सिद्दान्तों के सबय में हम निष्फर्ष रूप कह सफते है कि स्थान- 
सिद्धान्च और वॉली सिद्दान्त (५०॥|७५ ॥0५07५) ढानां ही में आशिक सत्यता हे। 
अधिक बारबारता की ध्यनि तरगों को सुनने की व्याख्या पॉरी सिद्धान्त (४७।॥५ ५ ५ 0। ५) 
अच्छी तरह देता है। परन्तु तीत्र ध्यनि की सवेदना की व्याख्या स्थान सिद्वान्त ऊ॑ छारा 
अधिक सफलताएर्यक होती है । 

इन तीन सिद्धान्तो के अतिरिक्त विभिन्न ध्यनि-यापारों की व्यारया के सल्ि विद्वानों 
ने ओर कई सिद्धान्ता का प्रतिपादन किया है। उनका यहाँ उरिय ने कर दस स्पान पर 
हम इतना ही कहना उचित समझते है कि याट (४४॥॥) ने पिभिन्र सिद्धान्ता की ज्यों को 
देख कर एक पूर्णत मनोयश्ञानिक सिद्दान्त का प्रतिपाटत किया हे। उसने अपने सिद्दान्त 
में भौतिफ (/॥ए809)) ओर देहिक (?09०0]000») हृष्कोणां को कराई स्थान 
नहीं दिया है। इस सम्बन्ध मे उसका कटना है कि यद्यपि पह सिद्धान्त पूर्तत मनावेज्ञानिक 
है, किन्तु किसी भी मोतिक ओर उंहिक व'य ([५() के प्रतितए' नह €। पह 
ध्वनि में आयतन (५००7०) के गुण को रवीफार करता है. ओर प्गत हो ताकक दृष्टिकोण 
से उसका प्रष्पपोषण करता है। अभी यह सिद्दान्त पूर्ण प्रिकृसित नहां हा सका है और 
इसमे अधिक अध्ययन एय अन्वेषण की आयश्यक्ता है। लेकिन, इतना अपश्य हे फ्रि इस 
सिद्धान्त के प्रतिपादन हारा वाट ने सगीत को भी अन्य कणाभा के समकक्ष स्तर पर छामे का 
प्रयास किया है ओर उसे अपने प्रयत्न मे काफी सफछता भी मिली हे । 


गंध-संवेदना 
((2[80007ए 8(0%॥0॥) 


दृष्टि तथा श्रवण सवेदना के बाद ही गध-सवेदना का स्थान आता है। छोड़े छो८ 
जीवों में तो इसका महत्व सबसे अधिक है। उपकी घ्राण-शक्ति बडी तेज होती है। ये 
सूँघ कर ही काफी चीजों को समझ लेते है अथवा अदाज छगा छेते है। मनुष्यों के लिए 
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भी इसका महत्त्व कम नहीं है । खाद्य पदार्थों के चुनाव मे इसका काफी हाथ रहता है। जो 
पदार्थ सुगन्धित रहता हे उसे हम खापर _श होते ८, किन्तु दुगनन्‍्ध पदायों को 
तिरस्कत कर दते है। बच्चे भी खाते वाली वीजा की उपयुव्ता अथवा अनुपयुक्तता का 
निर्णय गध के ही आधार पर करते है। कितने एसे जीव है जो वातावरण मे अभियोजित 
करने के लिए प्राण सबेदना पर ही पूर्णत निर्भर करते है । 


गध के आहक ओर उत्त जना ((20[30007ए #608090075 १४वे 570) प्र) 


जिस तरह प्रकाश ओर व्यनि के आराहक (]0.८०७१०। ५) आँख और कान भे क्रमश 
पाये जाते है उसी तरह गध क झाहक नाक मे पाये जाते है। 


गध के ग्राहकों की वनायट लम्प धागे के समान है जो गध-गोल ((0][8007 ४णे४) 
से नासिफा रत्न (९०७० 08०7065) की आखिरी 'हेर तक रहते है। इनके निचले भाग मे जहां 
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नाक के भांतर का चित्र 


कि छोटे छोटे केशों की भरमार रहती है गध कोष ((0)/8060/ए7 ८४५) , गध घटक (0]- 
(9८00 ए 000 ७।७प7॥)) में जड़े हुए है। गध के आहकों (0।/4040१ए 760७7/078) 
के ऊपरी सिरे से गध गोल तक रागायुतत (१०४७ ॥06) फेले हुए है जिनका सबंध 
ऊछ स्नायुफ्रोपों (१ ७४700)09) से है। ये स्नायुकोप अन्य ततुओ के द्वारा बृहतमस्तिष्क 
(()७/०७०7प७)) तथा मस्तिष्क (3]07) के अन्‍य भागो से मिले है। स्मरणीय है 
कि हम जो भी सूघते है उसे हमारे नासिकारञश्र (४०89) ०७४008) के ऊपरी भाग मे 
स्थित कोष ही झ्रहण करते है। गध क्षेत्र (0)80007ए9 9768) का सबंध दो प्रकार के 
स्नायुततुओ (7७7० 0709) से है। लेकिन, इन दोनों प्रकार के ततुओं की क्रियाओं 
में अन्तर है। पहले प्रकार के घतुओं का सबंध गध सवेदना से बिल्कुछ नहीं है, क्योंकि 
जब इन तन्‍्तुओं को उत्तेजित किया जाता है तब गध सचेदना का अनुभव न हो कर 
खुजछाहर ([70%]78), या सक्षुब्धता (॥7779707) का अनुभव होता है। 'किन्त 
दूसरे प्रकार के तठ॒ओं से गध-सवेदना का अनुभव होता है। पदार्था का सूट्मकण ()(770॥8 
70970]84) वाप्प था गैस के रूप में गध-सवेदना के लिए उत्तेजना का काम करते है। 
सास के द्वारा यह नासिका-रञ्ष (0500 ०9४7068) में पहुँच कर गंध-कोष 
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(0[/8007"ए शी) को उत्तेजित करते है. और इस प्रकार गध सेटवा होती है । ययाप 
इस दिशा में हुए सभी प्रयोगों के परिणाम एक नही हे, किल मतों गीीका का एसा एथिकाण 
है कि सवेदना के लिए सू८मकणा का श्लेप्मपत्र (36 ॥0५ )6॥ 70 ॥॥/ ) तक परतचया 
आवश्यक है। इसके अभाव में इस संवेदना का अयुभव्र करना अससत्र है। बेबर 
(प्ृ०७७)) ने भी प्रयोग द्वारा इस कथन की पुष्टि की है । 


गध प्रकार (९704 0४ 0![१0707) 


रगों की तरह गध के मुख्य प्रकारों को भी निश्चित करने का प्रयास काफी पूतरे से 

किया गया है। किन्त अभीतक इसका निश्चय नही हो पाया है। दस निर्णय फरने 

के लिए पिद्वानों ने के प्रकार के प्रयोगा का आज्य लिप्रा हैं। लेकिन गध का प्रत्यक्ष 

ज्ञान ([)76% ऑ'ऑंए0ए]6096) तो अन्तनिरीक्षण के ही द्वारा सभय है कितु गधों का 
अन्तनिरीक्षण के द्वारा उिश्लेषण करना भी समय काम नही है। 


एरनसन (3 /880)77) ने थकाबट विधि से गध-प्रफार को निश्चित फरने का 
प्रयास किया था, किल्तु उसकी विधि अप्रामाणिक मानी गर, क्योंकि उसके आधार पर 
ठीक तरह से "ध प्रकार को “यक्त नही किया जा सकता था। क्छ प्रिद्दाना ने गधों की 
खराबी के आधार पर भी गध का वर्गीकरण किया है, लेकिन इंन आधारों पर सभी गधों का 
वर्गीकरण नहीं हो सका ओर उनका वर्गीकरण अघूरा रह गया। 


सर्वप्रथम देहिकविज्ञानवेत्ता (?॥ए80022५6) ज्यार मेकर (//७ ४४0५ 7॥3):(4 ) 
ने सभी गधों को ९ प्रकार में बॉँठा। उसने प्रत्येक प्रकार के गघ का सबन्च गधयत्न क॑ 
एक खास केश कोशाणु ([49॥7 08) से बतछाया । उसका यह यगकिरिण बरत दिना तक 
मान्य रहा लेकिन बाद मे प्िद्दानो ने उसके यर्गीकरण में भी कई जुट्योँ यक्त को। एस 
विद्वानों में हेनिग ([677778) का कार्य ओर यंगोकरण प्रिशप महत्य रसता है। इनिंग ने 
बहुत से दक्ष ओर निपुण व्यक्तियों की सूचनाओं के आवार पर 5 प्रयान गधां ([)॥॥)0॥/ 
8770]]8) का नाम व्यक्त किया है। उसके अजुसार ये प्रधान गध निम्नाझ्ित है। 
ससालेदार गध (50८8 00000) -सभी प्रकार के मसाला (५)।८०५) फी गछ, पुष्प 
की गध (7]0967 040प्र/)--मेद्ददी प्रति के ते तथा फलों की गध, फल की गंध 
(#एपा। 00०प)--फर्जे तेथा $ुछ तेछो की गब, राल की गध ([( ५74 (0७7 ैन+ 
राल, तारपीन, यूकिछीप्टस आदि की गध , "पित गध (|१७॥॥ 00(0॥ )--अफीम, पटमछ॑, 
मच्छर, खट्टा पनीर आदि, भस्म गध (फपणाए& 00०प०)--वम्वाह, पूँआ, कोफी 
आदि की गध । 


ओद्योगिक रासायनिक ([00 08079] (॥०७॥॥ /) कोकर ने सभी गधों को चार 

प्रधान श्रेणियों में बॉटा है और बतछाया हे कि उन्हीं चार गंधों के पिभिन्न सस्मिश्रण स॑ 

न्‍्य गधों की संवेदना होती है। डसके अनुसार सुगंधित गध, अम्छ गध (१७४० 00007) 

भस्म गध, घम्ाा गब (0907ए[0 0000) ही' प्रधान गध हे। किन्तु अभी तक जितने 

भी गधों के विभाजन किये गये है इन सबमे हनिग का वगकरण विशेष सतापप्रद दाने के 
कारण सर्चमात्य हे । 


३) संवेदना १०३ 


७ गध की ती&णता 
((0!740॥07ए 80पर9) 


किसी पढ़ा 4 की गध की सवेदनशीऊझता (5॥08/0ए909) की योग्यता सभी व्यक्तियों 
में समान नही होती है, इसमे वेयक्तिक भिन्‍नता ([70णा00७/ ता#977०७) होती 
है। कुछ व्यक्तियों को तो किसी भी गध की सचेदना नहीं होती है। स्वेदनशीछता 
(8७880070 ) के इस अभाव को भराणशक्ति हीनता (7097॥79) के नाम से व्यक्त 
किया गया है। व्यक्ति के साथ साथ विभिन्‍न वस्तुआ की गधों को तीदणता ((0|[8८0075 
3 ०पा।५) भी तरह तरह की होती है। उदाहरणार्श, हम जानते है फि कस्तूरी का एुक 
छोटा से छोटा कण भी गय सपेदना उत्पन्न करने मे समर्थ होता है लेकिन उससे कई गुना 
बटा आहू का दुकडा कोई गध नही दता। गध की तीदणता की परीक्षा करने के लिए 
प्राणयनत्र ((20[4८६07706(68! ) का व्ययदहार किया जाता हे। “ह यत्र भी दो प्रकार का 
होता हे । द्विव्राणयन ()0प0]6 0]900078॥8/) की उपादेग्ता अधिक है, क्योंकि 
गध तीदणता की परीक्षा के छिए सभी गध ग्राहकों (08००५ ९८०790078) को 
एक ही साथ इस यय के द्वारा दो विभिन्न गधो से उत्तेजित किया जता है। एसा करने 
पर देखा जाता है कि कभी तो प्रयोज्य (५५))).०४) दोरों गवो का अनुभय्र क्रमश करता है 
और कभी दोनो मिलकर एक तीसरे नग्रे गय्र की ही सवेदना उत्पन्न कर देते है। कभी कभी 
ऐसा भी होता है कि एक गध दूसरे गध फी शक्ति को न कर देती है। फलत उसकी 
समौदना हमे नही होती है । गब तःल्‍«<णता की जाच करने के छिए इधर बुछ नई विधियों का 
भी उ्ययहार झिया जाता है। ऊुछ पिद्वागो ने तो उच्ेज ध का आरतन (४० ७॥76),दबाव 
(2। ०७३४७, और उसकी गध तीदणता में सबब स्थापित करने का प्रयास भी किया है । 


गध सयोजन 
((27/800/9 84%[008&6707) 


एक ही गध का अनुभव हमेशा होता रहे तो कुछ समय के बाद नाक उस गध के 
प्रति सयोजित (*त७]070) हो जाती है। इसके कारण उस ग्ध का अनुभव उस 
समय हमे नही होता । कभी कभी एसा थकायट के कारण भी होता है। इसी संयोजन 
(3 0५]/%607) का परिणास है कि खाद के कारखाने के अय.उवीय म्वसय याताररण मे 
सैफ़डों और हज़ारों की सख्या मे मनुष्य काम करते है, जहा हमलोग जाने पर नाऊ भोह 
सिकोइने छगते हे। टाक्टरी पत्नेयाले छायथ चीड फाट (७४०४४।) ) के स्थान में जिना 
किसी सिझक के अपना काम करते टे, किउ जय वहाँ हमलोग जाते है तो दन्न उसने 
छगता है । 


इस सर्बंध मे यह स्मरणीय हे कि सयोजन (3000080007) उत्तेजना के स्वरूप 
(0७/प८९) और उसकी तीब्रता ([708॥509) पर निर्भर करता है । इसलिए गंध जितनी 
ही अधिक तीच्र रहती हे उतनी ही तीत्रता से उसका सपरोजन () 40|// ४) होता हे । 
प्रयोग करने पर देखा गया है कि कर की गय का सयोजन ५ से मिनव मे होता है 
कितु राख की गध (]३3687078 ०१0प्र/) के सयोजन में ३-४ मिनट ही लमते है । 


प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [क्ष० 


कई प्रयोगो के परिणाम से यह भी स्पष्ट है कि जिस गध के प्रति दम सयोणपि हि 
होते है उससे सबन्धित गधों फ्री तीव्रता की अनुभूति में भी कमी आ जाता है। किनु 
थहु कोई जरूरी नहीं कि इस सयोजन का असर अन्य गन्‍्वा पर भी पड़ ।  उच्य गधों फी 
संवेदना पूर्यवत्‌ रह जाती है। जिस गध के प्रति हमारी नाफ सयाजित हो जाती हे 
उससे भी छुटकारा होना कठिन नहीं हे । छगमग ९ मिनट उस गव का हटा देने पर उसकी 
संवेदना पुन होने लगती है। सयोजना समाप्त होते मं जो समय छगता है पद दा 
बालों पर निर्भर करता है--एक उत्तेजता की लीपता ओर दूसरा सबाजित रहने का समय । 
धकावट के कारण गध तीवणला ((0॥80600ए १6प्रा५) म॑ जो कम्मी आती है यह ता 
ध्र्टों बनी रह सकती है। 

गंध सयोजन का प्रदर्शन करने के लिए प्रयोक्ता ([५|)8/॥70॥6) दो. पिनिन्न 
गंध के द्रगों (॥५07०8) को इस प्रकार मिछाता हे फ्रि उपफ्ी मिन्नता का जान 
सू थने पर नहीं होता है। तब यह प्रयोज्य (४७ )|५॥) को जिमिन्न गधा क॑ गोतस्ओों 
को सू धने के लिए देता है। उन बोतलों में दो बोतल मिश्रित गधों के भी रहते हू | 
प्रयोज्य को बोतल सू घकर यह व्यक्त फरगा होता हे कि क्रिन फ्रिन गधों को सिल्सने से 
मिश्रित गध का निर्माण हुआ है। पहले एक बोतल को उस समग्र तक सूधा जाता है 
जबतक कि उसकी गध जिलीप नही हो जाती है। तप्र मिश्रित गधयाते बोतर को सू घा 
जाता है। अगर सयोजन वाला गध मिश्चित गय में विद्रमान रहता हे तथ्र तो मिश्रित 
गघ सयोजन के बाद था पहले पिभिन्न रूप का प्रतीत होता हे ओर इस प्रकार दूसरे 
मिश्रण का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। लेकित मिशित गव में जज सपराजित गध मोजूद नहीं 
रहता है तब पहले और बाद के गधों में क्लिखी प्रकार का परियर्तन नहीं पडता हे । 
कमी कभी मिश्रण के दोनों अशो के सपोजा में कम्ती होने के कारण भी सूघने पर 
मिश्रित गध में परिवर्तन मालूम होता है । 


स्वाद-संवेदना 


((5प89/,0/"ए ५७४१ 350॥)) 


१०४ 


स्वाद-सवेदना का सम्बन्ध गध संवेदना से परहत ही घनिष्ट ह । इसीलिए ऊछ 
विद्वानों का एसा दृष्कोण है कि इन दोनों समेद तआ को उत्पन्न करनेत्रारी इन्द्रियां 
((278878) का विक्रास एक ही रासायीक इन्प्रिय से टुआ है। इन दाना मं फितना 
अधिक सबसन्‍्ध है, यह इसी से जाना जा सकता हे कि जय नाक को बन्द करके फ्रिसी भनुष्य 
को कई प्रकार की चीजे क्रमश जीम पर रे को दी जाती है तो यह उन्हें पहचानने में 
असमर्थ होता है। नाक बन्द करके सेय (8))0) भौर प्याज के छोटे टुकड़ों को 
अमर चखकर व्यक्त करना असम्भय् है, किन्तु नाक न पन्‍्द करके उनको चसमे पर 
उनकी भिन्नता का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। 


स्वाद सवेदना के ग्राहक तथा उत्तेजना 
(एकब0₹ए १8९७०/० बाते बंतात पी) 


अब यहाँ प्रश्न होना स्व्राभायिक है कि हमे जिभिन्न रसो या स्पादों (!,4॥0५) की 
सबेदना कैसे होती है? हम तरह तरह के स्थाद का अनभत्र जीभ के द्वारा कराने ह। 


-४] सवेदना ३७१६ 


और साधारणत छोग यही समझते है कि हमें किसी पदार्थ के स्वाद का ज्ञान सम्पूर्ण जीक्ष 
के हारा होता हे, परन्तु यस्तुत बात एसी यही है। स्वाद के आाहक को स्वाद की फ्री 
(8800 %पते) कहते है। ग्रह केयऊ जिद्वा पर ही नहीं पाई जाती बल्कि गछा भर 
कप्रोछ के कुछ हिस्सों मे भी पाई जाती हे । प्रयोगा से मार्म हुआ हे क्रि सपातों की 
अपक्षा बालकों में स्पाद कछी (9-0० 0प्रत) अधिक रहती है। प्रत्येक ज़िहाकुर 
(?9097!]9) में कई स्पाद कलियाँ (!'8५॥७5७ 07003) होती है ओर प्रत्येक स्वाद कछी अब्रें 
कई स्वाद क्रोपाणु (]9०06 00!) होते है। इसलिए स्वाद के भाहक (0 परशर४०9 
/७8090॥0/) को उत्तेजित करने के लिए रासायनिक द्रज्य (0#07708/| 89008097068 ) 
ही उत्तेजना होती है अन्य),पदार्थ नहीं। इन्ही रासायनिक द्वव्यों से स्वाद ऋछी खुद 
जत्तेज़ित होती हे तब हमे(स्पाद|की सवेदना होती हे । 


चित्र सख्या २६ 
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मनुष्य की जीभ का विन 


अब एक दूसरा प्रश्न भी यहाँ वरिवारणीप है कि स्पादकछी (]'936 7) मरे एक 
ही प्रकार की रस-सवेदना (0४ ॥860"ए 807546707) होती है या कई प्रकार की 
ओहबाछ तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर बतछाया है क्रि विभिन्न 
स्वाद-सवेदनाओं के लिए विभिन्न जिह्ाकर (?9]0!9) निश्चित नहीं है, कितु जिन विद्वानों 
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ने स्वाद की विशिष्ट स्नायुशक्ति सिद्धांत का प्रतियादन किया हे, उनका कहना दे किएण्क 
जिहाकुर में विभिन्न स्वाद कलियाँ होती है जिनको अलग अलग उत्तेजित करना असम्भज 
है। इसलिए एक ही जिह्नाकुर से विभिन्न स्थादों की सवेदग का अचुभय करना सम्भव है। 
उनके इस कथन की पुष्टि भी कई पम्माणो द्वारा अप्रत्यक्षत होती है। जिसि। प्रयोगों 
से यह निर्विवोद है कि मीठे र्याद की सवेदना (४9.५४007। ० ५७५५[) जीम फ्र अगछ 
भाग से, खट्टा-स्वाद्सवेदना (80 ॥88॥9 580794/00) पिछले भाग से, उमकफ्रीन की 
सबेदना (39776 8870896707) केन्द्र को छोटकर अन्य सभी भागा से, ओर तीते स्वाद की 
सबेदना (3669/ ॥8806 807-8607) जीभ के पिउछे भाग से होती है। जिध्दा के अगले 
कैन्द्रिय भाग से किसी प्रकार के रस (] 95८) की भी सवेदना नहां हाती है। यहा यद्द यात 
स्मरणीय है कि यद्पि इस रस सवेदना मे भी वेयक्तिक भिन्नता पाई जाती हे, कितु अधिकाश 
व्यक्तियों में उपयुक्त वितरण ही पाया जाता है। इतना ही नहीं, प्रयोगात्मक 
प्रमाण इस बात के भी साक्षी है कि एक ही पदार्थ जीभ के यिनिन्न भार्गा म॑ पिभिन्न प्रकार 
की सचेदनाये उत्पन्न करता है। इस प्रकार य॑ तथ्य प्रतियादन करते हैं कि विभिन्न स्थादों 
के लिए विभिन्न आहक (09080008) होते ह६। इसके अतिरिक्त >छी पर जो ऊुछ प्रग्राग 
इस दिशा मे हुए है उनसे यही पता चछता है कि यद्यपि जिभिन्न रसां के छिए पिभिन 
ग्राहक होते है, कितु यह आवश्यक नहीं है कि वे अनुउिधापक्र स्पादों ((0॥५ »])७॥)- 
0॥78 ॥88/68) की ही प्रतिक्रिया क्रमश करें। 


स्वाद के शअ्रकार 
(9 77008 0 6१५॥४) 


स्वाद कितने प्रकार के होते है, इस सबंध में जिद्वानों मं मतभेद रहा है। सामान्यत 
छोग बहुत स्वादों या रसों की सख्या में यिश्वास करते है। कितु यह ठीफ 7ही है । 
आज से डेढ सो वर्ष पहले तक जिद्वानों ने बहसख्यक रसो की सत्ता मं य्िश्वास जिया हे। 
जय रसां की सख्या को निर्धारित फरने के लिए प्िद्धाना ने शुरू मे प्रयाग किय तथ उन्द्ाने 
छ रसो को माना। इसे बहुत दिपों तक वेज्ञानिक ओर सही माना जाता रहा। सन 
१८२४ ईस्पी में चेभरुएछ (०४7००) ने अपने कई प्रयोगां आरा इनमें कई रखा का 
मोलिक नहीं पाया, क्‍योंकि नासिका रध्रो (00५४ (४एणाह0 ) को प्रद करके चने पर 
उनके स्वाद में किसी प्रकार की यिचित्रता ज्ञात नहीं हहैं। उठ दिन पूपतक नमकीन 
(99॥70), मीठा (996७४), खट्टा (5077), तीता ((॥॥60%), चातय (॥॥ ७० | ||, ) तथा 
छारीय (828]76) स्वादों को विद्वान छोग स्पतत्र स्पाद मानते ये। परन्तु उनका वह 
विश्वास भी विभिन्न प्रयोगों द्वारा वर्तमान थुग में आमक माना गया है। भानत्रे 
(५०॥097/89) तथा अन्य पिद्धानों ने अपने प्रयोगों हारा यह सिद्ध कर दिया है कि प्रस्तुत 
छारीय एवं धातव रसों की अपनी कोई स्पतत्र सत्ता नहीं है। इनक्री अनुभूति कई 
प्रकार की सवेदनाओं के मिलने से होती है। इसलिए अप सभी मनोयेज्ञानिक केयछ नमकीन, 
मीठा, खट्टा, तथा तीता के स्थाद को ही प्रधाव था मोछिक स्वाद मानते है। अन्य स्पाद 
इन चार रसों के विभिन्न मिश्रण के परिण्पम है। 
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स्वाद की सवेदनशीलता 
(9800 567॥9707|9) 


उपयुक्त सभी प्रधान स्पादों की तीक्ष्ता (8८0प४४ए) समान नहीं होती हे, 

क्योंकि प्रयोग करने पर देखा गया है कि तीता की सर्वेदूनशीझता (38७0877ए759) 

न्‍य सभी रसों से अधिक होती है। उसके बाद मीठे की सवेदनशीछझता की शक्ति देखी 

जाती है। खट्टे ओर नमफ्रीन की ती८णता उपयुक्त रसों की तुलना मे बहुत ही कम होती 
है। सबसे कम स्वेदनशीलता की शक्ति नमकीन स्वाद मे ही होती है । 


प्रयोगात्मक प्रमाणो से यह सिद्ध है कि सभी रसो की शक्ति सभी मनुष्यों में 
समान नही होती है। एक ही पदार्थ किसी को एक स्पाद का माल्म होता है तो 
दूसरे को दूसरे स्वाद का या बिह्कुल पेस्पाद प्रतीत होता है । जिस व्यक्ति मे रस का 
अधापन (]'8809 0]707685) का दोष रहता है उसे सभी पदार्थ बेस्वाद ही मालूम होते 
है। यह दोष पूर्ण ओर आशिक दोनो तरह का होता है। रस की सवेदनशीलता आयु 
पर भी निर्भर करता है, क्योकि बच्चों में इसकी मात्रा सयानों या बृद्धों से अधिक पायी 
जाती है। यही कारण हे कि बच्चों के रस की सीमात मात्रा ([)767९769] 7767) 
बूढों से बहुत ही कम होती है। ऐसा भी देखने मे आता है कि तम्बारू पीने से स्वाद की 
सवेदनशीलता में कमी आ जाती है। कितु यह कभी रुतायी नही बल्कि क्षणिक होती 
है। जो पदार्थ बहुत अधिक था बहुत कम गर्म रहता हे उसका स्वाद भी आसानी से पता 
नहीं चलता, क्योंकि उसकी स्वेदनशीछझता कम हो जाती है। उदाहरणार्थ, गर्म चाय में 
चीनी कम मालूम होती है, कितु जब वही चाय कुछ ठढो हो जाती है तो उसकी मिठास में 
वृद्धि हो जाती हे । 


स्वाद सयोजन 
(49800 १0५]00900073) 

हमलोगों का यह साधारण अनुभव है कि जय हम किसी एक ही भीठे पदार्थ को 
निरतर खाते रहते है तो क्रमश उसके भीठास में कमी आने छगती है ओर कभी-२ 
तो उसकी मीठाव का अनुभव ही पही होता है । इसी व्यापार (/)8707076709) को 
स्याद था रस सयोजन ( [७ ॥0 १. १४ (07) कहते है । ऐसे ही अनुभवों के आधार पर 
मेयर (890) ने अपने प्रयो-थ (900]/(+-) पर रस-सयोजन का प्रयोग किया। 
उसके प्रयोग का अध्ययन करने से पजिद्ित होता है कि मीठे स्वाद के प्रति सयोजित हो 
जाने पर मीठे की सचेदना की अनुभूति के लिए सामान्‍य अवस्था से दस गुने मात्रा में 
चीनी की घोल की आवश्यकता हुईं। इस प्रकार स्पाद सयोजनप (| ३०॥६ ३७ 9(9007) 
के कारण भीठे की सवेदना के सीमाश्रिक परिभाग में दस ४ने की दृद्धि हुईं। उसने इस 
प्रयोग को कई विधियों ओर कई रसों (798083) के साथ किया। थह संयोजन व्यापार 
भीठे के लिए सबसे अधिक, तीतों के छिएः उससे कम, और नमकीन के लिए. इन सबसे 
भी कम था। 


अब प्रश्न यह है कि स्वाद-सयोजन का असर दूसरे स्वाद की सवेदनशीछता पर 
क्या पडता है? इस प्रश्न का उत्तर भी मेयर (७ए७/) ने अपने प्रयोग परिणाम के ही 
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आधार पर दिया है। इसके प्रयोग का अय्यन फरो से माल्मम टोता है कि मी? स्वाद 
के सयोजन (58णा886 68869 809[7७॥१0॥) से नमकीवय था अन्य स्थादा फी सोोलनशीए्टता 
(898800ए/ए) बढ जाती है। यानी, वैसी हावत में नमफ्ीय लीता या ग्वद्टा सामान्य 
तौर थे अंधिक नमकीन, तीता या खट्टा लगता हे। उस प्रयाग से यद् भी पता या कि 
यद्यपि अन्य स्वादों की स्वेदनशीलता में भी ब्रढ्ि गोचर 2, किन्तु उनको सांन्रा नमकीन 
सें कंस ही थी । इस सम्बन्ध मे यह उ.लेखवीय है कि कई प्रयोगात्मक और गैयचारि& 
((॥0708/) प्रमाणों से यह सिद्द कर दिया गया है कि ठहिक अपरुवा ([0॥) »009॥९ | 
007007) का भी प्रभाव स्पाद की स्वेदष्शीलता (।१५। ७] 0ए०॥॥५ ) एप संयोजन 
(4 १006%607) पर पडता है। स्थाद का संत्रोजन १० से (५ मिनट मे समाप्त हो 
जाता ऐसा विभिन्न प्रयोगात्मक परिमाणों के भायार पर माना गया हे। 


गंध तथा रवाद की संवेदनाओं की तुलना 
(007]04778070 0609607 0)7१0॥09 € 27 आए ५ ०(१॥०१0॥०) 


हम ऊपर देख चुके है कि गव ओर स्पाद सवेदनाआ की ज्ञानन्दियों म॑ मिन्नता 
है और उनकी उत्तेजनाये भी एक दूसरे से भिन्न हैं। ऊपर ग्रह भी व्यक्त किया जा चुका 
है. कि इन दोनों सवेदनाओ में घनिष्टता भी फ्म नहीं है, क्याएरि स्थाद समेदता में गध सयेदना 
की बहतत्वपूर्ण हांथ रहता है। वस्तुत ये दोनां कई पहलछुआं मे एक बूसरे से इतनी मिलती“ 
जुलती है कि कमी कभी अम उत्पन्न हो जाता हे फ्रि गध सवेदना की अनुभति हो रही है 
या स्वाद संवेदना की । यदि हम इन दोगो सप्रेदगाआ का तुलनात्मक अध्ययन कर सो 
देखेंगे कि इन दोनों प्रकार की सवेदनाओं में सयरोजन (20।])0।000) हाता ऐै। जैसे, 
हम ऊपर देख चुके है कि एक ही पदार्थ कुछ समय तक गाते रहने पर उम्के स्थाद में 
कमी आने छगती है ओर कुछ क्षणों में वह स्थाद ही जिलोन हा जाता ७ । इसी प्रफार 
निरतर किसी गध को सेघते रहने से कुछ काछ पश्चात्‌ उस गध की सं्रेदना नहों होती हे। 
इतना ही नहीं, विरोध-ज्यापार ((१0060%% [0 ४० ॥(॥0॥) भी इन दाना सेदनाओं 
में परिछक्षित होता हे। नमकीन पदार्थ साने के बात सीट पदार्थ की मिशास ओर भी 
बढ़ जाती है, इसी प्रकार दुर्ग के बाद सुगध की मात्रा म उद्धि सालम द्वाती है। इसके 
अतिरिक्त अनुसवेदना (7?070700॥0॥ 0०६ ॥॥ ५(॥ +॥0। |) भी द्वाना प्रशार की 
सवेदनाओं में देखा जाता हे। किसी पढ़ा को जीभ पर रपने के बाद उस हटा छंने पर 
भी ऐला कभी कभी माल्स होता है कि उसफा स्थाद हमें गिल रहा है। इसी प्रकार किसी 
गध को खूँघने के बाद भी कभी कभी उस गध की अजुभूति द्वाती है। ये अनुसभेदना 
(५4667 9678007077) के ही उदाहरण हे । 


त्वकू संवेदना 
((/परऑ धाए0प७ ५0॥५ ५0)) 
स्वकू सवेदना के ग्राहक ओर उत्तेजना 
(8080607 वे छत पप५ 400 (घ9॥( 0प8 ५(॥५४॥0 )) 
त्वक्‌ संवेदना के अन्तर्गत मुझूप तीन प्रकार की सवेबनाओं की गणना होती है --- 
सपेश ('0700) सबेढना, वेदना (78) सपेदना तथा ताप (0070 ४ 0) सकेदसा । 
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ताप के अस्तर्गत दो का बोय होता है---शीत ((/0)6_) सचेदना तथा उच्ण (ए/9७00) 
सवेदना । प्राचीन काल मे हमे इन सभी त्यकू सपेदताओ का ज्ञान नहीं था और जब 
लोगों को इनके बारे मे माल्म हुआ तय सर्येरावारण का खझही इध्कोण था कि 
त्वचा के किसी भी भाग मे इन सवेददाओो फी अजुभति हांती है। किन्त, दैेहिक विज्ञान- 
वेत्ताओं (20॥ए90]00५0) तथा मनोजज्ञान को ने प्रयोगो के आयार पर ब्तछाया है कि वस्तुतत 
विखिन्न त्यक्‌ सवेदनाओं के लिए पिमिन्न भाग निश्चित < । अतण्व यह आपश्यक नही कि जिस 
स्थान पर स्पर्श सवेदना (]0५०)) ,6॥५॥॥॥०॥) की अजुभ्षति हो वही बेदना (! ७7), शीत 
(00॥60) और उष्ण (४४७॥७) की भी सम्ेदनाये हो । इसके पहले कि हम इन सचेदनाओ 
का उल्लेख अछग अछग क्रमश करे परिभिन त्यक सवेदओं के ग्राहकों (4600[6078) 
तथा उनकी उत्तेजनाओ (8॥॥770॥) पर सक्षिप प्रऊाश डालना आयश्यक प्रतीत होता है। 
विभिन्न सवेदनाओ के लिए जिन ग्राहकों का उल्लेख विद्राों ने किया है उनके सम्बन्ध में 
किसी प्रकार का निश्चयात्मऊ निेय देना कुछ कठित है। लेकिन, अभी तक की खोजों 
ले जो माल्सम हो सका है उसफे आधार पर यह कहा जा सफता हे कि केश प्रदेशों मे 
स्पर्श सवेदना के झाहक टोकरी सिराएँ ((338]790 ७74॥725) है, क्योकि केश की जडों मे 
स्पर्श सवेदना का बाहुल्‍यथ है। कितु, शरीर के जिन भागा में केशो की कमी रहती है 
उनमे भानकफ्रे (ए०४॥१9७) के अनुसार, मसरर रक्तकश, ज्ञान्याहक्‌ नाडी सिराएँ 
(88089/7"0, 76776 €९॥07724५) स्पर्श सवदा के ग्राहक का कार्य करती है। फिर भी, 
कुछ ठोस प्रमाण के बिना इन्हीं भाहकों को हमेशा के लिए सही नहीं माना जा सकता । 


चेदना-बिन्दओं (8 70 ५१005) फ्री शरीर के सभी भागों में इतनी अधिकता है 
कि विद्वानों ने स्वतन्न्न नाडी शिरा (#760 (४९ ९27!0ताए॥?) को ही चेदना सवेदना 
(7श77 १७१७07) का झाहक माना है। पिभिन्न खेज्ो से पता चछा है कि जिन 
त्यचा प्रदेशों मे इसके अतिरेक्त किसी प्रकार की नाडियाँ नहीं है वहाँ भी यह सवेदना 
आविर्भूत होती है। इसीछिए स्पतन्त्र नाडी शिश (73९6 9०"ए७ 6४०4०ण्ष्ट) को ही 
वेदना-माहक (7?987-7९८९ 07) मात्रा ज्ञाता है। लेकिन, इस स्थलूपर यह भूछना नहीं 
होगा। कि इसी को हम अन्तिम निष्कर्ष नही कह सकते, क्योंकि पहाँ भी किसी पिशिष् आहक 
का होना सभव है जिसे कि हमलोग अभी तक नही जान सके हे । 


तापमान ( [000 १0॥०) की सबेदना के आहको के सम्बन्ध मे तो विद्वान और 
भी अनिश्चित है, क्योकि कुछ विद्ठानो ने ठढा ओर गर्म दोनों सवेदनाओ के लिए एक ही 
गाहिक माना है शोर अपने इस विचार की पुष्टि भी की है। लेकिन, कुछ विद्दानों ने दोनों 
सवेदनाओं के छिए. अछग अलग झाहक माने है। एक पक्ष का कहना है कि बाह्य चर्म 
((०४प0) के रघु-रक्तनलिकाओ (5॥73)) 000त ४8५७8) की नाडी सिराये (ए७/"ए8« 
०7०702) और घमनिकाये दोनो प्रकार की सचेदनाओं के झाहक है। यह विचार कई 
स्थलों पर खाभ प्रद सिद्द होता है, क्याकि इसके आधार पर कई गर्म 5ण्दी सवेदनाओं के 
व्यापारों की व्याख्या सतोषप्रद होती है। लेकिन, शास्तीय विचारधारा के अनुसार ठढा 
तथा गर्भ सवेदनाओ के आहक अलग अछग है। इसके अनुसार बाह्य चर्म के ऊपरी भाग में 
अवस्थित विशिष्ट-नाडी-सिशाय, जिन्हें क्रासेगोछान्त (7७07० १70 ऐप) कहते है, 
5ढे की सचेदना के आहक है ओर ज्ञान याहक नाडीसिराये (387807'फ 76778 600088) 
जो कि राफि निर्स (॥ए7-09॥700/8) के नाम से प्रख्यात है ओर जो वाह्न चर्म 
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एव त्वचा ततुओं के भीतरी भाग में अवस्थित है ये, गर्म की सवेत्ना के यादक है। यह 
विचारधारा इस तथ्य की अच्छी तरह व्याख्या करती हे कि 53 की सपा गस की 
सवेदना की अपेक्षा शीघ्र कैसे होती हे ओर क्यों ऊुठ अयछो मे एक टी प्रकार की मे (ना 
पाई जाती है, टसरी प्रकार की नही ओर कोई उत्तेजक क्यों एक संरेदता उत्पव करती हे 
और दूसरी नही। लेकिन, तापमान की सवेदना हे झ्राहकां के सम्बन्ध में शः पिर्णय भी 
अकाव्य नहीं कहा जा सकता है, क्याकि अस्वेषण फरने पर णढ़ हरा गया ह कि जिन 
त्वचा प्रदे्शा में सिर्षी स्मतय्र चाडी सिराये ही विद्यमान है यहाँ भी रा तन प्रकार फ्री 
सवेदनाओं की अनुभ्र॒ति होती है। अब जहाँ तक त्यचा संवेदना गा री उत्तजनाओं पा 
प्रश्न है उनके सम्बन्ध में योडे शादां स॑ यही कहना पर्याप है कि इनक रिए यान्प्रिफ् 
१ ७०)७॥१।९१) ), वेयुतिक (॥#]6666 3)), रासायनिक (('(॥॥९ ४) एप तापीय 
([7स्‍6/४४४७)) उत्तेजनाये ही समोत्तेजाये (#तंहतुप #0 ह0॥॥ 0) हैं। «न समा 
तेजनाओं की सार्थकता के पक्ष में पर्याप्त अन्येपणालाऊ प्रमाण उपस्थित है । 


स्पश संवेदना 
(00५॥ 50॥8 ॥0॥) 


विभिन्न खोजों और प्रयोगो के आधार पर यह सिद्ध है कि त्यचा (४)५।॥१ ) 

के सभी विन्दु (3708) नही, बटिक उछ ही पिन्दु रुप सपेदना के आधार हांते है। 
इन स्पर्श विन्दुओं की सख्या त्यचा प्रदेश पर पहुत है, किन्‍्त अन्‍य प्रिठ़ानां ने उसकी 
अपेक्षा बहुत ही कम स्पर्श पिन्दुओ को प्रर्दशित किया है। इस सम्बन्ध मे भान क्र 
(ए७७ 7789) का प्रयोग परिणाम उल्लेसनीय है जिसके अनुसार स्पर्श-पिन्ट्ओों की 
सख्या त्वचा प्रदेश पर प्रत्यक वर्ग सेन्टीमीटर ० से लेकर ३०० तक है। मस्तक को छोड़कर 
(जहाँ ये अत्यधिक सख्या में पाये जाते है) शरीर के स्पर्श प्रिहातों फ्री सरया उसके 
अनुसार ५ छाख के छगभग है। यदत्रपि उसके अन्पेषण मे इनकी संख्या केशमूर्सों मे 
अधिक थी किन्तु उन अंचल्ों में भी एन पिन्दुओं फा अभाव नहीं था जच केशमूष्ले 
का पूर्णत अभाव था। इससे ऐसा प्रतीत होता ऐे कि स्पर्श प्िल्‍्दआं का सम्पन्ध केशमुलोां 
से घनिष्ट है। इसलिये जट्ाँ इनका शभाप हे यहाँ इनकी रारया कम ऐ। छेकित, इससे 
यह समझना दोषपूर्ण होगा कि जिन स्थछों पर स्पर्शयिन्द कम सरया म॑ हांते है उनकी 
स्वेदनशीछता (380807ए0ए) भी कमर होती हे। इस दिशा में जितने प्रयोग हुए है 
उनके अव्ययन से यह स्पष्ट है कि केशयुक्त स्पर्श यन्त्र उतने ही पवदटीण जाते + जितन 
कि केशरहित स्थल के स्पर्श पिन्दु। हाँ इतना अपश्य है कि कुछ विन्दरओं के स्पर्श- 
सवेदनशीलता (70प०॥ 8७॥४हए70ए) अधिक और ऊुठ की क्रम हांती ऐ। विभिन्न 
प्रयोगों से यह भी स्पष्ट है कि स्पर्श जिन्दुओ फ्री सख्या उत्तेजना की तीघता ()/|0॥-॥। १ ) 
पर भी निर्भर करती है। स्पर्श विन्दु का पता छगाने के स्विए निर्वेछ उसेजना | ५५ (का, 
8ंग्राधपए8) का' व्यवहार करने पर कम्त ओर सप्ल था तीब्र उत्तेजना का >्यवहार 
करने पर इसी भाग में अधिक स्पर्श विन्दु प्राप्त होते है। प्रयोगात्मक प्रभाण 
इस बात के साक्षी है कि उगली के सिरे (7700॥70), ओश, खोपडी और गुप्तेन्द्रिय प्रदक्श 
अन्य त्वचा प्रदेशों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील (8009॥70) होते है। र्पर्णसपरेट्ना 

के गुणात्मक पहल (0०७086776 88]0000) पर विचार करने से मालम होता है कि 
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प्राय स्पर्श सवेदनाओं में गुढंगदी की गध सन्निहित रहती है । किन्तु, ऐसी स्पर्श-सवेदनाये 
भी प्राप्त होती है जो पूर्णत पिरुकत स्वरूप की होती है । 


स्पश-सयोजन (4'०7०)॥ &0१509॥०॥07) 


स्पर्श सचेदना मे सयोजन भी देखने में आता है। जिन वस्तरों या चीज़ों को 
हमलोग हमेशा धारण करते है उनकी स्पर्श सवेदना हमे नहीं होती है। अंगूठी था चश्मा 
हमारी डँगछी या नाक पर पडा रहता है, किन्तु उसकी हमे कुछ भी चेतना नही रहती। 
इससे यह स्पष्ट है फि निरन्तर उतेजनाओं से सभोजित होने के कारण उनसे ससुत्पन्न 
संवेदनाओं का हम अनुभव नही करते है। कई प्रयोगो से यह प्रमाणित है फि किसी 
स्पर्श सपेदना का सयोजन (09[/80070) त्यचा प्रदेश, व्यक्ति, उत्तेजना तथा उसकी 
तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रयोग-परिणामो से यह स्पष्ट है कि मन्द्‌ उत्तेजना का 
सयोजन त्यचा प्रदेश से दो सेकेण्ड मे भी हो जाता है। एड्रियन केटिक ((१७/९))) आदि 
विद्वानों का कहना है कि जहाँ सयोजन देर से होता है वहा यह समझना चाहिये कि त्वचा 
के उस भाग का रासायनिक सयोजन ((/' ७४८७ 50१७6900)) उस उत्तेजना के 
साथ धीरे-धीरे हो रहा है। उसे हमलछोग कागज के छोटे हुकड़े को अपने त्वचा पर 
रखकर देख सकते है। उस सवेदना मे अउुसवेदन्ग (७॥6 ७८४६०/॥07)) का व्यापार 
भी देखने मे आता हे। 


वेदना-संवेदना 


(877 887789007 ) 


वेदना सवेदना बहुत दिनों तक विद्वानो के बीच में विवाद्मस्त विषय बनी रही, 
क्योंकि कुछ प्रि्वानों ने इसकी गणना दु खद भाष के अन्तर्गत की । जिन्होंने इसे एक सवेदना 
के रूप में माना वें भी इसकी स्पतत्र सत्ता के पक्ष में नही ये। उनका कहना था 
कि जब स्पर्श विन्दुओं पर ही अधिक दबाव पटता है तब बेदना का अनुभव होता है। 
अत इसके छिये एक स्पतन्र एय विशिष्ट आटफ ( ह९००000 | आपयश्यक नही है। किन्तु 
गोए्डशीडर (500 8५॥०१७/) ने इस विचारधारा में कुछ परिसाजन करते हुए यह 
व्यक्त किया है कि सुपुमगा (5904] ८०7/ते) तक स्पर्श ओर बेदग सवेदनाओं का एक ही 
रास्ता रहता है, पर आगे चलछकर ये दोलो सपेदनाओं के खायुप्रयाह अपने मस्तिप्क-प्रदेशों 
में यिभिन्न पथों से पहुँचते है। उसने स्पर्श एये प्ेद़ना सवेदनाओं के प्रतिक्रिया कारों 
(७६०४० $7700) को भी १९ से २ सेकेण्ड ओर ६ से ८ सेकेण्ड क्रश अभिव्यक्त 
किया । किन्तु, गोटडशीडर (0०4 8०0०१०७) के इस इश्कोण को बाद मे छोगों ने 
गछत भाना । 

भान फ्रे (ए७॥ 77%) ने घोड़े के केश (0746 0)7) ओर विशाल दर्पण 
(0॥७277ए772 2%५७) की सहायता से त्यचा के विभिन्न भागों पर प्रयोग करके यह 
प्रभाणित किया कि रुपर्श-सवेदता यिन्‍्दु एक दूसरे से पूर्णत भिन्न है। उसके ही प्रयोगों 
से यह भी नि्धियाद है कि वेदना-विन्दु स्पर्शविन्दुथों की अपेक्षा अधिक सपरेदनशीछ होते हे । 
इतना ही नहीं, चेढना विन्दुओं को उत्तेजित करने मे स्पर्श बिन्दुओं की अपेक्षा अधिक समय 
लगता है और इनकी सख्या भी स्पर्शविन्दुओं की अपेक्षा ज्याद्रा होती है। २० से ४० 
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छाख के अस्तर्गत वेढना विन्दुओं का अनुमान त्यचा प्रदेश पर मनोयेशानिफों ने छगाया है । 
प्रयोग परिणाम इसके राक्षी है कि नेआमिष्पन्द ([7)५-००॥॥७॥५ ४ )म वबंदना कल ही 
है स्पर्श विन्दु नहीं। इसी तरह कपोछ (070 ०५) के निचले भाग म॑ स्पर्स ब्िन्‍्द्रओं 
का ही बाहुलय है, किन्त वेदगा बिन्दुओ का पूर्णतः अभाव है। «से प्रकार प्रतमान 
युग में वेदना पिन्दुओं की स्वतत सत्ता विद्ञना ने स्वीकार की हे । 

इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि सभी पहव "येटल। हि समान नहां 
होती । जब उत्तेजना कुछ मन्द (770) रहती है वा वेदना समेद॥ ऊ सा 4 पुजनगाडूद 
का भी अनुभव कुछ अशों में होता है। तीव उत्तेजना रुप£ जेल्पा घआा। उत्पन्न करती 
है। ये सपेदनाएँ पूर्ति अरुचिकर पहीं हांतो, लेकिन तीतर उ तेज से सघत्पत्ष सदा 
निस्सदेह अरुचिकर, असक्य एय स्पष्ट होती है। . हुछ सपेदनाये प्रिय आर सूद भी द्वाती 
है। निश्चित भागों मे असह्य, स्पष्ट 'व ती“णऐेदगा सरदना की भी अनुभति होती हे | 
ध्यान भग ()967%0007) या सन्निकट प्रदेश में आधात बेदना सपेदना की तोमता 
को कम कर देवा है। इस कथन की पुष्टि हम अपने नित्यप्रति के अनुभगों से कर 
सकते है। 

हाँतक वेदना विन्दुओं के माल्म करने की प्रयोग विधि का प्रश्न है उसके 

सम्बन्ध मे उतना ही कहना पर्याव है कि जिस प्रकार स्पा पिन्टथों को सराज की जाती 
है उसी प्रकार वेदना जिन्दुओं की भी जानकारी की जाती है। लेकिन, वेदना प्िन्‍्द्र का 
मालूम करने के लिये केश घर (प्रिक्षाए ॥006) को त्यचा पर इस तरह व्यवस्थित 
किया जाता है कि केश कुछ सुट जाता है ओर सुडकर पेदना।सवेदना उत्पन्न करता हे । 


बेदना सयोजन ( ?077 80१]॥७/07) 


साधारणत हम सोचते है कि बेदना का सयोजन ($0॥॥ ४०७) नहा शेता हैं, 
किन्तु मनोवेज्ञानिक प्रयोग इस तश्य का प्रतिपादन करते है कि यदि उत्तेजया निरन्तर बनी रहे 
तो वेदना का भी सयोजन होता है। यदि हम किसी सूई को समान शक्ति से ऊुछ दर तक 
किसी त्वचा प्रदेश मे चुभाये तो प्रारभ में पेहना सपरेट्ना की अनुमति होगी किए फैठ काल 
में ही उसमे कमी आने छगेगी ओर अन्त मे हमे वेदना फ्री भनुभति ने होकर सपा मात्र झी 
ही सवेदता होगी। इसी प्रकार किसी भी उत्तेजना से येदता-सेदना उत्पन्न करझे संयोजन 
व्यापार दिखछाया जा सकता है। दस समित्रट के अन्तर्गत ही येदना का सथोजन देखने में 
आता है। स्टोन (8॥076) तथा इलेनयाच ()]0703: ॥) ने भपने प्रयोगों हारा 
प्रदर्शित किया है कि यदि १५ मिलीमीटर के ज्षेय में करे सूहर्यां एफ साथ चमोई जाएं तो 
पाँच मिनट में ही संयोजन होता है। यहाँ यह व्यक्त कर नेना पप्राममिक नहा द्ोगा कि 
वेल्स (५४०७७), हाईसिगटन (0 [872607) आदि पिद्गानों के प्रयोगों से यह भी स्पष्ट है 
कि उत्तेजना को हटा द॑ने पर जो अनुसचेदना (2.0/ ५0५१०) होती है वह बहुत ही 
तीत्र एवं प्रभायशाल्ली होती है। जब एक प्रयोज्य पर सथोजन-ज्यापार का प्रयोग किग्रा 
गया तो पहले उसने तीदण एब ती+ वेदना की सपेदना को व्यक्त किया। उसके बाद 
वह संवेदना क्रमश ती“ण बेदना, वेदना, मन्दपेदना, निर्बलपेदना, स्पर्ण, निर्ध स्पर्श 
खुजलाहट में परिणत होकर अन्त में पूर्णत पिछीन हो गह। उस ' अन्तनिरीक्षण से बेदना 
संयोजन क्रम का ज्ञान स्पष्ट रूप मे हो जाता है । 


४] स्ेदना ११३ 
ताए-संवेदना 


(॥077]007960)6 86789070) 


ताप से अर्थ 5ढा और गर्म की सपेदना से है। अत यहा हम ठढा या शीत- 
सपेदना ओर गर्म या उष्ण-सप्रेदुना की चचा इसके अन्तर्गत करेगे । 


(क) शीत-संवेदना 
((०00 8878986707) 


शीत सपेदना के सबंध में पहले-पहल डिछक्स (3]5), गोल्डशेडर तथा डोनाबड्डसन 
([00709]05079) ने एक दूसरे से स्पतन्न होकर अध्ययन किया। अपने अध्ययनों के 
फलस्वरूप उन्होंने यह प्रतिपादित फिया कि शीत-विस्ट त्वचा मे सभी जगह समान सख्या 
में नही पाए जाते, बटिकि कही अविक और कही कम पाए जाते है। किसी-किसी स्थान 
पर तो शीत-पथिन्दु होते ही नहीं। गो-ड्शेडर ने बतछाया कि शीतयिन्दु एक दूसरे से 
काफी सटे रहते है। उद्यहरणार्थ उसने बतलाया कि हाथ के ४७ भाग के एक वर्ग सेण्टीमीटर 
में ६८ शीतर्नवहु होते है। किए आय पिद्धारोंने इन विन्दुओं को इतना सदा नहीं 
माना है। सोमर ने एक वर्ग रोण्ठीमीटर मे ६ से <४ शीत विन्दुओं की सख्या के पक्ष 
मे अपना विचार 'यक्त किशर है। इराके आसार सम्पूर्ण शरीर पर शीत विन्दुओं की 
सख्या २९०००० के लगभग है। प्रारभ में विद्वानों का ऐसा दृष्टिकोण था कि कोई 
शीत-पिन्दु बराबर ठढे की सवेदना ही उत्पन्न करता है, किन्तु बाद के प्रयोगों ने इस दृष्टिकोण 
का खण्डन किया है। प्रयोग करने पर प्राय एसा देखा गया है कि शीतपयिन्दुओं की सख्या 
में कमी पेशी होती रहती है ओर साथ ही उनके स्थान में भी परिय्र्तन दृष्टिगोचर होता है । 
एक प्रयोग से पता चछता है कि शीत-विन्दुओ की सख्या उत्तेजना की तीव्रता ( ठढापन ) पर 
भी निर्भर करती है । 


भानफ्रे (५३७ [78ए) के प्रयोगो से यह स्पष्ट है कि कनीनिका (00769) के 
सीसात प्ररेश पर भी शीतजिन्द्‌ (06 8700) पाए जाते है। इतना ही नहीं 
शीतपिन्ड, उष्णपिन्दुयो की अपक्षा त्यया के ऊपरी वरातल पर होते है। ये बिन्दु तीदण- 
सवेदना बहुत ही कम ते है। य समूट रूप मे भी पाए जाते है ओर यत्न तन्न बिखरे हुए 
भी। कीसो (770509) ने अपने प्रयोगो हारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि शीत 
सबेदनाएँ पहुत शीघ्र आगिर्भूत और विलीन होती है। भाउओ ने प्रयोग द्वारा विरोधाभासी 
शीतयिन्दुओ (॥4तै050% ८०० १७०७) की भी सत्ता को प्रतिपादित किया है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि शीत पिल्द्रओ को उ्ण उत्तेजना से उत्तेजित करने पर भी 
कही कही शीत-सयेदना की प्राप्ति होती हे जिसे परनोवेत्ानिक भाषा में विरोधाभासी 
शीत बिन्दु कहते हैे। छेकित ूस सबंध में यह स्मरणीस हे कि प्रिरोधाभासी शीत विन्दुओं 
का पता छगाने के लिए पतली उष्ण उत्तेजवा का व्यवहार करना आपश्यक है, क्योकि 
अपिक चोडी उष्ण उत्तेजया शीत“ के प्रभाग को समाय फर दती है ।* 


१ गांत-गिन्टज का पता श्रयोग द्वारा कैसे लगाया जाता है इसकी विधि 'मनो- 
वेज्ञानिक प्रयोग? ( प्र० अन्यमाला कार्याल्य पटना-४ ) में देखें । 


१९4. प्रयोगात्मक सनोविज्ञान [4० 


(ख) उष्ण-संवेदना 
(फ्वा 8075%07) 
जिन विद्वानों ने शीत सबेल्ना का अ थयय किया है उन्टाने ही उसके साथ साथ 
उच्ण सवेदना का भी अध्ययन किया है। शीत पिन्‍्टओ की तर डप्ण विन्‍्ट सै (५ ।॥॥॥ 
30068) के भी सम्बन्ध मे उन्होंने यदी व्यक्त किया है कि सभी स्थए पर उष्ण पिन्‍द समान 
मात्रा और सख्या में नही प्रात होपे। शरीर के ऊुठ एस स्वलछ भी है जहा कि इन पिन्‍्लआ 
का सर्वथा असाय रहता है। सोमर - प्रत्पेक यर्ग सेण्टीगीटर में ० से , उष्णप्रिन्टओं की 
सख्या व्यक्त की है और सम्पूर्ण शरीर पर इनकी सख्या ३०,००० के एगभग प्रमाणित या 
है। इस प्रकार हम देखते है कि शीत पिन्द्रओं से उप्ण पिन्‍्दू ही त्यचा प्रतश में कम सरया 
मे पाए जाते है। जिस तरह शीत पिन्दुआ की सरया उत्तेजना क्री प्रयछता पर निर्भर 
करती हे, उसी प्रकार उष्ण पिन्दुओ की सख्या भी उत्तेजना की प्रबल्ता पर निर्मर करती ह। 
त्यत्ा प्रदेश के समान ही उष्ण उत्तेजग से अधिक उष्ण जिन्दुओ की प्राप्ति नहा हाती है, कित 
तापमान बढा देने से उनकी सख्या में वृद्धि हो जतती है। “लेनयाच ([)0]॥0॥॥। ।) ने 
इसकी प्रयोगात्मक विधि को व्यक्त किया हे। भानके ओर हार ([[।॥0) ने सभी 
पुरुषों के गुप्तगों के उष्ण पिन्दुओं का भी अ ययव किया है। उससे पता चलता ह कि इन 
अगो पर यह विन्दु शीत जिन्‍्दर की तरह पूर्ण त्रिकृसित नही रतता।  विलि। प्रसागों से यह 
प्रमाणित है कि उष्ण बिन्दु शीत पिन्दु की अपक्षा त्यक्षप्र श के भीतरी रतर में स्थित रहता 
है, इसलिये इसका प्रतिक्रियाकाछ ([004600॥ 600) छगभग १८ सफ्एट भोर शीत का 
१५९ सेकण्ड के लगभग होता हैं। ये यिन्दु शीत पिन्‍्लभो फ्री अपक्षा अध्रिक ती*ण हांते 
है। उष्ण सवेदना कुछ अतिक काल तक रिकाऊ (07 30॥ ) भी हाती ७। सान% ता 
आक्रुज (/5॥7प्रा2) ने पिररोधाभासी उष्णपि “वा ([2॥॥/00)5॥0 ।। ॥7' !॥)| ) 
की सत्ता को भी प्रमाणित किया है, क्रिउ "से प्िन्दआ का अन्यपण कराया सर कार्य नहा 
है। अत्यधिक सबल उच्ण उत्तजजा वेदा, समेदना का भी उत्पन्न ररती ह जिसके फारस्त्रूप 
उष्ण के साथ-साथ बेदना सवेदना का भी' अनुभय होता है। यहाँ पर उऊष्ण बिन्‍द करी 
जानकारी के छिए भी उसी प्रयोग-विधि का उपयोग किया जाता हे जिसस शीततजरिल्द या 
पता चछता है । 


देहिक शन्य तथा ताप-संवेदना का संयोजन 
(?0ए800ट59] 20.0 € ॥0॥7॥ 3) ॥0|॥ ४0॥)) 


जब कोई शीत या उ"्ण उत्तेजना किसी त्यचा प्रटश में शीत था उच्ण की संवेदना 
उत्पन्न नही करती तब्र उसे ठेहिक शून्य ()९ ५0]090 (| »(0) फ्दते है। जसे यदि 
उतने गर्म पानी में डँगलछी डाली जाय जितयी गर्म (तापमान) डगली हे तो हम॑ न तो 
गर्म की ही सप्दना होगी ओर न ठ की। लेकित यति उंगछी की त्यचा के तापमान से 
कम तापमान के पानी में डँगलछी टाले तो शीत और अधिक तापमान के पादी में डाले तो 
उष्ण-सवेदना का अनुभव होगा। इस सम्पन्ध में यह स्मरणीय हे कि *हिझ् शून्य यरायर 
निश्चित नही रहता, क्योंकि एक भाग से दूसरे भाग मे और एफ ही भाग म॑ प्रिभित् समयों 


४] सवेदन। ११५ 


में यह परिय्तित होता रहता है। ८+ 7-7५" यदि डेंगछी की त्यचा का तापमान ३२९ 
सेण्टीमेट है तो उसी तापमान का जज 5. 7 7र्ग किसी तरह फी भी सदा डेंगछी के 
त्वचाप्रदेश पर उत्पन्न 7टी गरेगा और उस < ५ 'विक तापमान के जल में उस अगुली 
को डालने पर उष्ण सपेदना मात्म होगो। लेकिन ३ “९ के याद उच्ण की यह समेदना 
गायब हो जाण्गी।  फरत यदि उसी उँगडी ब्लो ६२१ तापमान के पादी मे फिर डाले तो 
पहले शीत सपेदता होगी, यह उत्तजना तम्स्थ पही माहुस होगी। इस प्रकार हम देखते है 
कि देहिक शन्य ([2)), 70080+% /९0१०) छ ता बत्ता रहता है। 

कभी-कभी हम (सा अनुभय करते हे कि एक्र ही चीज एक हाथ में गर्म ओर दूसरे 
हाथ में ठढा की स्दना उत्पन करती है। इसका कारण यह रहता है कि किसी वजह से 
णक हाथ ठढा रहता है ओर “सरा गर्म हो जाता है। इसे ही हम ताप सयोजन 
(॥00070% 80१,५३१07) कहते है। लेकिर इस सयोजद की भी एक सीमा है। 
अधिफ उप्ण और अबिक शीत उ वेजनाओं ले त्यचा प्रतेश सरोजित नटी होता है। यानी, 
किसी भी अयउ्स्था में जय काफी “र्श “ उ5ढी दीज त्वचा पर रखी जाती है तो डसकी 
स्ेदना होती ही है। हरा तबद मे एगए (8 ])| 0|) ने जो प्रयाग अपने प्रयोज्यों पर 
किया उसका अ यया। 7रने से रह रुण्ट हे कि उसके सभी प्रयोज्यों पर १७ ५९ से ४९९ 
सेण्टीग्रेड के अन्तर्गत तापम्मात में ताप सयोजवब लेखा पया। गदजे (5९70०) तथा होल्म 
([[00)) ने प्रगोगो हवा यह भी दर्टत डिया है कि त्वचा ओर उत्तेजना के तापमान में 
जितना अधिक अतर रहता है उतप ही अधिक सपोजद में समय भी छगता है। अत 
सयोजन का कोई निश्चित समय नहीं बतशप्रा जा खह़ता। 


अन्तरावयव संवेदना 
((202987)0५,. 8€79%6007) ) 


आज से कुछ दिन पहले तक प्राय सभी मनोजेज्ञानिक अन्तरावयय ((0798॥70) 
सपेदता की स्पतत्न सत्ता स्प्रीकार तहीं करते य, ज्याफि इन सप्ेदनाथा की चानेन्क्रियाँ ण्सी 
न्‍ही है जिन्हे समजोग सगलतया ग्यसक ओर नह प्‌ प॒।उ प्रयोग ही हुए है। इसके 
अतिरिक्त, इस प्रकार की समेदनाँ फछ ' सी अस्प>» टोती है कि पहले तो इनका सामान्य अवस्था 
में ज्ञान ही नहीं होता है ओर यति ज्ञान होता भी है ता इनकी विशेषताएँ कुछ ऐसी विचित्न 
है कि ऊुछ छोगो ने इन्ह त्यकू सपेदन्ओओं के अच्तगत रफ्सा है। ऊुछ दूसरे पिद्दानों ने 
इन्हे भातर का ही एक रूप माना है ओर ऊुछ लोगो ने से सप्रेगात्मक अउुमय ([00007 ५ 
0९])0770700) समझा दे । यद्यपि इस दिशा में शभी तक प्रयोगात्मक प्रमाणों की 
कभी है लेकिन अय सी ने इसका स्पतान्न महत्य स्पीकर कर छिया है। बस्तुतत 
हमारे मानस जीयन फो स्पस्वता अधिकाशत इसी सवेदना समूह पर निर्भर करती है। 
हमारो शारीरिक स्वस्थता और उसग (४८०८), भात्र, आदि को भी इस सचेदना का 
कम श्रेय प्राप्त नहीं है । 

अन्तराययव सवेदना वह संवेदना है जिसकी अनुभूति हमे आन्तरिक शारीरिक 
परिवर्तन के कारण होती है यथा, भख, प्यास, वमनेचण (७५९४), मूत्राशय एव 
आँत का तनाव, कपकपी, कामेच्छा, दम घुटना आदि। उपयुक्त सभी अनुभवों का ज्ञान 
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अन्तरावयव सवेदना के ही बाद होता है। इस प्रकार आता सत्ता में एक ही 
प्रकार की सवेदना नहीं बटिक का प्रकार की सयेद एए «'ती हैं। उन ताप. 
सवेदना इसीलिए कहा जाता है कि द्कों उत्पन्न फरने #॥ शिए नता गहरी र जया परी 
और न बाहरी झ्ानेन्द्रिय की जरूरत पाती हे। उतर सयेढ व तो क लिए आहफ गरीर ऊ 
आतरिक जगत मे ही रहते है ओर उनको उत्तेजनाएँ भी 3 तरित्र जगत के परियन से 
ही प्राप्त होती है। अधिक स्पष्टीकरण के रिए कह सफते है कि पर, वत्ति, -लरिक 
वैयक्तिक रचना, तिलली, गणा, फेफ, गा देष ही परिष्ाति मं परियर्ते। से जा सवा 
उत्पन्न होती है उसी को अन्तराययय राग्ेददा के पे है । इसे आान्‍्तारेक गा ,[0॥0] 
0/४8708) की क्रियाओ से स्वत सचाहित स्नायु मदछः (१ पा00॥॥0 :४६॥३ (५ 
8ए8॥6770) से आबद ज्ञानवाह्दी ततुर्ण (5(॥5079 [4( ,) उत्तेजित शाती है आर हम 
सबेदना की अनुभूति होती है। 


प्यास और भूख की सवेदना सावारणत सभी जीय नित्यप्रति क जीवन मे फ़र्ते *। 
इसलिए यहाँ हम इन दोनों सवेदनाओं फ्रा सक्षेप मे उत्लेप करता आवश्यक समकोे है। 
काल्सन (787]807) तथा फैनय (१0700) ने क_्षस सम्बन्धी जा प्रगेग ऊत्त ओर ाद- 
मियों पर किया है उसका अ ययन करने से यह पता चछता है कि पर फी दीवाए के स।चन 
के कारण भूख की सचेदना होती है। जय भाजा जीय का पहो मिछता हे तय 45 फाछ 
तक उसे भूख की सवेदना प्रतीत होती है, कित यदि उपयत्ल के लियो तक शिप जाए तो 
तीन चार रोज तक भूख की मन्द सेब होती है याद मं शास पूर्णत समाप्त हां 
जाती हे। लेकिन भोजन का दृश्य या विचारणभय एस सो्रेत्ना का पुन उत्पन्न करने में 
समर्थ होता है। हाँ प्रयोगाताक प्रमाण इस प्रात के साढ्ी € कि + से फ्री जितनी ही तीम्र 
मात्रा होती है उतना ही अधिक पट की दिलों मे सकुचन भी रहता 8। प्यास की 
सवेदना कढ (7708) के आपरण सूयने के कारण होती । यहि उस वायरण को 
किसी प्रकार से द्रय हारा गीए कर दिया जाय तो प्यास भी उक जाती ह।. ठरउा प्रकार 
जो प्प्रास के सम्बन्ध मे प्र नेगात्मक प्रमाग उपस्थित २ उसे भत स्प: क कि जय स्वायअयि 
की क्रिया रुकने के कारण कठ सूसता है तभी प्यास मातम एांती ह। उसके सतिरिन 
अन्य क्षत्रिम उपायों से भी मनोजेज्ञानिकों ने प्यास संवेदना को उत्पन फरने का प्रयास 
किया है, पर उनसे भी प्यास के लिए गछा आवरण सूरो की ही प्रवानता 
प्रतिपादित हुई हे । 


गति संवेदना 
(.8705५06॥0  (॥५30॥) 


गति सवेदता को स्वायत्रिक सवेशगा ( १॥ ॥]9  ५/॥०४॥0॥ ) भी 
कहते है। गति सचेदाा की भी अप? स्पतत बत्ता है शेर इसको जिभि+ मना ज्ञानिकां 
ने पिभिन्न नाम से अभिव्वक्त किया है। इसके »रा उमलागा का अपने शपीरिक अमों 
की स्थिति, गति ओर पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान होता हे। हमारे हाथ, पैर, उगली 
आवश्यकतानुसार सचालित होते रहते है और सावारणत हमे इनकी चंतना भी नहीं रहती 
है। कितु, जब हम ऊुछ सावधान हाते हे तो हम किसी भग की गति (४०४(॥॥॥७॥३६) 
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यह स्थिति का जाप गतिसवेदना के ही हारा सरणतथा हो जाता हे। कुछ व्यक्ति ऐसा 
भी सोच सफते है जि हमें, हाथ, पर जाएदि ऊग, ही गति और स्थिति का जान दृष्टि के 
द्वारा होता हे। लेकित उनका सा साया उचित पट हुआ। यदि हम अपनी दोनों 
आँखा को पन्दऊर अपने हाथ को घुमाय ता हम किन दिशा में हाथ छुसमा र६ है इसका झान 
हमे हो जाता है। इतथ ही नदी, टाथ पुमाएु जाने पर हम यह भी जान जाते है कि 
हमारा हाथ धूम रहा है। इस प्रड्गर हमे यह मणत्ा होता है कि शरीर के विभिन्न अर्गों 
फ्री गति, स्थिति आर उनके पारस्परि: सम्बन्ध का ज्ञान उमे गति था स्नायविक 
सवेदना ( [| ५७0७)9॥' 807)99स्‍0])) फे द्दी जावार पर होता टै | 


गोल्डशेटर ((५0]6५070000) ने अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया कि मास- 
पश्ियों (१(४८०।७४) की अ्षपेक्षा सधि (उ०॥७॥) के द्वारा हमे किसी अग पिशेष की 
गाति की सवेदना अधिक होती है। सबि की शून्यता की अयरथा में गति का ज्ञान बहुत 
ही कम या विपुछ ही नहीं होता। गति मोदवा हैं आधार द्ाधारणत वे त्वचा, 
मासपेशी ()(प०८।५) भोर टेण्ल्य ([९700॥५) है जिनमे ज्ञानवाही स्नायुशिराओं 
(9७780ए 7०0५८ ७४वा72५) ओर सधिवों (॥00॥-) की भरसार है। गोट्डशेडर 
ने अपने प्रगोगो में यह भी पा ध है कि यथपि सायियों में ज्ञानयाही रुशयुओ की शिराएँ नहीं 
है, फिन्‍्तु गतिसपेदना की अनु ]ृति डन्दी के शाग होती टै। उन्हीं प्रयोगों से इस 
बात पर भी पकाश पटता है जि सवि आयाण ओर रूप हिक मिली (९५ 0974] 7060) 079706) 
में सपेदनशीछता (860-6 ए॥ 9) पटुत ही कम माना में है। प्रयोग करने पर देखा गया है 
फि बाहु पर आधे अश की गति का भी ज्ञाव हमछोगो को होता है। त्वचा को शून्य 
कर देने पर इस सवेदना में किसी प्रकार की फ॒मप्ती नही पडती, अतणव इसमे त्वचा का 
हाथ नही रहता है। गोट्उ डर ने, जेसा फि पहले ही व्यक्त किया जा चुका है, सधि के 
ही पक्ष में अपने प्रमाणो को उपस्थित किया। लेकिन पिट्सपरी (?]959775) ने जो 
प्रयोग इस दिशा में किया है उससे यह प्रमाणित हे कि श्वसपेशी ()/ए८५०७) को शुल्य 
कर देने पर सी गति फी सम्ेदना मे कम्ती पडती है। जोर जय दोनो को शल्य कर दिया 
जाता है तब इसकी संवेदना मे बउुत ही कमी पट जाती है। इससे मालूम होता है कि 
गतिसवेदना के छिए मासपेशी (८५००) और ठेण्डत्र (08007) ओर इनमे सन्निहित 
ज्ञानवाही नाडी शिराएँ (४७४०००ए० 70"ए७ ७04788) आवश्यक है । 


जब हम इस सवेदना वी विशेषताओं पर ध्यान देते है तो देखते है कि इसमें कई 
'विशेषताएँ है। अगर हम अपनी बाहु को कुछ दूर घुमाते है ओर फिर उसे उससे 
अधिक देर घुमाते है तो दोनों गतिसपेदवाओ में फेलाबव (#-0७॥8707) के कारण भिन्नता 
पडती है। इरालिए फेछाय इसकी एफ विशेषता हुईैं। इस सवेदना मे सत्ताकाल 
(07 ४7070) की भी विशेषता पा? जाती है, क्योंकि भन्‍्द गति से किसी अग को सचालित॑ 
फरने पर देर तक और तीच्र गति से सचाल्ति करने पर थोड़े काल तक हम इसका 
अनुभव करते है। एक अग को संचालित करने पर जिस गति की अनुभूति होती है उसी 
प्रकार की अनुभति दूसरे अग के सचाछा में पही होती । अतझव प्रकार (70) भी 
इसफी एक अपनी विशेषता है। कुछ स्नातत्रिक समेदना में तीव्रता ([7॥0708709) की भी 
विशेषता विद्यमान रहती हे, कित यह सभी स्थलों पर छागू नहीं होता है। 
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गति सबेदना के द्वारा शारीरिक अगो की गति योर स्थित ([॥ | ै।)। +%। फल 
तो होता है, इसके साथ साथ वजन | ४४/णी५॥ 3 ैल्ख[([[व । )वा आज 
होता है । वतन के उठाने पर जो जाए ओर शा; समारामी /रूव कह पर पी ' 
उसी के आधार पर हम उस उजा का ढाज करते ५।॥ ॥ जान भी. गभ 
स्नाययिक सपेदना सम्पन्धी हुए ? उन्‍हें हरा फाति स >4र (५. 4)॥ ५(। | + 


अनुयार तीन श्रेणियों मे उन कर राक्ते है। पा ॥ लेणी मत १५७ ते. जो ६ 
अंबयबों की गति ( '[०ए७॥९॥५० एण॑ 8) [व ।8) ओर गति रक्त (व ६। 
70090067%) के अदाज को प्रभावित करनेयाले अगो फ्री जाबाएी कै | ? प्रिए गए ह#। 
दूसरी श्रेणी में वजन के अदाज ([].[777॥00॥ 0] ५७५॥४ ॥ ) गए तीस) मे यरफर 
व्यापार ([80॥8007 0६ $॥6 0047) के प्रयोगा डी परिगणा क। ज। सकता ह। 


गति विस्तार (॥5॥6॥/॥ (70 ९ 6॥ (।|) को स्वेजा मं पान से गे फात 
करते है इसकी जानकारी के लिए हम साधारण प्रदागा का आ ल्‍ ले गात 4 । एस हद 
सामने बठहूर अपने दानो हाथो की प्रागुकि | का «८ + फिवर जाच मे रक़्गा। तप्र प्र (४। 
के आदेश पर अपनी दोना प्रागुद्ियों को प्रति।+ रिशा मे समन गत से सचाएत फर 
और उसके समाप्त-सकेत पर प्रागुछियों का घुमात सावगित कर 6।. साग के पसय 3७। 
बन्द रहेगी। गति विस्तार ([/९॥०॥0 0| ॥0१ 00)0,/) वी माप करन पर पता 
चलेगा कि जिसमे दाहिने हाथ की प्रयानता रहती है य८ हन्ची प्रागरी झा. उ्यिक ढछर तक 
उतने ही काछ मे घुमा देता है ओर जिसमे बाएँ राय की प्रबापता रहती है. यह थाए वर 
की प्रगुली को दाहिने हाथ की प्रागुडी की अपक्षा अधिक घमाता है। प्रागशणिते के 'मश 
घुमान पर भी एसा ही देखो में आता है। छेक्षिन उनकी गति मे वन्तर प.. से उसमे 
कमी बेशी भी होती है । 


वजन आगणन (80770/07 0६ ७८8॥॥-) मे सजिश्ति पिभिन्न लगा हा 
अध्ययन करने के छिए वजन उत्तोरून (५४८।०॥॥ |।|॥॥ ५ ) का प्रवोग ववानिकां के औए 
बहुत प्रसिद् है। इसमे प्रिभिन्न वजना की उत्तेजवाओं को ट] से उठाकर उहाज़ करना पष्ता 
हैं। कभी तो दो उत्तेजनाआ के यजनों की ठुलगा करयाए जाता है आर फसा एप ही 
वजन का अदाज करवाया जाता है। इस प्रकार के प्रयोग में उज़डज गगन कई 
अगों पर निर्भर करता है। यद्यपि दयात्र सवेदना का भी इसम हाथ कछ अशां में रफक्ष्ता #, 
किन्तु स्तायविक सवेदना का महत्व इसमे इतना अधिक हे कि उसके सामने सार पत्र पे 
का महत्व फीका पड जाता है। मश्सपशी (0॥0५८( ०) एय टेण्डयों ( ] (0॥॥॥) ५) से उत्पन्न 
सवेदनाओं का हाथ इसमे अत्यधिक रहता हे। जिस गति से भार उठापा जाता है उस 
गति का असर भी वजन के अद्दाज पर पत्ता हे। जय हो वेज का मे छतत्मर 
अध्ययन करते है तब एसी अवस्था में भार उठाने में छगी शक्ति, सरसता, भार उठाने को 
ऊँचाई एवं बाद में उठाये जानेबाले भार के अग हमारे ज », गया यो प्रभायित करत है । 
जब हम आंखों को बन्द किए बिना दो भारा का क्रमश उठाते ह तो जा सार आकार 
प्रकार में बडा माल्म होता है उसे अधिक शक्ति के माय योर जो जोश मातम शाता हे 
उसे कम शक्ति के साथ उठाते है जिसके फलस्परूप घटा भार हफा (| ॥०)॥५)।) और 
छोटा भार भारी (68ए7७) माह्म होता है। ण्सी स्वीतिम यजन के. भदाज 
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प" दृष्टि प्रत्यक्षीकण.. (पा5पर०] 0७००७ए४07) का भी प्रभाव पडता है। इस तथ्य 
की पुष्टि आयार भार विपर्यय (8/0 ५ श०)४ 7]प00) द्वारा होती है जिसमें 
सम्मान आकार ओर बजन के दो मारो में से यठे झाकार प्रश्गर के मार को हल्का और छोटे 
आकार पकार के भा हो भारी आगणित किया जाता हे। चरणों बढ करने पर भी यहि 
प्रयोज्य को भाकार-प्रकर बा ज्ञाच हो ज्ञाता हे तो मी पद बड़े आकार प्रकार के भार को 
हरका ही अपकता है। किठु, याद उस किसी प्रकार का राकेत आकार प्रकार सबबी नही 
मिलता है तब उसमें यह जिपसेय "ही देखा जाता है। प्रयोगात्मक विधि से ऐिपर्यय- 
परिसाण का भी दा प्राप्त किया जा सफ़ता है। श्योगो से यह स्पष्ट हे कि इस प्रकार का 
पिपर्थय परिसाण एक “थक्ति से दूसरे व्यक्ति मे परियततित होता रदता है। बहुत्त जोड़े 
बच्चा मे इस प्रकार का दोष बहुत कम देसने मे आता हे, छेकिय प्रोढ व्यक्तियों मे इसकी 
साय बच्चो से अविक पाई जाती हे । 


इस स्थल पर यह उयक्त कर देना अप्रासगिक नही होगा कि यदि दाएँ हाथ से भारी 
ओर बाएँ हाथ से हल्के, लेकिय समान आकर प्रकार के, दो भारा का ऋरश बीस ओर तीस 
बार उठाया जाय तो ७ *. ज (४(३)४१४0.)) भी देखने म॑ आता है। इसके 
फतठ्स्यरूप पयोज्य को दोरगे भार बराबर मसा“म होने छगते - ओर पूछने पर वह भारी भार 
को हलके भार के बराबर “-यक्त करता हे। 


स्थिर की संवेदना (909600५ ७0759007) 


स्थिर की संवेदना ओर गति सोोदना मे इतनी अधिक समा-ता है कि हम इसे गति 
सवेदना के अच्तर्गत रुखात पिशेष उत्चत ओर [विधाज के समझते है। इसके पहले कि 
हम दोनों स्वेद।आ। की समानता पर प्रकाश डाले पह व्यर कर दे । आवश्यक है कि 
यह वह सचेदना है. जिपफ्रे कारण हम शरीर की रि ति, मस्तक सचालन (36०0 
77070९॥/0700) ए4 शरीर सठछय (, 3 ७९ () का श्ञाग होता हे । 


उपयु त्त, दोगो सप्रेदाएए शरीर गति और सकी रेथात से ही आवबड है। जिन 
हष्टग्फोणो को याने से स्सक़र हम गति सवेद को गति या स्वाययिक सवेदना कहते हे 
नही को यान में 7पकर हम दसे भी ताति पर्रेल ? के नाम स अभि थक्त कर सकते है, 
क्योकि इसमे भी गति समन्‍धी दी कार्य होते है। दोदा ही सवेदताआं का सबव हमारे चेतन 
मानस जीयन से बहुत ही कम रहता हे और दोयो ही बुत अस्प४ स्वरूप की है। 
गेतियों की अचतन सहन्यिसन (('0 000॥7 00) ण्प स्ागज्िक स्पर के सहज सतुलन 
के लिए इन दोजा की ज़ानेल्द्रियाँ समान रूप से का फरती है। इसी प्रकार इन दोनों मे 
ओर भी कई समापताएँ दिलाई जा राकती २ जिनमें उपयुक्त समानताएँ प्रमुख है । 


स्थिर की सवेदना की ज्ञानेन्द्रिय को जिश्नों ने अपने अन्वेषणों हारा अन्त कर्ण 
([06ककी (७) में साना है। कुएि ।ए७७॥6५०) छोर अर्दचद्धाकार नह्याँ 
(॥6शाठ06 एप ।७ (१ ॥ै-) इसके दो जिभए है जो विश्तर द्रयपदार्थ से परिपूर्ण रहते 
है। इनके आपरणा के निश्चित स्थाते पर केश शोषाणु ([8। ८९०) रहते है जो द्रप 
पदार्थ की गति से उत्तेजित होते है। अभिप्राय यह है कि किसी प्रफार की मस्तक गति से इसमे 
उत्तेजना होती है । 


ईै 
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यह इन्द्रिय, शारीरिक सतुझन का आयार है इसरो प्रमाणित फरने के छिए 
मनोजैज्ञातिकों ने कई प्रकार के प्रयोगों का शारुय दिया है। प्रततर पर पवोग फर्म सण 
प्रदर्शित कर दिया गया हे कि झ॑ 77 ही (उतार १७] (३ ॥|) को विशाल 
देने से बह अपने शरीर का सछून को मे टपसमर्ग ता € बोर साहा ने पर अपनी 
गर्दन को एक ओर झुकाफ़र रराता है। चद्य तिझ घारा (६॥५॥0 (॥॥0॥) का 
प्रवेश दोनों कानों मे कराकर यह भी दिसलाय दिया गर। है के ण्सा करने पर भस्तक् 5, 
जाता है। कुटीर इन्,य की व्यावे स अस्त रोगियां का निरीक्षण करने पर भी पसा ही 
देखने में मिख्ता है। बहुत रो बहरे -यक्ति भी अपने शारीरिक सतुछा का ठीक रखने मे 
असमथ पाए जाते है। 


सर घूमने की सेदगा का भी आवार ?्शीर (४ 0 [!|)0|, ५) ह्ीह। 
यह किसी प्रकार की गति से क्योकः उत्तेजित हांती है उसका प्रमाणत करन के गरिए विसी 
प्रयोज्य को घुमाया जा सकता है ओर यए भी लेसा जा सप्रता है कि इस पक्रार के घमाने 
से उसे किस प्रकार की 5नु'ति होती €। पा हिसी प्यॉोज्प को समान गति गेर 
समान धरातल में घुमाया जाता ऐ तत्य था । ही हमे उत ये की +#5ठ भा चतना 
((०0080078 8३०) नही “हती ए।  ॥, उगात॑ य+ उसी होगा वास यन्‍ह क्रोयों 
चाहिए। लेकिन भस्तक के पुमाने पा एसाने की गति ५। तीय यरवे पर उसे उस “यापार 
का ज्ञान हो जाता हे। छमाने की चाछ प्रग टो. पर उस प्रतिःछ “शा मे घूमने पा 
विपयंय (]7907) होता है। ाँस रुछी रहने ठी ? पस्था मे दुसरे प्रकार के -यापारा 
की अनुभूति होती है। घुसने मे द्वारा सा गो का भी यापाः शता है । किए, इसके 
अतिरिक्त ओर का फाणों गे सी सर भे तक! थार छगता ह७। उस स्वर पर यह 
उल्लेखनीय है कि यदि प्र [ज/ शो च गाए उसनी परिति ति ही बब्य दी गे पं उसाया 
जाए तो भी उसे उपयुक्त प्रा की टी चू, तहागी। की अस्त मम ५ 7 7 
नलियाँ अप्रत्क्षतया दृष्टि ७ द्वारा उनेजित छाती ह। से प्रबनय पर भी सर यात्मक 
प्रयोग करने के छिए (य ्छ नें कह विविया यू की हे। जिस प्रकार ये सयदताभा मे 
सथोजन व्यापार परिएक्षित होता हे उसी प्रकार उग से यदातआ में सी सयाजत शाता # | 
नें ओर नृत्वकारों के जीयय में बस प्रमाणा का यहाय है जा उस सयाजन “यापार का 
प्रतिपादन करते ९ । 


वेबर-नियम 
(४६७७५ [५छ) 


वेबर नियम का प्रतिषादन लिपजिंग पिश्ववरियाष्यप के शी (७ ” शाख्तर 
(00900009) के अ यापक चेयर ने डक्िया। पेपर का यह नियम सयों जिि-वियाल 
[797600॥5 ५९०) पर आवारित है। भरे के ज्यव यह "तामता है कि उत्तेजना 
के बाह्य रूप ओर उसके (त्यश्लीरूण मे अ-तर दोता हे। ०० सेर के प्ज़न को नम कभी 
४१ सेर और कभी ४९ या ४८ सेर का अटज कर छेते दे । इसी *क्र/, दा उस्तेजनाए 
भिन्न हो सकती है, परन्तु सभय है उनका प्रत्यवीकरण ण्फ़ ही ज्सा हो । | जले, यदि 
२०१ मी० भी० की श्खा फो २०० भी० मी० थी फ्क्रृ दूसरी श्या के साथ उपस्थित किया 
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जाये तो समव है दोनों रेखाएँ लम्बाई में एक दूसरे के बराबर ही दिखलाई पड़े । लेकिन 
यदि पहली रेखा की छम्बाई धीरे धीरे कुछ और बढाई जाय तो एक विन्दु ऐसा आण्गा 
जब पह रेखा २०० मभी० मी० की रेखा से निश्चित रूप से बडी भालूम पडने छगेगी 

चेबर के अनुसार उस कम से कम अन्तर ([0)78/.870५09) को जिसे किसी निश्चित उत्तेजना 
में जोडने या घदाने से उसका मात्र प्रत्यक्षीकरण (ंप्र% 9९'0७0०/0700) हो, सीमास्त 
भिन्नवा (70 ०४ाक श760 0" 9 १,) कहते है। ऊपर के उदाहरण मे यदि 
२०० भी ० भी० की रेखा कम से कम २०२ मी० भी० की रेखा से छोटी छगे तो यह 
(२०२-२००८) २ भी० मभी० का अन्तर सीसान्त भिन्नता कहलछायेगा। यानी, 
२०० मी० भी० की रखा को जब कम से कम २०२ मसी० भी० या १९८ पभ्ी०मी० की 
रेखा के साथ उपस्थित किया जाय तभी प्रयोज्य भिन्नता को समझ सकेगा। लेकिन, जब 
२०० भी० सी० की रेखा को २०१ मी० या १९९ भी० मी० की रेखा के साथ उपस्थित 
किया जायगा तो प्रयोज्य इन्हे २०० मी० मी० से निश्चित रूप से भिन्न नही समक सकेगा 
क्योंकि यहाँ दोनों रेखाओं में अन्तर २ मी० मी० (सीमान्त भिन्नता या 7) [, ) से कम है। 


वेबर ने त्यक्‌ सवेदना ((/५॥७08003 880896700) और गति सबेदना ([र॥768- 
60000 8070890700) सबन्‍बी कई प्रयोग पिभिन्न साधनों (१७॥०9/») के साथ किया। 
उन प्रयोगों के आबार पर उसने यही पाया कि प्रयोज्य दो विभिन्न उत्तेजनाओं मे अन्तर 
तभी अनुभव करते है जय उनमे वास्तविक अन्तर सीसान्त भिन्नता (!) 7, ) के बराबर रहता 
है। सीमान्त-मिन्नता के सबन्ध में वेषर ने घुन व्याख्या करते हुए कहा कि यह वह अच्तर है 
जिसे यदि परास्तय्रिक या प्रामाणिक उत्तेजना (50%0त00 8077प०७) में जोडा या 
घटाया ज्ञाय तो ७५% प्रयासों में प्रयोज्य इस अन्तर को अनुभय करेगा। यानी, थदि २०२ 
भी० भी० की रेखा को ७९५४ बार प्रयोज्य २०० भी० मी० की रेखा से बडी कहता है ओर 
उसी तरह १९८ म्ी० मी० की रेखा में ७१४ बार २०० प्ी०मी० की रखा से छोटी 
कहता है तो हम कहेंगे कि सीमान्त-मिन्नता २ मी०मी० हे। 


सीमान्त-भिन्नता को समझ लेने के बाद वेयर-नियम को सममना आसान हो जाता 
है। वचेबर-नियम के अनुसार, सीमान्त भिन्नता (!) ॥,) ओर प्रामाणिक उत्तेजना 
(8॥87व87०वें 87रगप्रोप8) में हमेशा एक निश्चित या नित्य अनुपात ((/078॥4 ४ #8670) 
रहता है। इसी को सूत (#'ठक्शाप्रो3) में व्यक्त करना चाहे तो निन्नाड़ित तरह से 
स्खि सकते है , 





0 | पर था पी सि० --नि०, 
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जिसमें ॥) ॥, का अर्थ सीमान्त भिन्नता, 0 का प्रमाणित उत्तेजना और ४ का नित्य 
((0080976) से है। इस नियम को पुन उदाहरण से समझे । ऊपर के उदाहरण में 
सीमान्त भिन्नता २ मी० थी० है ओर प्रामाणिक उत्तेजना २०० मी० भी०, इसलिए 
वेपर-अनुपात (ए४७९७ ॥970) उड़ैछ या रहैठ होगा। वेबर-नियम के अजुसार, उेजना 
चाहे जितनी छोटी था बटी यह अनुपात हमेशा यही रहगा, केयछ सीमानन्‍्त भिन्नता 
([) ॥,) परिवर्तित होगी । जसे, यदि (प्रामाणिक उत्तेजना) रेखा की छम्बाई १०० मी०सी० 
हो तब भी वेबर अनुपात हड़ेह ही रहेंगा। यहाँ सीमान्त-मिन्नता १ मी० मी? 
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होंगी। यानी, ७९७४ प्रयासों में प्रयोज्य १०० मी० की० भी रखा को १०१ था 
९९ मी० मीं० की रेखा से भिन्न सम्वेगा। इसी तर प्रामाणिक रेखा फी सम्प्रार 
३००, ४००; ओर ९०० सी० मी० होने पर सीगान्त भिशता ([) ६) 258) है पर 
५ सी० मी० क्रमश हो जायगी। लेकि, प्रत्येक भजरगा में «५. 57७ ( सामा। तभन्नता 
और प्रामाणिक उत्तेजना के बीच का सरबन्ध ) एप ही (६१७) रागा। प्रशोगों के आवार 
पर वैंबर ने यह भी बतछाया कि हाथ द्वारा उठाए गए वजन के लिए ये+र थे ५५ ५ ओर 
शखाओं के लिए ,३6७ हे । 

फेफनर (7००॥7०४) फा सशोधन 

फेक्नर ने वेबर नियम फ्रो मु रूप में सत्य मानकर उसमे कु5 सुधार 
छाया जिससे यह नियम अदिक उपयोगी हो गया है। फेक्नर ने प्रयोग के भाघार पर 
पाया कि सीमान्‍्त भिन्नता और प्रामाणिक उत्जना मे तो एक नित्य सबन्प है 
ही, इसके साथ एक बात ओर है। प5 यह, कि जय उत्तेजना के मूय मे एक्र निश्चित 
(नित्य) अनुपात में वृद्धि होती हे तो उससे उत्पन्न समेदना की भी उ्रद्धि समात माया 
में ही होती है।! मानले, कोई १०० सी मी, की रेगा प्रबोज्य के सामने उपस्थित की 
जाती है जिसकी सवेदना की मात्रा 'एकः है। यदि वेयर अनुपात ९६ ही तो १०० मी ० मी० 
की रेखा (१००+ १००५८ )७०) ११० भी मी की रखा से भिन्न प्रतीत होगी । इस तरह 
प्रशोज्य को ११० मी मी की रखा की एक दसरी सवेदना होगी। फल्‍्मनर सीमान्त भिन्नता 
की मात्र अनुभव-भेद (ँ096 0000040|८ त/07८व ७ ] ॥ 0) कहता है. ओर इस 
(+# 0 बामा अ भे को) ही सवेदना परिय तन की इकाई ([0) मानता है। अत 
उत्तेजना में जितने] 7 थे की क्षद्धि होगी, उसकी स्रेढना में सी उतनी ही मात्रा की 
वृद्धि होगी । इस हिंसाब से यदि १०० भी भी की संवेदना मात्रा एक हा ता ११० मी 
मी की सवेदना मात्रा (१+१००)२ हो जायगी। इसी तरह, जब ११० मी मी की 
उत्तेजना में पुन एक ]7 6 (११०३ ३ ल्‍ «श्मी मी ) जांड दिया 
जाय तो १२१ भी मी की संवेदना मात्र (१+ (+ १७) ३ होगी। इस तरह हम 
देखते है कि उत्तेजना के मूृज्य (५०]०९) में जप एक निश्चित अनुपात में ग्रि द्वाती हे 
तो सबेदना की मात्रा भी क्रमश बढ़ती जाती है। एसे प्ठ १२, दी रे वयि। सर वा २७ 
द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । 


ऊपर के चिन्न मे उ, (॥,) उत्तेजत से स० १ (७,) ( एक मात की ) संवेदना 


होती है। किन्तु, जब उत्तेजना मे एक ] ॥ 0 की उरदरि शासी हे तब उसकी संयेदना 
में भी एक मात्रा की बृद्धि हो जाती है। फछत ऊपर हम देखते है-..- 


3, (5,)- १०० मी भी +०]॥ 0-स० १ (४,) (एक मात फी संवेदना) 
उ३ (0) #उ9 0, + 4] 7 0--ख० २ (५) (दो मापा की सबदूना) 
उन (05) > 39 7ै+2] ॥ 0 -स० ३ (४)) (तीन ? 0 3] 
ड॥ (00) 39 0 + 3 ), 0, 0 +-स० ४ (५) (बार? की 
उ, (0५) 534 हि +4] ॥ ते -स्० ९ (५) (पंच ? ”१ ) 
+ '५४॥६४४ 5धा7)0०॥ ॥॥006 १३९ 99 १ 00॥5५. ३0 | ॥0, ([( ५९ ॥)५ ((0॥)५ ॥0 
0७४९0 9 ६6॥ 48076896 09 €थुपवाँ ॥0 00७78 0 ७१६१६.९ ? 


४] सवेदना ११३ 


चित्र-सख्या २७ 


_ | क्‍ 


है मामी. देश ही १४ ४ 76६ ४ ६२४३ मौनी 
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जिभिन्न मात्रा छी उत्तेजञनाएँ और उनकी सचेदना का चित्र 


इसमे ध्यान देने की बात यह है ऐि प्रत्येक अयस्था में उत्तेजना में ज्यामितिक वृद्धि 
((]७0700077८3) .097८8५07) होती है, परण्तु सवेदवा की मात्रा मे गणितात्मक वृद्धि 
(4 7700770600%] [702(5-07) होती है । गण्ति के अनुसार, जब दो श्रेणी की 
वस्तुओं में परस्पर ज्यामितिक ओर गणितात्मक सबन्ब हो तो वह सर्बंध ऊुगणकीय 
([,08%0 77770) माना जाता है। अत हम कह सकते है कि यहाँ सवेदना की प्रत्येक 
माजा अपने अनुरूप उत्तेजना 'शा छघुगणक (4028770070) है। दो बस्तुओ का छघु- 
गणकीय सबंध निम्नाड्डित ढग से बतलाया जाता है-- 

छोंग १ ४८5० 

१,० १ 

९,०० ८८९ 

१.०००४:४ ६ 

। 3000० थक हे 


१,०००००५८ १ 


इसमे ज॑त्र बाई ओर की सरया में एक नित्य गुणक ((20॥%7( 00९77080॥() 
१० की बृद्धि होती है तब दाहि री ओर लघुगणक (],02% ४7) में १ (मात्रा) की वृद्धि 
होती है। यदि ऊपर के उदाहरण पर ध्यान द तो माद्स होगा कि वहाँ भी उत्तेजना मे 
एक निश्चित गुणक ((१07५%06 ८00[006/0) हेढ की क्द्धि होती है पर उसकी सवेदागा 
में १ (मात्रा) की ही वृद्धि होती है। इस तरह फेफूनर ने उत्तेज । ओर उसकी सवेदना मे 
एक छघुगणकीय सबनन्‍्ध (,0297770707770 #(] ५७0॥) स्थापित किया ओर इसके आधार 
पर उसने वेयर-नियम में एक और सशोधन किया । उसने ब्तसग्ग ऊि, 'सवेदश अपनी 
वर्तमान छत्तेजना के छघुगणक के अनुरूप होती है! इसे निम्नाकित सूच्र (॥!07770॥9) 
हारा अभिव्यक्त कर सकते है 


स० 95:८९ ० 4,08 पि 
जिसमे 5 का अर्थ सबेदना, |) का उत्त जना तथा 0 का अर्थ नित्य ((१0708॥87/) 
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है। बेलर ने भी मेढकों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि उत्तेजना पर सेद्ना करी 
वृद्धि में लघुगणकीय सबन्‍्ध है । 


वेबर-नियम की आलोचना 

वेयर नियम मथोवैज्ञानेक प्रयोगों ओर सनालहिक जिचान ([ १०] ६ ) 
दोनों के लिए काफी उपयोगी सिद्द हुआ। हण्शा अपुरभव सी यत ते. + उतना का 
मूल्य जितना अधिक हो जाता है उपके लिए रीवाष्त (अजता (|) |[,) +ा मुय भी 
उतना ही बढ जाता है। जैसे, १ सेर ओर १ सर € उठाऊ के दो उजना को उठाकर 
भद्ाज से अन्तर बतछाया जा सकता है। लेकिन, ? मन के साथ * सच 25 क्‍या 
? मन ८ छटक के वजन में सी अन्तर बतलाना कठिन हं। लेकिन, सात्र >तना ही स 
वेबर नियम की सत्यता प्रमाणित नही हो जाती । 

कुछ विद्वानो ने बतछाप्रा है कि वेपर नियम क्यछ ओसत तीलता थी उतजना + 
लिए ही ठीक है। अत्यधिक तीच या धीमी उत्तेजना क साथ प्रयाग करने से ययर नियम 
प्रमाणित नही होता। कॉनिंग (िणप४) ओर ब्रॉयन (300007) ने पपने प्रयागों 
में देखा कि प्रकाश जब बहुत धीमा रटता है ओर जय पहुत तीच्र रहता है ता इन दोनां 
अवस्थाओं में सीमान्त भिन्नता ([) , ) अछ्ग अछग ठआ करती *। सम्भयत उसका 
कारण अभियोजन में तरह तरह की कठिनाएयाँ है। जा भी हो, थह बंयर नियस की ए५ 
न्रुटि रह जाती है । 

वेबर व्यम दी सत्यता सामान्य प्रयोगशाला मोर सामान्य प्रशाज्यां (७।))५५ | ) 
पर प्रमाणित पही होती। इसके छिए पूर्णत नियत्रित ओर वंज्ञाीक प्रतशागदराए्य कं 
अतिरिक्त सकडा अभ्यस्त प्रयोज्यों की आपयश्यकता होती है। इतना दाने पर भी, यह 
नियम सिद्ध होता है था नहीं, यह अनिश्चित ही हे। इसी से उर (५ ॥॥१0) न 
वेबर-नियम को अवास्तविक ओर मन का फितूर माना हे । 


फेफ्नर ने अपने सशोपन मे बडी या तोब समेदना का होटी होटी संमल्नाओं में 
बाँटा है ( देस चित्र-२७ )। मगजज्ञानक्ति इसकी जाछ्ाचल फरते #। उकता ऋण 
है कि प्रत्येक सवेदना स्यतन्प और अपने आप मे एक अदुभयत्र होती हे, अत उसे प्रिमि 
सवेदनाओं मे बाँटना गछत है। इसी तरह, फल द्वारा मात्र अनुभव २8 (] ॥। /| 
को नित्य ((१०७५४॥70) मानना भी ठीक नहीं हे। परत यह प्रयोग्य यौर अपरस्या 
((2004007) के अनुसार परियतित होता रहता हे । 


इन आलोचनाओ को यान में रखते हुए हम मानना होगा कि चेबर नियम पूर्ण, 
सर्वमान्य तथा पिश्वसनीय नहीं है। फिर भी, इसे कुछ भझशां म॑ समुचित ओर उपयागी 
तो मानना ही होगा। फेकनर ने उत्तेजना ओर सचेदना के थीय जो लधुगणद्रीय सम्बन्ध 
(02877000770 #04007) बतछाया है, यह शरीर विज्ञान (!0); ० ),,' ) जीव- 
पिज्ञान (30002ए) तथा इजिनीयरिंग मे काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है। मनांयिज्ञान के 
लिए भी वेबर निप्रम बहुत ही महत्य का है, क्योंकि मनोपेज्ञाक तथ्यों का यह पहला 
सख्यात्मक अनुसंधान है । 


चोथा अध्याय 
प्रत्यन्ञीकरण 


([?26/८९७४०७) 
प्रत्यक्षीकरण किसे कहते है ९ 


छोग कभी कभी प्रत्यक्षीकरण का व्यवहार ज्ञान के अर्थ मे किया करते हे। लेकिन, 
प्रत्यक्षीकरण को: ज्ञान ((709]602०) नही, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है। हाँ, यह सही 
है कि हमे इस प्रक्रिया के द्वारा किसी उत्तेजना का सही चान प्राप्त होता है। हम किसी वर्त्तमान 
यस्तु या स्थिति को किसी ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा अहण करते है जिसके फछस्परूप उस श्ञानेन्द्रिय 
(958070586 072५) में स्नायु प्रवाह (९०४७ 777]07886) उत्पन्न हो जाता है। यह स्नायु 
प्रयाह ज्ञानयाही स्तायुओं के सहारे मस्तिष्फ के पिशेष भाग में पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही 
उसका अर्थ छग जाता है और फठत हमे उस यरुठ का ज्ञान हो जाता है। स्नायु-प्रवाह के 
मस्तिष्क तक पहुचने ओर आर्थ समझने मे ऊुछ भी समय नही लगता । इस प्रकार, प्रत्यक्षीकरण 
की परिभाषा के सबन्ब में हम कह सकते ६ कि प्रत्ाधक्षीकरण वह ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा किसी उपस्थित उत्तेजना (80॥7पप-) का तात्कालिक ज्ञानया बोध 
([7077064908 $709]6086) होता है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर इसमे 
निम्नाकित बाते पाएँगे, 


(१) प्रत्यक्षीकरण एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया हे, 
(२) प्रत्यक्षीकरण के द्वारा उपस्थित उत्तेजना का ज्ञान होता है, ओर 
(३) प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त ज्ञान तात्कालिक होता है । 


थदि उपयुक्त तीनों बातो या प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दे तो मार्म होगा कि 
इनसे क्रमश प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप स्प०८ होता जाता है। पहली बात तो यह है कि प्रत्यक्षी- 
करण एक ०सी मानसिक प्रक्रिया है जिससे हमे किसी उत्तेजना के सबन्ध मे ज्ञान मिलता हे । 
जैसे हम कोई किताब देखते है और हमे यह ज्ञान हो जाता है कि यह किताब है। लेकिन, 
मात्र ज्ञानात्मक प्रक्रिया कहने से प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप स्पष्ट नही होता, चितन स्मरण तथा 
कल्पना, आदि भी ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाएँ है। प्रत्यक्षीकरण की दूसरी विशेषता इसे 
इनसे मिन्न करती है। उपयुक्त दूसरी विशेषता के अजुसार हमे उपस्थित वस्तु या स्थिति का 
ही प्रत्यक्षीकरण होता है, भरत था भपिष्य की उत्तेजनाओं का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता । दूसरे 
शब्दों मे, प्रत्यक्षीकरण के छिय्रे उत्तेजना का उपस्थित रहना आपश्यक है। यदि ध्यान दे तो 
पाएंगे कि स्मरण और कढ्पना में उत्तेजना उपस्थित नहीं रहती है, चितन या तर्क के 
लिए भी उत्तेजना का उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, हम ऐसे विषय या वस्तु के 
सम्बन्ध में भी चिततन करते है जो हमारे साभने नही रहती। प्रत्यक्षीकरण की 
तीसरी विशेषता इसे चित्तन तथा तर्क से भिन्न करती है। चितन तथा तक में भी 
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उत्तेजना कभी कभी वर्तमान रहती है। किसी कछाऊति को देसकर उसके गुण दोप के 
विश्लेषण में हम तर्क ओर चितन का सद्ारा लेते ह। फिर आप फह लत्ते , ॥। 7 वर: 


से भिन्न केसे है ? प्रत्पक्षीकरण कि तीसरी पिजेपता से दसका उता मिट तता ५ जिप्र$ 
अनुसार उपस्थित उत्तजना का तत्काल ज्ञान  , . 000 (९) 

के द्वारा मिलता है, बाद में उसके सरबन्ध में गो ५ ॥ उअस्लेपण बर जाय प्राप करना 
प्रत्यक्षीकरण नही है। इस तरह हम देखते ८ कि प्रत छ्ीऊरण की उपयु + परिसापा सता रम्रुप 
स्पष्ट करने मे समर्थ है। व्यक्ति का सारा ज्ञान उरक़े प्रत्यक्षीकरण पर ही । मे" ह। जन्म ऊ 
समय बच्चे को ससार का को$ ज्ञान नहीं रहता | ऐेडि।, उठ जले जल व. टॉता ७. से 
वेसे तरह तरह की चीजो के सम्पर्क में आता जाता हे और प्रल्द्वीएश्ण के स"र उनका 


ज्ञान प्राप्त करता हे । 


कुछ छोग प्रत्यक्षीफरण को प्रशम ज्ञानात्मक प्रक्रिया ने माएते। उनके उनुसार सत्ता 
(80089007) प्रथम ज्ञानात्मक प्रक्रिा हे और प्रर जीझण इस झा म यो प्रह्त 
है। उनका कहना है फि जा सी को३ उत्तेजग टसाह। किपी जजास/झ। के सम्प मे वाया 
है तो हमे पहले उसकी सबेदगा होती ऐ, और तय गत अदुमयत (६ |(। ५। ०५। ६ 
आधार पर उसमे अथ जोला जाता है। या जा पका ५ '७ग /। प्रत झ्ाकरण ह, 
इसलिये कमाजुसार इसका स्थातर दूसरा है। लेकिण, "सा 'शखन। रब्स टाह। सक से 
कारण है। पहला कारण तो यह है फ़ि ज्ञा क्‍त्मक प्रकिया था भा उस पाकया थे € जिपस 
कुछ ज्ञान प्राप्त हो, लेकित हम जाएते है हम गयेद व में कोट जात “७ मस्ता। «खा | 
कहा जाता हे (जैसा “स्वेदगा? के अध्याय में बताया गे भ) कि छ ०५ सबद 4 फिसा क जद 
होती । जब भी कोई उत्तेजदा किसी ज्ञानेन्द्रिय के सम्प$ मं आती ह ता ४ नि उसका +5 
अर्थ छूगा ही लेता है। और तय हम उसे सवेढना नही प्रह «| >र0 ( था पिपर्यय ) कहते है । 
इस अर्थ में स्पष्टत प्रत्यक्षीकरण प्रथम ज्ञानात्मक प्रक्रिया हे। सा सानता भा डाक ञ्द्रा 
छग़ता कि संवेदना ओर अर्थ ( गत अनुभव) का योग प्रत्यकीकरण हे। राज 
मनोवैज्ञानिक यही भानते है कि प्रत्यक्षीकरण एक स्पततत ओर अपूर्ण ( (/॥॥0॥0 | मासिक 
प्रक्रिया है। यही कारण है कि किसी उत्तेजगा की सचेत्ना गभी की एक तरह का हांतां।, 
परन्तु उसका प्रत्यक्षीकरण कभी कभी पिभिन्न शोगो को विधि, तर का होता ह | पत्कवोंक ; 
काफी अशों तक जआत्मगत ( 5700. ॥५(, ) होता हे । जात दस सकता २ [| , का याग 
मानना ठीक नहीं है । 


भनोवैज्ञानिकों का विचार है कि प्रत्यक्षीकरण सेदता पर नहां, प्रीक मस्तिष्क क॑ 
गत्यात्मक खरूप ([097%77५ ॥300( ) पर निर्भर कस्ता । उ पजता का उर्पारवाति 
और उसका ज्ञान प्राप्त होने के बीच कई परिपर्त शीछ राशियाँ (५ ।॥॥!॥| ) का करतो 
है। इन परिवर्ततनशील राशियों के ही कारण हमारा प्रत्यक्षीकरण प्रिशिष्ठ ओर व्यय द्ाला ४ । 
ओसगुड ((2९2000) के शब्दों मे प्रत्यक्षीप्रण का अर्थ उन परियर्ताशीछ शशि से ह जो 
शानेन्द्रिय के उत्तेज्ञित होने और चेतना प्रा होने के यीच कार्य फरती हे।) नस्ज-स्यादी 
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अंकल 


४] प्रत्यक्षीकरण १४५७ 


विचारधारा के सम्पस्व मे. आगे विचार किया जायगा। अत यहा इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि यह पिचारवारा प्रत्यक्षीफरण के टिछसले मे काफी अशों में मान्य है। लेकिन, 
गत्यक्षीकरण को प"्छी ज्ञापत्मऊ प्रक्रिया साथ्ने का णह अर्थ पही है फ्ि यह बहुत ही सरल 
पक्रिया है। सत्य तो यह हे कि 'पह एछ जरिए ((! १॥]) ५) सानसिक प्रक्रिया हे। इसकी 
पूरी प्रक्रिया कई उपाक्िियाओं पर निर्भर करती हे। इसमे सन्निहित उन सभी प्रक्रिपाओ 
को जान लेने पर यह स्पत मालूम हो जाग्रेगा कि प्रल्यक्षीकरण जटिल मानसिक प्रक्रिया 
फेसे है । 


प्रत्यक्षीकरण में सन्निहित मानसिक्क प्रक्रियाएँ 
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प्रत्यक्षीकरण का सम्बन्ध किसी उत्तेजग दी अ3*ति (/50७९7००९) से हे । 
लेकिन, यह अजुभति फ्िगी एक मानसिक प्राक्रा पर ही आयारित पही रहती । फिसी चीज़ 
का अउुभप्र प्राप्त करने में कई प्रक्रियाएँ सन्निदित रदती है। व्यक्ति द्वारा कई तरह के आन्तरिक 
व्यवहार होते है। सचेग, साय, ध्यान, रमरण, प्रेरणा (3]00996000), आदि ग.ख्य 
मानसिक प्रक्रियाएँ प्रत्यक्षीप्रण की प्रक्रित को निवरित करती है। एलपोर्ट ओर क्रेमर 
(3]]00७6 गाते #ै77097) ने पत्यक्षीक्र्ग पर मनोवृुत्ति (360प08) का प्रभाव 
दिखलाया है। लेकिन, प्रत्यक्षीकरण की पूरी प्रक्रिया में जो हु प्रक्रियाएँ सन्निहित रहती है 
उन्हे हम चार श्रेणियों मे रख साते है, 

(१) ग्राहक प्रक्रिया (8९९९.४० |97008..8) 

(२) एकीकरण-प्रक्रिया ((ए70456007 ]070089%) 

(३) प्रतीकात्मक प्रक्रिण (89ए7700॥0 [7700885) 

(०) भावात्मक प्रक्रिया ( $ #0८60778 07/0८2५०) 


(१) ग्राहक प्रक्रिया (?€०८७७०७ ए7002५५). हृग ऊपर देख चुके है कि कसी 
उत्तेजना (3॥ पप०) का ज्ञात ग्राहकों (९०९०८०७४) के ही सहारे होता है। सबस 
पठले उतेजप गहफ या जनेनिए4 (३ ८ 023॥) को पमातित करती है जिससे वह 
स्‍्नायु प्रयाह उत्पात हो जाता है। 7ह स्नायु प्रयाह ज्ञ याही स्वायुओं के सहार शुध्॒म्गा 
(&|)7)3] ८०70) से होते मस्तिष्क मे पहुँच ता हे। रवायु-प्रयाद्ध के मस्तिष्क मे पहुचते ही 
हम उस उत्तेजना के सम्पन्य मे जानकारी हो जाती है। इस तरह, आहक-प्रक्रिया प्रत्यक्षी- 
करण की मुख्य प्रक्रिया हे। कभी कभी एक ही उत्तेजना के प्रत्पक्षीकरण में कई श्ञानेन्क्रियाँ 
क्रियाशील हो जाती है। जैसे, जब गुछाय का फछ भेरे सामने जाता है तो पहले हम उसे इसते 
है, जिससे आँख के ग्राहक कोप (07 0] ॥८* ८(]५) ड्वेजित हो जाते ८ । एन डसे से घते 
है। उससे नाफ के गहक फोप भी क्रियाशील हो जाते / । फिर, उसे हम स्पर्श करते 
£ जिसके फलस्वरूप त्यदा ( 5.॥ ) के आहक काप प्रभावित हो जाते है। इस तरह ६७ 
'क ही है, परस्त उसके प्रत्यक्षीकरण में तीन शानेन्द्रियाँ ( आँख, त्वचा ओर नाक ) 
क्रियाशीछ होती है और तीन आहक प्रक्रिवण ( [३६८८७४० [700०0588७ ) कार्य करती 
१ । इनके फछस्वरूप हमे फूछ के रूप रग ओर सुगव का ज्ञान मिलता है। 
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(२) एकीकरण की प्रक्रिया ( +7009५% 04 पाध07॥0॥ ) प्रत्मक प्रत्पक्षो 
करण में एकीकरण की प्रक्रिया सुख्य स्थान रखती है। यध्तुत यदि फ्री उनजना का सो 
ज्ञान पाने की प्रक्रिया ही प्रत्यक्षीएरण है तो 'सा पुकीकरण पक्रिया के ऐो द्वारा सभव ना पाता 
है। हमने देखा है कि एक ही उत्तेजना ले विभिन ज्ञानेस्द्रियां भी उल्जित हा जाता ४ । 
एसी अवस्था में उत्तेजना के ठीक ज्ञान के लिए सभी ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त सायुनप्रयादं 
अर्थ मे एकीकरण होना आवश्यक है। जेसे, मान ल, नारगी का “खत, स्पर्न करत॑ पर 
खाने है। ऐसा करने से हमे नारगी के दृष्टि, स्पर्श ओर स्पाद सम्बन्धी उचुभव वछग-आत्यग 
मिलते है। छेकिन, इन यिभिन्न अनुभवों का अलग-अछग कोई अर्तित्य नश रणता, बा 
ने सभी मिछ जाते है और तब हम कहते २, चेँकि यह टसने मे एसा है, स्प | करने मे 
एसा है और स्वाद मे इस तरह का हे, इसलिए यट नारंगी हे। उसी तरह, जब एक हो 
प्राहक इन्द्रिय ( 60९/० 02५! ) से प्रत्यक्षीकरण होता है तत भी एकीकरण की 
क्रिया होती है। जैसे, किसी भेस को देखते € तो उसके रग, रूप, आजार, सांग, आई 
विभिन्न अगों को देखकर उनका अनुभव प्राप्त करते है और तत्र इन सत्र अनुभयों का एकीकरण 
कर वहते है यह जानवर भेस है। अत प्रत्यक्षीकरण मे एकीकरण की प्रक्रिया प्रमुण शांत 
रखती है । 


(३) प्रतीकात्मक प्रक्रिया ( 8/7700॥6 ७700९ ५ ) मनोयेतानिकफों का जिचार 
है कि प्रत्येक उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण कुछ विशेष आर्य के साथ हांता है । यानी, जप्र हम 
किसी वस्तु का बोध करते हे तो उससे सम्यन्बित कुछ ओर बात याद दो आती है। इस 
तरह, जिस वस्तु का हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हा यह फ़िसी बीते अनुभय्र का प्रतीक 
( ०7000] ) बन जाती है। जेसे, यदि कोई त्रित्रार्ज अपने साथी की माँ से मि्ता है 
तो सभय है यह जानकर की कि यह उसके साती वी मां हे उसे तत्क्षण अपनी माँ या स्मरण 
हो आए जब वह उसे स्टेशन पर जिदा करने थ्गठ थशी। यहाँ साथी की माँ प्रिषार्यी को 
अपनी माँ का प्रतीक बन जाती है ओर फछत उसे स्टशन पर पिदा देती हुई. उपनी मा 
की याद आ जाती है। अत प्रत्गक्षीकरण में प्रतीकात्मर प्रक्रि! भी सन्रिध्टित रश्ती ह। 


(४) भावात्मक प्रक्रिया ( 8# ६00 97000 ५५ ). प्रत्यक परत का प्रत्यक्षी- 
काण काते समय हमारे मन में उस यस्तु से सम्पन्बित किसी ने कसी तरह का भाव भी 
आता है। यह भाव सुखद, दुखद या तरस्थ ( [॥0॥/067/ ) किसी तर का होता है। 
काफी अशों में यह प्रतीकात्मक प्रक्रिया पर निर्भर करता हे। 


प्रतीकात्मक प्रकिया के कारण जो अनुभय याद आता है, यदि पहू सुपद रहता है ता 
वस्तु को देखकर सुखद भात जाग्मत होता है, और उसके देखद रहने पर मन मे दस्घद भाव 
आ जाता है। जैसे, ऊपर के उदाहरण में प्रिदा करती माँ का चित्र अप्रश्य ही दगबद होगा । 
इसलिए उस जिद्यार्थी को अपने साथी की माँ फो देखकर एफ क्षण के छिए दृस्ब या साथूसी 
होगी। इसी तरह, सडक पर पड़े एक अपान्जि का दुसक्र न केवछ उस अपाहिज का बांध 
(5 3०७।७१४०) होता है, बल्कि सन में एप दृपद भात्र भी आ जाता है। कभो कभी 
एसा भी होता है कि किसी वस्तु फो देखफर व हम सुझ्र होता हे ओर न दस । पस भाव का 
तटस्थ ([067697/) भात कहते है। इस सायरात्मक प्रक्रिया के ही कारण हम किसी चीज 
को सुन्दर कुरूप, अच्छा था बुरा कहते है। यह अच्छा या उरा का नाम देना सौन्दयानुभूतति 
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(+( 506 एिच्कल्छश॒शा९८०) का योतिफ़ है। ऊिसी चीज को अच्छा या बुरा सानना पूर्णत 
पेयक्तिक है। किसी का सास चूडी फा दुकश बजा आकर्षक छगता है और वह उसे पाकर 
बहुत प्रसन्न होता है, लेकित्र अन्य छोगो फे छिए उस टुकड़े का कुछ भी महत्व नहीं होता | 
पूनम का चाँद वही है, चाँढदी भी वही हे पर विरही के लिए वह शूछ है, और मिलने बाले 
प्रेमी के लिए फूछ । 


एक उदाहरण 

अब एक उदाहरण लेकर देखे कि (मानले) गुलाब के फूछ के प्रत्यक्षीकरण 
में उपयु क्त चारों प्रक्रियाएँ केसे सन्निष्टित रहती है। गुझाब का फूछ जब हमारे सामने 
आता है तो उसे हम देखते, स्पर्श झर्ते ओर सूँघते है। सा करने से आँख, त्वचा और 
नाक के ग्राहक कोष क्रमश उत्तेजित हो जाते है। इन सपसे स्यायुप्रयाह मस्ति्क के विभिन्न 
भागों मे पहचते है । इससे टमे गुलवब के फूछ के रूप-रग, कोमछता ओर सुगन्ध का अनुभव 
होता है । यह हुई प्रत्यक्षीफारण की ग्राहक प्रक्रिया (0८००.७॥0/ .000888)॥ तत्पश्चात्‌ इन 
विभिन्न अनुभयों को हम मिलाकर कहते है कि यह गुल्याय का फूछ है। इसे एकीकरण 
की प्रक्रिया (?]0068५ त7 प्रधाग0%ा00) कहेगे। फूछ का पूरा ज्ञान हमे इतने ही से नहीं 
मिछ जाता, बन क जैसे ही ह3 यह आभास तोता है छि यह गुष्णय का फ़छ है, उसके साथ 
ह्वी गुलाय के फ़ल से सान्यित उठ खास थ भय भी हमे गाद हो आते है। जसे मानले, हमे 
अपनी फुलयारी की याद हो थाती है जहा एसे फूल प्रट्रत रिले ये। यह प्रतीकात्मक प्रक्रिया 
(897700)0 [00068-) हुईं। अपनी फुछयारी की याद भाते ही मन प्रसन्न हो जाता है। 
फूल के प्रत्यक्षीकरण में खुश होने की प्रक्रिया भायात्मक प्रक्रिग (&765७776 0700९88) 
हुई । अनुभप और भाव के आधार पर वह फूछ हमे सुन्दर छगता है यह हुआ भाव की 
सोन्दर्यानुयृति (8 ०५।))९४0 69 ]00067८8) ! इसी तरह, किसी भी उत्तेजना के प्रत्यक्षीकरण 
में उपयुक्त चारो प्रक्रियाएँ सन्निहित रहती है, धएसा आउग्िक मगोवेज्ञानिकों का यिचार है । 


प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएँ 
(()09] १(॥0775008 07 [08700]7707) 


प्रत्येक मानसिक प्रक्रिया की अपनी कुछ प्रिशेषताएँ होती है. जो उसके स्परूप को 
निर्धारित करती है ओर हम उन पिश्येषताओं के हीं आधार पर उस प्रक्रिया को दूसरी से 
आग करते है। प्रत्यक्षीकरण की भी उछ अपनी विशेषताएँ है जिनका उल्लेख इसके स्वरूप 
को स्प८ करने के छिए आयश्पक है। यहाँ हम इसकी कुछ प्रमुख पिशेषताओं पर सक्षेप में 
विचार कर गे । 


(१) चुनाव (806९607). किसी भी समय में अनेक तरह की उत्तेजनाएँ हमारी 
विभिन्न ज्ानेन्द्रियों को प्रभायित करती रहती >, लेकिग हमे उन सबका प्रत्यक्षीफरण नहीं 
होता | हम अपनी आपश्टकता (५०८०) ओर दच्छानुसार परस्तुओं का चुनाव कर उनका 
प्रत्यक्षीकरण करते है। २रया जादमी बाजार की सभी चीजों भे भोजप की सामग्रियों को ही 
चुनता ओर उनका ज्ञान प्राप्ष करता है। भोजन सामग्री उसके लिए, जेस्टाट्ट्वादियों के अनुसार, 
आकृति (72078) का कार्य करती है। कभी कभी उत्तेजता अपनी कुछ खास विशेषताओं 
(तीघत्रता, प्रसरण, गति, एनराव्षत्ति, आदि ) के कारण प्रत्यक्षीकरण के लिए चुन छी जाती है। 


प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [अ० 


१३० 
चुनाव की विशेषता से ही सिद्ध होगा कि प्रत्यक्षीकाण एफ जरिए मासिक प्रकिया है। 
हम प्रत्यक्षीकरण के लिए जिस उत्तेजना का चुनाय करते हैं वट हगगी ४७ रे १७), 


इच्छा, खास सवेग, भाय और ध्यान (3॥00000॥) के ही फारण ग्य्गी जता ह। इस सरः 
न तो यह चुनाय सरल है ओर न प्रत्यक्षीकरण । चंतन ओर अचतन प* मानसिक प्रक्ियाए 
चलती रहती है और यह उत्तेजना का खुनाव उन्हीं पर निर्भर करता ९ । 


(२) सगठन (0788/75%0॥ ) प्रत्यक्षीकरण की बदसरी प्रिशपता पविसिन्न 
अजुभवों मे सगठन स्थापित करना है। हम किसी वस्तु का बाँध जर्सी यास शबस्या रूप 
में करते है, उसके विभिन्न अयययो में यही । हमे नार गी का प्रत्यक्षीफरणण उसके रंग, आपशार 
और स्थाद के सगठित रूप में होता है, व कि नारंगी त्सने पर उस परे उसके केवल रग 
का बोध करते है और तब आकार को समझते रे। पताक्षीफरण गो साफ थाने मे इसका 
सर्वाधिक हाथ है। इसीसे जेस्टाट्य्वादी मनोवेज्ञानिका का कतना है +# से झिली प्रस्त का 
प्रत्यक्षीकरण उसके पूर्ण रूप मे करते है। कठिन परिस्थितियों को समझने में संगठन का मात 
विशेष रूप से देखने भें आता है । 


(३) दृढीकरण (3०00760%४07 ) किसी वस्तु था घटना का प्रत्व वीफरण 
करते समय हम चुनी वस्तुओं में भी किसी पर अविक याग ल्तेहे सोर किसी पर कम । 
किसी वस्तु या वस्तु के फ्रिसी सास भाग पर अधिक गान टने की प्रान्‍्या का टढदीकरण 
(3 ०0९॥/878/707) कहते है। किसी मुत्ति का प्रत्यक्षीफरण करने में काई उसकी सुन्दरता पर 
विशेष ध्यान देता है, कोई उसकी बनायट को ज्यादा ध्यान से देखता तो कोई छसके रग-रूप 
पर ज्यादा गौर करता है। फछत पिभिन्न व्यक्तियां को एक ही परतु था उत्तेजना का प्रत्य ती- 


करण विभिन्न रुपो में होता है । 


(४) स्थिरीकरण (75907070).. प्रत्यक्षीकरण सार्थक होता है, फारत क्रिसी चीज 
का प्रत्यक्षीकरण हो जाने पर उसका रिरीकरण हो जाता है, हम जिस प्राद में उनुभय 
कहते है। इस अनुभय स्थिरीकरण के ही फलस्परूप आम का एफ यार प्रत्यक्षीकाण दा जाने 
के बाद फिर कभी भी उसे देसने पर हमे आम का ही बोध हाता है । 


(५) नित्यता (0005९ ए).. हमे ज्सी पस्तु का योध जिस राप मे होता है, 
वह काफी अशो में नित्स या अपरियर्त शील / त५4॥7॥ होता ऐ भर उसपर प्रष्ठटउसि 
का कोई खास असर “ही होता। णक काली गाय हमेगा काही ही माउस हांती है, खच्द 
उसे कडी धूप में देखा जाय या अधेरी रात में । 


(६) लोचकता (#]0ह97ए) . छोच्फ्ता नित्यता का उारा थर्ब रखती है। 
लेकिन, यह भी प्रत्यक्षीकरण की एक मुख्य विशेषता है। हयर्थक (१॥॥)] ॥)। ) चित्रों 
के प्रत्यक्षीकरण में यह विशेषता स्पष्ट देखने में आती हे, जब ज्यक्ति को कभी एक चित्र 
दीख पडता है और कभी दूसरा । प्रतणक्षीकरण सगठन पर निर्भर करता है. और यह संगठन 
कई कारणों से परिवर्तित हुआ करता है, फछत प्रत्यक्षीकरण भी परिर्यात्तित होते रहता है। 
जेस्टाब्ट मनोवैज्ञानिको की आकृति और प्ष्टभूमिः की चचा करते समय उसपर जिशेष प्रकाश 
डाला जायेगा । 
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० इन विशेषताओं के अतिरिक्त, प्रत्यक्षीकरण की कुछ अन्य विशेषताएँ भरी है, परस्तु 
हम उन्हे प्रमुख नही कह सकते ओर फछत उपर विचार करना आवश्यक प्रतीत नही होता। 


प्रत्यक्षीकरण का जेस्टाल्ट-सिद्धान्त 
(०४४७१ (88079 07 9०/०९७०७६४0४) 


'जस्टाटटः (068978) जर्मन शब्द है। इसका अर्थ हिन्दी में रूप (0777) से 
ले सकते है। किसी चीज का रूप उसके पूर्ण (४४०४) मे है, एसा जेस्टार्ट मनोवेज्ञानिकों 
का पिचार है । इसलिए उन छोगों ने किसी वस्तु के प्रत्यक्षीकूरण मे उसकी पूर्णता पर जोर 
दिया है। सबसे पहले पदीमर (५४०७०४४७४०४०४) ने सन्‌ १९१२ ६० में अयोगों के आधार 
पर बतछाया कि हमे किसी उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण उसके ( उत्तेजना के ) पूर्ण (५४॥०॥७) 
रूप भें होता है, किसी यस्तु का यह पूर्ण रूप उसके विभिन्न अगो का जोड नही है। 
उदाहरणार्थ, नीचे के चित्र मे पूरे झुसडे का एक साथ ( पूर्ण रूप में ) प्रत्वक्षीकरण होता हे 
ओर हम कह सफते है 'मुखठा सुन्दर है? । पसा नहीं होता कि हमे नाफ, आँख, होठ, भो, 
आदि विभिन्न अगों का क्रश अछग अछग प्रत्क्षीफरय होता हो ओर इन सबफो मिलाकर 
कहे कि 'भुखडा सुन्दर है? । हाँ, ऐसा हो सफता है कि चेहरे की सुन्दरता का प्रत्यक्षीकरण 
हो जाने के बाद हम उसका पिश्लेषण करने ल्ग कि गह सुन्दर इसऊिए है, चूँकि इसकी नाक 
ऊँची ओर लम्बी है, गाल भरे है, आखे बडी है तथा भोहे (तिरछी है, आदि। लेकिन, यह 
विश्लेषण चेहरे के प्रत्यक्षीकरण के बाद झुरू होता है ओर यदि ध्यान दे तो माल्स होगा 
कि इनमे कोई भी अग सम्पूर्ण चेहरे से अछग कर देने पर सुन्दर नही रह जाता। इन अगों 
की सुन्दरता चेहरे की पूर्णता पर निर्भर करती है। इस तरह, हम देखते है कि चेहरे की 
सुन्दरता इसके विभिन्न सुन्दर समझे जाने वाले अगों की मिलावट पर निर्भर नही करती, बल्कि 
हरे के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करता है। 


(७ 7-सख्यों २८ 


«5३ 5४ 





मुखड़े का प्रत्यक्षीकरण 


केवल दृडि सम्बन्धी प्रत्यक्षीकरण में ही पूर्णाता फ़ा बोध नही होता, बल्कि सुनने, 
सूँघने था स्वाद का बोब करने पर भी होता है। जरीणा से +कछी छक (7 7॥6) बडी मोहक 


छगती है। किन्तु, हम जानते हे कि किसी छथ का निर्माण स्वरों ( 076 ) के मिश्रण से 


१३३ प्रयोगाप्मक मनोविज्ञान हे 


होता है। फिर भी, हमे वीगा फ्री छय के प्रत शी प्ग में 'ख। रब «7 उंत। के यह कफ 
स्परों से बना है। हमें सात छप का ही योध ता ६। ७छथ। ॥४ वा + #4। ६ १३ «४ 
के साथ पाएँंगे। जब कई बाय एक ता झी.. में "४0७ ल्‍«व। वा मे स्थभ 
निकली छथ का बोध एक रूप में दोता है गत जित। ७ टगत। £+ मय 
आकर्षण अछग अछग किसी बाज के रतर या छ। में बहा गिरता। सो वर , विभित 
शानेन्द्रियों से सम्बन्बित प्रत्यक्षीकाण के उद।- रग हिए जा सकते ४ । 

जेस्गल्टयादी मनोगत्ञानिकों के जजुपए पत्कक्षीकरश माय समस्‍या ॥र गले उय्॒ति 
या अर्थ ( ४ 6७॥ागा४ ) का जोर पही है। उन्‍तने गति प्रत्व काम [ [! ५६ || , 
0 77070767/ ), दृष्टि पिता'ता ( भव (0:॥३॥५॥ | तत वर ताए के विप यो 
( [[ए8078 ) के सहारे सिद्द करो का प्रपास किश ह कि प्रत्यदीवरण थी यार शगत 
अनुभूति ( । 8९ €ःएशा07९८ ) के 3 बार पर ८ ॥ डी जा सक्ती। राग पने चुभय 
से जाते है कि पड पौधे नही चएते, लेकिन जा हा रेए्गा । मे सफा करत ह ता एगछ फे 
पेड पोषे उल्टी दिशा मे चलते मारूम होते है। यदि प्रत्यक्षीयण्ण गत उभव योर सत्रदता 
का योग होता तो गाडी के चने ओर उक्षा के «२ एनेका से प्रत्यक्षीफरण + ता, 
लेकिन ऐसा नही होता। इसी वरट के प्रमाणो के आयार फ 7 + मे यतानि [ने पत्यद्ाकरण 
को सबेदना और अर्थ के योग से मित्र एक अपूय ((,॥॥॥/ (0) प्राक्या मत ह । 


लेकिन प्रश्न है, आखिर प्रत्यक्षीकरण की यह उूर्व प्रक्रिप 5ती कस है | यायी, 
क्यों हमे किसी उत्तेजना के पूर्ण रूप का ( एसे पूर्ण का जां अपने अगा के जाए से भि+ह्ठे) 
सुव्यवस्थित रूप मे बोध होता है / इसही प्यारगा 7 7“स्याठी झना।जानि + पर भा मे 
देते है---सगठन ((028५ 370) ।) के कारण हमारा मम्तिपक फिल्ली उ जया का एक सास 
तरह से सगठित करता है ओर सगठप जिस तरह फा पता € मांग एतेए+ सग भा सही 
होता है | लेकिन, इस सगठद कार्य को करने के लिए मय में काहई रबस उनपर मानसिक प्रक्रिया 
(808/# फाशाव] ए॥0: (००) हो, "सी बात भरी हे । मी प्राण्वि छ अचुसार 
जिस उत्तेजश का हमे प्रत्यक्षीकरण होता हे उसद। स्वति व चानला। ( (॥/५१9 
१6|6) ही एक सगठन उत्पन्न कर देता हे। जार थ।। ,स २ गरत रुप में “मार सामने 
उपस्थित होता है, इसके हि उप २! हक पॉाि भें 6; चारणाते (५ 6 ]/५) को 
सहा'ता ही है--(क) आंत बैर ए शका धाए॥ 0) # 7 0437: #ओ| 
80 पा. ), तथा (व) सगठाय के अग, परी व | है] 30800॥33 | 
078970506707)। इप दानों की व्याडत व्म क्रमश आग करगे | बरों यह कट्ट दना भा 
आवश्यक भाल्म होता है कि हमे ज्ञान क्षत्र के रागठन फी जानकारी मस्तिष्क के सद्दर द्वाती 
है । अत प्रत्यक्षीक्रण के स्वरूप की व्याख्या मे जस्गट मनायेज्ञा के मस्तिष्क के कार्य का 
काफी महत्त्व देते है । 


५ कति ओर पृष्ठभूमि 
(+90976 ४॥0 0%८॥ ० 0घ!) है) 
किसी उत्तेजना का प्र क्षीकरण कसी न फिसों आधार पर गेता है । जिस उचजता 
का प्रत्यक्षेकरण होता है उसे आकृति (#१४0 ८) कहते है जोर जिस आधार पर उसका 
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प्रत्धक्षीक्रण होता है उसे प्रष्ठभूमि (35८), २70५१ 7, कहते है। जैसे, हम आकाश मे चाँद 
को देखते है । इसमे चाल आइति है ओर अकाश <४मूमि। किसी भी चित्र को बनाने मे 
चिककार आइत ओर /इमूमि पा बल्य ध्या, रखता है। पस्तत ्सी आइति को स्पष्ट 
ओर आकर्षक क्याने मे ५४मूमि का बुत अब दा4 रहत। है। उजरी <छ्भूसि पर क्ाछी 
लकीर। से बने चित्र का प्रत्यक्षीकरण जितनी आपसायी ओर स्पष्ठता से होगा, उतनी आसानी से 
उसका प्रत्यक्षीकरण भरी 28 २मि पर नही होगा। वन (५८४००) के अलुसार स्पशे- 
प्रत्यक्षीकरण मे भी आकृति ओर प्रृष्ठयुमि 'णा मह्य होता हे । उसी तरह, यदि एक ही गाना 
शान्त ओर कोछाहछपूर्ण परातायरण में क्रश गाया जा। तो दोगे के :6-क्षीक्रण मे अन्तर 
होगा ओर थह अन्तर ए४षममि मे अच्तर पडने के कारण हागा, क्योंकि यहा वातावरण पृष्ठभूमि 
का काम कर रहा है। नाटक या सिनेसा के सवाद के साथ अलुमूछ सगभीत की प्रृष्टभूमि 
([380), 20070 +9080) दी जाती है, जिससे वह सयाद ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है । 
इस तरह, जस्टाल्टयादी मनोपरेज्ञानिक्रों के अजुसार आकृति के रूप मे उत्तेजना स्वय अपने 
की सगठित कर लेती है। 


आकृति और ०ध्भूमि बठुत प्राचीन चित्रो मे भी देराने मे आती है | लेकिव इन दोनों 
की भिन्नता और विशेषताओं का उल्लेख सर्वश्रध्म रुबिन (]रिप०॥7) ने किया । उसने कई 
प्रयोगों के आधार पर बतलापा कि हमे किसी भी वर; या क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण आकृति के 
रूप में होता है और प्रत्येक आकृति के साथ उसकी <४४मि भी रहती है। इस तरह, उसने 
सिद्ध किपा कि किसी भी ज्ञान क्षेत्र (४००७० ॥०0) का प्रत्यक्षीकद्ण आकृति ओर 
पृष्ठभूमि के रूप मे किया जाता है। 


आक्वृति और प्रष्ठभूमि के जो उदाहरण ऊपर दिए गए है वे बहुत ही सरछ ओर 
स्पष्ट है । छेफिन, "से उदाहरणों की भी कमी नहीं है जिनमे आकृति ओर भूमि परिवर्तित 
हुआ करती है । यानी, एक क्षण जो अश आकृति मारूम पडता हे वही दूसरे क्षण में एष्ठ- 
भूमि बन जाता है. ओर प्रष्ठभूमि मार्स पडनेयाछा अश भाऊति हो जाता है। रेडियो मे 
स्टेशप ठीक से नही पफटने के कारण कभी कभी दो स्टेशनों से एक साथ ही ध्यनि सुनाई 
पटने छगती है । यदि इत दोनों की तीत्रता मे अधिक अन्तर न हो तो कभी एक स्टेशन 
की <्यनि का प्रत्यक्षीकरण होता है. तो कभी दूसरे स्टेशन की ध्यनि का। जिस समय एक 
स्टेशन की वनि हा बोच होता है, वह उत्रि आशति रहती है ओर दूसरी ध्यनि टसकी 
पृष्ठभ[म । लेजिन, दूसरे ही दाण जय दूसरी ध्यातरि का प्रत्यक्षीकरण होता है तो वह आकृति 
धन जाती है ओर दूसरी प्रष्ठभमि हो जाती हे । इस तरह, इसमे आकृति ओर एड्टभूमि परि- 
वक्तित हुआ करती है। इसकी पुष्टि उस्पाकार बिया (007७7७॥0]6 (009]000076) से भी 
होती हे। प्रष्ट १३४ के चित्रो को देख और निर्णय कर कि कौन सा अश आकृति है ओर कोन- 
सा पृष्ठभूमि । आप पाएँगे की प्रत्येक चित्र का कभी एक पहल, ओर कभी दूसरा पहल आकृति 
बन जाता है । 


आकृति और प्रष्ठटभूमि की विशेषताएँ . रुपिन ने आकृति ओर पृष्ठभूमि के 
भ्षन्तर को उनकी प्रिपेषताओं के सहारे बतछाया है। आप स्पय प्रष्ठ १३४ के चित्रों का 
प्रत्यक्षीकरण करने में देर्य सकते 4 कि य॑ पिशेषताएँ कहाँ तक सही है । 


१३४ प्रयोगात्मक मनोपिज्ञान [अ० 


चित्र सख्या २० “ह) 








आकृति और पृष्ठभमि के प्रत्यक्षीकरण म॑ परियर्तन 


(१) आकृति की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसका एक निश्चित रूप ([70) ॥) 
या ख्परेखा होती है, पृष्ठभूमि की ऐसी कोई रूपरेया नहीं होती । भोर यदि पष्टअसि का कोई 
आकार दिखछाई पडता है तो वह आकार भी किसी आ&ति के ही कारण दियछाई पन्‍ता है। 
यदि आइृति को अछग कर दिया जाय तो अवशेष पहल (प्रष्टभूमि) निरर्वक हो जायगा। 


8] प्रत्यक्षीकरण १३4 


*« (२) आऊ्रति प्ष्ठभूमि फ्री तुलना मे अधिक स्पष्ट या उभरी हुईं भालम होती है 
और प्रष्टअमि आ>ति के पीऊे फेछी गतीत होती है । जसे, ४ १३४ की चित्र सख्या २९ (ख) 
में जिस समय लडकी (आ्ृति) का प्रत्यक्षीकरण होता है उस समय चित्र का यही पहल स्पष्ट 
रहता है और अन्य पहल उसके पीछे फेले प्रतीत होते है । 


(३) आह्ृति हमारे मन को अधिक प्रभावित करती है और यह पृष्ठभूमि की अपेक्षा 
सार्थक भी अधिक होती है। यही कारण है कि आकृति क्राफी समय तक हमे याद रह जाती है, 
लेकिन पृष्ठभूमि को हम शीघ्र भूल जाते हे । 


(०) भाद्भति का प्रत्यक्षीकरण, पृष्ठ की अपेक्षा अधिक शीघ्रतता से होता है, क्योंकि 
यह स्पष्ट और सीमित रहती है। ऊपर के विन्नो से इस कथन की सत्यता प्रमाणित होती है । 


आकृति तथा प्रष्टभूमि के निर्धारक (00087777978) 


किसी परिस्थिति, ध्वनि, या स्पर्श के प्रत्यक्षोकरण मे कोई पहलू आकृति ओर कोई 
पृष्ठभूमि कैसे बन जाता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। मनोवैज्ञानिक अभी इसके सभी 
कारणों को समझने मे सफछ नही हो सके है, फिर भी कुछ ऐसे कारणों का पता चलछा है जिनसे 
आकृति तथा ्प्ठभूमि निर्धारित होती है। यहाँ हम अपना सम्बन्ध दृष्टि उत्तेजना के साथ ही 
सीमित रखते हुए निर्म्नाक्ति सुख्य निर्धारकों की चर्चा करेगे -- 

१ पूर्णाता (007770!0/67688), 
आकार (5726) 
प्रकाश का अन्तर, 
रग का अन्तर ओर 
उपस्थिति काल (775 008078 $7776) 


न्शी छूटी #र 


१ पूर्णता किसी चित्र का जो भाग चारों ओर से घिरा हुआ था पूर्ण रहता 
है, वह प्रत्यक्षीकरण में आकृति बन जाता है और बाकी भाग प्रष्टभमि का काम करते है। 
जैसे, यदि किसी बोर्ट पर केयछ एक उत्त बना दिया जाय तो वह उत्त बोर्ड (8]8८) ४७0७7.) 
की प्रष्टभूमि पर आकृति का काम करेंगा। छेजिन, यदि उत्त को मिदाकर बोर्ड पर कई 
छोरी छोगी छकीरे अनियमित रूप से खीच दी जाय ( जिनका योग चृत्त की परिधि के बराबर 
हो ) तो उनसे हमे आकृति का बोध नही होगा, क्योंकि उन रेखाओं से ऐसा कोई रूप नहीं 
बनता जो पूर्ण हो। 


२ पआकार (878०) सासानन्‍्यत देखा गया है कि जब कोई चित्र दो ऐसे 
भागों में बैंट जाता है जियमे पत्येक का क्षेत्र एफ दूसरे से अलग हो तो जिस भाग का आकार 
छोटा रहता है, वह आकृति बन जाता हे ओर पड़े आकृति वाला भाग पृष्ठभूमि हो जाता 
है। उदाहरणार्थ--अगले ४७ के चिन्न मे घड़े त्रियुज की एृष्ठछूमि पर छोटा त्रिग्ुज॒ अबस 
आकृति है । 
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वि रारगा ३० 
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३ प्रकाश का अतर आउ्ति गैर ' प्रपमि में जा प्रकाश का सपरिक उतर 
रता है तब आकृति ८० मिसेर्नि तरूए । भिव रात्स तो”, उन्‍्यवां ,य होना या 
प्रत्यक्षीफरण कठिनाई से होता है। जसे, थहि क्रिसी बाले फ्ागज पर उजरा पित्र या 
उज्नडे कागज पर काछा चित्र उपस्ित किया ज्ञास ता ता वित सासानी से सा+सि प्रन 
जायेगा । लेकिन, यदि उज़ले की जगह भरे ((70 ) का उपयोग फ्िया जाप ता _न दानों 
में अतर कठिन हो जायगा ओर फलल्‍त थशात्नतति अस्पष्ट रा जागगी। इस तरह, वाजति 
भर पृष्ठभूमि के प्रत्यक्षीकरण में प्रशाश का अतर एक रब रग है। 

9. रग का अतर रग के शत ऊे फारण सी साजति बोर (पशमि का स्पष्ट 
प्र्यक्षीकरण होता है। यदि राज रग के रेशगी कप पर छोश युछाव था प्रए/ (_ वाशलि ) 
उपस्थित किया जाय तो फ़छ का प्रत्क्षीकरण उतनी अत्मारी से जय होगा जियरी हरे 
रग के कपड़े पर उस फूण फो उपस्थित फरने पर होगा। उसी तरह, राकति और प्रष्टममि 
के कुछ खास रग एसे हाते 2 जियम भारति अविक उसर वती है। |3न्‍्सणा३, गाढ़ 
पीले रग की पृष्ठभूमि पर हरे रग की शक्ति काफी स्पष्ट दीखव प,गी । 

५ उपस्थिति काल (7५) )5पा6 0). को३ यरुठ या चिस सिलने समय 
तक आँखों के सामने उपस्थित किया जाता है, इस पर भी शाकति शोर पष्टममि का 
प्रत्यक्षीकरण निर्भर करता है। यदि यह उपरि लिएए प्रहत धागा हो ता दोनां के अन्तर 
को जान पाना मुश्किल है। सामान्यत पाया गया है क्रि कम से कम दस मीछीसकंएर तक 
जब उत्तेजना उपस्थित की जाती हे ता आऊति प्रेशर मल का न्‍्तर साठ्म प०ने एगता 
है। लेकिन, उपरसिथ्रति काल उससे जिताशा ही अग्रिक्र रतता €, दायों करा उन्‍्तरः उतना 
ही अधिफ स्पष्ट होता हे । 


इस तरह, ये सुझजुय पाँच नियरक है जो दृष्टि सम्पन्दी प्रत्यक्षीस्रण मे आशति ओर 
पृष्ठभूमि के अतर को निर्धारित करते है, लेकिन ये ही निर्धारर पर्भत्त नहीं माने जा सकते । 
व॒स्तुत अभी निर्धारकों का भनुसधान समाप्त नही हुआ है ओर सच तो यह है कि ये 
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नि्धारक भी अपने आप में स्वतत्र पही हे। इसपर भी, व्यक्ति ( प्रत्यक्षीकरण करोवाले ) 
की इच्छा, अ>यास, मनोबृत्ति (30600प60), तथा गत अनुभूति, आदि का प्रभाव पडता 
है। मेजगर ( ४००४2०/) तथा जचज्छोन्सकी, आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार 
पर यह बतलाया है कि सभी अवस्थाओ मे आकृति ओर पृष्ठभूमि की भिन्नता का बोध 
होना कठिन है। इतना तो अभी व्यक्त किया ही गया कि उपस्थितिकाऊ दस मीछीसेकण्ड 
से कम रहने पर आकृति और पृष्ठभूमि के अन्तर का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। परन्तु, 
उपस्थितिकाल पर्याप्त रहने पर भी इनके अन्तर का बोध नहीं हो सकता है, इस सम्बन्ध में 
अभी कुछ निर्णयात्मक रूप से निष्कष नहीं दिया जा सकता । 


अब प्रश्न है, किसी आकृति का 'सगठन? (0729773590707) एक खास तरह से 
क्यों होता है ? यानी, क्‍यों हम किसी आकृति को एक खास रूप में देखते है ? जेस्टाल्टवादी 
मनोजैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या के लिए सगठन के कुछ अगों (7806008 ० 072थ४788- 
607) की चर्चा की है, जिनका डल्लेख यहाँ किया जाता है। 


संगठन के अंग 
(7'80078 0 0/8%४89607) 


हम अपने जीवन भें एक समय में कई उत्तेजनाओं के सम्पर्क मे आते है। उनके 
प्रत्यक्षीकरण में भी आकृति ओर प्रष्ठभूमि होती है, लेकिन इन आकृति ओर प्ृष्ठभूमियों का 
अन्तर बहुत आसान नहीं रहता, क्‍योंकि हम कई वस्तुओं को एक ही आधार पर देखते हैं। 
ऐसी स्थिति में आक्ृति का निर्माण उत्तजनाओं मे सगठन था समूहीकरण ((+70प७778) 
के कारण सभव हो जाता है। उत्तेजनाओ के बीच यह सगठन अनायास ही नहीं होता, 
बट्कि जेस्टाट्टयादी मनोवेज्ञानिको के अजुसार, ऊुठ खास अग इसे प्रभावित करते है। पीछे 
हम व्यक्त कर चुके है कि जेस्टाट्टयादी मनोवेज्ञामिक ऐसा मानते है कि ज्ञानक्षेत्र (४९७780/ए 
6]0) स्पय ही एक सगठित रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है । ज्ञानक्षेत्र किस प्रकार 
स्ययथ सर्गाठत होता है, इसी को जेस्टाय्य्यादियों ने कुछ नियमों (2770068) था अगों 
के सहारे व्यक्त किया है। इस सबंध में वर्दीमर (ए७४४०7०७") का नाम सर्वप्रथम 
डल्छेखनीय है। सगठन के जिन अगों की चर्चा उसने फ्री उनका उपयोग मुख्य रूप से 
दृष्टि सम्बन्धी प्रत्यक्षीकरण में होता है, तथापि अन्य ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्धित प्रत्यक्षीकरण 
मे भी इनकी उपेक्षा “ही की जा सकती। वर्दामर द्वारा बताए गए 'सगठनः के सभी अमों 
को तीन बर्गों मे रसा जा सकता हे, 


(क) बाह्य अग (76/770॥0/%] 4406078), मु 
(ख) केन्द्रीय अग ((200079] 4800078) वथा 
(ग) प्रोत्साइक अग (07स्‍0/078 78060078) । 


जा 


(क) बाह्य अग (?०/96/97 7806078) 
बाह्य अगों के अन्तर्गत संगठन के वेसे अग आते है जो उत्तजनाओं (88एपा)) में ही 
निहित रहते है ओर जिनके कारण उत्तेजनाओं में 'सगठनः? का आविर्भाव होता है। वबस्तुत 
जेस्टा्यवादी मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक द्रन्हीं अगों पर जोर दिथा है। इन भगों मेँ 


है) 4 
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चार की चर्चा व्दीभर तथा अन्य जेस्टाल्टयादियों ने भी की है और थे है--(१) समीणता 
(०ञायाए),. (१) समानता (शणा। शा ५9), (२) निरन्‍्तरता ((/0॥४08॥| 9 ), 
तथा आष्ठादन (0]08778) । यहाँ इन चारो अगों को चित्रों के सहार रपट कर देना पर्थाक् 


होगा । 
के (१) समीपता (?70हाशा9) जो उत्तेजवाए स्थान भोर काछ भें एक दूसरे 
के समीप होती है उनमे एक सगठत स्थापित हो जाता हे ओर फलतत उनका सँगठित 
प्रत्यक्षीकरण एक साथ होता है। इस नियम की पुष्टि कोहलर (।९०॥](।) ने प्रयाग हारा 
की है। निम्नाडित चित्र में हम नी त्रिुजों को छम्प के साथ अलग-अछश प्‌ देखकर 
उन्हे तीन-तीन त्रिभुजों के समूहो मे देखते है। ऐसा इसलिए होता हे, चूकि प्रत्यक समह के 
त्रिभुज़् एक दूसरे के समीप है । दूसरे चित्र में छोदे छोटे बृत्ता की सात कतार उसी अग के 


कारण माल्म|होती है। 
चिन्न।सख्या ३१ 
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स्मीपता का चित्र 
(२) समानता (8770900ए) जब हमारे शान-क्षेत्र में कई उत्तेजनरतें रहुती 
तो उनमें समान या एक तरह की उत्तेजना आपस में सगठित हो जाती है और फछ्त 
उनका प्रत्यक्षीकरण एक साथ समूह में होता है। समानता, रूप, रंग, भाकार झादि 
किसी की भी हो सकती है। नीचे की चित्र सख्या ३२ के होनों चित्रा म॑ समान चित्रों का 
प्रत्यक्षीकररण एक साथ सगठित रूप में हो रहा है । 


चित्र-सख्या ३२ 
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समानता का घिन्न 
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* ३ निरनन्‍्तरता (009#एण्ा५) निरन्ताता का अग प्रत्यक्षीकरण को क्योकर 
प्रभावत करता हे यह नीचे के चित्र से प्रमाणित होता है।इस चित्र मे 'कमछालूयः लिखा 
हुआ है, किन्तु उसका स्पष्ट बोध नही होता है, क्याकि प्रत्येक अक्षर के साथ कुछ अनायउश्यक 
अश जोडा या मिछा दिया गया है जिससे अक्षर की निरतरता बट गयी है। फलल्‍्त हमें 
किसी सी अक्षर का ज्ञान न होकर आक्वतिमात्र का ही ज्ञान होता है। किसी चीज से 
ऊपर अर्धाश को ढरूकर 'कमछालय? देखा ओर पढा जा सकता है। इस चिन्न से यह स्पष्ट 
है कि उत्तेजनाओ के सगठन में निरतरता का जिशेष हाथ रहता है । 


चित्र सख्या ३३ 
जम ह। 
निरतरता का चित्र 
४ आच्छादन (0876) निरवरता के ही समान आच्छादन अंग का भी 

असर किसी पदार्थ को देबने में पडता है। यदि किसी आकृति (#9078) का कोई अग 
अधूरा रहता है तो उसके अधूरा रहने पर भी हम उसे पूरा करके ही देखते है। नीचे के 
चित्न में पाँच विभिन्न आक्ृतियाँ तनी है। पहली आकृति को यदि गोर से देखें तो पायगे कि 
यह तीन रेखाओ से बनी अवश्य हे, लेकिन ये रेखाएँ एक दूसरी से मिछी नही है और 
फरछत इस आकृति में एक भी कोण नही है। फिर भी, इसे हम च्रिभुज के रूप में देखते 
है, क्योकि हमारी स्पाभायिक प्रव्गति अधूरे भाग को पूरा कर हमे त्रिशुज का ज्ञान देती 
हहै। इसी तरह, दूसरी आकति में भी केयल चार रेखाएँ है, कोण नही, ओर फिर भी हम 
उसते चतुभुज का ही बोध करते हे। इसी तरह, तीसरे, चौथे तथा पाँचवे चित्र भरी 
वस्तुत॒ अपूर्ण है, किंतु आच्छादन के कारण वे पूर्ण ही दृश्टिमोचर होते है। 

चित्र सख्या ३४ 
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आचछादन का जिन्र 
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(ख) केन्द्रीय अग (०0१) 7१6007«) 

केन्द्रीय अगों के अन्तर्गत संगठन! (()॥0॥॥/ |0॥) एस श्गो करा प्रोध 

होता है जो व्यक्ति के अन्दर रहकर उत्तेजना का एक सगट्ति यान “ने मे सभपकत शोते है। 

इसके अन्तर्गत जेस्टाब्थ्वादियों के दो अद्ो को रस। जा सकता है. (?) परियय (॥वा- 

]क्षात0ए) तथा (२) मानसिक झुकाव (॥/(॥/। ५6 )। पश्चिग् थोर मासिक जुकाय 

हर व्यक्ति के अछग अछग होते है। ये उतेजता के रूप रग के साथ पट नहा खाते प्फ 

व्यक्ति के मन मे रहते है। जेस्टाय्वादी मनोयेज्ञानिक दब अड्ों पर पाल वर्क जार नहा 

देते और न वे ऐसा ही मानते है क्रि परिचय या गत अनुर्भात ('४०॥ (5|(॥॥(॥0 0) 

प्रत्यक्षीकरण के लिए आयश्यक अद् है। फिर भी उन्हाते उतना ता साना दी ह कि इनक 
प्रभाव से उत्तेजनाओ का सगठत एफ खास तरह वा दाता है। 

(१) परिचय (०4769) जा उत्तेजनाता + किसी सास संगठन का 
अनुभव एक बार हो जाता है तो वह सगठन “यक्ति त्रियपत के लिए परिचित हो जाता है । 
फछत उसका प्रत्यक्षीकरण अपेक्षाकृत आसानी और शीघह्ूता स होता है। उदाहरणाथ्, 
यदि चित्र-सख्या ३३ मे एक बार आप 'कमलाछयः पढ चुके है ता जाद मे जत्र भी यद्दध चित्र 
आपके सामने आयेगा आप 'कमछाछूय? पढ लगे, निरन्तरता (('७0॥॥॥॥0, ) बाधऊ नहीं 
होगी। लेकिन, जेस्टाट्य्यादियों के अनुसार परिचय हमार प्रत्वक्षीकरण का आवश्यक रूप 
से प्रभावित नहीं करता। गॉट्शाल्द (30॥॥५०))॥|0४॥) ने अपने प्रयागा मे पाया कि 
उसके कुछ बीस प्रतिशत प्रयोज्यों ने ही परिचय के कारण यास तरह के सगठन का अनुभव 
किया। करीब अस्सी प्रतिशत प्रयोज्यों का प्रत्यक्षीकरण अन्य पराद्य अदठों स प्रभायित था, 
फछत वे उपस्थित परिचित आकऊति का ज्ञान नहीं पा सके । 


(२) मानसिक झ्ुकाव (09000 ५०५). वर्कक्त के सास मानसिक छुकाब का 
अंसर भी उत्तेजनाओं के सगठन पर पउता है। जप हम फिसी सास हाक्राण या भानसिक 
झुकाव के साथ किसी वस्तु को देखते < तो हमारा प्रत्क्षीकरण उसी के अनुत छ द्वाता है, 
उपर जितने भड़ों की चर्चा की गई उन सभी का असर फीका पट जाता है। मासिऊ झुकाप 
का निर्माण दो तरह से होता हे--एफ अभ्यास था सादत से ओर वुसरा फ्रिसी सास 
परिस्थिति से। इन दोनों का असर 'सगठनः पर पटता है। डाइनर.गोर दार्शनिक क॑ 
मानसिक झुकावों मे अन्तर होता है, प्रत्यक की गति था झुझाय न्‍न्‍्यासजन्य दाता है। 
दार्शनिक जब किसी रोगी को देखता है तपत्र उस जगत ही नधरता प्रा आभास मिश्ता है । 
किन्तु जब डाक्टर उसी का देखता हे तो उस उस वर्षाक्त में शारारिक गड़बड़ी का प्रत्यक्षी- 
करण होता है। इसतरद, एक ही बीमार व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण म अन्तर पड जाता है। 
यह अन्तर इसलिए है, चूँकि डाक्टर ओर दाशनिक की मानसिक प्रत्तिया ( छुकाय ) अछग 
अलग है। इसी तरह, क्षणिक्त या परिस्वितिजन्य सासिक पृक्ति का असर भा प्रत्वक्षीकरण 
पर देखने भे आता हैे। जेसे, यदि आ4 का बहुत ज-दी म॑ किसी जगद्द पहचना दो ओर 
रिक्शा से जा रह हो तो रिक्शा की तेज चाल भी आप का धीमी ही छगगी । 


(ग) प्रोत्साहक अग ( [8 ॥060 0॥2 4 ४५॥७॥ ) 
प्रोत्साहक अग के जच्तर तत सामान्यत उभार (0(000 () तवा अच्छी आहृति 
(9000 78079) के अगों को रखा जाता हे । वस्तुत यह अग बहुत अशा में थार्नडाइक के 
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प्रभाय-नियम (,8ण 0 ०१००४) या सम्पद्ध प्रत्यापर्तन के प्रोत्साहन (छि७। 770/0670676) 
से बहुत मिलता जुछता है। जिस तरह, प्रभाव नियम यह बतलाता है कि किसी व्यवहार 
को हम क्यों दुहराते या सीखते हे, उसी तरह अच्छी आक्रति का नियम सी यह बतलाता 
है कि हम किसी उत्तेजना का सगठन एक खास रूप में ऊँसे कर छेते है। अच्छी आजक्रति 
((४006 ॥2076) का यह अग या नियम अपना सयव आचऊादन (2]05प्०) से अधिक 
रखता है। हमने देखा कि आच्छादन के कारण हम अपूर्ण चित्र को भी हम पूर्ण रूप मे अनुभव 
करते है। लेकिन, ऐसा क्यो होता है 9 जेस्टाट्टयादियों के अनुसार एसा इसलिए होता है, 
चूँकि हम प्रत्येक चीज या उत्तेजना को अच्छी आकृति के रूप मे देखना और अनुभव करना 
चाहते है। अच्छी आकृति के रूप मे प्रत्यक्षीकरण पाने की प्रेरणा के ही फलस्पयरूप हम 
अपनी इच्छा ओर अभिरूचि के अनुसार निरर्थक चिनों में भी कुछ सार्थक आहत देखते है। 
नीचे के चित्र का कोई अर्थ नही है, पर हमे रुगता है, जसे किसी घोड़े पर एक सवार है । 


चित्र सख्या ३५ 





प्रत्यक्षीकरण के निधोरक 
([28067777978 0०0६ 99/09.0707) 

प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करने वाले अड्»ों और कारणों को दो वर्गों मे बाँध गया है- 
(क) बाह्य या रचनात्मक निर्धारक (50 प०प7७) (७॥७7४77%768), तथा (ख) आन्तरिक 
या क्रियात्मक निर्वारक (#प्रात%7070१ 0७७०४श7805५)। स्वनात्मक निर्धारकों का 
अर्थ उत्तेजना के स्परूप तथा सगठन, आदि एसे भड़जो से है जो उत्तेजनामे ही निहित रहते है । 
जेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बहुत जोर दिया है। मुख्यत इसके अन्तर्गत समीपता, 
समानता, निरन्तरता ((000/77प70ए) तथा आच्जादन ((]0०8५78) की गणना होती है। 
उनकी व्याख्या पीछे की जा चुकी है, अत यहाँ उनकी पुनरावृत्ति नही की जायगी। इन 
निर्धारकों के अनुसार, सक्षेप मे, प्रत्येक उत्तेजना के कुछ ऐसे गुण होते है, ऐसा स्वरूप होती 
है कि वह एक खास तरह का असर स्नायु मडऊ (7७/ए००४ 8980077) पर डालती है 
और फछत उसका प्रत्यक्षीरण एक खास तरह का होता है। लेकिन, कुछ कारण और 
अग ऐसे भी होते हे जो न तो उत्तेजना में रहते है ओर न परिस्थिति से सम्बन्धित रहते हैं, 
फिर भी वे व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते है। ये निर्धारक भड़ व्यक्ति के मन 
में होते है। इन निर्धारकों को ही आसन्तरिक या क्रियात्मक निर्धारक (शप्र/०%07 
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तृलुक्ञताएक्ा9) के बाम से अभिव्यक्त किया गया है। (१) गठ अदुगात (?3 [५ 
९5६00/0/0६) (५) मानस बृत्ति (यार । ( (709 $ (५) 'उश्यक्ता 
(ए०४०१७), (२) झषप (४४०० (५) उसगे (४0०५) मे | । ॥ दीवलिसशिपिआक, 
(?९०००एघ*९ १४८१९६) आदि अज्ञो की गणगा (ह हम किलो हो में उाँती हैं । 
इनमें मानसिक दृत्ति (४०७7०) ५०) फे समज्य मे एम लेगठव के | | का प करत 
समय प्रकाश डाछ खुके है। परिचय [गे हत। ४ ) $ अन्तर्गत, हम गत उचुथ ति 
पर भी विचार कर छुके है। अत यहाँ दम लड़ी स प्‌ मे ही यार ? करन । 

(१) गत अनुभूति (॥ 8०४ 0४ए९०।९॥९६ ) प्रत्यक्षीकरण शा सावक वया गत 
अनुभूति पर ही निर्भर कश्ता है। अतण्प प्रा। सभी प्रत् क्षीफ़रण मं गत उचुभात का 
महत्वपूर्ण हाथ रहता है। जभ कोई वस्तु था यत्ति मेरे सायने उपम्बित होता ९ ता उसका 
वैसा ही प्रत्यक्षीकरण होता है, जेसा उसके साबन्व में पहले अनुभव 7था *य। जसे हम 
भालम है कि घडी चलने से उसके मशीन से खट सद की आवाज “कारती है।. ले परी 
मे 'खट ख! की आयाज से हमे यह प्रत्यक्षीकरण होता हे कि घे चल री हे, ऐेफिन 
जिस बच्चे को यह माहुम है कि यह ( घरी ) एस थाजा है वह उसती पर सटा से याजा 
बजने का प्रत्यक्षीकरण करता है। ण्क ही आवाज के प्रत्यक्षीक्रण में । तर पाने का कारण 
है, गत अजुभूति का अच्तर। एक समाने ओर ( वेसे ) रे क अपुभय मे उन्‍्तर €, उसी 
से प्रत्यक्षीकरण दोनो का दो तरह का हुआ । 


इसी तरह, जब भी कोई उत्तेजना हमारे सामने भाती है हम अपने शनुभव्र के आधार 
पर उसका प्रत्यक्षीकरण करते है । किसी दायात को दायात सोर घाठा का घोड़ा हम क्‍यों 
कहते है? इसलिए कि हम पहले यह जान रूफ़े ४ ( गत अ3%ति ) कि ण्सी चीज फो 
दाबाव और ऐसे जीय को घोडा कहा जाता हे। हम दाना की त्रिजपता ता सोर गुण अव्गुणा 
का प्रत्यक्षीकरण भी अपनी गत अनुभव के आधार पर ही करते । अत सच ता यह हे 
कि प्रत्यक्षीकरण के सहारे व्यक्ति के अचुभया। का बहुत अधिक ज्ञान हम शा जाता ह।_ बह 
प्रयोग इयर्थक चित्रों (॥0702 0005 एए5७५) के साथ दिए गए ह₹ जिनसे पता चएता 
है कि एक ही चित्र का विभिन्न अर्थ यिभिन्न व्यक्तियों हारा छगाया जाता #॥ उसका कारण 
यहाँ होता है कि वस्तुत चित्र के हयर्थक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रत्यक्षीकरण मं 
अपने अनुभवों को प्रक्षेपित (270] (5) कर दता है। फारत वि के प्रह्पक्षीकरण फे 
सहारे वह अपने अनुभयों को अभियक्त कर देता है, ओर चूकि दर यक्ति का अनुभव ण्क 
दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए प्रत्येक का प्रत्यक्षीकरण भी एक दूसरे से भितर द्वाता है। 


(२) मानसिक वृत्ति (४८७४३! ५०+) भाॉनसिक प्रत्ति के सम्बन्ध में. दस पी? 
व्यक्त कर चुके है कि यह दो तरह की होती हे-. गभ्यास जन्य (700 ।)) 
ओर परिस्थिति जन्य (870%9074%]) और उन दोनो का असर हमारे प्र यक्षीफरण पर 
पड़ता है। जिस समय जेसी मानसिक प्रत्ति रहती हे उस समय इसमारा प्रत्यथीफरण भी 
उसी के अनुकूछ होता है। जब दो न्यक्तियों की मानसिक बृत्ति या सुकाय दो तरह का रहता 
है तो उनका प्रत्यक्षीकरण भी एक दूसरे से मित्र होता हे। इसी तरह कोई व्यत्ति एक द्वी 
चित्र मे दो समय में दो भाय का एक क्षीण पर-पिक बृक्ति म जस्तर पद जाने के कारण 
करता है। भरे (७7१०५) का प्रयोग इस सम्बन्ध में उल्जेसनीय है। डसने ऊुछ 
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छडकियों के सामने एक आदमी का चित्र उपस्थित किया। सभी ने उसझा प्रत्यक्षीकरण पक 
अच्छे आदमी के रूप में फ्रिया। एुत्र मरे ने उन छडकियों को दो समूहों मे बाँद कर एक 
समूह को एक खास तरह का खेछ रोछने दिया । इस खेल मे एक आदमी ने किसी की हत्या 
की थी । खेल के बाद जय घु। आदशी ( पहले पाले ) के ।चन्र को उपस्थित किया गया 
तो डस समुह की छ-कियो ने ( जिसने हत्या का खेला खेला था ) उस चित्र में एक कलुषित 
हृदय ओर सराब आदमी छा प्रत्यक्षीकरण छिपा, जबकि दूसरे समूह की छटकियों का 
प्रत्यक्षीकरण पूयवत्त्‌ ही रहा। प्रत्यक्षीकरण मे अ-तर इसलिए पटा चूँकि खेलते ससय 
छटफ़ियों मे आढमी ( मदों ) के सम्बन्ध मे एक खास तरह की ( कठुपित हृढ्य, नीच ) 
मानसिक पूत्ति उत्पन्न हो गरे थी। उस तरह श्पथ्ठ है कि प्रत्यक्षीकरण पर मामसिक चृत्ति 
का प्रभाव पडता है। 

(३) आवश्यकता और प्रेरणा (४७८० 80० 0, ०४४४५६१08) आपश्यकताएँ दो 
तरह की होती है--प्रझु+ आपश्यकता (2777477 7680५) तथा गौण आवश्यकता 
(8९७००0087ए 79608) । खाने पीने था जीयररयापन करने सबन्धी जितनी आपयश्यकक्‍ताएँ 
है उन्हे प्रमुख आवश्यकता कहा जाता है और सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम और यश पाने की 
जो आवश्यकता प्यक्ति मे होती है उन्हे गोण आावश्ण्कता। हमारे प्रत्यक्षीकरण को 
प्रमुख एवं गोण दोनाँ आवश्यकताएँ प्रभायित करती है। ध्यप्रश्ण्कता का खबस्ध प्रेरणा 
से बहुत गहरा है। जब हम किसी उपय्श्यकता का झ्जुभय करते है तो उसके साथ ही 
मन में आयश्यकता पूति के छिए उए भाप, 35 शत्ति (! (१0७) भी उठती है जिसे हम 
प्रेणा कहते है। हमे भूस लगती है तो हम भोज पाने के लिए प्रेग्ति भी हो जाते है। 
मन भे जिस तरह की अपश्यकता ०गेर प्रेरणा रहती है उसका काफी प्रभार प्रत्यक्षीकरण 
पर पडता है। लेबिन ([,6७॥0) तथा मर्फी (एाए०००) आदि ने अपने प्रयोगों ब्रे 
देखा कि द्यर्थक चित्रों (87090प0०७ एाल॑ंए/८8) में मृखे प्रयोज्यों को अधिकाश्न 
भोज्य पदार्थों का ही प्रत्यक्षीकरण हुआ । इसी तरह विभिन्न आपश्ण्कताओं के खाथ 
हुएं प्रयोगो से स्पष्ट है कि प्रत्यक्षीकरण में जावश्यकताओं के द्वारा न केयछ उत्तेजना का 
चुनाय (38]०0009) होता है, बप्कि उत्तेजया का रूप भी वदछ जाता है । 


इन दिनों प्रत्यक्षीकरण मे आपश्यकता का महत्य बहुत अधिक माना जाने छमा है। 
फ्रायड से लेकर मर्फी, मरे, पोस्गेल, शरीफ, आदि जिभिन्न आधश्ञीक मनोजैज्ञानिक एसा 
माने लगे है फ्ि "6 वैल्शण हापरी १च्तरिक्र अवरुथा /य+ । ।| ५७३४8) तथा 
प्रेरणा के अनु ; छ ही नोती 0।  पिपी सी चीज '४ा झाट था विवेशत्मक (009]6००0१७) 
प्रत्यक्षीकषण ससार के सभी व्यक्तियों को नहीं होता है। जिन छोगों को. जानकारी' 
रहती है वे शुद्ध प्रत्यक्षीकरण करते है। इसी से मर्फी (४घ०००ए) का कहना है कि 
ससार मे कुछ भी विश्वसनीय ((779759]) और विधेयात्मक नही हे और यदि हस 
विधेयात्मक या बाद ससार की बात करते हे तो बह ब्सलिए कि हममें से कोई भी बह 
स्वीकार करना नहीं चाहता कि यह कुछ निजो कारणों ( आन्तरिक अवस्थाओं ) के कारण 
वैसा अनुभव कर रहा है? । कोई भूरा जब सभी 8्यर्थक चित्रों में खाने की चीज, प्यासा 

4. #[कठाढ ॥5 ॥0व792 35 00]९60ए6 ब्त॑ पराएशइच्योां ॥/0पातव॑ एव छड़ 
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पीने की चीज और दरित्र पैसे का प्रत्यक्षीकरण करता है तो उस समय वे यही समभते है फ्ि,वे 
जैसा अनुभव कर रहें है वेसा ही सभी छाग अनुभय करते है। यानी उनका प्रत्यक्षीकरण 
विखसनीय है। हिलगाई ([867त) ने बतछाया क्लि जब हम उपर आवश्यकता 
( भूख ) के अनुकुछ प्रल्यक्षीकरण ( भोजन की चीज ) करते है तो उसारी प्ररणा लष्ट 
होती है। अत प्रेरणा की सतुध्दि के लिए ही हमारा प्रत्यक्षीकरण +74>47०। के अनुसार 
होता है। इस तरह, इन मनोवैज्ञानिकों के कथन में सत्यता चाहे जितनी भी हा, इतना 
स्पष्ट है कि आयश्यकता ओर प्रेरणा प्रत्यक्षीकरण को प्रभायित करनेयाएे प्रमुण शग है । 


७, मूल्य (५७।४०) प्रत्येक चीज का हमारे जीयन मे कुछ महत्य ओर मूल्य 
होता है। किसी वस्तु का यह मनोवैज्ञानिक मूट्य हर यक्ति के छिए अलग अल्ग 
होता है। किसी गाँ। के किसान के लिए हु का पहुत मूय है। उसी का सूत्य किसी 
शहरी किरानी के लिए कुछ नही है । प्रत्यक्षीकरण पर इस तरद्द के मूायाकन 
का भी प्रभाव पडता है ओर फछत एक व्यक्ति का प्रत्यक्षीफरण दूसरे से भिन्न होता है । 
क्लब के सदस्यों को कब नर्त्तकी बहुत आकर्षक छगती है, क्योकि उन सदस्पों की आँखां म॑ 
उसका मूल्य अधिक है। छेकिन, वही नर्त्की अपने अनोखे ओर अर्द नम्न पोशाऊ के 
कारण कब न जाने वाले सज्जन को बड़ी भद्दी ओर परेशर्भ एगती हे, क्यांऊि एसे सलम 
के लिए उसका मूप्य बहुत कम या ऊुठ नहीं हे। बुनर ((3/00/0) तया गृइमेम 
(:00067787) ने एक प्रयोग इस सम्बन्ध में किया जिसमे ऊुठ घनी आर गरीयर बच्चों को 
विभिन्न सिक्कों का आकार (876) अछग अलूग चित्रित करने को दिया गया । प्रयोग 
में पाया गया कि गरीब लडकों ने सिके का आकार अधिक प्रडा यनाया, फ़योकि किसी 
भी सिक्के का मूल्य उनके लिए धनी य्चों की सपेक्षा अधिक था । यों, सभी बच्चों ने सिक्ष| 
के मूल्य का अत्याकन (()ए6/ 6५778600 ) फिया लेफिन गरीब बच्चों म॑ यह अल्याक्न 
धनी बच्चों से अधिक था।१ इसी प्रकार टचिसूटस्‍्कोप (८ ॥५4/ ५७0]॥0) के सद्दारे 
प्रयोग करके यह सिद्द कर दिया गया है कि जिन चीजों का मुल्प्र ज्यक्ति के जीयन म॑ 
अधिक रहता है उनका प्रत्यक्षीकाण वह कम्म समय में ही कर छेला है। दूसरी और, 
जिन वस्तुओं का मूल्य उसके लिए कम रहता है उसके प्रत्यक्षीफरण मे उसे अधिक समय 


की जरूरत होती है । 


४ उमग (४४000) किसी तरह के सर्ेग या साथ (५, 0) के समाप्त हो 
जाने के बाद भी उसका कुछ असर मन में रह जाता है, इसे ही उसग कट्दते है। हम 
अक्सर यह कहते सुनने है कि वे मेरी थ्रात को ठीक से नहीं समझ सके, क्योंकि उनका 
मूड” अच्छा नहीं था!। बात भी सही है। हमारा प्रत्पक्षीकरण ऊुछ अश्ञों में उमंग से 
भी प्रभावित होता है। छुबा ([,004) और लुकस ([॥70 8) ने अपने कुछ प्रयोज्यों 
को छ चित्र उनके तीन विभिन्न उम्रगों या मूड की थयस्थायों में लिया । एक बार जब वे 
प्रसन्न मूड में थे, दूसरी बार जब वे अप्रसन्न मूड मे थे और तीसरी बार जय ये ताकिक 


(! ॥। 

(0700) मूड में थे। प्रयोग परिणाम से पता चश्ण कि इन तीनों अयस्वाओं में चि्रों 
दे यह अयोग काफी असिद्द और महत्वपूर्ण है। इसके चिशद वर्णन और आफ 
त्र के लिए ब्रुनर तथा गुड्मैन का वण्पायब 00 000 8 5504 7५ ०००१३ 

7947, 44 40? में श्रकाशित निबन्ध देसा जा सकता है । 


४] प्रत्यक्षीकरण १४१ 
कशब्पत्यक्षीकग्ण तीप तरह का हुआ । 


६ ग्रत्यक्षात्मक सुरक्षा (2९/५००॥७०७) 48०728) प्रत्यक्षीकरण में हमारी 
इच्छा और अभिरच बहुत काम करती है। जिस उस्तु या व्यक्ति को हम चाहते है, हमें 
उसमे किसी तरह की बुराई ओर खराबी का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। इसे ही प्रत्य- 
क्षात्मक सुरक्षा कहते है। जिसे हम चाहते है उसके सबन्‍्ध मे खराब बाते जानकर हमें 
दुख होता है, यानी, हमारी आत्मा (86)7) या अह (7720) को एक चोट छगती है। 
बुराई का प्रत्यक्षीकरण नहीं होने से अह को कोई कष्ट नही होता । इस तरह कभी कभी 
प्रत्यक्षीकरण न होने से अह को क० से रक्षा होती हं। इसीलिए प्रत्यक्षीकरण न होने की 
इस प्रक्रिया को प्रत्यक्षात्मक सुरक्षा के नाम से पुकारा जाता है। बछम (3प77) ने एक 
प्रयोग मे बचपन के मनोकीनविकास (?8ए०056ए०७०७/ 0०४6/0.7767॥) सबस्धी 
कुछ सवेगात्मक चिन्न, यथा, हस्तमेथुन, भोखिक प्रेम आदि को ठचविस्टस्कोप के सहारे उपस्थित 
फ्रिया। उसने पाया प्रयोज्यों को उन स्वेगात्मक चिनों का प्रत्यक्षीकरण कुछ कठिनाई 
के साथ हुआ। लेकिन, जब सामान्य तथा तटस्थ (ए७०४३७)) चित्र डपस्थित किए गए 
तो वे ही प्रयोज्य बिना किसी असुतिधा और कठिनाई के उनका प्रत्यक्षीकरण कर सके । 
इसी तरह के अन्य प्रयोगों से भी यह सिद्द है कि जय कभी भी अह को भयभीत करने 
वाली को£? उत्तेजना या स्थिति हमारे सामने आती है तो हमारे प्रत्यक्षीकरण मे एक 
अवरोध उत्पन्न हो जाता है ओर हमारा मन यह कोशिश करने छगता है कि उसका 
प्रत्यक्षीकरण न हो । 


इस' तरह, हम देखते है कि प्रत्यक्षीकरण में क्रियात्मक जिर्घारकों (#'70८७0079] 
000॥077 ५७१78) का बहुत अधिक हाथ रहता है। इुछ विद्वानां ने तो यहाँ तक माना 
है कि प्रत्यक्षीकरण में बाह्य या जिधेयात्मक (()0]९८॥76७) कुछ नही होता। हमारा सभी 
प्रत्यक्षीफरण आत्मगत होता है। लेकिन, यह जिचार युक्ति सगत नही है। वस्तुत हम 
प्रत्यक्षीफरण के बाह्य निधारफों की अवधेलना नहीं कर सकते । उत्तेजना वही रहती है परतु 
सगठन या द्ृष्टभूमि (3१6 ४70०070) में अन्तर आने के कारण उसका प्रत्यक्षीकरण भिन्न 
हो जाता है। बसी तरह, जो छोग बाद्य निर्धागकों को प्रत्यक्षीकरण की' व्याख्या के लिए 
एफ्माय पयाप्त मानते है, वे भी अपने पिदार मे एफ़'गी है। उनका कहना है कि हमारा 
मस्तिपक प्रत्येक स्थिति या उत्तेजण को एफ सास ढग से सगठित करता है और फलत हमेँ 
एक खास तरह का प्रत्यक्षीकरण होता हे। लेम्नि, यदि आज इतना ही सही हे तो फिर 
किसी ह्वप्र्थक चित्र (870])2 7004 0970प070) का सगठन विभिन्न व्यक्तियों मे विभिन्न 
तरह का फ्यों होता है ? इसका कोई उत्तर बाद्य निर्धारकों के आधार पर नहीं मिल पाता। 
हमे इसके लिए गत अनुभूति, मानसिक बृत्ति, आवयश्यकता, आदि प्रेरणात्मक अवस्थाओं 
()[00ए0७07708 १700०) की सहायता लेनी होगी। हिलगाड् (29१) ने कुछ 
जन्माधो पर प्रयोग करके पाया कि जय उन्हे उनकी आँस दीक हो गईं तब भी उनकी दृष्टि 
प्रत्यक्षीकश्ण हम सामान्य ख्तोगो के प्रत्यक्षीकरण से भिन्न था। यह सिद्ध करता है कि गत 
अनुभ ति प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करती है । *म तरह, हम आसानी से निष्कर्ष स्वरूप 
कह सफ़्ते है कि प्रत्यक्षीक्रण की पूरी “याख्या के छिए दोनो तरह के निर्धारक सही और 
आवश्यक है। राममान्य प्रत्यक्षीफरण की सतोषप्रद व्याख्या बाह्य निर्धारको से होती है 


१९ 
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जब कि व्यक्तिगत प्रत्यक्षोकरण की समुचित व्या 
द्वारा हो सकती है । 


स्थान का अत्यक्षीफरण 
(?७००९.४०7 0६ १9% ८) 


'स्थानः का प्रयोग यहाँ एक्र विशेष अर्थ में क्या गग्रा हे। जय भी हम किसी 
उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण करते हे तो हमें मात्र उतना टी ज्ञात नगी हांता कि व” असुझ 
स्थान पर है, बल्कि हमे यह भी ज्ञान दोता है कि यह करटाँ हे गेर फिस दिशा में है। 
पेबुल पर रखी हुई घडी का प्रत्यक्षीकरण होते समय हमे इसका भी जाय तोता है कि यह 
घडी हमसे अमुक दिशा में इतनी दूरी पर हे। इतना ही नहीं, उश्िप्रत्यक्षीकरण 
(पा57% एश८०-०॥ मे हमें ऊँचाई, गहराई या मोटड़ का प्रत्यक्षीकरण होता है। 
इस तरह, स्थान के प्रत्यक्षीकरण से यहां उस स्थान के प्रत्यक्षो रण का तात्पर्य ह जिसका 
प्रत्यक्षीकरण करते समय हमे दूरी (0)90॥0 0); दिशा ()0 (| ।0॥) और गहराई 
(70900) इन तीनों का प्रत्यक्षीकरण साथ सात हो। इस अर्थ मे, स्थान का प्रत्यक्षी“ 
करण आँख, कान और त्वचा (80) इन तीर ज्ञानेन्द्रिया स शाता है। अपिकाश 
स्थान प्रत्यक्षीकरण हमे देकर होता हे, इसके बाद स्पर्श करके और खत्रस कम सुनकर 
होता है। अत हम कह सकते है कि स्थान प्रत्यक्षीकरण तीन तरह का होता है, 

(क) त्वक स्थान प्रत्यक्षीकरण (()0॥४॥0005 ५)) ४५० ]070७|॥॥४) 

(ख) श्रवण- स्थान प्रत्यक्षीकरण (8 पत0079 ५७४९ ० ])७॥५ ५ "०॥)) तथा 

(ग) दृष्टि स्थान प्रत्यक्षीकरण (४५घ१| ५७४५७ .५५0./707) 

हम क्रमश तीनों पर यहाँ सक्षेप मे जिचार करग। 


(क) त्वकू स्वान-अत्यक्षीकरण 
((/प॥७॥76008 ११७08 0900[/7070) 

त्वक्‌ स्थान प्रत्यक्षीकरण के अन्तर्गत मुरय रूप से दा बात आती ह--(१) लक 
स्थानीकरण ((॥878078 06८9|9 ॥60)) ओर (५) दां पिन्दर्शा की अनुसति 
(7'प़्० 9070 ॥067) । 

(१) लक स्थानीकरण ((/0476004व 06 भा? 0) यदि हमारी आँखे 
बद रहने पर भी कोई हमारे शरीर के किसी भाग को स्पर्श करता है ता हस आसानी से 
बतला देते है कि उसने हमारे हाथ, पर, पीठ या शरीर के किम भाग का स्पर्श फ्िया है। 
इतना ही नहीं, यदि बहुत ध्यान से बतलाना चाह ता उस भग के निश्चित स्पर्ण पिन्‍्द 
( जहाँ पर स्पर्श किप्रा गणा ) को भी हस यतछा सकते है। त्थवा क॑ स्पर्श-वन्दु के ्य 
प्रत्यक्षीकरण को त्वक्‌-प्रत्यक्षीकरण कहते है। याती हम इसमे त्वचा के निश्चित स्थान को 
बतछाते है । 

त्वक्‌ स्थानीकरण का प्रयोग दो तरह रो किया जाता है। एक विधि के अनुसार 
प्रयोक््य के हाथ या शरीर के किसी निश्चित भाग से कई जगह पन्सिल्ल या किसी नुकीछी 


४] प्रत्यक्षीकरण १४७ 


चीजे से स्पर्श किया जाता है। प्रयोज्य की आँख उस समय बद रहती है। तब वह 
स्पर्ण-बिन्दू को अपने अदाज से किसी दूसरी सुझीठी चीज़ के सहारे उतछाता।है। दोनों 
पिन्दुआओं में अक्सर ऊुठ अन्तर दोस पडता है, इधर स्थारीकरण की अशुद्धि (070७ ॥0 
]00005%60॥)) कहते <। इस अजुद्धि और जशुद्धि की दिशा (])766॥07 ० 
8707) को कागज पर स्थान का चित्र बनाकर लिख लिया जाता है । 


त्यक्‌ स्थानीकरण की दूसरी प्रिप्रि के अउुसार प्रपोज्य के शरीर के किसी भाग पर 
एक रबर-स्टम्प ( पुहर ) की छाप ऊगाई जाती ढे। प्राय यह सुहर एक ये इच की 
होती है जिसका क्षेत्रफल छोटे छोटे सो प्ररापर यों में पेश रहता है । एक बेसी ही मुहर 
कागज पर छगा दी जाती है। प्रयोजह्प की आाब पन्‍्द फर उसके शरीर पर के किसी छोटे 
वर्ग को एक नुकीछी चीज से स्पर्ण किया जाता है। प्रयोज्य उस पिन्दु को अपने अदाज से 
एक दूसरी नुकीछी चीज से बतलाता है। कागज पर दोनों बिन्दुओं के वर्गों को चिन्हित 
कर लिय्रा जाता है। दोतो का अन्तर ओर दिशा बाद मे छिख छिया जाता है। 


स्वक्‌ स्थानीकरण सम्बन्धी प्रयोग परिणाम त्यफ स्थानीफरण सम्बन्धी विभिन्न 
प्रयोगों से कर बातों की जानकारी हुई है। सत्रते पहछी बात तो यह है कि स्पर्श बिन्दु को 
निश्चि रूप से बतछाने मे ऊुछ न कुछ भजुद्धि (४,30।) हो ही जाती है। यह अशुद्धि 
कभी-कभी एक सेण्टीमीटर या इसमे भी कुछ अधिरऊ की होती है। अशुद्धि की मात्रा शरीर 
के पिभिन्न भागों मे अलग-अछग हैं। डेगछी पर त्यकू स्थानीकरण मे बहुत कम अशुदि' 
होती है, लेकिन शरीर के वेसे भाग पर, जो अविकाश ढका रहता है, स्पर्श सम्बन्धी 
स्थानीकरण में अशुद्धि अधिक होती है। स्पर्श बिन्दु के निर्धारण में अभ्यास का भी काफी 
असर पडता है। शरीर के एफ ही भाग को स्पर्श करने पर शुरू मे अशुद्धि अधिक होती 
है, परन्तु बाद में उप्ती अग फो स्पर्श करने पर धीरे बीरे अजुद्दि की माना कम होती जाती 
है। हाँ, अशुद्धि का कम या अधिक होना प्रयोज्य की दहिफ अपस्था (?॥980]0209/] 
000 6067) पर भी निर्भर करता है। जमे, जो अग शिथिल, सवेदन-विहीन 
([74७07ए९) अथपा शुन्‍्य हो गया है वेसे अग पर स्पण्ण पिन्दू का स्तानीकण सभव 
नही हो सकता । पिशभिन्न प्रगेगा से यह भी सिद्ध है कि उपयुक्त जितर पिधियों की चर्चा 
की गयी है उनमे दूसरी यानी, रयर स्टाम्प तिधि से सामान्यत अधिक अच्छा ओर विधसनीय: 
परिणाम आता है । इस तरह त्यक्‌ स्थानीकरण को सझुखूयत निम्नाकित अग प्रभायित 
करते है । 

(१) शारीरिक अग की स्वेदनशीछता (887090श7799), 

(२) अभ्यास (707/8८008); 

(३) देहिक अवस्था (?098002008 ८070॥007) ओर 

(४) स्थानीकरण की विधि (१७४०6 06 06%92%0070) । 


त्वक स्थानीकरण के आधार (3956५) प्रश्न यह है कि हम केसे बतखाते है कि 
हमारी त्यचा के अमुक स्थान को स्पर्श किया गया ? दस सायन्ध में विभिन्न मनोवेज्ञानिकों 
ने विभिन्न कारण या आधार व्यक्त किए है। हम यहाँ उनमे कुछ प्रमुख की सक्षेप में 
चर्चो करंगे। 


१३५ प्रयोगात्मक मनोपिज्ञान [कष० 


सर्व प्रथम लॉज (,02९) ने बतछाया कि हम स्परश-व्रिन्‍्त हो 'रगानीय फ़ित्हि 
(008) 887) के आधार पर निर्वाग्त करते )। खावीयप था का सास्या ऊरस्ते 
हुए उसका कहना है कि जब त्यचा के परिमित्र विलय को सतर। व बता । चय 
उनसे अलग अछग तरह की रुपये सेत्वाएँ उत्पय छाता “। इखाह5 कार्य उस सच 
के विभिन्न स्पर्श यिन्हुओं को बतझा पाते है। एस तरद त्यया ऊँ प्रत्क रात से उत्पय 
संवेदना के साथ उस स्थात्र का एक चिन्ह लग जाता ह जिसके कारण वर सयर्या दूखरी 
त्यक सचेद्वा से भिन्न हो जाती हे। इसी ले लॉज इतर स्थावो4 (िलर (, ५ ।| ७ .॥]) 
क नाम से अमिव्पक्त करता है। उड्मदरगाई, जा हमार टावर झे "सा भागऊ लो 
रिन्‍्दुओं को स्पर्ग किया जाता है तो उत दाजो बिल्‍ल ता से जा स्पर्ण सं्रेतयाएण प्रात टती 
३ उनमे भिन्नता के आबार पर हम ०एह्ठ पिन्‍्ट का स्वाव चा।व मे एक वगए यतराते है 
और दूसरे का ट्सरी जगह। लेकिन, अभी तक माोवेशातित्ा को इस रवातीय पिन्‍्द 
(/,009) 8727)) का ज्ञान निश्चयात्मर रूप से नहीं ह सा हे , क्याकि त्यके सपेल्नायां 
का निरीक्षण करने पर किसी अन्य गुण का बोध नहां होता । 


तर 


शरीर के जिस भाग मे स्नाथुओ का बाहु-य रहता है यहाँ स्पर्ग प्िन्दर करा स्वानीकरण 
अधिक प्रतिपन्नता के साथ होता है। इससे यह माठ्म होता हे कि त्यचा पर स्पर्श 
बिन्दु का स्थानीकरण कुछ अशो में उत्तेजित स्तायुभा पर भी निर्भर फरता है। छलेडिन, 
इतना मान लेने से भी हम छॉज (,0॥८0) के सिद्धान्त का तिरस्क्कार पद कर सकते, 
क्योंकि उसका कहना भी यही हे कि प्रत्येक स्‍्नायु को अपना विशेष स्वानीय चिन्द द्वोता है । 


कुछ भनोवेज्ञानिकों ने इस स्थानीकरण की व्याख्या सहज गति (ररिल्ी(5 
7707677600) के आधार पर की है। उनका कहना है कि जय मनुण्य सोया रहता 
है तब फिसी भाग को सपश काने या उप्र भाग पर गाली जे पर यह स््रत अपने हाथ 
से उस अचल को निश्चित करा छेता है। सस्ति क रचित जावयर भा कमी स्पर्ण यिन्‍्द 
का संथानीकरण अच्छी तरह से कर लेता है जिमरे यह प्रमाणित होता हे कि सहन गति 
(+006९ 770ए077606) के ही कारण त्वकू स्वानीफरण होता है। किन्तु, त्यक 
स्थानीकरण का यह आधार भी समुचित नहों कहा जा सकता, फ्योंफि सामान्‍य जानपर्ग 
के! असामान्य जानयरो की अपेक्षा झुप? विल्‍्ल स्वाजी एण प्रिजप प्रतिपन्नता के साथ 
होता है। यदि सहज गति के आयार पर त्वक्ष स्वातीक्कण होता ता एक्र ही तरह के 
जीय में यह अन्तर नही दील पत्ता । अत हम स्ज गति क्रो स्वानीकरण में एक 
सहायक अग मान सकते है। इसी ग्रक्ार अन्य थि्ञनां का हझन्‍ना है कि रपई विन 
का स्वातीकरण दृष्टि प्रतिमा (४) तत्व ॥॥4 ४) के आयार प होता ह। फान्‍त ज्यों ही 
किसी त्यचा पिन्‍्दु को स्पर्त ऊिया जाता हे तथा से उप परिन्‍> को पतिमा सन में अख़ित हो 
जाती है ओर डसकी सहायता से उस रुणश पिन को हम निश्ित कर दते है । 


इस प्रकार हम दंखते है कि त्यक्‌ स्थानीकरण की झा के लिए मयोवैजञानिों 
ने विभिन्न आधार बतछाण है। लेकिय, उप्म से कोऋ भी आधार एसा सर्पाग सुन्दर 
नहीं है जो त्वक्‌ विन्‍्दु के स्थागीकरण की “याख्या के लिए पर्याध हो सके। बस्तुत इन 
सभी अगों का कुछ श्रेय स्फह विन्‍्द को निधारित करने मे रहता हे । 
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* (२) दो विन्दुओं की अनुभूति या स्पर्शानुभूति निर्देशक (8०४४॥680- 
770(70 ।0046९) स्थान-पत्यक्षीकरण के सन्बन्ध में दूसरी जो यान देने की बात है 
वह यह फि जय त्यचा पर दो पिन्दुओं का रुप किया जाता है तथ्र सी फर्मी-की हमे 
एक स्पर्श जिन्दु का भी प्रत्यज्ञीकरण होता है। “सा तत्व होता हे जब हो पिन्दुआं के बीच 
दूरी कम होती है। जप दो पिन्दुओं के बीच की दूरी अविक रहती है तय हमे दो विन्दुओं 
का ही प्रत्यक्षीफण होता है। अप प्रश्न है कि त्यवा पर इन दो स्पर्शविन्दुओं में 
कम से कम कितनी दूरी हो जिससे हमे दो पिन्दुओं का प्रत्यक्षीफरण हो / इसे पता 
लगाने के किए पिभिन्न प्रयाग हुए हे। अविकाश ये प्रयोग स्पर्शानुभूति निर्देशक यन्र 
(0 6800890 ॥०७॥७०) के ह्वारा किए गए है ।* 


नम्द्र 


वियन्‍सख्या ३६ 
स्पर्शानुभूति नि्दशक का प्रयोग चित्र 


इसीसे इस कम से कम दूरी को, जिपमें दो स्पर्त पिन्‍्दुओं का प्रत्यक्षीकरण हो, 
स्पर्शानुभूति निशक (80५४98७07766776 ॥0 +) कहा जाता है। वेबर (४०७७) 
ने इसे प्रारम्भिक सीमान्त ([०/ ॥/08॥) के नाम से अभिः्यक्त किया है। 


प्रयोग परिणाम वेबर के प्रयोगों से पता चलता है कि शरीर के विभिन्न भागों 
की सीमान्त भिन्नता ( दो पिन्दुओं की दूरी ) अलग-अछग होती हे । उगछी' या जीम के 
अगले भाग पर एक मीलीमीटर ([70 70) की दूरी रहने पर दो स्पर्श विन्दुओं का 
बोध होता है, लेकिन पीठ के बीच में कम से कम ९० से ६० मी मी की दूरी पर स्परी 


१ स्पर्शातुमृति निदेशक निम्नलने की ग्रयोग-विधि के लिए अन्यमाणा क्ार्याल्य, 
पटना से प्रकाशित 'मनोवेज्ञानिक प्रयोग? देखें । 


१५० प्रयोगात्मक मनाविज्ञान [अ० 


करने पर दो पिन्दुओं का अनुभय होता है। बीस तीस मीलीमीटर पी दूरी पर स्पा माप 
यत्न से पीठ पर स्पर्श करने पर एक पिन्दु का टी अउुभतर छता हे। उसके प्रषाग परिणाम 
से यह भी स्पष्ट है कि शरीर के उन अगों का स्पर्शों 3 उति नित्शक | ५५ ,]। ।)॥ ॥0 
7065) अधिक होता है जो परायर ढक्के रव्ते *, किन्तु परावर छुट रान ग्रे भागा का 
स्पर्शानुभूति निर्देशक कम होता है। वाटकमन (४० आा) ने भी पे प्रयाग में 
पाया कि स्पर्शानुभूति निर्देशक अग यिशेष की गतिशीलता पर ही निर्भर ऋाता ऐ | 


गोदडशेडर (0]6507873। ) ओर याद में जानफ्रे (४७॥४॥ ३) ने भी दस टिशा 
में महत्वपूर्ण प्रयोग किए है। उन समने विमित्र शारारिक भागा कं स्केशा वु तति विस $ 
का पता लगाने का प्रयत्न किया है। उनके प्रयागा से रपट हे कि उसे व कक मित्रता 
होती है। यानी, एक ही अग में किसी को फ्म दूरी ( स्वशातुत्रति वि>शऊक ) पर दा 
बिन्दुओं का प्रत्यक्षीकरण होता है ओर फ्िसी को अधिक दूरी पर वैसा प्रत्यक्षीकरण 
होता है। फिर भी, सामान्य तोर से त्यचा के कुठ प्रम्ुुस स्वाना का लगभग स्वशाचुश्रति 
निर्देशक निम्नाकित रूप में व्यक्त किया जा सकता हे-- 


त्वक्‌ स्थान स्पर्शांनु भूति निर्देशक 
जीम का अगछा भाग १ मी० मी० 
उगलछी का अगछा साग २ भी० भी० 
होठ के बाहर का भाग ५ मी सी० 
नाक ७ सी० सी० 
होड के अन्दर का भाग २० मी० भी० 
तरह॒त्थी की पीड ३२ भी० भी० 
पेर ले0 मी । मी | 
बाहु, जाथ ६८ मी० मी० 


जब त्वचा के किसी स्थान का स्पशानुभूति निरेगक छम्ब रूप से ([॥)।02॥0॥ 5) 
निकाछा जाता हे तो वह उसी स्थान के समानान्‍्तर रूप से (0 ॥॥«५५) ।|) पाए 
गए स्पर्शानुभूति निर्देशक से भिन्न होता है। ऊपर के स्पर्शावुप्रति निदेशक विभिन्न शारीरिक 
भागों के लम्ब रूप से निकाले गए निर्दशक (0.0५॥॥(०00000 ॥0(|0 ५) फ 


प्रयोगों से यह भी पता चछा है कि जप शरीर के फिसी स्थान के दा प्िन्द्रआं का 
बारी बारी से उत्तेजित किया जाता है ओर जब उन्हीं विन्दुआं फो एक साथ उप्तजित किग्रा 
जाता है तब इन दोनों अपस्थाओं ((१०04॥॥00-) म॑ स्पर्शावुतत्ति निदेशक बराबर नहां द्वाता, 
बल्कि पहछी अवस्था में दूसरी अवस्था की अपेक्षा कम हाता है। प्रयागां से यह भी प्रमाणित 
है कि यन्न के ढो नोकों से एक नोक का जो बोध होता है, यह एक्र नोफ के पास्तत्रिक बोध से 
मिन्‍न होता है। इसे कोई अजुभय्री' प्रयोज्य ही उ्यक्त कर सफता हे। इसलिए इन दोनां 
अवस्थाओं के अनुभवों को एक समान समझना गछत होगा। 


अनेक मनोवेज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह भी प्रमागित फिय्रा है कि 
स्पर्शानुभूति निर्देशक पर अभ्यास (7?/90॥00) का भी प्रभात पडता हैे। शुरू में किसी 
त्वचा प्रदेश का स्पर्शानुभूति निदेशक्क अधिक रहता है, परन्तु बार बार यहाँ प्रयोग करने से 
अभ्यास के कारण उसमें बहुत कमी आ जाती हैं। यहाँ अभ्यास के प्रभाव के सम्बन्ध में 
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दो जाते उल्लेखनीय है। पहली बात यह कि स्पशानुभूति निर्देशक में अभ्यास के कारण 
किसी एक सीमा तक ही कमी होती है, उसके बाद कितना भी अभ्यास किया जाए उससे 
अधिक कमी नहीं आती। दूसरी बात यह कि अभ्यास के कारण शरीर के जिस अग पर 
प्रयोग किया जाता है उसके स्पर्शानुभूति निदशऊ में तो कमी आती ही है, उससे पघ्िलते- 
जुछते दूसरे शारीरिक भाग के स्पर्शानुभूति निदेशक में भी कमी आ जाती है। 


प्रयोगों से यह सिद्द है कि स्पर्शानभति निदेशक पर सामान्य शारीरिक अवस्था 
(7ए79002708] 0000009) का भी प्रभाव पडता है। मादक द्वव्यों के सेवन या 
थकावर (778॥270) से त्यचा की सवेदन शीऊता कम हो जाती है। अत ऐसी अवस्था में 
यह निर्देशक अधिक हो जाता है। कुछ मनोजेज्ञानिकों ने तो इसे थकावट का अध्यथन करने का 
सी एक साध मान छिया है। शारीरिक चोट, दर्द या बीमारी की अवस्था में किसी भी 
शारीरिक भाग का स्पर्शानुभूति निर्देशक अधिक हो जाता है। यह भी देखने में आता है 
कि किसी भी अग-यिशेष को अधिक ठढा में रखने से वहाँ का स्पर्शानुभूति निदेशक बढ़ 
जाता है। इसी तरह किसी अग को अधिक गर्मो भे रखने पर वह कम हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे अग है जो स्पर्शानुभृति गिर्देशक को प्रभावित करते है। 
इस तरह हम पाते है फ्रि स्पशानुभूति निदेशक को सुख्यत निम्नाकित अग प्रभावित 
करते है -- 

(१) शारीरिक अग, 

(२) अभ्यास और 

(३) शारीरिक अवस्था 

स्पर्शानुभूति निर्देशक के आधार (38968) प्रश्न है कि जब एक ही स्वरूप 
की दो उत्तेजनाओ से किसी त्वचा-प्रदेश के दो विन्दुओं को स्पर्श किया जाता है तो क्‍यों 
कभी एक और फभी दो विन्द्रओ का अनुभय होता है ? इस प्रश्न का उत्तर बिद्ठानों ने कई 
आधारों पर देने का प्रयास किया है, किन्तु सभी उत्तरों मे कुछ अपूर्णता है। 
स्पर्शानुभूति निर्देशक की जिस व्याख्या को बहुसख्यक भनोयैज्ञानिक मानते है वह छॉज़ 
(7,0/20) की है। हम इसके सम्बन्ध में पहले व्यक्त कर चुके है कि उसने त्वचा विन्‍्दु 
के स्थानीकरण ([,00922/07) की व्याख्या स्थानीय चिन्ह (,003) ७7) के आधार 
पर की है। यहाँ भी उसने स्थानीय चिन्द् पर ही जोर दिपा है। उसका कद्दना है कि 
जब किसी त्वचा-प्रदेश के स्पर्श क्रिण गए दो विन्दुओं का स्थानीय चिन्ह एक तरह का 
होता है तो दो बिन्दुओ से स्पर्श करने पर भी हमे ण्क ही बिन्दु के स्पर्श का अनुभय होता 
है। किन्त, जय दोनो विन्दुओं के स्थानोय चिन्ह दो तरह के होते है तो हमे दो प्रकार 
की सवेदनाओं का अनुभव होता है ओर हमे यह जानने मे कठिनाई नहीं होती कि हमारे 
स्वचा प्रदेश के दो विभिन्न विन्दुओं को स्पर्श किया गया है। इस स्थानीय चिन्ह का 
महृत्य त्यकस्थान प्रत्यक्षीकरण ((5प6%४80प78-99909 [29:099007) मे बहुत अधिक है। 


( ख ) श्रवण-स्थान-प्रत्यक्षी करण 

( +पवा।07५ 9808 [06/00/0709 ) 
धवनि के द्वारा भी हमें 'स्थानः (39806) का बोध होता हैे। इस स्थान- 
प्रत्यक्षीकरण में हमें दूरी ()8070८6) ओर दिशा ()770000प) का भी ज्ञान होता है। 


१६० प्रयोगात्मक मनायिज्ञान (अ० 


करने पर दो विन्दुओं का अनुभय होता है। बीस तीस मीलीमीरर फी बरी पर हएण, पंप 
यत्र से पीठ पर स्पर्श करने पर एक पिल्‍्ट का ही उतर होता है। उसे प्रगाग परिणाम 
से यह भी स्पष्ट हे कि शरीर के उन अगो फा ₹5ग 5 7ते नित्शक् । ५ ॥॥ ०) /॥ [0 
]7465) अधिक होता है जो बराबर ढके रहते है, फिल्‍्तु बरायर छुह रटनतराऱे भागा का 
स्पर्शांनुभूति निर्देशक कम होता है। बॉदक्मत (भणीणा) भा) ने भी पपने प्रयागा में 
पाया कि स्पर्शानभूति निर्देशक अग विशेष की ग्तितस्ता पर ही निर्भर फाता ह । 


गोर्डशेडर (3045०78437) और याद में वानक्रे (४॥॥ )) ने भा उस ल्शिा| 
में महत्यपूर्ण प्रयोग किए है। उत समने उिमिनर शारारिक भागा ऊ स्वशा व उति विल्सा$ 
का पता लगाने का प्रशल्न किया है। उनके प्रयोगा ले स्प- हे कि उसे वत कक सिश्वता 
होती है। यानी, एक ही अग में किल्ली को क्रम दूरी ( स्वरा उरतति शक ) पर दा 
बिन्दुओं का प्रत्यक्षीकरण होता है ओर झ्िसी को जावेक दूरी पर खा प्रत ० वीकरण 
होता है। फिर भी, सामान्य तौर से त्यचा के कुछ प्रम्मुस स्वाना का लगभग रप्रशानुप्रति 
निर्देशक निम्नाकित रूप मे -यक्त किया जा सकता हे-- 


त्वक्‌ स्थान स्पशांनुभूति निर्देशक 
ज्ीम का अगछा भाग ९? भी० मी० 
उगछी का अगछा भाग २ भी० मी० 
होठ के बाहर का भाग ९4 मी० सी० 
नाक ७ मी० मी० 
होठ के अन्दर का भाग २०. भी० मी० 
तरहत्थी की पीठ ३२ मी० मी० 
पेर 2० भी० भी० 
बाहु, जञाथ ६८ मी० भी० 


जब त्वचा के किसी स्थान का स्पर्शानुनती निलराऊ छम्ब रूप से ([॥)7॥0॥0 ४) 
निकाछा जाता है तो वह उसी स्थान के समानाल्‍्तर रूप से ([॥ ॥॥०४५। ॥|) पाए 
गए स्पर्शानुभूति निदेशक से भिन्न होता है। ऊपर के स्पर्शावुतति निर्देशक जिमिय शारीरिक 
भागों के लम्ब रूप से निकाले गए निदेशक (&.0५॥|॥0०0॥0॥॥0 ॥00 ५) है । 


प्रयोगों से यह भी पता चछा है कि जब शरीर के किसी स्थान के दा पिन्द्रशं का 
बारी बारी से उत्तेजित किया जाता है ओर जब उन्ही जिन्‍्दूआओं को एक्र साथ उत्तजित किग्रा 
जाता है तब इन दोनों अयस्थाओं ((१000॥0 005) मे स्पर्शावु अति निदेशक बराबर नद्ां द्वाता, 
बल्कि पहली अवस्था में दूसरी अवस्था की अपेक्षा कम हाता है। प्रयागां से यह्‌ भी प्रमाणित 
है कि यन्न के दो नोकों से एक नोक का जो बोध होता हे, चढ़ एक्र नोक के प्रास्तत्रिक्त बोध से 
भिन्‍न होता हे। इसे कोई अनुभव्री' प्रयोज्य द्वी व्यक्त कर सकता है। इसलिए इन दीनां 
अवस्थाओं के अनुभवों को एक समान समझता गछत होगा। 

अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा यद भी प्रमाणित फ्िया है कि 
स्पर्शानुभूति निर्देशक पर अभ्यास (40/70000) का भी प्रभाव पढ़ता हे । झुरू में किसी 
स्वचा-प्रदेश का स्पर्शानुभूति निर्देशक्क अधिक रहता है, परन्तु बार बार यहाँ प्रयाग करने से 
अभ्यास के कारण उसमें बहुत कमी आ जाती हैं। यहाँ अभ्यास के प्रभाव के सम्बन्ध में 
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दो ज्ञाते उल्लेखनीय है। पहली बात यह कि स्परशानुभूति निर्देशक में अभ्यास के फारण 
किसी एक सीमा तक ही कमी होती है, उसके बाद कितना भी अभ्यास किया जाए उससे 
अधिक कम्मी नहीं आती। दूसरी बात यह कि अभ्यास के कारण शरीर के जिस अग पर 
प्रयोग किया जाता है उसके स्पर्शानुभ्र॒ति निदेशक में तो कमी आती ही है, उससे सिलते- 
जुलते दूसरे शारीरिक भाग के स्पर्शानुभुति निदेशक में भी कमी आ जाती है। 


प्रयोगों से यह प्रिद्ठ है कि स्पर्शानुभुति निदेशक पर सामान्य शारीरिक अवस्था 
(0ए20]02708] 0070707) का भी प्रभाव पडता है। मादक द्वव्यों के सेवन या 
थकावट (7786200) से त्यचा की सवेदन शीऊता कम हो जाती है। अत ऐसी अवस्था में 
यह निदेशक अधिक हो जाता है। कुछ मनोयेज्ञानिकों ने तो इसे थकावट का अध्यथन करने का 
सी एक साधन मान लिया है। शारीरिक चोट, दर्द या बीमारी की अवस्था में किसी भी 
शारीरिक भाग का स्पर्शानुभूति निदेशक अधिक हो जाता है। यह भी देखने में आता है 
कि किसी भी अग-विशेष को अधिक ठढा में रखने से वहाँ का स्पर्शानुभूति निदेशक बढ 
जाता है। इसी तरह किसी अग को अविक गर्मी भे रखने पर वह कम हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त ओर सी कई ऐसे अग है जा स्पर्शानुभ्ति निर्देशक को प्रभावित करते है। 
इस तरह हम पाते है कि स्पशोनुभूति निदेशक को मसुख्यत निम्नाकित अग प्रभावित 
करते है -- 

(१) शारीरिक अग, 

(२) अभ्यास और 

(३) शारीरिक अवस्था 

स्पर्शानुभूति निर्देशक के आधार (28868) प्रश्न है कि जब एक ही स्वरूप 
की दो उत्तेजनाओं से किसी त्यचा-प्रदेश के दो विन्दुओं को स्पर्श किया जाता है तो क्‍यों 
कभी एक और कभी दो विन्दुओ का अनुभय होता है ? इस प्रश्न का उत्तर विद्वानों ने कई 
आधारों पर देने का प्रयास किया है, किन्तु सभी उत्तरों भे कुछ अपूर्णता है। 
स्पर्शानुभूति निर्देशक की जिस व्याख्या को बहुसख्यक भनोयैज्ञानिक मानते है वह लॉज 
([,002०) की है। हम इसके सम्बन्ध में पहले व्यक्त कर चुके है कि उसने त्वचा बिन्दु 
के स्थानीकरण (,008029/07) की व्याख्या स्थानीय चिन्ह ([,023) 887) के आधार 
पर की है। यहाँ भी उसने स्थानीय चिन्ह पर ही जोर दिप्रा है। उसका कदह्दना है कि 
जब किसी त्यचा-प्रदेश के स्पर्श किए गए दो विन्दुओं का स्थानीय चिन्ह एक तरह का 
होता है तो दो पिन्दुओ से स्पर्ण करने पर भी हमे णक ही पिन्दु के स्पर्श का अनुभय होता 
है। किन्तु, जय दोनो जिन्‍्दुओं के स्थानोय चिन्ह दो तरह के होते है तो हमे दो प्रकार 
की सवेदनाओ का अनुभव होता है ओर हमे यह जानने मे कठिनाई नहीं होती कि हमारे 
स्वचा-प्रदेश के दो विभिन्न विन्‍न्दुओं को स्पर्श किया गया है। इस स्थानीय चिन्ह का 
महत्य त्यकुस्थान-प्रत्यक्षीकरण ((/॥१78078-3.9800 [09 08/9070) में बहुत अधिक हे । 


( ख ) भ्रवण-स्थान-प्रत्यक्षीकरण 

( >प्रवा0ए 87808 .000.007 ) 
धवनि के द्वारा भी हमे 'स्थातः (398८9) का बोध होता है। इस स्थान- 
प्रत्यक्षीकरण में हमे दूरी (/)3/87006) ओर दिशा ()7600709) का भी ज्ञान होता है । 
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जब हम कोई आवाज सुनते है तो हमें उस आपयाज के साथ हो पातों शा प्रत्यक्षीकण 
होता है, एक तो यह कि बह आयाज फितनी दूर से आ रही ऐै, भोर बसरा यह ऊफ्रि 
वह किस दिशा से आ रही है। इस तरह, प्रत्यक आयाज के प्रत्यक्षीफरेण से हम उसकी 
दूरी और दिशा को भी निश्चित कर छेते ६। 


ध्वनि से दिशा का प्रत्यक्षीफरण 


हम प्राय किसी आयाज को सुन कर यट बतछा तिया करते है है ये आवाज बाय, 
दाहिने या अमुक ओर से आ रही है। छेकित, कभी कभी हम यनि को दिशा का ठीक 
अदाज नही मिछ पाता ओर दिशा प्रत्यक्षीकरण गलत हा जाता है। भय पिजर (४७४४) 
0829) अथवा अन्य उपकरणों ( ४ ४४७॥१३ -) ऊ सदारे 7 प्रगागा से स्पष्ट हे कि जब 
हम किसी ध्यनि को अपने दाँए या बाँए से आते हुए सुनते है ता हमें यह समझने 
में किसी तरह की गरती नहीं हाती है कि आती “५ भ्यनि हमारे दाँए या बाँए 
से आ रही है। ऐसी +यतरि यदि उच्च सर्पर में होती है ता जम ओर भी 
आसानी के साथ यह बता पाते है कि यह यनि बाए था दाँए फक्रिप सार से भा रहीं 
है। लेझिन, जब कोई ध्यीं याएण ओर दाँए के ढठीफ प्रीयस वाती ह ता हमारे लिए 
ध्वनि का दिशा निर्धारण करना कठिन हो जाता हे ओर फाठत दिशा निर्वारण में गछती 
हो जाती है। ऐसी बात स्पष्टत देखने में आती है जा कोई आयाज हमारे दानों कानों 
के बीच के विन्दु पर कुछ दूरी से आगे या पीछे होती है। कमी हम सामने से आती 
आवाज को पीठ़े से आती समझ लेते है ओर कभी पीड़ से भाती आयात को 
सामने से आती मान लेते है। यही हालत ऊपर ओर नीच से आती पनियों 
के प्रत्यक्षीकरण में भी होती है। इस प्रकार हम 7खते है कि पति के आधार पर रुवान 
का प्रत्यक्षीऋरण. (०]8९० 76 ९ल॥ा०णा) पूणत ढीऊ पा शता। इसे एक साधारण 
प्रयोग से जाँचा जा सफता है। प्रयोग (४॥)] ५) की आँपे यन्त्र कर एक लिपाई 
पर बिठादे। उसके चागे ओर तीव फीट के प्िज्या से एक यत्त लांच 7। उस प्रत्त की 
परिधि पर जिभिन्न दिशाओं से कोई योति उत्पत्त कर ओर प्रयोजा को के कि यह ध्वनि 
की दिशा को बतणाए| आप पाएँग फक्रि दात्टिी योर बी दिशा से वाली भ्यनिकी 
दिशा बतवाने म॑ उसे शबिक गछती पर्यी होगी, जेकित हक वीच क्रो यनि फ्री दिशा 
बतलछाने में उसे कठियाई होगी ओर फएत यह अधिक गलतियाँ करेगा । 


ध्यनि से दिशा का ज्ञान केसे होता है ? 


हमने ऊपर देखा है कि जप्र कोई +पनि एसे स्थान से उत्पल होती है जो दोनों 
कानों से बराबर दूरी (/०तावा) ?2]व०) पर है तो हमें पति के टिश्ा निधारण में अधिक 
गलती होती है। पु यनि दोनों फायों को सम्रान रूप से प्रभाजित करती है। 
लेकिन, जब फोर ध्यनि, मे ग पिन्द से उत्पन ने होफ़ा । सी जगाए से उ पन्न होती है. जा एफ 
कान से कुछ नजदीक ओर दूसरे काय से ऊठ दृए हो ता उस पनिय्ा थसर दाना कानों 
पर समान रूप से नही पटता। ऐसी स्थिति में हमे ध्यनि की दिशा का सप० ज्ञान होता 
है। यदि वह आवाज स्रोत (१0770८ ० ५०। 00) बाएँ कान से अपक्षाऊत नजदीक 
है तो हम कहते है कि वह आवाज बायी ओर से आ रही है और यदि यह दाहिने कान से 
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आधिक नजदीक हे तो हम कहते है कि यह आपयाजञ दाहियी ओर से आ रही है। अब, सवाल 
है, हमे ऐसा प्रत्पक्षीकरण क्यो होता है? इसका उत्तर पिभिन्न मनोजैज्ञानिकों ने विभिन्न 
प्रकार से दिया है। यहाँ हम उनमे से कुछ प्रमुख का उल्लेख करते हुए यह देखगे कि 
किन कारणों से “वनि के प्रत्यक्षीकरण में हमे दिशा का ज्ञान होता है । 


(१) कान की भिल्ठी (४०77079706) का कृपन उण्ट ने ध्वनि स्थानोकरण की 
व्याख्या व्यनि तरण (586प्राते जक००७) से आमिर्भूत दोनों कान की भिल्लियों 
( ।एपरएक6. ऐै80037०05) के कपन के आधार पर की है। उसने बतलाया कि 
जब कोई ध्यनि तरग कान के अन्दर प्रवेश करती है तो कान की मिल्छी प्रकम्पित हो जाती 
है, यानी, उसमे एक सवेदना होती है। जब कोई ध्वनि तरग वेसी जगह से उत्पन्न 
होती है, जो जगह दोनों कानों के बीच मे नही है, तो दोनों कानों की मिल्ली का कपन 
दो तरह का होता है, यानी, दोनों मे भिन्न भिन्न प्रकार की त्वक्‌ सवेदनाये होती है। इस 
मिली के कपन या त्यक सवेदनाओं मे अन्तर होने ही के कारण हम बता पाते है कि वह 
ध्यनि द्ाएँ, बाण था किस दिशा से आ रही है। कुछ अशो मे उण्ट की यह व्याख्या 
सतोपप्रद मालूम होती हे, लेकिन कान की भिछ्छी को हटाकर ओर क्षतिग्रस्त करके जो 
प्रयोग इस दिशा में हुए है उनसे इस बात की पुष्टि नही हो पाती। मिल्ली के अभाव 
में भी ध्यनि-दिशा का प्रत्यक्षीकरण होता हे । 

(२) अड्रबवृत्ताझ़ार नलिकाएँ (89070770प)0/ 099)8) कान की रचंनौं 
की चर्चा करते समय हम देख चुके है कि अत कर्ण ([7709' 687) में कई अर्ध॑वृत्ताकार 
नलिकाएँ है। प्रेपर (79967) का कहना है कि ये नलिकाएँ विभिन्न दिशाओं से आनेवाली 
व्यनियों से जिभिन्न प्रकार से उत्तेजित होती है। इसलिए कोई «यनि किस दिशा से आ रही 
है, इसका निधारण इस बात से हावा है कि कोन सी नल्िका किस तरह से उत्तेजित हुई है। 
इसको अधिक स्पष्ट करते हुए मन्‍्स्टर्बर्ग ()(/५७४०)०७/४) का कहना है कि किसी खास 
दिशा से जब कोई «यनि हमारे कानो मे पहुँचती है तो नलिका विशेष एक खास तरह की 
सहज गति (उ०ी65 770फ०7/९८7९) मस्तिष्क में उत्पन्न करती है। हम उसी सहज 
गति के आधार पर उस पनि की दिशा को निश्चित फरते है। किन्तु, यह व्याख्या भी 
पिद्दानों को मान्य नही है, क्योकि उनका कहना है कि यद्यपि ध्यनित्तरग (80परावे 
ए३ए०१) विभिन्न घरातलों ण्त्र दिशाओं से हमारे कान मे प्रवेश करती है तथापि जिस 
समय वे अत कर्ण ([770 ०0%) में प्ररश करती है उस समय सबकी दिशा एक ही हो 
जाती है। इसलिए पिभिन्न दिशा से आनेयाछी ध्यनित्रों से अर्छ वृत्ताकार नर्तिकाओं के 
पिभिन्न प्रकार से उत्तेजित होने का प्रश्न ही नही उठता। अतएुय व्वनि स्थानीकरण मे इस 
आधार को श्रेय देना युक्ति सगत भ्रतीत नही होता । 

(३) समय का अतर ([)7807066 ॥7 6706). कुछ मनोवेज्ञानिकों का कहना 
है कि किसी दिशा से आती हुई वनि हमारे दोनों कानो को एक साथ उत्तेजित न करके 
आगे-पीछे उत्तेजित करती है, इसलिए जो कान पहले उत्तेजित होता है उसीके अजुरूप हम 
ध्वनि-दिशा को भी निश्चित करते है। अतण्व कानों के उत्तेजित होने मे समय का जो अतर 


पडता है वही ध्वनि स्थानीकरण का आधार है। ध्यान देने से इतना तो सही माल्म होता 


है कि दाहिनी ओर से आने वाली ध्वनि हमारे दाहिने कान को ओर बायी ओर से आने वाली 


ध्वनि हमारे बाएँ कान को पहले प्रभावित करती है, लेकिन ध्यनि स्थानीकरण का इसे एकमात्र 
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कारण मानना ठीक नहीं है। सासकर आग पी » या उपर नीवस भय याछी ध्यनि के 
स-बनन्‍्ध मे एसा कदापि नही कदा जा सपता। उाताय अप पी विराम सा क 
मान सकते है, किन्ठु उसी को एकमात्र आवार 7हां ऊँ सकते । 


(४) ध्वनि दशा में अतर ( 90(॥(५ ॥ ; 0ते-|॥4 ५)... रछे 
(8808)) का विचार है कि हम वात दशा का निर्शय जि शशा (७७॥॥॥)४ |/॥॥०) 
के अन्तर के आवार पर करते है। जय सागने या पीठ के अतिरिक्त यनि किसी उन्‍्य ल्शित 
से आती है तब उसे ढोनो कारों तक पयने मे ” समान तरपा तो तथ करना पाला ह। 
अतएुयस्परों (40/0 ) की दा ()] )म क्‍न्‍्तर शा जाता ह। था , नवतठांक यारी 
कमिछ्लछी (॥'ए॥00770 70070॥09) जाय बयि स्वर ।०७॥॥४ (0॥॥ ) से जाहुर 
जिचाती है तब उस समय दूर वाले काव वी भिल्ली यनि स्प॒र के हारा भीतर की आर सिय 
जाती है। इस तरह दोनो कान में ध्योी फी दशा मे अलवर पतन जाता €। इस दशा 
भिन्नवा (?)958 4ै।6/006) की माया यतत थायक नहां होती, पिर सो हमे उसका 
अनुभव होता है। रस्टेयर्ट (७८७ ) का भी काय ह झि टसछोंग पति की टिशा का 
निर्णय उस ध्वनि था स्वर की दशा के आधार पर करते है। शक्ा, परनिलतिशा की इस 
व्याख्या को मायर्स ()॥067/०) तथा प्रिश्सत (४४।|५०॥) आदि विठानो ने अनावश्यक 
माना है, क्योंकि इस सम्बन्ध मे उदका कहना हे कि यह व्याएयरा, समय मे तर के 
आवबार पर की गयी व्याख्या को कहने का दृंसरा उग मात है। इसलिए नशा मिलता को 
ध्वनि स्थानीकरण का एक अछग कारण मानना ट्रीक नही हे । 


(५) ध्यनि तीत्रता मे' अन्तर )/:0॥0 6 ॥] /87 +५ + | ५०0) 
ध्यनि तीत्रता का अन्तर भी * बन स्वायीएरण का ए८ प्रवातग खपत उग्र ह। जय फॉई 
व्यति किसी दिशा से हमारे दानों कानों में प्‌ चती हैँ ता जिस फान मे उसकी तीआता 
अधिक प्रतीत होती है उसी दिशा की ओर इस उस व्यत्रि का निश्त करते है। कई 
मनोवैज्ञानिको ने प्रयोगात्मक प्रभाणों ड्ारा इस ध्यान रथा तैेकरण का प्रमुस गाधार माना 
है। इस आधार की पुटि में क्लेम (|(॥॥॥॥) ने भी यरि स्वाजीकरण पर प्रयोग किया 
है जिससे प्रमाणित (ता है कि जय कसी वनि से हो।त क्रान शुरू सा। उसजित 
किए गए ( ताकि समय का अच्तर पे हा ) ते उसके प्र ते ॥ | के सलाॉधला के धार 
पर ही यनि की दिशा उतलाह। लेकिन, पलेम समा के भालर या भो हम मदत्य नहां 
दता जिसके अनुरार इग दोनों अगां के आवबार पर टी हम हीफ तरह से प्रता पाते है कि 
अम्ुुक ध्वनि किस दिशा से आ रही है। वस्तत उसका बहू डा कराण अधिक मान्य हे । 


इस प्रकार हम देखते है कि ध्यनि के प्रत्यक्षीक्रण मं तिशा फा बाघ कैसे हाँता है, 
इसके कई कारण पिठ्ना ने एत्तराए है। फछ छार्गा ने स्पस्सान ( ५)॥0) और सानसिक 
वृत्ति ( [67] ५६ फो भी दिश / 7 का कराण साया है। परक्ता सत्य यही है कि 
ध्वनि से दिशा का प्रत्यक्षेकरण किसी एक कारण से पल दाता ।. उत्त कक्रसी एक आधार 
पर हम इसकी सतोप प्रद व्याख्या नहीं कर साते। उपयुप्ति फारणां मे कक कारण ऊफिसी 
“्यनि दिशा के प्रत्यक्षीकरण में सहायक होते है। उुछ फ्ारणां या वावारा की उतना हमें 
रहती है ओर कुछ ऐसे भी सहायक आवार रहते हे जिनकी चतना हम नहीं दांती । 


४१] प्रत्यक्षीकरण १९५९ 


हि ध्वनि से दूरी का प्रत्यक्षीकरण 


कसी पयनि को रकर न हमे केयए' इतना पता चछता है कि यह ध्यत्रि अम्ुक 
दिशा से आ रही है, बल्कि यह भी पता चर जाता है फि वह व्यति फज़्तिनी दूर से आ रही 
है। इस दूरी का प्रत्यक्षीकरण कई सकतों ((!प९४) के सहारे होता है जिनमे ध्वनि की 
तीनता ([7॥60809), स्पष्टता (0]870ए7), आयतन (५०प्रा06) तथा अरुण्क्षीकरण 
करने वाले की गत अनुनूति (2880 6५508/76702) प्रश्चुल सकेत है। हम थहाँ बहुत 
सक्षेप॑ मे इन पर विचार करंगे । 


१ ध्वनि की तीत्रता नजदीक में उत्पन्न हुईं ध्यात्र तीन होती हैे। इसलिए 
हम जय कोई तीम ध्यनि सुनते हे तो यह समझ लेते है कि यह व्यनि नजदीक से आ रही है। 
इली तरह, घीमी पति से '*र का प्रत्यक्षीझरण होता है। इस तरह, ध्यनि की तीब्रता से 
हम यह प्रत्यक्षीकरण कर छेते है कि वह ध्यनि नजदोक से आ रही है या दूर से । 


२ ध्यन्ति की स्पष्टता (00979५9) कोई ध्यनि कितनी स्पष्ट या भस्पष्ट हे 
इसके आयार पर भी हमे दूरी का प्रत्यक्षीकरण होता है। जो ध्यनि अधिक स्पष्ट रहती है 
हम उसके सब"व मे आसानी से प्रत्यक्षीकरण फर लेते हे कि वह नजदीक से आ रही है। 
ध्यनि जितनी ही अस्पष्ट होती है उतनी ही अग्कि दूरी का प्रत्यक्षीकरण होता है। हम॑ 
जब कोई बठुत दूर से पुकाग्ता है तो उसी जायराज इतनी अस्प्ट रूप से हमारे कानों 
तक पहुँचती है कि हम उसके पुकारने का अर्थ भी नही समझ पाते। 


३ ध्यान वा आयतन (५०॥ ४५) बजदीक की ध्यनि में दूर की अपक्षा 
आयतंन अधिक होता हैं। फछत नजदीक की आयाज भारी वजनी ओर अधिक गूँजती 
हुई माल्म होती है। दृर की व्यत्ति में यह भारीपन नहीं रह जाता। इस तरह हम 
ध्यनी के आयतन के आयार पर भी ध्ञंत्रि की दूरी का प्रत्यक्षीकरण करते है । 


४ गत-अनुमूति (7096 ०59०0०७706). यनि की दूरी के प्रत्यक्षीकरण 
मे गत अनुमति सम्से अधिक सहायक होती है। परठुत हमे उपयुक्त सकतों से दूरी का 
प्रत्यक्षीफरण गत्‌ अनुमति के ही कार्ण होता है। हम ०ह अजुभय से ही जाते है कि 
जो भावाज तीन, स्पष्ट ओर भारी रहती है परह सजदीक की रहती है और फरत हम उसे 
नजदीक का समझ केते है। साथ ही, झितसी व्यक्ति की आयाज स्पाभाविफ रूप स तीय या 
धीमी हुआ करती हे। ऐसी स्ति मे -स व्यक्ति की आयाज से दूरी का प्र यक्षीकरण 
केयछ उन्हे ही ठीक तरह से होता है जिन्हें उस व्यत्ति की आयाज की गतभउुभृति रहती हे 
( यानी जो उससे पूर्व परिचित हे )। इसी तरह किसी यत्र या वस्तु से उत्पन्न आयाज 
की दूरी का भी बोध गत अनुभूति के आयार पर ही होता है। इस तरह, हम उपयु्त 
सभी सफ्ेतों का उपयोग ध्यनि की दिशा निर्धारित करने। में करते है । 


(ग) दइश्स्थान-प्रत्यक्षीकरण 
(शएा5प० 20808 99/0७70॥0707 ) 
दृष्टि स्थान-प्रत्यक्षीकाण त्वकू या. श्रवण स्थान प्रत्यक्षीकरण की अपेक्षा अधिक 
ठीक ओर प्रतिपतन्न होता है। हमे त्वचा या कान के सहारे जिस दूरी या दिशा 


११६ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [झ० 


का ज्ञान होता है उसमे अशुद्धि अधिक होती हे। _श्ि से दूरी हिशा भोर 
गहराई तीनों का बोध अधिक शुद्ध रूप में होता हे। दूरी, लिशा ग़ेर गएगः का यय 
विस्तार (0788 वा एज0॥ ) कच्च जाता है। उसलिए “मं ५7 खाते ४ कि शष्ट 
स्थान प्रत्यक्षीकरण तृविस्तारकक (7 6 वाताताणाए।। धोता हैं। परन्तु प्रश्न है, 
किसी यस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते समय हमे यह केस माठ्म होता ह कि ये उस्तु क्रिस 
दिशा में कितनी दूरी पर है तथा उसकी गहरा" (॥) ७0) था पनत्य कितना है? जहाँ 
तक अक्षिपट पर पडी यरतु की प्रतिमा (!07॥20) का प्रश्न है, यह केयर चौरस शोती हे, 
उसमे तीनों विस्तार (20707507०) नहीं होते। अक्षिपट पर गटराई या दिशा सम्जन्धी 
भिन्न भिन्न तरह के चित्र नही बनते। भनोप्रेज्ञानिकों का एसा प्रियार # फ़ि हम तीनों 
उिस्तार का ज्ञान कुछ सकेतों (('0-) के सहारे होता ह। इन सकता के सारे “म चोरस 
दृष्टिप्रतिमाओं से भी दूरी, दिशा ओर गहराई का याव्र कर लेत है। पे सक्त दा तरह के 
है--एक नेत्रीय सकेत १[00 )00] ४४ ( ए९ ») ओर हिनेजीय स्त (]9)॥0 ॥| ।। ५॥0 ५) । 
एक आँख से देखकर हमे दृष्टि प्रत्यक्षीकाण जित सकता के सारे होता है, उन्हे एफनेत्रीय 
सकेत कहते है। लेकिन, कुछ सकेत एसे हे जो दोनो आया स 7पते सम दी कार्य करते है। 
जब तक दोनों आवे उत्तेजिन नहीं होती तम्रतक उन सकता फ्री सचातता इश्-स्थान 
प्रत्यक्षीकण में नहीं मिछती। इन सझेतों को हिनेतीय संकेत (। ॥। ५ ॥0॥ (८॥४५ ७) 
कहते है। खासकर हमे गहराई का प्रत्यक्षीफरण दाना आँखा से टसने पर ही अच्छी तरह 
होता है। यदि एफ आँव बन्द कर दे तो गरराई का निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता । द्िनेतीय 
सकेतों का आवार देहिड (7? 3ए॥०00 703) हांता हैे। यानी, इन सफेता हू अन्तर्गत 
दैहिक परिवर्तनो का बोध होता हे। दूसरी ओर, एक नेवीय सक्त अध्रिक्रश मानसिक 
(?89०॥०]02700]) होते है। इन सक्रेतों के लिए फ्रो* उठिकया शारोरिक कारण नहां 
दिए जा सकते। अधिक स्पष्टीकरण के लिए हम यहाँ इन दार्ना तरद के सकता की सक्षिप्त 
व्याख्या करेगे । 


द्विनेत्रीय संकेत 


(370८ पा+ (॥0५) 
ट्विनेत्रीय सकेतों के अन्तर्गत सुरुयषत निम्नाफ्रित सऊेता की चचा द्वाती है , 
(१) सयोजन (/8.6007700 ॥707), 
(२) केन्द्रोन्मुखता ((!007०20॥५८0) ओर 
(३) भक्षिपरीय अन्तर (07% 0॥599॥9)। 
। (१) सयोजन (4.0.,00000 ४00) नजद्दोझ ओर दर फी चीज देखते समय 
आँखों के लेस ([+009) का आकार घस्ता पढ़ता रहता हे । एसा इसलिए होता है ताकि 


किसी वस्तु की ठीक प्रतिमा अक्षिपए पर पहुँच सके। इसी को संयोजन की क्रिया 
(?700888 06 १300007700#00॥) कहते हे।"* नजदीक की चीज! को देखते समय 


१ विशेष जानकारी के लिये सवेदना? के अध्याय म॑ प्रष्ठ सरया ०२ देय । 


४] प्रल्यक्षीकश्ण १६७ 


लिछयरी माँसपेशियाँ (()]9/ए 70780]68) सिकुडकर लेख के आकार को छोटा कर देती 
है। दूर की चीजे देखते समय ये मास-पेशियाँ फेछ जाती है जिससे लेस का आकार बडा 
दीखता है। लेकिन, मास-पेशियों के सकोचन के कारण आँख मे भार या जोर (50७7) 
माल्म पडता है। स्पष्ट नजदीक की चीजे देखते समय यह जोर रहता है, दूर की चीजे 
देखते समय नही । अत हम इस जोर (5807070) के आधार पर किसी वस्तु की दूरी 
का अदाज छगाते है। जिस वस्तु का प्रत्यक्षोकरण करते समय सयोजन क्रिया में जितना 
जोर माल्स होता है हम उस वस्तु को उतना ही नजदीक समझते है। देखने में आँख में 
यद्द जोर जितना ही कम मालूम होता है, हम वस्तु को अपने से उतनी ही दूर समझते है। 


लेकिन, दूरी के प्रत्यक्षीकरण के लिए सयोजन एक मात्र सकेत नहीं है। प्रयोगों 
से स्पष्ट है कि दूरी के प्रत्यक्षीकरण में कई सकेत कार्य करते है ओर उनमे इस सकेत का 
महत्त्व बहुत कम है। उण्ट (एपा१॥), एरर (87067) डिक्सन, आदि के प्रयोगों से 
भी यही सिद्ध होता है। सन्‌ १९२३ ३० में बेपर्द ((39]00%0) ने दूरी प्रत्यक्षीकरण 
सम्बन्धी कई प्रयोग क्रिए। उनसे इतना स्पष्ट है कि सयोजन से री बोध में सहायता 
मिछती है, लेकिन साथ साथ यह भी सिद्द हे कि यह आधार कमजोर और अपर्याप्त है। 
इसलिए मात्र सपोजन के सकेत से दूरी का सद्ठी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, यद्यपि इसके 
महत्व का तिरस्कार नही किया जा सकता । 


(२) केन्द्रोन्मुखता ((१07ए७/2०7९८४) अपने अनुभय से हम यह जानते 
है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते समय हमारी आँखे बाएँ, दाहिने या ऊपर 
नीचे की ओर घूमा करती है। दिशा के प्रह्पक्षीफरण में इससे काफी सहायता मिर्ती 
है और हम बता देते है कि देखी जानेयाडी यस्त किस ओर है । दूरी का 
प्रत्यक्षीकण भी इससे होता है। बहुत ढृर की चीजे देखते समय दोनों आँखे सामने की 
ओर घुमी रहती है। आखों के सामने रहने से दृश्टि-रेखाएँ ([॥768 0 एा४707) 
समानान्तर रहती है जिसके फछस्यरूप दूर की चीजे देखने मे किसी तरह का जोर (5077) 
नहीं पडता। लेकिन, जब वस्तु की दूरी ३०० फीट से कम रहती है तब दृष्टि-रेखाएँ 
समानान्‍्तर न हो कर केन्द्रोन्सुख ((!०0ए८/९०१) हो जाती है। “सरे शब्दों मे, आँखें केन्द्र 

चित्र-सख्या ३७ 


ाा धषएराकक 
धमाका 
रा 
2७५७ कार 
आओ न 
साकाास, 
नि 


अलाकअिक, बमबानाा 
अाइढना, 
कलन्‍न्‍न्‍क, 
कामिनी 
सकती... सामान, 
अामेक्‍_' 
अमर 
उककाकाम 
तरक्‍ममन, 


दूरी के प्रत्यक्षीकरण मे केन्द्रोन्मुखता का महत्व 


१६० प्रयोगात्मक मनोविज्ञान (आ० 


ओर घुम जाती हे। आां को फेख्रान्मुस सरने में दाना नाग छो 
७५) में तनाय आ चाता है। हंस >स तगव का रचने करते हू 
जाते है कि देवी जाने याठी उस्ठ नजदीक है।. से तर, 4 "न्‍्सपता 
एक अच्छा सकेत ((!४५) है। यह सक्त हिलेन्नांस भा हैं हर एक 
3४०) भी , एक आख व्‌ रउने पर भी हम दुरो का प्रत्वश्ञोस्र्स इस सकत 


हल 


दूरी के प्रत्यक्षीफरण मे केद्रोन्‍्मुपता ((/0॥५0।2५॥५६ ) शा मश्स 
607) से अगिऊ है। फिर भी, उपकी 5 शपते क्यो जोर जुर्टियाँ 

दूरी के प्रत्यक्षोकण में यट सहेत पटायता एच फरत/। पहल प्रारम्भ 
धी प्रयोग ()) 630 (५॥६१॥॥0॥|) फरर पावर कि ऊ दान्‍्मुसता 
। का बहुत अधिक सकेत सिल्ता है। ऐेक्ित, हिरीक्ष एप, याट्स्श। 
ढ़ के प्रयोगों से पता चठ्ता है कि पूरी उत्व्लीकाएण का यह कॉई 
प्रमुख सकेत नही है। अत हम इतना ही के ग कि दूरी का प्रत्पक्षीकरण 
है जिसमे केन्द्रोन्मुसत्रा भी ण्फ है । 


(क्षिपटीय अन्तर (8॥0 ता-])॥॥॥)) “मारो दया आँख एक 
२ऐ (ढाई ) इंच की री पर *। इसडिर जा रस फिसो यउस्त को 
प्रतिमा हमारी दोनां आँखों पर उछ मिलता के सात प ता । कोन 
पर है, इसका प्रटाक्षीकण हाता साँस की प्रतिमा के मिरय (| ॥ ॥0॥)) 
प्तुत इससे ”री ओर गहराई के प्रत्शक्षोकाण में क्राफो स्जतता मिलती 
[सना हमछोगो को नही रटती । 


किसी ठोस चीज को कैयल हाठिनी शाँस से हयते है ता उसका हाहिना 
दिखला पटता है। जसे जस पह प्रस्तु भाँव के पकद्ीक सती ह बैसे सैसे 
क्षिपदीय प्रतिमाओं मे यह भिता अधिक ऐोती जाती है। य* अध्िफीय 
का प्रत्यक्षीफरण ठोस रूप में कराने मे सहायफ जता है|. ही और गहरार 

चिन्न सख्या ,८ ( या रौसत्य ) के पत्वली रण म॑ 
अक्षिपरीय उन्‍्तर  ( [३५ ॥॥0| 
0 ॥॥॥५९ ) के मन को सगरी- 
पसकौप (5((।॥७७ ५]।) नामक 
यस की सहायता से आसानी सें 





(२) #४ 
0007004 » पर 





68000) + के 





कीअतार 3. जाना जाता है। हस यत्न म॑ दो 
है। जब द्‌ए ;* चित्रों को “यप्रस्वित फिया जाता है 
दूसरे पदा १, (देख विन्रस्मत ५4 )। ये 
दैसे अ-्तः थित एक ही स्थिति गेर उस्त के 
वाछा पद * रहते ह, लेकिन मे (वि) इस तरह 


हैऔरठ रियस्कोप का प्रयोग चिय सिचे गये र्ूले * जिससे +मरे के छासों 
शेमा $, '' ।ो आँखों से ही समान दूरी रहती है। फझ्त दोनों चित्रों में थोडा सा अन्तर 
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रहता है जो स्पषध्त प्रत्यक्ष नही होता। उन गो को जय स्टेरियस्कोप में व्यवस्थित कर 
देसते है. तो उनका अ तर शिक्ा (#'प५07) के फारण समाप्त हो जाता है ओर हम डस 
चौरस चिय में दूरी और गहराइ का भी प्रत्यक्षीकरण होते छगता हे । 


इस तरह के प्रयोग से यह पता चलता है कि यद्यपि अक्षिपट पर किसी ठोस (800) 
वस्तु की प्रतिमा भी चोरस रूप में पदती है, ल्थापि हमे उसके ठोसत्य ( गहराई ) का 
प्रत्यक्षीकरण दंगों आँख की प्रतिमाओं के अन्तर के मिलन (#'-07)) के कारण होता है। 
हमे दो यस्तुआं फी पारस्परिक दूरी का प्रत्पक्षीकरण भी इन द्वि-तिमाओं ()090]6 77886) 
के आधार पर होता है। इस तरह अक्षिपटीय अन्तर दूरी ओर गहराई के प्रत्यक्षीकरण मे 
एक प्रसुख सकेत का कार्य करता है। 


एकनेत्रीय संकेत 


()(0700प9" (४768) 


एक नेन्नीय सकेत को गोण (५७००7097"9) था मानसिक सकेत भी कहते है। ये 
सकेत दैहिफ परिवर्सनों पर आधारित नही, बत्कि अनुभव पर आधारित है। इसी से इन्हे 
मनोनैज्ञानिक सकेत कहते है। दूरी, गहराई अयया दिशा ([0760007) के ये सभी सकेत 
एक आँस से भी देखने मे काम करते है। ये सकेत अजित (8८५४८००१) है, जन्मजात 
नही। कुछ मर्ेवैज्ञानिकों ने इन्हे व्हिक सकेतों से भी आयश्यक एव प्रमुख माना है । 
हम यहाँ ऊुछ प्रमुख ए्कनेत्रीय सकेतो की चर्चा करेगे । 


(१) वस्तुओं का आऊार (928 0 ०0]००४७8) जो पदार्थ हमारी आँखों के 
नजदीक रहता है उसकी प्रतिमा हमारी आँस पर बडी पटती है। ओर जो पदार्थ आँखों 
से दूर रहता है उसकी प्रतिमा आँस पर छादी पडती हे। इसके फरूस्परूप जो चीज हम 
से जितनी अग्रिक दूर रहती हे वह उतती ही जोटी माल्म पडती है। दूसरी ओर, जो 
चीज जितनी - जदीक रहती है यह उतत्री ही पड़ी माइम होती हैं। अत जब दो वस्तुओं 
मे एक का आकार छोग और दूसरे का बडा मालूम पटता है तो पहली वस्तु को हम 
दूसरे की अपेक्षा :र समर छेते ह। लेकिन, यह सकेत उसी अपस्था में किसी वस्तु के 
दृरी-प्रत्यक्षीकरण में सद्ायक होता हे जब वसुतु परिचित रहती २। अपरिचित चीजों की 
ढरी का प्रत्यक्षीकरण उनके आकार के आधार पर ठीक ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि हमे 
उनका सही आकार मातम 7ही रहता। विन्नकारों को भी जय अपने चित्रों में कसी 
परिचित यस्तु को दूर दिसिलाना होता हे तो उसे छोटा बना देते है ओर जिसे नजदीक 
दिखाना होता है उसका आकार अपक्षाकृत बटा बना देते है। एृष्ठ १६० की चित्र ख० ३९ 
में भी वस्तुओ के आकार के आधार पर उनकी दूरी का प्रत्यक्षीकरण हीता हे । 





वस्तुओं के आकार से दूरी का प्रत्यक्षीकरण 


(२) अन्तरिथिति (700- 
0087000) दो वस्तुओं की 
पारस्परिक दूरी (08078 68* 
597706) के प्रत्यक्षीकरण में वस्तुओं 
की अन्तस्थिति काफी सहायक होती 
है। जब दो पदा्थों मे से एक पदार्थ 
दूसरे पदार्थ को कुछ ढक छेता है तो 
ईसे अन्तरस्थिति कहते है। ढकने 
वाछा पदार्थ नजदीक मालूम होता 
है और ढका गया पदार्थ दूर प्रतीत 
दोता है । इसे संकेत का उपयोग 


प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 
विन्न-सरया ३९ 


08७७७ 
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० (३) रूपरेखा की स्पष्टता (४ए१76५४ ० ०0५४ 76) हम जपने अनुभव छे 
जानते है कि दूर की वस्तुओं की रुपरेखा डँपछी दिखलाई पडती है। अतएय जिस वस्तु की 
रूपरेखा में स्पष्टता रहती है उसे हम नजदीक जोर जिसमे अस्पष्टता रहती है डसे दूर समझ 
लेते है। चित्रकारों ने अपने चित्रों मे इस सकेत का भी उपयोग किया है, जेसा कि 
निम्नाड्चित चित्र से विद्वित होता है । 


चित्र सख्या ४१ 
जी ना शा 
>> अर न 
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रूपरखा की स्पश्ता से दूरी का प्रत्यक्षीकरण 


(४) पदार्थों की पारस्परिक गति (!0०]७४ए७ 770ए7७776768 0 00]9068) 
जब हम रेऊ या मोटर से यात्रा करते हे तब नजदीक की चीजे तेजी से ओर दूर की चीजे 
धीरे धीरे दोटती हुयी नजर आती है। पढ़ा्थों की इस पारस्परिक गति के आधार पर हमर 
यह जान पाते है कि तेजी से भागते पदाथ हमसे नजदीक ओर धीरे से भागते पढ़ार्थ इम्रसे 


दूर है । 

इतना ही नही, जब हम किसी तेज चलने याढी सपयारी से यात्रा करते है तब 
यह भी देखने मे आता है कि दूर की चीज उसी दिशा भे भाग रही है जिस दिशा 
मे हम यात्रा करते है, परन्तु नजदीक की चीजे उल्ही दिशा मे दोडती द्ीख पड़ती है। इस 
तरह, वस्तुओं की पारस्परिक गति के आधार पर हम यह जान जाते है कि कोन वस्तु नज्ञदीक 
ओर कोन दूर है । 

(५) प्रकाश और छाया (/276 & 509060फए) प्रकाश ओर छाया 
विभिन्न चीजों की दूरी या गहराई के प्रत्यक्षीकरण में आवश्यक एवं प्रमुख सकेत है। जो 
पदार्थ प्रकाशमय रहते है, उन्हे हम नजदीक समझते है ओर जो छाया मे रहते है उन्हें दूर 


99० 
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था गहरी सानते है। विवकाये ने अपने दिया में हरी शोर ग सारे प्रशशत करने के किए 
इस, सकेत का भी उपयोग किया है, जरगकि विश त चित स मप ह€। 
जिन सरादा २२ 
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छाया से गहरा, 3 दूरी का प्रत्य स्‍फरण 


इसी प्रकार पदार्था के स्थान पत्यक्षीफरण (7))॥0५ ]0 00 |॥30॥॥) में ओर भी 
कई छोटे मोदे सकेतों का हाथ रहता है, फिन्ठ प्रमुण सक्त उपयुक्ति ही है। इस स्थल 
पर यह भरी व्यक्त कर देना अप्रासगिक न होगा कि मयात्र प्रत्मशीक्ण म॑ प्राय कट संकेत 
मिलछकर एक साथ कार्य करते है । 


आकार की नित्यता 
((7088१76 ५ 0 ५॥/७) 


दृष्टि सबन्धी स्थान प्रत्यक्षीकरण (४णाव] |]१९ 00१८७७॥0०॥४) की या कर 
लेने के बाद वस्तु के आकार के प्रत्यशीकाण (20(6॥0॥ 0[ १५ ) में जा अरिपर्तन- 
शीरता या नित्यता ((१0750%709) द'वी जाती है, उसका उ छेस भी भपक्षित मा »म होना 
है। यह सर्वज्िदित है कि कोई पस्तु आँस से जितनी ही दृर रखती € उसकी प्रतिमा अश्षिपर 
पर उतनी ही छोटी होती है। हम सामान्यत किसी यत का अक्षिफीय प्रतिमा क॑ 
आकार के अनुपात में देखते है। जाय अक्षिपर श्री प्रतिमा का आकार जज रहता हे तो 
वस्तु भी बटदी मालम होती हे, जब उस प्रतिमा का थाफार होग सो जाता # ता पत्र का 
आकार भी छोटा मालम पउता है। दो मीटर क्री हरी पर रा हिसी यक्ति के आकार 
की जो प्रतिमा आँख ( अक्षिपर ) में पहती है यद उस प्रतिमा से बरी रहती हे जा उसी 
व्यक्ति के ९०० भीटर की दृरी पर खडा रहने पर प्ती हे। फछत दो मीटर की अपक्षा 
१०० सीटर की दूरी पर व्यक्ति छोटे भाफार का मातम पदता हे। इस तरह, हम दस्ते 
है कि दूरी के [अनुकूल अक्षिपदीय प्रतिमा और वस्तु के आकार का प्रत्णक्षीकरण परितरतित 
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होता जाता है। लेकिन, यह बात हमेशा ठीक नही होती। कभी-कभी वस्तु की दूरी 
बढने घटने से अक्षिपटीय प्रतिमा का आएफार तो परिवत्तित होता है, लेकिन इससे डसके 
प्रत्यक्षीकरण भे कोई परियर्चर नही होता, आकार ज्यों हा त्थो भाहुम होता है। इसी 
को आकार की अपखिर्तनशीछता जा 'नेत्यता ((७39/४४०ए ० झ28) कहते है। 
उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति हमसे पाँच फीट की दूरी पर रह अथय १०-१९ फीट की दूरी 
पर रहे, छेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं दीसता। कोई किताब एक फुट की 
दूरी से जितनी लम्बी, चोडी ओर मोदी मालूम होती है उतनी ही दस फीट की दूरी से भी 
भाल्स पडती है, उसके आकार में कोई परियर्चन नही दीखता। लेकिन, भौतिक पिज्ञान 
(?ए908) के नियम के अनुसार दोनो अयस्थाओं में दूरी अन्तर के कारण अक्षिपदीय 
प्रतिमाओं के आपफार में अन्तर होगा । अत हम कह सकते है फि एक निश्चित सीमा तक 
अक्षिपटीय प्रतिमाओं में अन्तर रहने पर भी यरुत के प्रत्यक्षीकरण में कोई अन्तर नही पडता । 


जेस्टाल्टयादी मनोवैज्ञानिक्नों ने इसझ्मी “याख्या मस्तिर्छ यन्न (ग077 77९0॥&- 
087) के आधार पर की है। उनका कह हे कि प्रत्येक वस्तु या स्थिति का प्रत्यक्षीकरण 
करते समय मस्तिष्क मे उस वस्तु या स्थिति का एक खास तरह का समूहीकरण (070ए- 
7772) होता है। यह समूडीकरण उत्तेजित होने (3079प्रौ॥7079) से भिन्न भी हो 
सकता है, लेकिन हमारा प्रत्यक्षीफरण। इमेशर उस समूद्वीकरण पर ही निर्भर कम्ता है। 
यही कारण है कि किसी पस्तु की दृश्प्रितिमाएँ विभिन्न दूरियों के काश्ण भिन्न रहती है, फिर भी 
उनका प्रत्यक्षीकरण एक समान होता है। मस्तिष्क यत्र यह समूहीकरण था सगठन 
(032%7748/607) किस प्रकार करता है, यह॑ अज्ञात है। आकार की अपरियर्तनशीलता 
के सबन्ध मे मनोवैज्ञानिकों का यह विचार अधिक मान्य है कि हममे किसी चीज को 
सार्थक रूप में देखने की एक प्रग्नत्ति ('9970070 ए) है। ढूरी के कारण जब बस्तु की 
सार्थकता भें कमी आने छगती है, तो अपनी साथकता की प्रवृत्ति के कारण हम वैसा नहीं 
होने देते ओर फछत वस्तु को उसके मोछिक आकार में ही दखते हे । झाकार में परिवर्तन 
न होने से उसकी सार्थकता पूर्यवत्त्‌ बरी रह जाती हे । 


दृष्टि-विपयेय 


(शा8प७) 7787078) 


यों तो विपर्यय सभी क्षेत्रों मे. देखने मे आते है, परन्तु इनका बांहुब्य दृष्टि-प्रत्यक्षी« 
भकरण मे अधिक है। इसलिए थहाँ पर पिभिन्न प्रकार के दृष्टि विपर्ययों का उल्लेख कर 
देना आवश्यक है। प्रत्यक्षोकरण मे किसी प्रकार की अछुद्धि अथया गछत प्रत्यक्षीकरण को 
ही विपर्यय कहते है। पिपर्यय से किसी उत्तेजा का वास्तप्रिक ज्ञान नटों होता। छुछ 
मनोवेज्ञानिको ने प्रत्यक्षीकरण ओर विपर्यय को एक ही माना है। उनके भनुसार, हमारे 
सभी प्रत्यक्षीकरण विपयय ही है। वस्तुत उनका कहना बहुत अशों मे ठीक है। किसी 
उत्तेजना का ठीक ज्ञान क्‍या है, यह कहना बडा मुश्किछ हे। उदाहरणार्थ, एक साधारण 
आदमी पानी का प्रत्यक्षीकरण इस रूप में करता है कि यह एक, रगहीन, स्पादयिद्दीन, 
तरल पदार्थ है। लेकित, क्या पाती झा इससे सही ज्ञान हो जाता है ? वेनाणिक को गा 
(नहीं! । उसके भनसार, पाती यह रस्ताएीक तच्य हे जिपके एफ परसु (१06८पो८। 
का निर्माण हाइड्रोजन के दो परमाणु (307) और आक्सीजन के एक परमाणु के 
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मिलने से होता है । एसी स्थिति मे उपयु क्त परिभाषा के भनुसार उम कृए सथे फ्ले # पफि 
हर साधारण आदमी को पानी का विपयि ([॥0 ॥0॥) "ता है, प्रवदीकरण न । 
इस तरह हम देखते है कि प्रत्यक्षीकरण ओर प्रिपर्यय का उपयुफ उन्‍्तर कठ विशेष अर्थ 
नहीं रखता। जिस तरह एक सयाने की नजर में अयोत्र प्रछा जो पानी का टॉक जान 
नेहीं होता, उसी तरह एक वेश्ञानिक की नजर में फ्रिसी सवाते ( साधारण ) को भी पानी 
का होंक हीने नहीं रहतां। इतना मानते हुए भी “यायहारिक लष्टि से तिपयंय को प्रस्यथी 
करण से भिंन्न मानने में ही सुविधा है । 


विपर्यय ([]0207) दो तरह के होते है--यक्तिगत ([॥0॥540॥0॥]) तथा 
सामान्य (एतएश88 0" 80764) परिपर्यश्र । जिल पिपयेय का शिक्रार कोह सास 
व्यक्ति ही होता है, सब नही, उसे व्यक्तिगत प्रिपय फ़ह्ते है. यथा, उरी रात मे 
साँप को रस्सी समझ लेना । किन्तु, जा गिपर्यय सभी ययक्तियां झा होता है उस सामान्य 
विपर्यय कहते है, यथा, रेछ की दो पटरियों का आगे जाकर मिलने जा प्रिपर्णच । सभी 
तरह के ज्यामितिक विपर्यय (७0077000० 0 ॥]|7-0॥०) सासान्‍्य प्रकार + द्वोत॑ है। 
नीचे कुछ सामान्य स्वरूप के, ज्यामितिक प्रिपर्यपों का उल्छेय किया गया है। 


(१) नीचे की चित्र सख्या ४३ के दोनो चियों मं बीचयाले| पतन आजार सोर से 
में पक दूसरे के बराबर है, किन्तु बड़ उत्तो से घिरा हुआ पत्त छाट पत्तों स घिरे उत्त फ्री 
अपेक्षा छोटा माल्स होता है। 


चित्र सख्या 2३ 


०... 


विपन य-चि+ 
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*» (९) समान छम्बाई की दो रेखायों मे खटी रेखा पडी रेखा से रूम्बी मालूम 
होती है। इसी प्रकार, व्वटी दूरी भी पटी दूरी से अधिक माद्म होती है, जैसा कि 
निम्नाड़ित चित्रों से स्पष्ट है-- 


चित्र-सख्या ४७४ (क) चित्र सख्या ४४ (ख) 





सडी ओर पडी रेखा सबन्‍्यो विपर्णय-चित्र 


ऊपर चित्र स० ४४ मे पडी और खडी रेखाओं फी छम्बाइयाँ एक दूसरे के बराबर 
है. किन्तु खडी रेखा बडी मालूम पडती है। उसी तरद्द चिन्न स० ४४ (ख) में खडी दूरी 
पडी दूरी से अधिक मालूम होती है। इस पिपर्यय का इस्तेमाल चित्रकारी, भवन-निर्माण 
आदि मे अधिक होता है । 


चित्र सख्या ४५ 


/ 
| 


भरा ओर खुछा चित्र पिपर्यय 


(३) ऊपर के चित्र मे अर्दृवत्त, जिश्ज, तथा वर्ग के भरे और खले चित्र है। 
प्रत्येक आकृति के बन्द और खुले क्षेत्रों का क्षेत्रफण बराबर होता है, फिर भी देखने मे 
द क्षेत्र से क्षेत्र की अपेक्षा क्षेत्रफल मे छोटा माल्म पडता है। 
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(४) नीचे के तीनों चित्र समात छम्पाई ओर मोटर के है, फि। तीसरे (44 
भोर परत में ख। थारी के फारण 


पडी घारी के कारण मोटाई अविक यात्म हाती है 
छम्बाई अधिक माल्म होती है । 
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पिपर्यय चित्र 
(१) निम्नाकित चित्र म्थूछर लायर विपर्यय (प७ ,9॥ ॥0-०7॥) के 
नाम से प्रसिद्ठ है। इस चित्र में अ, य वित्र-सरण्या ४७ 
रेखा (पल रेखा ), और स, द रेग्ग 52 
( वाण रेखा ) रुम्बाई में ण्क दूसरे के ््े ह ब 
बराबर है, लेकिन देखने मे वाण रेखा न | 
छोटी ओर पख-रेखा बडी भालम होती सर < कु रट 


हे । 


म्युजर-छायर पिपयय चि। 


(६) एृष्ठ १६७ के चित्र ४८ की रेखाएँ चस्तुत एक बूसरे के समानान्तर है किन्तु 
देखने में वे समानान्‍्तर प्रतीत नहीं होतीं है । 
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विपयंय चित्र 


इसी प्रकार और भी कई प्रकार के यिपर्षय होते है, परन्तु उन सबका यहाँ उदाहरण 
देना और उत्लेख करना असभय है। उपर्युक्त प्रिपर्ययों में से कुछ विपर्ययों के शिकार 
कुछ जानयर भी होते है। इस कथन 'ऐी पुष्टि कई प्रयोगों द्वारा हो चुकी है। ध्वनि, 
स्पर्श, भार (ए०82॥/0), आदि के विपर्गयय हमछोगो के जीवन मे नित्यप्रति होते है जिनका 
उल्लेस करना आवश्यक प्रतीत नहीं होत(। 


विपयय के विभिन्न सिद्धान्त 

मनोवैज्ञानिकों ने विपर्गथय के कई कारण व्यक्त किए है। उनमें ज्ञानेन्द्रिय के दोष 
(008८08), मानसिक बृत्ति (380), चिन्ता, सत्र, उत्तेजना की नव्रीनता, आदत, प्रसग 
तथा विरोध प्रमुख है। हम कह सकते है कि प्रत्पक्षीकरण के व्यक्तिगत या आन्तरिक 
जितने निधारक है उन सभी से प्रिपर्गय भी होते है। पिभिन्न कारणों को मनोज्ञानिकों 
ने ऊुछ सिद्दान्तों के अन्तर्गत अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर हम उन सिद्दान्तों पर सक्षेप 
में जिचार करेगे । 

? सश्ान्ति सिद्धान्त ((१0॥[ए४700 ४700 ए) सश्रान्ति सिद्दान्त का अभिप्राय 
यह है कि किसी चित्र या आकृति को देखते समय हम अमवश पूरी आह्वति का निरीक्षण 
करने छग जाते है। इसलिए किसी रेपा, कोण अथया अन्य पहल का निर्णय करने में 
अशुद्धि हो जाती है, क्योकि पूरी आकृति में तल्छीन रहने के कारण हम आवश्यक अग 
का विश्लेषण नहीं कर पाते और फरत तरह तरह के ज्यामितिक गिपर्थयों का शिकार 
हो जाते है । 

(२) नेन्नगति सिद्धान्त (/0 एल 77९ एध70076 |0607%) यह सिद्धान्त 
किसी प्रकार के पिपर्यय की व्याख्या नेत्रगति के आधार पर करता है। इसके अनुसार 
खड़ी रेग्वा को देखने मे नेत्रगति मे अधिक भार था जोर (-787) पडता है, लेकिन पडी 
रेखा को देखने मे यह जोर कम पटता है, इसलिए खड़ी रेखा, पड़ी रेखा से बडी माल्म 
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होती है। इसी प्रकार, म्युछर लायर विपर्यय मे पल रेपा ( '( की। । ॥030९ पं 0) 
को देखते समय आँख को अबिक चलाना पठता है. ओर यराण रखा ( ५॥॥७७ ॥॥ १0५ 0 
]|09) को देखते समय कम । इसल्लिण याण सगे की छप्मादई था वतारन ((॥॥(॥ 
686777967070) पर रेसा का अत्याकन ((2५७॥ (५॥॥॥) ॥000) «लो है। फरत प्राण 
रेखा को पख रेखा की अपेक्षा छोटी समझते है। दस सिद्धान्त को एक सयार्या क॑ अचुसार, 
वास्तविक नेत्रगति यिपर्यय के लिए आयश्यक नहां हे, नेतगति की प्रवृत्ति ([0॥00730) ) 
ही विपर्यय उत्पन्न करने के लिए पयाप्त है। 

(३) दृश्य-भूमि सिद्धान्त (4॥0 [०७००४४७ $)0009). दृश्य-मूमि 
का अमभिप्राय यह है कि कोई भी पदार् जियिस्तार (॥60 थ।(78075) को 
बोधक होता है। इसलिए हम किसी आकृति का निर्णय दृश्य भृमि के प्रसग 
में करते है जिसके फरस्परूप हमे उस आकृति का पिपर्यय हाता है। यह सिद्धान्त इसी 
आधार पर सभी प्रकार के विपर्ययों की व्याख्या करता है। इस सिद्धान्त की सार्थक्ता 
पर हम आगे विचार करेंगे। 

(४) परन्तानुभूति सिद्धान्त (!76 9)॥0300ए ॥॥007) ).. थीथॉडर-श्प्सि 
(४७०१० ॥99) ने जिस आधार पर सोन्दर्यानुभ्ति की यारया की ह उस्ची आयार 
पर विपर्ययों की भी व्याख्या की है। 'भाउ! के प्रसंग में इस सिद्धान्त पर प्रकाश 
डाछा जायेगा, इसछिए इसके समन्ध में हम यहाँ यही कहना पर्याप समभंते है क्रि इस 
सिद्धान्त के अनुसार जय्र किसी आफ़ति का निर्माण भनुष्य करता हे तो उस सम्रय 
उसमें कुछ सवेग और प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। सप्रग शोर भाव फ्रे कारण 
निर्णय ठीक नही हो पाता ओर यट ऊ्िसी गिपर्यश का शिकार है जाता है। पड़ी रखा के 
क्त्याकन अथवा 'वाण रेख? के न्यूनाऊन में इस प्रवृत्ति का द्वाय रहता है। 


(४) सुन्दर आकृति सिद्धान्च (॥॥0 ०9॥800 0 हु0०१ एक 
67609), इस सिद्दान्‍्त का प्रतिपादन जस्टात्ट मनायेज्ञानिकों ने किया है। इसके 
अबुसार मनुष्य फिसी आकृति के विभिन्न अशों को नहीं देता, बफ उसकी सम्पर्ण हफाई 
क्रो ही देखता है। इकाई रूप में दसते समय सआाफ्ृति को सुन्दर रूप मे देखने करी प्रग्मक्ति 
उसमें काम फाती रहती है। एस प्रव्नत्ति के ही कारण यह भाकृति में उेसे गण तोर जिशपताण 
भी देखता है जो उसमे नही रहती ओर विषय हो जाता है। अपूर्ण चिता । निश्ुज, बृत्त, 
आदि ) को पूर्ण रूप मे देखना इसी कारण सभप्र होता हे । 


यदि उपयुक्त सिह्वान्तों पर जिचार कर तो पाण्ग फ्री समी सिद्दान्तो म॑ कुछ न कुछ 
सत्पता अवश्य है। अत किसी सिद्दान्त का भी तिरुकार पूर्णत नहां जिया जा सक्‍ता। 
म्युलर लायर विपर्यय ( ४[प।0-], 0" 7]0५0॥) अवया बराबर रम्बाई की रेखाओं में 
खडो रेखा का पड़ी रेखा से बडी मालम पहने के पिपय की यास्या नेप्रगति (7४) 0 
700760707/0) के आवार पर अप्रिक समुचित प्रतीत हाती हे, लेकिन अन्य तरह के पिपर्यर्या 
की व्याख्या मे यह सिद्दान्त ठीक नहीं जेंचता। दृत्महाज (।0]॥॥0)॥9) ने उपयुक्त 
दोनों विपर्ययों की व्याख्या दृश्य-प्रमि सिद्दान्त (?(०)८७४९७ 00079) के आधार पर 
की है, परन्तु सभी पिपर्थयों की उ्याख्या मे यह सिद्धान्त भी सत्प् नही दीसता । जो विपरयय 
विरोध (00788) के कारण होते है उनकी व्याख्या सश्रान्ति सि«न्‍्त ((/0॥[080॥ 


४) प्रत्यक्षीकरण १६९ 


चर 


87609) के ही द्वारा अच्छी तरह होती है, नेतगति था अन्य सिद्दान्तो द्वारा नही । हिक्स 
(70]25) ता जड | 5000) ने तो कई प्रयोगो द्वारा मद भी अदाशत कर दिया है कि 
वस्तुत नेत्रगति के कारण विपर्यय उद्दी होता, बिक पिपर्यय के कारण नेजगति होती है। 
कई सुथलों पर, जहाँ नेगगति का अयस्तर नहीं दिया गया है, वहा सी विपर्यय देखा गया है। 
अल यह प्रमाणित है कि सभी स्थलों पर नेत्रगति जिपर्जय का कारण नही होता है। ऐसे 
स्थछों पर हमे दृश्य अमि-सिद्दान्त का ही सट॒त्य दीख पडता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
कि हम सभी प्रझ्ार के यिपर्पयों की सताप॥द व्याख्या केपछ इसी सिद्दान्त के आधार पर कर 
सकते है। यहाँ हम सम्रान्ति सिद्दान्त की अपहेलना मी कर सकते, क्योकि इसमे दृश्य भूमि- 
सिद्धाल्त का बीजतत्य सन्निहित है। इस तरह हम देखते € कि किसी पिपव्य की व्याख्या 
करते समय कोई सिद्धान्त युक्तिरगत ओर कोई असतोषत़द सिद्द होता है। किन्तु, यदि हम 
सभी सिद्दान्तों पर निष्पक्षतया पिचार कर तो ज्ञात होगा कि गिपर्गय की व्याख्या करने से 
सभ्नान्ति-सिद्दान्त ((07प-07 78379) को अपक्षाएइत्र अधिक सफछता मिलती है । 


जयतक हम किसी अम या दाह के शिकार नहीं हीते तबतऊ विपर्यय होता ही नहीं । 
परन्तु, यहाँ हमे यह बाद रखा हु गा फ्ि सभ्रान्ति सिछ्धान्त को सुन्दर-आक्ृति सिद्धान्त से 
अछग नही किया जा सकता। जेस्टाय्वादिया (96५७ $8) के अनुसार, हम किसी 
आकृति को उसकी इफाई (ए7॥) के सुन्दरतम्‌ रूप मे देखते है ओर यदि उस आकृति से 
किप्ती रिशेषता की फमी भी रहती है तो हम उस हंगी को अयोो अग से पूरा कर छेते है। 
इसी सम्पूर्ण इकाई के निरीक्षण के फलरयरूप हमे जिपयेंप होता है। हम जो आक्रति रहती 
है उसे नही देखते, एक उपझा कया अभियाप है, उपे देखने छगते है ओर डसीमे विश्वास 
भी करते है। इस तरह | दर आकृति की पतत्ति एक अम ((/ 0 707) में डाल देती है 
और हमे गिपर्यय हो जावा है। अत हम कह सकते हे कि ऊुछ पिप्सेया की व्याख्या 
प्रत्येक सिद्धात से होती है, पर अन्य सिद्धाता पी अपक्षा सुन्द! आइृति सिद्दान्त अधिक 
उपयोगी है । 


बेनुसी (367/0889) के प्रयोगों से स्पष्ट है कि जय डसने अपने प्रयोज्यों को पूरी 
आकृति देखने का निदेशर दिय्रा ता उसके अयाज्या में जिपर्यथ को सात्रा अधिक थी, किन्तु 
जय उन्‍हें किमी अग विशेष को ही देखने का जिहशन लिया तब उ सके प्रिपयंय में पहले की 
अपेक्षा बहत कम्ती थी। श्मते प्रतोत होता है कि प्रणज्यों (570]80॥9) में सापूर्ण 
आऊति देखने की प्रश्गत्ति रहती है, उसके अश विशेष को नहीं। बेनुसी का यह प्रयोग 
परिणाम जेस्गएः सिद्दान्त को ही पृष्ठ करता है । 


छेसक ने भी म्थुलश-छायर प्रिपर्यष का अध्ययन बाण! एय 'पख? रेखाओं के साथ 
कई प्रयोक्षयों पर नियत्रित अवस्था में किया है। सभी प्रयोज्यों ने वाणरेखाः की छम्बाई 
का स्यूनाकन ओर “पसरेखा? की लब्पाई का अत्यारुन किया | प्रयोज्यों के भच्तर्निरीक्षण 
से पता चछता है कि थे 'परझ या “राणः को रेखा से अछग नही, बटिछ उसी में दखते थे। 
साथ ही, यह भी जिद्वित होता है कि 'पखख रेवा की वाण रेस? के बरा २२ बनाने मे थे नेत्र 
एवं हृस्तगति (974 77070७7076) से शदाज ओर सहापता छेते य। इस तरह, 
इन प्रयोगों से भी स्पष्ट है कि नेन्रगति एप मासप्शियों का सचाऊन पिपर्यय मे सहायक 
अवश्य होता है, परन्तु विपर्यय का मूल कारण आकृति को सुन्दर रूप मे देखने की प्रवृत्ति है | 


सम न 


१७० प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [अ५ 


विपर्यय-मापन ()॥०88प007/ 0 ॥।[050॥) 


किसी भी यिपर्यय को प्रयोगात्मक परिधि ह्वारा मापा जा सकता है, किस पिपयय 
का अध्ययन करने के लिए मनोयेज्ञानिकों ने शविकृतर यु ॥+र हिप थे फी विभिन्न 
आकृतियों का ही उपयोग किया है। इसी दो विधियाँह। परी विवि का त्वतवस्वापन 
विधि (30]7800|6 7760000 ) कहते है जिसके अनुसार «हर राथा का ऊोई आऊतसि 
देकर प्रयोज्य को उसी के बराबर दूसरी आ ऊति को “यतरस् थ्षंत करने फा विदेशन दिया 
जाता है। दूसरी यिधि मे, एक ही आउति ( याणरेसा ) को प्रार-यार प्रदशित करके 
उसी के वराबर ढसरी आकृति ( पखरेसा ) को -ययरिवित करने का नितशन दिया जाता है। 
जो आकृति प्रयोज्य को दी जाती है, बह ण्सी ही बनी रहती हे कि उसी के बरायर यह 
दूसरी आकृति की व्यवस्था कर सके । इस जिधि से, आऊति मे किसी प्रकार का परिवर्तन 


नही किया जाता है। 


हेमन्स (्ि0ए79709) जड़ (००७१४), इस्पन (]५)0॥) आदि प्रिद्टानों ने इन्द्र 
विधियों से म्युछर छायर (०० ॥90) के अन्य गिपर्थर्या का अ य्यन किया है । 
इससे प्रमाणित होता है कि सभी व्यक्ति प्रिपर्थय के शिकार होते है। $5 अप्सथार्ओ 
में विपर्यय अधिक और ऊुछ अप्रस्थाओं में कम मात्रा में होता है। प्रयोगों स यह भी 
पता चछता है कि अभ्यास का असर भी प्िपर्सय पर पटता है। याना, ऊ़िसी प्रप्राज्य पर 
एक ही पिपर्यय का प्रयोग बार बार किया जाय तो बार यार दहराने के कारण जिपर्यय की 
मात्रा में कमी पडने छगती है और कभी कभी पिपर्यय की मात्रा शून्य भी द्वा जाती है। 
लेकिन, इस सिरूसिले मे यह स्मरणीय है कि उपयु क्त परिणाम आऊति हो एक ही अयस्था 
में रखकर प्रयोग करने से प्राप होता है। आकृति की अपस्था (स्थान ) बदठ देने से 
विपर्यय की मात्रा पूर्ववत्‌ देखी गयी है। 


समय का ग्रत्यक्षीकरण 
(?6/000॥0॥ 0 8770) 


प्रत्येक उत्तेजना निश्चित समय तक हमारे समक्ष रहती अयया ऊफ्िसी ज़ानेन्द्रिय को 
प्रभाजित करती है। जितने समय तक फोई उत्तेजना हमें प्रभाय्रित करती है उसके प्रस्यक्षी- 
करण को समय का प्रत्यक्षीकरण कहते है। यह समय प्रस्यलीकरण भी फ्रमी भोत्तिक 
(20एश४0%8) और कभी मानसिक आधार पर आधारित रहता है। घड़ी या किसी 
ऐसे यत्र के सहारे समय का प्रत्यक्षीफरण मोतिक आधार पर होता है। लेकिन, हम बिना 
घडी देखे भी यह अदाज छगा छिया करते है कि अमुऊ परत इतनी देर तक हमारे सामने थी। 
यह प्रत्यक्षीकरण मानसिक्र आधार पर होता है। इसी तरह यदि 7 टक! फ्री दा बार आवाज 
की जाय तो हम यह अद्ाज छगा लिया करते है कि दोनों आयाजा में इतने समत्र का भतर 
था। लेकिन, यह अदाज हमेशा सही नहीं होता । इसमें अशुद्वियाँ हुआ करती ह। साथ 
ही यदि इस समय का व्ययधान ([767ए9]) बहुत कप्त कर दिय्रा जाय तो हर्में उसका 
घर अन्दाज या प्रत्यक्षीफरण नही हो पाता । अत, यहाँ इम दो बातों पर विचार 
करगे । 


४] प्रल्यक्षीकरण १७१ 


७» (१) कम से कम समय का प्रत्यक्षीकरण (%78५४0]6 07 ६778 ७978- 
॥67%07) ओर 


(२) समय प्रत्यक्षीकरण की अश्ञुद्वि । 


(१) कम से कम समय का प्रत्यक्षीकरण विभिन्न प्रयोगो से स्पष्ट है कि 
अब समय का उययवान बहुत कम हो जाता है तो हमे उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। 
अत यहाँ यह प्रश्न स्याभायिक रूप से उठता हे कि वह कम से कम कितना समय है जिसका 
हमे प्रत्यक्षीकरण होता है ? उस कम से कम समय को समय प्रत्यक्षीकरण का सीमान्त॑ 
(॥॥68॥00 0 0० 80.7०7०७78४707) कहते है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से पता 
चलता है कि समय-प्रत्यक्षीकरण का सीमान्त कुछ निश्चित नहीं है। यह कई अगों पर 
निर्भर करता है जिसमे ज्ञानेन्द्रिय, उत्तेजना, एप प्रयोज्य की सक्रियता, प्रत्यासा, तथा भाव 
प्रमुख है। यहाँ सक्षेप में प्रत्येक का उल्लेख कर देना आपश्यक होगा । 


(ऊ ) ज्ञानेन्द्रिय (59086 078५7). पजिभिन्न ज्ञानेन्द्रियों के लिए समय« 
प्रत्यक्षीकण का सीमान्त भिन्न-भिन्न हुआ करता है। कान के द्वारा कम से कम ००२ 
सेकेण्ड का प्रत्यक्षीकरण होता है। अगर किसी समय उययधान (7776 77॥07ए9) का 
प्रत्यक्षीकरण आँख ओर कान दोनों से करना हो तो उसके लिए कम से कम १६ सेकेण्ड 
समय की आवश्यकता होती है । 


( ख ) उत्तेजना (8॥ापरापठ).. समय-प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी प्रयोग करने में 
समभय-व्ययधान दो उत्तेजनाओं के ह्वारा उपस्थित किया जाता है. ओर प्रयोज्य से थह पूछा 
जाता है कि उन दोनो उत्तेजनाओं के बीच कितना समय लगा। प्रयोगों से पता चलता है 
कि उसके प्रत्यक्षीफ्रण को उत्तेजपा का स्परूप (प४/पा०) भी प्रभायित करता है। यदि 
किसी समय को पिद्य त उत्तेजनाओं से सीमित करते है तो हमे बहुत कम समय का प्रत्यक्षी- 
करण हो जाता है। उतना समय यदि ध्वनि के सहारे उपस्थित किया जाय तो हमे उसका 
प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार, यदि दो समान व्यवधानों मे पहले व्यवधान को 
प्रकाश की उत्तेजनाओं से ओर दूसरे को प्रकाश ओर ध्वनि की उत्तेजनाओं से सीमित कर तो 
प्रकाश ओर ध्वनि उत्तेजनाओं से सीमित समय पहले की अपेक्षा अधिक जान पड़ता है। 


* (ग) प्रयोज्य की अवस्था (80908 0/ 076 8प४०]४७) . जिस समय प्रयोज्य 
समय का प्रत्यक्षीकरण करता है उस समय उसकी शारीरिक ओर मानसिक अपस्था कैसी 
हे, इस पर भी समय प्रत्यक्षीकरण का सीमान्त ('078५॥00!0) निर्भर करता है। जब 
व्यक्ति व्यस्त, थका या किसी सवेग की अयस्था में रहता है तो डसके समय प्रत्यक्षीकरण 
का सीमान्‍्त बढ जाता है, यानी मात्र (704) प्रत्यक्षीकरण के लिए अपेक्षाक्तत अधिक समय की 
आवश्यकता होती है । दूसरी ओर, जय प्रयोज्य प्रसन्न रहता है, समय-प्रत्यक्षीकरण मे अधिक 
से अधिक ठीक उतरने के लिए. प्रयक्शीक् ओर छगनशीछ रहता है तो उसे अपेक्षक्षत कम 
समय का ही प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। यही कारण है कि एक ही तरह की उत्तेजनाओं 
से उपस्थित समान समय का प्रत्यक्षीकेरण एक ही प्रयोज्य कभी कर पाता है ओर कभी नही 


कर पाता है । 
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(२) समय प्र॒त्यक्षीकरण की अशुद्धियाँ ((085 ॥॥  ]॥॥४ (/॥0॥ (४ 
070) सम प्रटाक्षीकरण में ५। वहा था व उी (()0 ६] 
8867746707) और न्यनादह्ा (700 (>वव व) | व #।| वा समा का 
अदाज जितना यह रहता है उसले भर; लगाते. तो पे ॥॥6५ कं /। वास्तविक 
समयनब्यययात जितना रदता है उतास फाा ॥(ज गा 6॥730 | + # ले। समय 
के प्रत्यक्षाकरण मे कमो ता _म उपक्रा एक. ५7 $ है है, त | सह 6 ॥फ़न 
या न्‍्यूनाकन करते हे। सामा/त उतरा कि े। हू। रब एल छात या 
कम रहता है ता हम उसका अत्यका 5रते है थोर ज+ पग। वाया काफी 4 ॥ रत्ता है 
तो उसका ल्यून'कत फरते है। जो प्रयय उय्ाव हे होगा के कत हो रहता € उसका 
अद्ाज प्राय झु& या ठीक हुआ करता है। थे विरक सा पबरशत (॥0(3/| 
57776 ]7|6/ ४8) ) कदते पे | पंहुए लाग २६९०० र ६१५०० जा ते जाउए ॥ परम जो रिरक्त 
समय व्यवधान साचते य। लेक्ित, » हित के झ्योवियालिण प्िर्क्त समेस यव्यान ७ 
से ८ सेकण्ड तक के समप को सानते ६। | ८ सके रे पा ययवरान का 
प्रत्यक्षीकरण सामान्यत सही सही हांता है। उसे कस रजत ([॥0। ६ 3)।) ह। जाने 
पर हम डसऊा अत्याफन करते है ओर उसे अधितव सात | क्‍्यूनाकन। कफिल्तु, 
मंनस्टरबर्ज ( +। घा8000 080) जल कफ. में तोवानिक दस पिर + पे पर्यस भा सहमत 
नही है। वस्तुत फ्िसी साप ससप ७ वयाय को. उसके खि4 नि ते पहा किया जा सकता, 
क्योंकि अत्याकन या न्‍्यून|कन कई कारग। ने होता टै। उनम ऊुऊ प्रमुण फारणा की चर्चा 
करना यहाँ अपक्षित है 


(क) पूर्ण ओर रिक्त समय व्यववरान (॥७॥॥७ जाते था| थे 00 
[070"ए8|5).. जि उावजाव में आह ४४ काोथ कय रातों है उतर पूर्ण यप्वात् 
([|]06 ॥70977७)) कहते २ जोर ड्सिम तन (फाप्यच रुप शान्त रहता € उसे 
रिक्त व्यवधान (7॥॥600 ॥700४3|))। हम उपने खत ३ "जा लगता है 
कि हम पूर्ण समरय-यवधान का न्यूताफ़न वात हैं सूर ह8 समय “ययव्रान का 
अत्याकन |. पूर्ण वायवान में हम का मे उ ग २ ये के कारण एप यर्लता का 
अनुभय करते है और इसलिए हम साध क्रो "वव] (6 रह पत्ला। . प्रिशाम 
होता है कि जधिक सप्ता यीत जाने पर भा में उता चतों पर्ता कि यह ऋस 
बीता। दूसरी शोर, रिक्ति यतया॥ में नी र थे के जारण उम्राता वात राप्र संभव 
केसे बीते, इसी पर छगा रहता ऐ। हगा कहर से एक अतयक्ता (%७॥0॥७॥ ) 
ओर बेचेबी का अनुभय करते हे, पत सभा पर सर हक करत है।.. हरकत, से तीजामिक 
प्रयोगों ओर श्पवनों से उत्ण ही प्रणिपाम्त वाया €। या।ों पर्म पम. दयाव का 
हम अंत्याकन करते है गैर रिक्त संस फ्यवात छा व्यनातवात। फ्ॉलिस लता रप्र ओर 
बोरिंग, आदि लेययी ने भी से दो तिवर ऋ +ए ६ । 


(ख) समय व्यवयरान फे फाय का स्परूप ( ५३॥७॥७ ७६ ७७१) (039 00 
046 ए8।) समय- ययधा। का यत्पर्णरक उरा यार में किए गए छार्य के स्वरूप 
पर भी रिमेर करता है। यदि सगान छम्याई के समप “प्रयात का प्रत्यक्षीकरण किसी 
प्रयोज्य से कई बार कराया जाय और प्रत्यक्त यार उससे एफ सांग तरह का काय उस 
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सक्नय में कराया जाय तो हर बार उसऊा प्रत्यक्षीकरण प्राय एक ही तरह का होगा । 
लेकिन, यदि समय-व्ययधात में हर बार उसने विभिन्न तरह का कार्य कराये तो उसका 
प्रत्यक्षीकरण बदल जायगा। जिस कार्य मे उसकी रुचि होगी उसमे वह व्यस्त हो जायगा, 
कछत उस बार वह समपर का न्‍्यून(कृम करेगा । इसी तरह, उसे जो व्रत अरुचिकर छगेगा 
डसमें उसका मन नही लगेगा और बरप्ल उसका यान समय कैसे बीते, इस पर चला 
जायगा, जिसके परिणाम स्परूप वह उस बार समय का अत्याऊन करेगा। इसका प्रयोग 
साधारण प्रयोगशाछाओं मे भी ऊिय्रा जा सकता है। प्रयोग की योजना (!?)&77भ78) 
इस तरह की होगी--- 


2०ए-४--- एच जछ %९7९७०खाएात#्ारत काजफ्रथर सात... चछ 











|. अयस्थाएँ उस खबान | समय -ययवान | क्‍जज्य का | अछुड्धि 
| (0000060705) ('॥08 कोर्स प्रत्यक्षीकरण | (077 07) 
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है ७४कउमत/मनाध्कदशपरत पाना अकप--यद5क >बपपक, ॑ाजत. डरा 22कमवनककनक कदर पपकमकनल, 


टन पाँच अयस्थाओं में जो अशुद्विया हाँगी, वे एक ढसरे से भिन्न होंगी और यह 
भिन्नता उपयु क्त कथन को सिद्ठ करेगी । 

(४) देहिक क्रियाएँ (॥9%0]02709 8८४7078) कहने के लिए हमे 
रिक्त समग्र-व्यवधान ((79॥]80 +#776 77॥०"ए9.) कहा करते है, प्रस्‍न्‍्तु, सही अर्थ में 
कोई समय एसा नहीं होता जब हम किसी तरह की क्रिया नही करते है। रिक्त व्यवधान में 
वाह्मक्रियाएँ नही होती है, परन्तु जान्तरिक्त या बेहिक क्रियाएँ तो होती रहती है। इन 
देहिक क्रियाओ फा भी असर, समय के प्रत्यक्षीकरण पर, पठता है। कभी कभी तो सास॑ 
की गति था हृदय की धडकन, आदि समय प्रत्यक्षीकरण का आधार बन जाती है । जेसे, 
कोई प्रयोज्य, इस आधार पर कि उसकी स,स गति मिनट में इतनी बार चल रही है, किसी 
निश्चि समय-प्ययधान का प्रत्पक्षीकरण अपनी साँस गिनकर ही कर लेता है । 


(५) मनोवेज्ञानिक अवस्था और भाव सवेग व्यक्ति की भावात्मक अवस्था , 
(.0.0८/76 809(6) यानी, उसके सुख दुख, या प्रसन्नता अप्रसंन्नता क्रा असर सी उसके 
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समय-प्रत्यक्षीकरण पर पढता है। कहा जाता हे सुख की धरे था क्षणिक छोती हे जोर 
दुख के क्षण बिताए नही बीतते । कहने का अर्थ यह कि प्रसन्न स्टते पर हम समय का 
न्यूनाकन (7706 6४॥00%707) करते है और अप्रसन्न गहने पर उसी समय का अल्याकन 
(0ए७/ 8४॥09/707) करते है। इसी तरह, भानसिक पति (3](॥॥।) (॥), अभिर्रचि 
(7097680), मनोबृत्ति (30070006) आदि (वभितय सानसिर अपस्वाशों क्र भी असर 
समय के प्रत्यक्षीकरण पर पढ़ता है। सलप मे, कह सकते ४ कि ये सभा आन्तरिक ओर 
मानसिक कारण जो व्यान (3607607) को 'नेवारित करते है, समय प्रत्यक्षीकरण को 


प्रभावित करते है । 


समय प्रत्यज्ञीकरण की प्रयोग वि य (+(६॥00%) 

समय प्रत्यक्षीकरण का प्रयोंग प्राय दो जिय्रियां से क्या जाता है। पहली व्रिधि मे 
कुछ निश्चित समय व्ययधान (7776 प्राए0/४१।) प्रयो थे के सामने उपस्थित किया 
जाता है। यह उपस्थितिकरण बोछ कर या साफ चियर के खहारे किया जाता है पर 
प्रयोज्य उस समय का प्रत्यक्षीकरण करता है। दूसरी परिधि में एक्र समन यय्रवाए को 
उपस्थित करने के बाद दुसरा समय व्ययधान उपस्थित क्या जाता हे और प्रयाज्य को यह 
व्यक्त करने का निर्देशन दिया जाता है कि दूसरा समय ज्यवधान पहले के परायर है, बढ़ा 
है था छोटा है। प्रयोज्य के इस तरह के निर्णय से भी हमे उसके समय-प्रत्पक्षीफरण का 
बोध होता है । 

विभिन्न प्रकार के कार्या का प्रभाय समय प्रत्यक्षीकरण पर टेसने के लिए ऊुड निश्चित 
समय तक कोई कार्य विशेष कराया जाता है ओर यह “यक्त करने को कल जाता है कि उसने 
कितनी देर तक काम क्रिया। पुन उतने ही समय मे क्रमश दूसरे, तीसरे ओर चौथे तरह 
के कार्य कराए जाते है ओर हर बार उससे प्रत्यक्षीकरण का निर्णय ल्या जाता ह। प्रयोग 
समाप्त होने पर प्रयोज्य का अन्तनिरीक्षण लेना आयश्यक है, ज्याफ़ि दसस प्रग्नोज्य की पिभिन्न 
मानसिक अवस्थाओं पर अत्यधिक प्रकाश पडता हे। इसके द्वारा ऊछ उन आधारों पर भी 
प्रकाश पडता है जिनके सहारे वह किसी निश्चित समय का अन्दाज ( |१५(॥॥)) ॥॥0॥)) करता हे | 


गति का प्रत्यक्षीकरण 


(?6'00[/707 0[ 7070॥0॥) 


हम केवल स्थिर (5॥8&60) पदार्था का ही प्रत्यक्षीकरण नहीं करते, बत्कि हर्म॑ 
गतिशीछ (](०ए7782) पदार्थों का भी प्रोत्र होता है। मकान रियर है और गाडी चल 
रही है यह दम अपने प्रत्यक्षीकरण के आधार पर ह्वी जान पाते है। गति क॑ प्रत्यक्षीकरण के 
ज्िए बस्तु मे भोतिक या वास्तविक गति ((2५ ५८ ॥| ॥0ए७96 |) का हॉना आवश्यक 
नहीं है। हम स्थिर चीजों मे भी (बिना किसी भोतिक गति) क॑ गति का प्रत्यक्षीफरण करते 
है। हम इसे आत्मगति या प्रत्यक्षणति ([20/८07९0 00 ए(१0१॥0) कद्दते ६ ।  जसे, 
जब कई बल्व एक-एक कर क्रमश बछते ओर नुझते जाते है ता हम एक गतिशील (दोडते हुए) 
प्रकाश का प्रत्यक्षीफरण होता है। कभी कभी वास्तत्रिक गति रहने पर भी उम्रका प्रत्+क्षीकरण 
हमें नहों होता, जेसे घडी की सूई ( घटेवाली ) चलती रहती है, किन्तु हमें उसकी गति का 
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प्रत्यक्षीकरण नहीं होला । इस तरह, हम देखते है कि वास्तविक गति होमे पर भी उसका 
प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता है ओर फ़िसी वस्तु मे गति न रहने पर सी उसमे गति का बोध 
हो सफता है। हम यहाँ इन्हों दो प्रकार की गतियो के प्रत्यक्षीकरण पर सक्षेप मे विचार करेगे। 


गतिशील उत्तेजना औ का प्रत्यक्षीकरण (?6/००७॥४07 0६ 70ण79 8667707॥7) 
साधारणत हम य्रह समभते है कि जो भी वस्तु गतिशील (१(09त72) रहती है उसकी गति 
का हमें प्रत्यक्षीकरण होता हं। दोडती मोटर और घडी के हिलते पेण्डुलम को देख हमें 
आसानी से मोटर ओर पेण्डुलूम की गति का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, ेकित बहुत बार हमें 
वस्तु की वास्ततरिक गतिशील्ता का प्रत्यक्षीकरण नही होता, कभी तो बिह्कुल ही डसका बोध 
नही होता ओर कभी गति में कुछ तीव्रता या मदता का प्रत्यक्षीकररण होता है। इसका 
कारण यह है कि गति फा प्रत्यक्षीकरण क* बातां पर निर्भर करता है जिन्हे इसके निर्धारक 
(!060970077987(9) कद्दते है। यहाँ हम कुछ ऐसे प्रसुख निधारकों की चर्चा करेगे । 


गति प्रत्यक्षीकरण के निधोरक गति प्रत्यक्षीकरण का निर्धारण जिन भगों के 
द्वारा होता है उनमे जो प्रमुख है हम यहाँ उन्ही की चर्चा करेगे । 

(१ ) गति की रफ़्तार (87९९१ ० 7707७7७7१५)  जब्र किसी वस्तु की 
गतिशीछता बहुत कम या बहुत अधिक रहती है तो हमे उसऊा प्रस्यक्षीकरण नहीं होता । 
गति प्रत्यक्षीकरण का भी एफ सीमान्‍न्त ([)77०-४०४) है। दूसरे शब्दों मे, जिस तरह 
विभिन्न प्रकार के स्थान-प्रत्यक्षीकरण (89908-0%/0९0807) के छिए कम से कम एक 
खास मात्रा की जरूरत होती है, उसी तरह गति के प्रत्यक्षीफरण के लिए कम से कम 
गति की भी एक सीमा होती है। उससे फ्रम था धीमी गति होने पर हमें गति का प्रत्यक्षी- 
कश्ण नहीं होता। ऊपर के उदाहरण में, घडी की सूई की गति प्रत्यक्षीकरण-सीमान्ल 
(7क्‍76800 ० 9070७70707) से कम है, इसीसे उसकी गति का प्रत्यक्षीफरण नहीं 
होता । यही हालत, बहुत अधिक गति हो जाने के साथ भी है। अधिक से अधिक 
कितनी तीत्र गति का प्रत्यक्षीकरण होगा, इसकी भी एक सीमा है। जब गतिशीछलता 
उस सीमा से बढ जाती है तो हमे उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। बिजली का पखा 
जब घूमना शुरू करता है तो उसकी गति का प्रत्यक्षीकरण होता है, लेकिन जब उसकी 
गति काफी तेज हो जाती है तो हमें गति का नहीं, बल्कि केश एक धब्बे (3]0$) का 
प्रत्यक्षीकरण होता है। कम से कम ओर अधिक से अधिक गति की सीमाएँ (]॥7705) 
क्या हों, इसे निश्चित्‌ रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी, मनोवैज्ञानिकों का 
जिचार है कि जप कोई वस्तु हमारी आँखों से दस फोट की दूरी पर प्रति सेकण्ड रऐे इच्च 
की रफ्तार से गतिशील होती है तो हमे उसकी गति का प्रत्यक्षीकरण होता है। गति- 
प्रत्यक्षीकरण के लिग्रे एक ओसत रफ्तार है। कभो कभी दूसरे कारणों से इतनी रफ़्तार में 
हमें गति-प्रत्यक्षीकरण नही भी होता है । 

(२ ) अज्ञिपट का उत्तेजित अश हम जानते है, अक्षिपट (०879) में 
दण्ड (॥8008। तथा शकुओं (72078-) का खमान जितरण नहीं है। इसछिए अक्षिपट 
के सभी भागों में एक तरह की स्पष्ट प्रतिमा नही हुआ करती । पीतबिन्दु (?0२ए७०७) पर 
पडी प्रतिमा सबसे अधिऊ स्पष्ट हुआ करतों है। अत किसी वस्तु का गति प्रत्यक्षीकरण 
यहाँ से शीघ्र हो जाता हे। यदि वस्तुत किसी वस्तु की गति आवश्यकता से कुछ धीमी 
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जु फथ 
हो सब. भो उसका गति प्रत्यक्षीकरण हमे हो जाता है। उतनी ही गति की उत्तेजना को 
चित्र यद्वि पीतबिन्दु पर न पड़ अक्षिपट के झिसी सरे भाग पर | प+ता 'म॑ उपका पत्यक्षी- 
करण नही होगा । इस तरह, अक्षिपठ का को।सा अश उत्तातत उवाह, यू भी गति 
प्रह्यक्षीफरण को निधारित करता है। 


(३) प्रकाश की तीब्रवा ([700709/9 ० वाा।ए।।आ00). यरि ही. बर्तुआं 
की गति समान रहे, परन्तु उनमे एक अग्रिक प्रबातित छा हर दूपरो कमर, ला अधिक 
प्रकाशित वस्तु की गति का प्रत्यक्षीकरण कप्त पक्राशित यरुए की बलि अवा 0 लग 


(४) बसु की दूरी और आकार गति के प्रत्वक्षीकरण पर इृरी जा प्रभात भी 
पडता है। जां बस्तठ जितनी अपिक ढ़री पर रहती हे उसी प्रतिमा उरल्लिप” पर उतनी 
ही मद रूप मे पडती है। गतिशील चीजां फ्री प्रतिमा आक्षपए पर एक चाप (११५) 
की तरह निश्चि इकाई में घूमती है। क्रिठ, चीज हमारी उजरों से जितनी दृर चली जाती 
है क्षक्षिपटीय प्रतिमाओं के यूमने का चाप उतना ही छोटा हा जाता है। इसी सरह, जो 
वस्तु जितनी ही छोटी रहती है उसकी गति प्रतिमा भी उतने ही छादे आकार मं अक्षिपट 
पर होती है। अक्षिपदीय प्रतिमा और चाप का आफ़ार छोग हाने से गति प्रत्यक्षीफरण 
अस्पष्ट और मन्द द्वो जाता है। उदादरणार्थ, जय कोई सौर ६० मीछ प्रतिबग की 
रफ्तार में हमसे $छ गजों की दूरी पर गुनरतोी हे ता उसकी गति पी तज माछूम होती 
है। छेस न, उतनी ही रफ्तार में जय तह मोटर हमस एक सीड की दूरी से गुजरती है 
तो उसझी गति बीमी माझु्स पड़ती है। इस तरह, यस्तु के दूर गेर छारे आफार के होने 
से उसकी गति सद माहम पटता हे। छेकिेत, उससे +ह ने समझना चादिए फ्रि बस्लु की 
दूरी ओर उसऊकी प्रत्यक्ष गाते ([20.0 0५७४ | ॥09000॥॥) में आ प्रातिफ सबस्ध 
(8000) है। कुछ खास दूरी तक वर्ठु को छे जाने स उसकी गति मे जसी कमी का 
प्र्यक्षीकरण नही होता। पीडे हम आकार की नित्यता ((/0।% ४॥५) 0 ५॥/०) पर 
विचार कर चुके है। अत, कह सफते है कि साकासीत्यता की तरह बुछ अच्चों में 
गठिनित्यता ((0ए७7०००॥ 50759709) भी होती है । 


गति ग्रत्यलीफरण कसे होता है ? 

हमे किसी गतिशील पदा का प्रत्यक्षोकरण +स होता हे, इस सम्बन्ध मे विद्वानों का 
विचार है कि कोई गतिशीछ पदार्थ अक्षिपर (00॥॥))) के ।वभित आस ($ 6] ७ 0॥॥) 
प्राहकों फो क्रमश उत्तेजित करता है। अक्िपर के आहक कोष (कुण्ड और 
शकु ) बहुत दी सघन रूप में अक्षिपट में भरे हे। फिर श्री उनम कछ दूरी रहती है। 
कोई गतिशीक पदार्थ आँख के सभी आहक को गे को एक सा। उत्तजित नहीं करता, प्रक्षिक 
उन्हे क्रमश उत्तेजित करता है। थहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब ग्राहक कोष 
अछग अछग उत्तेजित होते है तो हमे जअरग उश्य प्रतिमाओों या पित्रों का प्रत्वक्षोकरण 
होना चाहिए था, परन्तु हमे गति का प्रत"ज्ञीफाण प्या हाता है ८ इसके उत्तर में सनां« 
वेज्ञानिकों का ऊथन है फ्रि घादफ़ कोशो (१५ ८ ७०४७ ७७)] ) $ क्रमश उत्तजित होने से 
मस्तिष्क में एफ समायय क्रिया के ही कारण हमे भिन्न भित्र चियों का अरग वछग प्रत्यक्षी- 
करण न होकर चित्नो मे एक निरन्तर गति का प्रत्यक्षीकरण होता है। दूसरे आाब्दों में, 
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मस्तिष्क के इस कार्य से ही हमे स्थिर चित्रों में भी गति का प्रत्पक्षीकरण होता है। इस 
कथन की प्रुष्टि कई प्रयोगों ओर तका के आधार पर हुई है। स्थिर वस्तुओं मे गति के 
प्रत्यक्षीकरण की व्याख्या इसके सहारे की ग; हे । 


गति की अनुप्रतिमा (8709 7709826 ०7 7709870605) जिस तरह किसी 
स्थिर उत्तेजना पर कुछ देर देखने के बाद अन्यत्र देखने पर अनुप्रतिया (886/ 77928) 
का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार गतिशीछ उत्तेजना पर भी कुछ देर ध्यान छगाने पर 
यह व्यापार देखने भे आता हैे। पानी की किसी तेज धारा पर आप छगभग एक मिनट 
तक अपना ध्यान छगावे । इसके बाद वहाँ से ध्यान हटाकर उसके किनारे को देखे, आपको 
ऐसा छगेगा कि किनारा धार की दूसरी ( प्रतिषछ ) दिशा मे चल रहा है। यही दशा 
किसी भरना पर >यान छगाने के बाद भी होगी। ये उदाहरण, निषेधात्मक गति- 
अपुप्रतिमा ()ए४७४७॥१ए७ 906" 77988 ० 58 7707677670) के है। इसमे स्थिर 
वस्तु में अनुप्रतिमा के कारण जो गति दोख पडती है वह वास्तबिक गति के प्रतिकृछ होती है। 


गति की घनात्मक अनुप्रतिमा (02076 ४/09/ 77926) भी होती है। एक 
ऐसी धीरे-धीरे घूमती हुई तख्ती ()80) पर, जिसपर एक सर्पिछ रेखा (897 ॥76) 
हो, १९-२० सेकण्ड तक ध्यान दें। सर्पिछ रेखा के कारण घूमती तख्ती सिकुडती और 
फेलती माल्म पड़ेगी। १९-२० सेकण्ड तक देखते रहने के बाद आप यदि किसी के चेहरे 
पर गौर से देखे तो वहाँ भी आपको तख्ती की ही तरह सिऊुडन ओर प्रसरण का व्यापार 
देखने को मिलेगा। यह सिक्रुडन ओर प्रसरण उसी दिशा मे होता माल्म होगा, जिस 
दिशा में तछती पर मालूम होता है। गति की इस अनुप्रतिमा को धनात्मक अनुप्रतिमा 
कहेगे । 

वस्तु की वास्तविक गति ओर उसकी अनुप्रतिमा मे पूर्णत अनुरूपता (00/788- 
007467८0) सभय्र है' न हो, किंतु इतना तो अवश्य हे कि वास्तविक गति के तोब होने 
पर अनुप्रतिमा मे भी तीत्र गति माझछूम होती है। इसी तरह, वास्तविक गति ज़ब मन्दु 
रहती है ता अनुप्रतिमा की गति भी धीमी माल्स पडती है। 


स्थिर उत्तेजनाओं में गति का प्रत्यक्षीकरण 
(2080७007 0० 700ए007076 ॥77 ४श्रा07%/"ए धणशपो।) 

स्थिर उत्तेजनाओं में गति का प्रत्यक्षीकरण या कहे विपर्यय होता है, इसे हम अपने 
निल्‍य अनुभव में पाते है । बहुत बार यह प्रत्यक्षीकरण पृष्ठ भूमि या सदर्भ (386 87074 
0" [78006 0/ +0/०७७०८0) के कारण होता है। बादल आकाश में दोडते रहते है। 
पर, जब उस समय हम चाँद को देखते हे तो वह भी उतनी ही गति से विपरीत दिशा में 
भागते नज़र आता है। चाँद में उस गति का प्रत्यक्षीकरण हमे इसलिए होता है, चूँकि 
गतिशील बादल पहाँ प्रष्ठणमि का कार्य करते है। उसी तरह, आप जब किसी खड़ी 
रेछगाडी में बठे हों ओर आपके बगल की दूसरी रेलगाड़ी चलने लगती है तो उसे देखने पर 
आपको अपनी ही रेछगाडी चलछती मालूम पडती है। कभी-कभी पिना इस तरह की 
पृष्ठभूमि ओर तुछना के भी स्थिर वस्तुओं मे गति का प्रत्यक्षीकरण होता है। ऐसे गति 


अंग. 
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प्रत्यक्षीकरणों में फाई-व्यापार (?क्रान/।शाणा०॥0॥)), रेल्डा गति (00 [॥॥ 000 पा !%) 
वया गामा गति ("७७% 720५0॥70! (0), आदि प्रमुस ह जि को चचा हम यहां सभेष 


में करगे। 

फाई व्यापार (707 0000000॥). जय इछ क्रमिक सिर चित (४॥५ ९ ७५७० 
ब07 6 80 ठंप्रा8४) एक समुचित समग्र के अन्तर पर क्रमश उपस्पित जाते 
| तो हमें उन स्थिरचित्रों मे गति का प्रत्यक्षीकरण होता हैे। उसका समसे सुन्दर 
उदाहरण सिनेमा के नाचते गाते चिरो का प्रत्यक्षीकाण हे। चित्रपट पर ,सते, ताल्ते, 
दौडते और बल्ते-फेरते व्यक्तियों का प्रत्यक्षीकरण आप को होता हे। लेकिन, परस्ठुत कोई 
पैसी गतिशीऊझ उत्तेजना आपके सामने नहीं रहती। ऊछिसी खुदा भभि यजना की विभिन्न 
वक्‍स्थाओं के स्थिर चित्रों को प्रति सेझण्ड १६ था २? की रफ्तार में क्रमश हमार सामने 
उपस्थित किया जाता है। इस रफ्तार में उपस्थित होने के कारण द्वी हमे स्वर चिों से 
गति की सवेदना हो जाती है। स्थिर उत्तेजना म॑ गति प्रत क्षीकर प का टी प्रत्यक्ष गति 
8.0987"876 70एशा607 ) था फार-व्यापार '॥। [90 ॥00 )))) कचते ३ । यदि 
अधकार में दो तीन इच की दूरी पर दो प्रकाश रेसासों का फमश यहत लेजों से उपस्थित 
करे तो उनमे भी ऐसा गति प्रत्यक्षीफ्रण होगा। एसा मादुम लोगा कि हो रेया अछग 
अछग नही जछती, बल्कि एक ही रेखा दोनों स्थानां पर दोठ रही है। सामान्यतः दसता 
गया है कि जप्र दो स्थिर उत्तेजनाओं को ओसत ०. समय के शन्‍्तर पर उपस्थित किया 
जाता है तत्र हमें उनमें गति का प्रत्पक्षीफरण अज्या /त होता है लेकिन, जप इन्ह « सेकण्ड के 
अन्तर पर उपस्थित किया जाता है तो हमे पूर्णत स्थिर उत्तेजाओं ऊा ही प्रत्य वीररण दोता है, 
उनमें कोई गति नही प्रतीत होती । इस तरह, फान “यापार ( [?)।« ?|)( १()॥)। ॥())) 
होने के लिए उत्तेजनाओ के बीच का समय कम ओर दीऊक होना वाय्श्यक है। समय के 
अतिरिक्त उत्तेजना की दूरी (0%4000) और उत्तेजना की तीब्रता (60-4|9 ० 
507 पंप) पर भी फाई व्यापार का होना निर्भर करता हैे। यदि दोनों उ +जनाओ की 
दूरी एक दूसरे से बहुत अधिक हो ओर उनसे पहत धीमा प्रकाश निकछता हो तो उन होनों के 
ज़ददी जल्दी उपस्थित होने पर भी हमे उपमें गति का योय पहीं होगा। कोर ([६५०॥॥ ) ने 
इन तीनो निर्धारकों के बीच सयन्ब बतस्तया हे ओर इसे यह तीन नियमों के सचरे अभिव्यक्त 
करता हे। इन नियमों को कोर्थि नियम ( ७॥|(? ॥॥५७ ») कपते |। यम ह्न 
नियमों का उल्लेख मात्र करगे जो निश्चाद्धित है । 


पहला नियम उत्तेजनाओं की तीतता को अपस्पिर्तेनशीए ((१0॥45॥१/9) रखने 
पर प्रत्यक्षगति (0 0478060 0 0.07 ४] 0ए0ा60॥0) के लिए अपक्षित समय 
व्यवधान, उत्तेजनाओं की दूरी के अनुसार अनूप वरिपरण करता है। यानी, प्रत्यक्षगति के 
छिए, इसी अयस्था में, समग-व्ययधान योर उत्तेज्ञगा की दूरी म॑ समान अनुपात म॑ परिवर्तन 
होते है ।" 

दूसरा नियम समय व्ययधान को अपरियर्तलशीछ रपने पर प्रत्यतगति के छिए 
अपेक्षित उत्तेजनाओं के बीच की दूरी तीतता के अनुभार अनप जिचरण (])॥00 9३)१- 


4. ॥ 6 पादाकाए 75 ॥00 ८ट०णावा धा, ॥५ (7060 वा + ७ ४! 804. (0[067) || 
॥70एथा३०ा ए४0065 478९७ छा (06 ताईवाए८ (६छ७४५९॥ वा ?! 
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007) फरता है। यानी, इस अवस्था मे उत्तेजनाओ में दूरी और तीव्रता मे समान अनुपात 
में परिय्तन होने से प्रत्यक्षमति का अचुभव होता है।" 


तीसरा नियम उच्तेजनाओं के बीच की दृरी को अपरियर्तनशील रखने पर, प्रत्यक्ष 
गति के लिए अपेक्षित तीतरता, समय व्ययवात्र के अजुसार प्रतीपबिचरण ([70786॥ 
५ ७७४707) करता हे। यावी, पसी अवस्था में उत्तेजना की तीजता का विचरण 
9 आ१७607) समय “ययधान के वयुत्क्रम (॥0800009)) के अनुसार होता हे ।* 


कोर्ट के उपयु क्त नियम सभी अपस्थाओं में सत्य +ही है। पर भी एक सीमा के 
अन्तर्गत ये नियम ठीक तरह से छाणू होते हे ओर बतछाते है कि फ़िस प्रकार उत्तेजना की 
तीव्रता, दूरी और समग्र व्ययधान के सयोग से फाई व्यापार (?]॥ 09॥0707797070) सभयव 
हे। ये तोनो फाई-व्यापार के वाहयनिवारफ है। इनके अतिरिक्त, कुछ आन्तरिक निर्धारक 
भी इस व्यापार को निर्वारित करते है। उद्ाहरणार्थ, अपनी मानसिक बृत्ति (४७०४७| 8७6), 
मनोउत्ति (१४४8006) ससूचनशीछता (हप्रगृषृणाणए), तथा अन्य मानसिक 
अयस्थाओं के कारण भी हम स्थिर उत्तेजनाओं में गति का प्रत्यक्षीकरण कर छेते है। इसके 
लिए उत्तेजना दृश्सिपन्धी ही हो, यह आपश्यक नहीं है। आवाज या स्पर्श के सहारे 
भी फाई-प्यापार देखा जाता है । 


अब प्रश्न है, हमे ऐसी प्रत्यक्ष गति (50]000/876 (०ए७7॥७7४) का अनुभव 
कैसे होता है ? इस सबनन्‍्ध मे मनोवेज्ञानिकों के उत्तर बहुत संदोषप्रद नही है। अधिकाश 
मनोवैज्ञानिक जेस्टाट्टयादियों ((४०809)0808) की प्याख्या का समथन करते है जिसके 
अनुसार प्रत्यक्ष गति या फाई 'यापार का अनुभव हमे इसलिए होता है, चूँकि हम किसी 
भी उत्तेजना को सम्पूर्ण (४)0)6) रूप में देखता चाहते है। हम तेजी से उपस्थित 
चित्रों को एक सम्पूर्ण रूप में देखना चाहते है ओर इसीके परिणाम स्परूप हसारे आहकमे 
विशिन्न स्थिर चित्रों से जो अछग अछग प्रतिक्रियाएँ होती है उग्जों हमारा #स्तिए्क एक 
समग्र रूप दे देता है। फलत , हम उन्हे 'एकः समककर उनमे गति का प्रत्यक्षीकरण 
कर लेते है। लेकिन, मस्तिष्क क्रिस तरह विभिन्न उत्तेजनाओं (3॥770090078) को 
समय रुप देता है, यह अज्ञात है । 


गामा-गति (68770779-)/0ए670676) 


गॉमा-गति भी एक तरह की प्रत्यक्ष गति (3]097876 [0ए०7४७॥॥) है। 
इसके लिए एक ही उत्तेजना की जरूरत टोती है। किसी वस्त का क्षेत्र अचानक यदि 
बहुत अधिक प्रकाशित कर दिया जाय तो छुछ क्षण के किए बह वस्तु कुछ फेलती सी माल्म 
होगी । इसी तरह, यदि वस्तु के क्षेत्र का प्रयाश ण्काए्फ बहुत कम कर दिया जाय तो 
वस्तु सिऊुडइती सी सालूस होगी। प्रकाश के अविक और कम होने से वस्त में जो कमश 
फेलछाव (४[0978707)) ओर सिकुडन ((.07॥798070॥)) की क्रिया ( गति ) होती है, 
उसे भामा गति कहते ६ । 


६. तृ 486 गाएाएओं 5 76]व टठाव्राबधा, पर6 ताइ8708 07 0#08 77076 


(6९0६ ए घा९5 6९१9 छा 06 770679709 
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डेल्टा गति ((00683 १४(0५४०७॥0॥०) डे 

मानले, दो प्रऊाश की पतली रेसाआ मे प्रत्वज्ञ गति ( 6 .)])१६॥/॥ »७) /॥0 ॥,) 
का व्यापार हो रहा हे। एसी स्थिति म यदि आ रेस। थे है वाद उपारंतत का वाला ह 
तो गति बसे अ की दिशा में होगी। छेकि।, यदि दूसरी रेखा ६ रुपया ॥ ) # प्रफाण 
की तीबता बहुत अविक बढा दी जाप्र तो प्रत्यक्ष गति का लिशाो थे ? शयगों, याया, 
ऐसी स्थिति मे गति अ से ब की दिशा में होती दीसती हे । प्रकाश को तीनता या यम 
के कारण इस उल्टी प्रत्यक्षणति को डेटा गति कहते ६ । 

मुख्य रूप से प्रत्यक्ष गति या स्थिर उपेजनाथा मे गति प्रत्यक्षीर्रण के ये हा 
प्रकार ((॥70-) है। इनके अतिरिक मनायेश्ञानिफोी ने जितने प्रक्नारा को पाया की हे 


उनकी व्याख्या अपक्षित नही प्रतीत होती । 


प्रत्यक्षीकरण की असामान्यताएँ 
(2 070774%708 0 (007९ ६ [॥0॥) 


क्षबतक प्रत्यक्षीकरण के जितने पहलुओं की चचां की गई उनका सम्पन्य सामान्य 
(०0७) व्यक्तियों से है। लेडित, प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी कु एस पहद़ भी है जिनका 
सम्बन्ध असामान्य (3070/09|) व्यक्तियों से रहता है अथप्रा हम जिनका अनुभव 
अपनी सामान्य अवस्था में नही करते। एसे पहलुओं में प्रमुप हई--( १ ) जिश्रम 
(प्रशाप्ण/8607), (९ ) अप्रत्यक्षीकरण (]7900 0१070) ओर (३ ) ज्ञान 
लक्षण बोध (5977980॥889) । 

हम एक एक कर यहाँ इत पर विचार करगे। 


(१ ) बिश्रम ([]।][0७९॥॥ ४0॥)) 


विश्रम वह मानसिक प्रक्रिषा है जिसके हारा किसी उस्तेजना के थे रहने पर भी 
सामान्यत किसी उत्तेजना या परिस्थिति का ज्ञान राता है। यक्ति जय ऊ़िसी के प्रेम मे 
घायल हो जाता है तो एकान्त स्थान में भी उसे अपनी प्रेमिका दी दियलाई दूती है। 
लेखक के सम्प्क में दो साछ पहल एफ्र णएसा सानसिक रोगी पाया जाँ गॉलनी रातमे 
छत पर भाग कर ण्कटक चाँद को या वाक़राश को 'सा करता। पूं ने पर उऊ ता, 
८्खो वह चाँद पर जघढीं है हथाम उतरा रत हे ? और ,ले तर+ व याह भोर 
निस्सीम आकाश मे अपनी प्रेयसलों का रूप दुघता। पिना फ्िसी यन्धि के यहाँ प्रेमिका 
का देखना विश्रम है। यह किसी असामान्य स्थिति या अयस्वथा को ही ग्रातक है। 
सामान्य अवस्था मे किसी उत्तज़ना के रहने पर ही हम उसका ज्ञान शाता है। पभी कभी 
सामान्य उ्यक्ति भी चिन्ता या प्रतीक्षा के कारण इस असामान्य प्रत्यतीकरण का शिकार हो 
जाता है। जब कार बहुत यकठे स किसी की प्रतीक्षा करता रहता है ता बिना किसी 
आधार के ही कभी कभी घोल उठता है--फ्रोनः, लेकिन जय यह बाहर मिलने जाता है तो 
वहाँ किसी को नही पाता । परुएत बह उम्का जिश्रम रहता है। 


विश्वम ओर विपयेय ( | ७॥॥७ ॥॥॥॥0॥ ४६ ॥[पए-॥७॥१) 
विभ्रम के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इस पिपर्यय से भिन्न करना आवश्यक है। 
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हम्ेश दोनो मानसिक प्रक्रियाओं से गछत प्रत्यक्षीजरण होता हे। फिर भी, इन दोनों में 
अन्तर है। इन दाग में पहणा अन्तर ता गहल है कि जा उमर ऐिसी उत्तेजय। का पिपर्थय 
ह।ता है तो उस समय पह उत्तेजता उर्पार ;त रहत। है । छेडित, पिश्नम मे बाह्य उत्तेजना 
कभी नही रठती। उत्तेजना के अभाय मे दी हमे किम्री उततेजद्रा का बोध हाता है। पिश्रम 
की अयस्था में व्यक्त अपनी भावसिक प्रतिमा को ही बाह्य उत्तेणना समझ लेता है। रस्सी 
को देसकर उसे साँप समझ लेना प्िपर्यय के कारण होता है लेकित्र बिना किसी चीज के 
आन्तरिक भय के कारण चीख पडना ऊ्ि वहाँ साप है? विश्रम् के कारण हाता है । 


दोनो में दूसरा अन्तर यह है फ्ि विपर्यय का शिकार हम अकसर हुआ करते है लेकिन 
हम बहुत कम अयसरो पर परिश्रम का अनुभय करते है। वस्ठुत , यिश्रम अधिकाश सानसिक 
रागी ओर शराबियों को हुआ करता है। सानसिह् रोगी बिना किसी चोट या दर्द के ही 
चिल्छाता है। इसी तरह बिना फ्िसी की उपस्थिति के सी शरात्री यह समझ लेता है फ्रि 
वहाँ अमुक व्यक्ति खड़ा है ओर थदि यह उसका विरोवी है तो सेकडों गालछियाँ सुना 
डालता है । 


तीसरा अन्तर यह है कि ऊुछ जिपर्यय एसे होने है जिनका अनुभय सभी व्यक्ति 
करते है। लेकिन, एक ही परिश्यति में विभिन्न व्यक्तियों मे विभिन्न तरह के पिश्रम होते 
है। पीछे स्थुलर लायर विपर्यत था पी रेखा-गिपर्य के समन्‍्ब में जान चुके है जिनका 
शिफार सभी होते दहे। लेकिन, विश्रम के सिझसिले मे एसा कोई उदाहरण नही दिया जा 
सकता । 


विश्रम के प्रकार ((।703) विश्रम जिभिन्न ज्ञानेन्द्रियों से सबन्धित हुआ करता 
है। ज्ञानेन्द्रिय के आधार पर कह सकते है फ्ि हमे कुछ दृष्टिसबन्धी विश्रम ( ४808] 
09]]प८०08607) होते है, कुछ अपण सबन्धी तथा कुछ स्पाद ओर गध सबन्‍्धी। 
अ ययनों से पता चछता है कि इनमे श्रवण सबनन्‍्यी विश्रम का शिफ्रार सबसे अधिक व्यक्ति 
होते है । र्ष्टि विश्राम का स्थान इस क्रम में दूसरा है तथा स्पाद ओर गव सबन्‍्धी पिभ्रम 
सबस कम हांते है। मानसिक रागियों के अध्ययन से माल्स होता हे कि गध के सबन्ध मे 
दुर्गन्ध का ही विश्रम अधिक होता है। त्वकू-पिश्रम ((४प 97608 08प079607 ) 
के सिलसिले में रोगी अधिकाश ऐसा अनुभव करता है कि कोई उसे सूड या काटा चुभा 
रहा हे, अथवा कोई कीडा उसके शरीर पर रंग रहा है। स्वायबिक विश्रस के शिकार 
राजी अक्सर कहा करते है कि उनका हाथ या पर कोई अपनी ओर खीच रहा है अथवा 
हाथ पेर चछाने से कोई रोक रहा है। उन्‍हें आकाश में उड़ने या अग विशेष के पत्थर 
होने का भी विभ्रम हो सकता है। 


विश्रम के कारण हम यह व्यक्त कर चुके है कि जिम्नम अधिकांश असामान्य 
व्यक्तियो को हाता है। वैसी दद्या मे उनके पिश्रम के मी कुछ विशेष अर्थ और कारण होते 
१ै। डन विशेष कारणों के अतिरिक्त कुऊ और भी कारण विज्ञम के है जिनसे किसी सामान्य 
व्यक्ति को भी विश्रम हो सकता है। यहाँ हम कुछ एसे ही प्रमुख कारणों का उल्लेख करेगे। 


(१) थकाबट. जय कोई व्यक्ति अनभ्यस्त कार्य को करने मे पूर्णत थक जाता है 
तो उस समय उसमे कार्य से आवद्ध दृष्टि या खायविक विश्रम देखने मे आता है। जिस व्यक्ति 
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ने कभी कुदाऊ नही चलाई हो यदि झिसी कारणयश उस उतठाद चरावा पड जाए ता वकायर 
के कारण वह विश्रम का शिकार हो ऊदाल चलने का अउुभय् कर सकता / या बचत 
व्यापार देख सकता हे । 

(२) मादक द्रव्य का सेवन. कभी कभी कसी प्रकार के माप प्‌ का सपन 
करने से भी कुछ व्यक्तियों में विश्रम देखा जाता है। एसी भरता मं श्र फो उयिकाशत 
किसी भयावह परिस्थिति को देसने था सुनने का ही विश्रम होता है। ऊोकीय के सपने स 
त्वक्‌ विश्रम का आविर्भाय होता है। 


(३) स्वेगात्मक अनुभव तीव सररेग (0|।0। ) भी पिश्षप्त का पारण 
होता है, जैसा कि पहले व्यक्त किया जा लुका हे। उताहाणा ववयिद्ध स्‍्ने” कु कारण दी 
स्त्रियों मे द्ृत पति था पुत्र को ठेखने या उ की यहां को गुले का पिश्रम पाया जाजा ह। 


(४) शारीरिक रोग. शारीरिक स्पास्थ्य पराप् रस्‍ने से भी परिश्रम शाता हे। 
हण्ट (त्रिए॥) ने एक एसे बाछक का उदाहरण दिया है जो शारारिए रोगा + कारण पिश्नस 
का शिकार था। जब समुचित उपचार से उसका स्वास्य ठीक दी गया ता थिश्नस भा 
समाप्त हो गया। सम्मोहनायस्था (90000 (0/ 0॥) में भी प्िश्नम की 
अनुभूति होती हे। सम्मोहनकत्ता ([9५070050) सम्माद्ित “यक्ति म॑ फिसी प्रकार का 
विश्रम उत्पन्न कर सकता है । 


इस सबब में देहिक वेज्ञानिको (?)॥/५0]024/ ५) फा कहना है कि यान्तरिक 

कान मे किसी प्रकार का रोग या घायर हो जाने के कारण भी कभी कभी प्रनि-विश्रम शोता 

है ओर व्यक्ति किसी ध्यनि के अभाव में भी ध्वनि का सनुसत्र फरता है। इसी तरह 

मस्तिष्क के पृष्ठण्ड ((00८070] 006) की 'याथ्रियों के कारण नि विश्रम गैर मंख्दाएल 

अथवा सुपुन्ना (9008] ००0) के ज्ञानयाटी पथ मे प्यात्रि के क्वारण त्यक जिश्रस हांते 

। इस तरह, विश्नम का कोई ण्क ही कारण नहा होता, ' के यद्‌ उपयु के फारणां मे से 
किसी कारण से भी उत्पन्न हो सकता हे । 


(२) अप्रत्यत्तीफरण ( [+ ]0 ( ५! | 00] थे 
जब कोई व्यक्ति किसी उत्तेजना ऊे अर्थ को समकने मं पूणत अवया ताशिक रूप मे 
असमर्थ होता है तो उसकी इस अवस्था को अप्रत्यक्षीफरण फद्दते ह । 


अप्रत्यक्षीकरण की अयश्था मनतो हमें फ्रिसी उत्तजननां करा सही जान मिलता है 
और न गरुत प्रत्यक्षीकरण होता है, बत्कि ज्ञान या प्रत्दक्षीकरत का ही अभातर हो जाता 
है। अत कह सकते है कि उपस्थित उत्तेजता के अर्थ का न समकना दी अप्रत्वक्षीफ्रण 
(779०7०0०)/४07) है। यह असामान्यता भी दो प्रकार की होती ऐ--सामा ये (((।0( /)|) 
तथा चिशिष्ठ (5306070)। सामान्य अप्रत्यक्षीकरण मे मनुष्य को फ्रिसी भी जानेन्द्रिय 
से आबद्ध उत्तेजना का ज्ञान नही होता है। फिन्तु, विशिष्ट पप्रत्यवीकरण मैं यह दोप 
किसी इन्द्रियविशेष के ही प्रत्यक्षीकरण मे पाया जाता हे। प्राय विशिष्ट उप्रत्यक्षीकरण 
का ही बाहुल्य रहता है। इसलिये यहाँ हम प्रसुस विशिष्ठ पप्रसपक्षीकर"ण का उल्लेस 
सक्षेप में कर गे । 
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* जप कोई व्यक्ति दृष्टितत पढ़ार्थों के अर्थ को समभने मे असमर्थ होता है धो इसे 
मानसिक अवापन (0॥॥॥ »पात(-५) या उटठि अप्रत्यक्षीफरण कहते है। इससे पीडिस 
व्याक्त को जब कोई पदाथ प्रदशित किया जाता है तो वहु उसके नाम या व्यवहार को व्यक्त 
करने मे पूर्णतः असमर्थ होता है। कभी कभी 7ह द्ोप सिर लिखे हुए वाक्यों को पढ़ने मे 
विशेष देसने में आता है। जा ऊुसी फोई मनुष्य खिखायट को पढ़ने ओर समझने मे असमर्थ 
होता है तो उसके इस दोप को शन्दुअधापन (५४००१ 0!707658) कहते है। जिस प्रकार 
सामान्य व्यक्ति विटेशी भाषाओं को पढने ओर उनके अर्थ को जानने मे असमर्थ होता है 
हक शब्दान्व व्यक्ति भी अपनी सीसी हुयी भाषा को पढने मे और समभने मे असमर्थ 
होता हे । 


विह्ञयनो का एसा दृष्कोण हे कि अप्रल्यक्षीकरण अन्तराबयव क्षत्ति (028700 
77]प079) अथवा दइृष्टि-ज्ञान क्षेत्र ( ४४ खड ) के सम्रीपपर्ता स्नायु मण्डल (7 ७/ए०प3 
898687)) के क्रियात्मक पिच्छेद (मप॥0007% ता७५७०५7०709) के कारण होता है। 
स्नायुमण्डछ का यह अश दृश्ज्ञान क्षत ओर अन्य नाडी भण्डछ के भागों को सयोजित करता 
है। इसलिए इसके अभाय में किसी प्रकार का ज्ञानात्मक स्नायु प्रवाह (50॥807ए 
76/ए७ ॥7700[५0) मस्तिषक के इस अचछ ( एछ खड ) सऊ नही पहुँचता जिसके फल- 
स्परूप अप्रत्यक्षीकरण का आविर्भाव होता है। थो तो यह दोष इसी कारण से उत्पन्न होता 
है, किन्तु उन्‍्माद (५५७७३) की अवस्था में उपयु क्त क्रियात्मक विच्छेद होने पर यह 
विशेष रूप से दीख पठता है । 

भ्यनि-यप्रत्यक्षीफरण (2 307000५ ७४७०/८८०६॥०४) की हाछत में मनुष्य ध्वनि 
की सवेदना मात्र पाता है, उसके अर्थ को नही समझता । अगर घण्टा कही बज रहा है 
तो इतना ही जानने मे समर्थ होता है कि आपाज हो रही है, लेकिन वह यह नहीं समझता 
कि यह आवाज घण्टे की है। जब मनुष्य वार्ताछाप को समझने मे असमर्थ होता है तो 
उसे शब्द्धिरता ( ऐ४००१-१७१(४४०५७) कहते है । 


त्यक-स्नाययिक --अधापन मे व्यक्ति किसी उत्तेजना के स्पर्ण या भार का अनुभव 
करता है, लेकिन उसे डउसफा पूरा ज्ञाप नहीं होता। जिस प्रकार उपयुक्त दोषों में 
अनल्तराययय नाडी भाग के क्रियात्म् प्रिचद फा हाथ रटता है उसी प्रकार इस दोष में भी 
होता है। इसी प्रशार गध या स्पाद अधता भी देखी जाती हे ओर इन असामान्‍्यताओं के 
काइण उपयुक्त प्रकार के ही होते है । 


(३) ज्ञानलक्षण बोध (89704870-9) 

स्वरूप. ज्ञानलक्षणयोध भी प्रत्यक्षीकरण की एक असामान्यता (+707779)/068) 
है। फलत , यह “यापार भी सभी व्यक्तियों मे नहीं देखा जाता है। ज्ञानलक्षण बोध या 
सिनेस्थसित्रा की अयस्था में एफ झ्राहक के सक्रिपर होने पर दूसरा आह भी स्पत क्रियाशील 
हो जाता है। परिणाम स्परूप इस असामान्पता के शिकार त्यक्ति एक ज्ञानेन्द्रिय से सवेदना 
प्राप काते है, परन्तु उसकी व्याख्या ( अर्थ ) दूसरे छानेन्द्रिय से प्राप्त अनुभव के आधार 
पर करते है। उदाहरणार्श, किसी आवाज को सुनते ही कुछ रोगियों को किसी चेहरे या 
स्वाद का प्रत्यक्षीकरण होने छगता है। यहाँ सचेदना कान से होती है, लेकिन उसका 
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अर्थ वह आँख या जीभ से प्राप्त अनुभर के आवार पर छगाता है। कसी कसी विभि: 


आपयाजों के सुनने से कुछ रोगियों को विभिन्न रगो का जाव होता है। यो ता 7र जाननिष्य 
से आबद्ध सिनेस्थेसिया हो सऊती है, छेकित करा से स पन्चित  *॥६4 ्त री वयधता 
रहती है। कुछ मरोवैज्ञानिकों ने उसे आजुतशिक साया है। पा (सर, 6; में 
अधिक पाया जावबा है। 

कारण सिनेस्येसिया की व्याख्या के सिलसिले मे मना वैज्ञानिक फी विभिन्न 
चारणाएँ ले | साहचर्ययादी' (/५१५०0७॥ ३॥0॥५ () 507 जिओ के वासार यणझ हाप गत 
अनुभय या बचपत में छछ खिवित्र ढग से सीसने के कारण होता है। रेकिनि ह5 कमरे 
भनोवेज्ञानिको ने सिनेस्थेसिया के थ्से चपनेक उत्तताण दिए ४ जिहट उस लर» या नुभय 
अर्जित करने का फोर अयमर नहीं म्िझा था। इन्होने उसकी यारया औव्यधिरव। 
(प्रश०ताए) के आधार पर की है। लेक़ित, एक दी यनि एक -ी उश + पिभिन्न 
ट्यक्तियों मे विभिन्न रगा का बोच क्यो कराती हे, उसक्री सतोपप्रट पयारया वानुप्शिकता 
के आधार पर नहीं हो पाती। अत, यर्तमान अपरुता मे तम प्रत्यक्षीऋरण की दस 
असामान्यता की किसी व्याख्या को सही ओर पूर्ण नहीं कह सफ्ते । 


प्र्यक्षीकरण की अध्ययन-विवियों 
( ४८४४098 0 ५(४०॥77 [१0॥८ ()११०॥) ) 


प्रत्यक्षीकरण सबन्धी प्रयोगों का उत्लेग्ग फ्िया जा चुका है। यहाँ हसऊ प्रयाग 
की ऊठ विधियों का परिचय देना आयश्यक प्रतीत हाता है। इस प्रिघियां को उपयोग 
दूसरी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने में भी किय्रा जाता है, लेकित इससे प्रयाज्य 
(५०७]००४) के प्रत्यक्षीकरण पर काफी प्रकाश पडता हे। 


(१) निराकरण विधि (एक्ट) फराणा ७७000) >जय उस परिधि के 
द्वारा हम प्रत्यक्षीक्ण का अध्यया करते है तप प्रयोज्य को अलर निराफाण पत्र (जिपका 
चिच कार्य और थकायक शीर्षक अयाय में आग दिए जा चुका ह) कर उसे कड 
अक्षरों (क, भ, था र, ट, ज) को यभाशीघ्र कारने को कदा जाता है। 75 निशि्यत 
काछ तक ऐसा कराने से उसकी इस योग्पता का (0 0॥0 ५) का पता चछ जाता हे । 
निएुणता या योग्यता का विश्चय, कहें हुए अक्षरा फ्री सरया, ओोड़े टए अक्षरां बी सम्प्रा 
ओर अशुद्द काटे गए अक्षरों की सख्या के मायम से ज़िय्रा जाता है। जा व्यक्ति 
प्रत्यक्षीकरण मे जितना ही निपुण होता है यह उतने ही कम समय में कम अशुद्धि करके 
अक्षरों को काट लेता है। 


(२) कार्ड छाटने की विधि (४० ५0॥ए ॥०गीएत)। -हम काई छात्ने 
की विधि का उतलेख निपथात्मक शिक्षण स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आग कहंग, इसलिए 
यहाँ कुछ अधिक न कहकर इतना ही कहना पयाप्त समझते है. कि जब प्रयाज्य ताश 
की विभिन्न पत्तियों को उनके अनुरूप खानां भे रपता है ता इससे उसके मिन्नता- 
प्रत्यक्षीकरण की योग्यता का काफी पता चरता है। जो इसमें जितना ही निषुण होता 
है वह उतना ही कम समय में ताश की सभी पत्तियों को दीक दीक पाने में छाँट कर रुख 


देवा है। 


४] प्रत्यक्षीकरण १४५९ 


«» (३) प्रत्यक्षोकरण विस्तार विधि (४८६७9०व ० 8987 ० 807000ग07)) -« 
इसके सरपन्व मे यहा ऊुछ एिखता आपश्यक नही है, क्योंकि ध्यान विस्तार के सब्रन्ध 
मे इसपर ठीक तरह से जिचार किया जायगा। जिन उपकरणों तथा चित्रों से ध्यान विस्तार 
मापा जाता है उन्हीं का ज्ययहार इस विधि में किया जाता है। वत्तुत व्यान-विस्तार 
एय प्रत्यक्षीकरण-यिम्तार में किसी प्रफार का मोलिक मेद नहीं हे। इसलिए ध्यान-विस्तार 
अध्यपन ही प्रत्यक्षीकरण विस्तार अध्ययन भी है । 


(४) मीनेसोटा स्थान-सम्बन्ध परीक्षण-विधि (00680 800 
79)१%07 40%) . मीनेसोटा स्थान-सम्बन्ध परीक्षण का एक्रमात्र छन्‍्य स्थान प्रत्यक्षीकरण 
(89१८७ (0075७7४00) करना है। यह परीक्षण नया नहीं, अपितु लिंक ([॥777) के 
ही आफार-पोई परीक्षणों (90770 00970 ॥०४0५) का सशोधित एवं परिवर्दधित रूप है। 
इन बोर्डों मे जिभिन्न प्रकार ओर आकार के कई स्थान गहराई लिए हुए बने हे। 
इन गहराइयों के अनुरूप ही यिभिन्न लकडी के टुकड़े रहते है। कुछ तो रूप रग में इतना 
अधिक मिलते है कि उनकी भिन्नता को ज्ञानना मुश्किल होता है। किन्तु, जिनके आकार 
प्रकारों की भिन्नता अधिक हे उन्हे सरछतया जाना जा सकता है। प्रयोज्य को इन्ही 
दुकडों को उन बोर्डा में बने हुए गह्ढों मे रखना पडता है। प्रत्येक बोर्ड के आकार प्रकार 
की गहराइयों मे का४-सण्डो को रखने के लिए तीन तीय प्रयास दिया जा सकता है ओर 
समय तथा अशुद्ठि के माध्यम से प्राप्ताक निकछा जाता है । 


(५) वेलिन की खेटी-बोड-विधि (फ़क्कााहर 9०४ ४०8४० 7760704) 
इस खूटी-बोर्ड परीक्षण मे चार बोर्ड (30%त-) होते है। प्रत्येक बोर्ड में छ छेद होते है 
जिनमे खूँत्या को व्ययस्थित करया रहता है। पहले पोर्ड में, जिसे हम बोर्ड अ कह सकते 
है, गोछ खूरियों को व्यवस्थित करदा होता है, पोर्ड ब में वर्गाकार, वोर्ड स में तीन गोल 
ओर तीन पर्गाकार तथा बोर्ड द में दो गोल, दो वर्गाकार ओर दो त्रिकोणाकार खूँटियो को 
व्यवस्थित करना पढ़ता है। यों तो सभी बोर्ड में खूँटी व्यवस्थित करने मे कियात्मक 
सदनियम (](०050/ 00070709007) की भापश्यकता पडती है। किन्तु, बोर्ड स तथा 
द्‌ मे उस सहनियम के अतिरिक्त साधारण रूप से विभेदीकरण (])76/80॥09607) की 
सी योग्यया अपेक्षित है। बात्डम्रिन (फै७०छाफ्) तथा स्टेचर ने इन सभी धर्गों का 
उ्ययहार फियात्मक नियत्रण (०00 ०07070)) एवं आकार प्रत्यक्षीकरण (70777 
7007८७[/07) के अध्ययन के छिए किया है। जसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वेलिन 
(५४४०)॥४; ने इन बोर्डा का निर्माण पाठशालीय आयु के पूर्व बालकों के प्रत्यक्षीकरण का 
अध्ययन करने के लिए किया । 


(६) बिटमर रमभ परीक्षण-विधि (५४/क्‍670% 0ज77607 48078 7766॥00) 
रस परीक्षण का प्रमाणीकरण पाशल (?88079)) नामक विद्वान ने १२१२१ बालक तथा 
पुरुषों और १००२१ बालिकाओं तथा ख्थियों पर क्रिया है। भनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह 
परीक्षण निर्माण भेद (?७०७०७॥08 त[(0/87८9) के गुणात्मक पहलू ((२०७|&0ए6 
890600) का अध्ययन करने के लिए बहुत ही छाभ प्रद है । 
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इस परीक्षण के द्वारा रूप तथा स्थान प्रत्यक्षीकरण (४५ ५ ॥] ० [०]॥| & 
80906) का अध्ययन किया जाता है। ण्क उत्ताकार लक्णे के इक के याहरी घरातछ पर 
विभिन्न गहराई ओर व्यास के अठारह स्थान बने रहते दे। उन्हां स्वानां म॑ं प्रयोज्प को 
विभिन्न रमों (297040») को व्वस्थित करने का निदेशय दिय्रा जाता है। सम सम्बन्ध 
में यह स्मरणीय है कि रस भी विभिन्न रूम्बाई ओर व्यास क॑ होते ह। इसलिए यह 
परीक्षण विधि कुछ कठिन है। इस परीक्षण के प्रिपय्य मे पिट्मर (५४॥॥॥॥०।) का कड़ना है 
कि इससे ध्यान ओर विश्लेषनात्मक योग्यता पर काफी प्रकाश पड़ता है। प्राय उन्हीं 
एरीक्षणों का व्यवहार प्रत्यक्षीकरण के अध्ययन मे किया जाता हे । 


पाचवाँ अध्याय 
ध्यान ($80०70०४) 
ध्यान किसे कहते हैं ? 


अपने दैनिक जीवन मे हम अक्सर ध्यानपद का व्यवहार किया करते है। शिक्षक 
विद्याथियों से ध्यान से पढने को कहता है, मेनेजर कर्मचारियों को ध्यान से काम करने का 
आदेश देता है, योगी मन को ध्यानावस्थित करने की सीख देता है और नेता बार बार 
उनके भाषण में ध्यान दे? का व्यवहार किया करता है। यदि ध्यान के इन विभिन्न व्यवहारों पर 
गोर करें तो इस निष्कर५ पर पहुँचने मे कठिनाई न होगी कि सभी में ध्यान को तत्परता 
की एक अवस्था (50969 0० 78947688) समझा गया है। वस्तुत ध्यान का यह 
अर्थ भनोजिज्ञान मे भी उपेक्षित नही है। हमलोग मानसिक वृत्ति (४९०॥७। 866) का 
व्यवहार पीछे इसी अर्थ में कर चुके है ओर भनोवेज्ञानिकों का विचार है कि ध्यान भी एक 
प्रकार की मानसिक वृत्ति ही है। किसी उस्तु का ज्ञान प्राप्त करने या उसके प्रति किसी 
तरह की प्रतिक्रिया करने के लिये ध्यान हमे तेयार करता है। दम अपने अनुभव से जानते 
है कि बिना ध्यान दिये न तो हमें कुछ जानकारी होती है और न हम किसी तरह की क्रिया 
करते है । परन्तु, मात्र इतना कहने से ध्यान का कोई स्वरूप स्पष्ट नहीं होता । मनोवेज्ञानिकों 
ने इसकी कई परिभाषाएँ दी है। कुछ ने ध्यान को एक शक्ति माना है और इसी तरह 
कुछ दूसरे लोगों के अनुसार ध्यान, चतना को केन्द्रीभूत करने की योग्यता ((१७080०(५ 0 
०७77७ 2%070) है। हम इन पर अधिक पिचार न कर इतना हो कहेगे कि यह कोई 
शक्ति या योग्यता नही, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया (१678! 770५888) है ओर यदि 
इसकी एक समुचित परिभाषा देना चाहे तो कह सकते है फ्ि ध्यान वह चयनात्मक 
मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी उत्तेजना या उत्तेनजा समूह को चेतना केन्द्र में 
छाते है ।? यदि इस परिभाषा का विश्लेषण करे तो इसमे तीन बाते पाएँगे । 


(१) ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है , 

(२) ध्यान एक चयनात्मक प्रक्रिया (30[80078 .700689) है, ओर 

(३) ध्यान के द्वारा उत्तेजना चेतना-केन्द्र (#0073 ० 0078070787688) मेँ 
आती हे । 


हम यहाँ सक्षेप॑ में इन तीनों की व्याख्या करेगे। पहले छोग ध्यान को एक शाक्ति 
(990५)09) या योग्यता (08]08069) मानते थे। लेकिन, अब सभी मनोवैज्ञानिक इसे 
एक मानसिक प्रक्रिया ()(७॥७) 7700688) मानते है ओर उसीसे कुछ मनोवैज्ञानिक ध्यान 
न कहकर “थ्यांन देना! (॥॥06707709) कहते है। जेसे, शिक्षण, स्मरण, कल्पना तथा 
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चितन, आदि मानसिक रूप में होनेयाली प्रक्रियाए है उवी तरह वात ७ हों सो एफ प्रफिया 
है जो मानसिक रूप से होती हे । 


ध्यान दने में एक चुनने की जक्िता टॉवी ह। >खोश «से गये तत्मक सानसिक 
प्रक्रिया कहते है। हर समय हमार सामने वरूू वरह का ह कि डवयाए रलीहे। 
लेकिन, एक बार में हम उन सत्र पर ध्यान नह। ढत, ॥ के ठम उपस्वित * 3 ।॥॥ में क्रिसी 
एक का या कुछ के समूह का चुनत है ओर उस पर वाय हलतेह। कसा एफ उजना 
को चुनने मे हम अन्य उतजनाजा को अवब्लना कर टते !।। सानल, वाप सित्सा दस 
रे है। वहा होऊ म उठ छाग है, बच, उासवरा, पदा सौर हट थी रगध्य जार है, 
पखा चछ रहा हे ओर कभा कमो दा एक जाइसा गाते जात भा हु। टाफत चिएप्ठ पर 
ध्यान दते समय आप इन सत्र का अब छना कर दा है। उत्तेववा का चुनाव श्क्सर 
व्यक्ति की इच्छा भोर रुचि के अजुसार हांता है| दूसरे श>टा मं जा उत्तनना "सारे अच्हर 
की तात्फाडिक आयश्यकता (7९,०७५) का एूशा करता है दम उल५ पर अप्रया बगात दुते है। 
सिनेमा हॉल मे मनारजन की आपयश्यक्ता रहती है। चूक्ति यदूं तायशवक्ता चितपट से 
पूरा होती है, इसलिये हमारा ध्यान उसो पर जाता है। देसों से यान हने | प्ररणात्मक 
प्रक्रि]य (॥0070007)9) .॥०५०६७५) भी कहते ६। फिर भो, शान सत्र रूचि शेर 
इच्छा ही से कसी बस्तु पर दें, यह आपयरऊक नहां है। इम लक रप से भी ऊिसी 
उत्तेजनां को चुन कर उस पर अपना ध्यान दुते ९ । 


ध्यान का मुख्य स्वरूप यह हे कि इसक हारा थुनी 78 उत्तनता चतना का विषय बने 
जाती है। किसी उत्तेजना के चत व केन्द्र म जाने का अर्थ यह है फि उत्तजना अधिक स्पष्ट 
हों जाती है ओर हम उसके प्रति सजग हा जाते है। सतभग हा जाने ऊ॑ बाद ही शम फ़िसी 
उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण (| (०५|७॥070) करते ६ं।  इर्सा खत "वाय या, जेसा प्रारस्भ म॑ 
कहा गया है, प्रत्यक्षाफरण क॑ पहल हान याला मानक पक्रिया तारा प्रतिजियां जो तत्परता 
(/0०७५॥7०७५४ ॥0 304०/) कहते हैं । बत 5॥न दिय प्रत्यक्षीकरण अवा किसा लरह डी 
प्रतिक्रिता करना सभय नहा है । कुर्सा का प्रत्यक्षीकरण क, इसके लिय जरूरी है क्रि पढे 
कुसा पर ध्यान द। इस तरह स्पष्ट हे कि ध्या। दने की प्र।क्या क्रिस प्रकार दांतों €। 


ध्यान हमेशा प्िचलित हुआ करता हे, देसी से इसका स्मरूप गव्यात्मक (|) ॥00 ) 
माना गया है। किसी भी चरतु पर हम अपना ध्यान वधथिक समय तर नहा रख पाते । 
यह हमेशा एक से दूसरो ओर दूसरी से तीसरी जीन पर परिवतित दात॑ रहता है। . ध्यान 
के पिचलन का कारण यह है कि हम एक साथ बाल “ “ज ।व पर भवन जमा दे पाते । 
एक साथ व्यक्ति जितनी चींजी को अपने चतना रे" में एाता है उस. पाय सिस्तार 
(90५0 0६ १006 7(07) कहते है।यह यान जिस्तार विभित 7 ज । यो के छिए गछग- 
अछग होता है जिस टेचिस्टस्फोप ([४०)॥ (७००७५ ) क॑ सदारे मापा जाता है। इस पर 
अधिक प्रकाश आगे दिया जायगा । यहाँ हमारा मतलप्र इतो दो से है कि उर्पास्थत उत्तेजनाओं 
में बहुत कम उत्तेजनाएँ ही ध्यान यिस्तार में आती है, फरत ध्यान विचछित हुआ करता है । 


ध्यान देते समय ऊी तख्‌ के पराद्य और आन्ताीफ शारीरिक परिवर्तन भी हीते है । 
जेसे, किसी चीज पर ध्यान देते समय हमारी जानेन्टिय विशाप सत्य हा जाती है, शारीरिक 


६] ब्यीन १6 ६; 


मुश (30०4ए ?०%ए ९) एक खान्त तरह की हो जाती हे ओर छुछ अगों का झुकाव 
भी उस ओर हो जाता है। दसी तरह, ऊुठ आन्तरिक परियत्तत भी होते हे जिन्हे यत्नों 
की सहायता से दंसा जा सकता है। दग परियर्चण से अभियोज7 में सहायता मिलती है। 


उपयुक्त विवेचन के अधवार पर यादें पान की विशेषताओं का उटलेख करना चाहे 
तो कह सकते है, कि ध्यान में चबरवात्मक प्रक्रिया (08/५०7४० 90८8७७) होती हे उससे 
उत्तेजना जिशेष स्पष्ट हो जाती है, और यद प्रत्यक्षीकरण ओर प्रतिक्रिया करने के पहले की 
मानसिक प्रक्रिया है। इसके अछावे यह विवडित (७४॥) होते रहता है। हमारा 
ध्यान उिस्तार (390%7 0 १॥॥७४0) भी सीमित होता है, ओर जिस समय हम किसी 
उत्तेजना पर ध्यान देते है उस समय हममे ऊुठ अन्य शारीरिक क्रिपाएँ भी होती है। 


ध्यान में शारीरिक अभियोजन 
((00॥ए7 80]प७॥0॥60॥ 00 ##667607 ) 


ध्यान से हमे वातायरण में अभियोजन (+ 0]प7&607670) करने में सहायता 
मिलती है। अन्य उत्तेजनाओं की अय-छना कर जब हम पढने पर ध्यान देते है तो विपय 
का ज्ञान हो जाता है। सडक पर मोटर की होने पर यार देते है तो उसके आने का 
ज्ञान हो जाता है और उसके नीचे दबने से बच जाते है। इस अभियोजन में वाह्य ओर 
आन्तरिक दोनों तरह की शारीरिक जियाएँ होती है। इन क्रियाओं के सहारे ही हम 
किसी उत्तेजना पर ध्यान देकर अपने को अभियोजित करते $। यहाँ हम कुछ प्रमुख 
शारीरिक क्रियाओं या अभियोजनों पर सक्षेप मे प्िचार करगे। 


(१ ) ग्राहक अभियोजन (।४९०७७॥०/ 80] (8677 60769) किसी उत्तेजना पर 
ध्यान देने मे उस उत्तेजना से सम्बन्धित झाहकेन्द्रिय क्रियाशील हो जाती है। जब कोई 
व्यक्ति किसी दृश्यपदार्थ (४:09। 00]०८6 पर अपना ध्यान छगाता है तो उस समय 
उसकी आँखे उसी दिशा में हो जाती है। वह एक टक उसी पदार्थ की ओर देखता रहता 
है। उसके नेत्र पूर्णत खुले रहते हे और पछक बहुत कम गिरती है। यदि कोई आवाज 
भी उससे निऋछ रही है तो हमारे कान उसे अहण करने को तैयार हो जाते है । 


(२) मुद्रा सबन्धी अभियोजन (?0-0प/७४॥ 8078 77087). किसी उत्तेजना 
पर ध्यात्र देने में केयछ आहकों का ही अभिय्रोजन नहीं होता, बटिक पूरा शरीर अभियोजित 
हो जाता हे। ध्यान की अयस्था में शारीरिक मुद्रा एक खाश तरह की हो जाती है जिसे 
आप किसी भी अय्सर पर देख सफ्ते हे। आश्चर्यजनक वस्तु पर ध्यान देते हुए फ़िर्स 
व्यक्ति को देख तो यह अधिक स्पष्ट हो जायगा । उसका मुँह कुछ खुछा ओर शरीर डर्स 
की दिशा में झुडा हुआ रहंगा। आप सह स्रीपा गे कि उसकी भोहे तनी है, छछाट प 


सीकन है और सभवत मुट्ठी भी बैंवी है। स्वर तथा स्पशे सम्बन्धी उत्तेजनाओं पर ध्या« 
देने से भी सुटासबंधी अभिश्ेजन एक विशिष्ठ प्रकार का होता हैं। 


(३) अन्तरायविक अभियोजन ( परावशावा %४ ]तवणिशा। ).. ध्यान । 
कहे तरह के आन्तरिक परिवर्तन भी होते है। जिनसे अभियोजन में सहायता मिलती है 


१९० प्रयोगात्मक मनोपिज्ञान [अ० 


जब कोई व्यक्ति किसी उत्तेजना पर ठीक से यान देता हें तो उसकी सांस गति उ 'ॉधी 
हो जाती है। हृदय और नाडी की गति तथा रक्त सचार (( ॥५॥[। (४। ४ |/|४0) 
मे भी परिवर्चन होते दे । प्रश्नोगो से पता चछा है कि त्वचाऊक किसी पिन पर वा! 
देने से उस बिन्दु का तापमान (00007) 75 पक जाता है। इसी तरए फी 

अन्य आन्तरिक क्रियाएँ भी होती हे जिन्हे प्रिभित यत्रां के टारा जाना जाता है। सप्रग 
के अध्याय में इन पर विशेष प्रकाश डाएा जायंगा। 


(४) मासपेशी सम्बन्धी अभियोजन (१0५८0 | 0  !). यान 
देते समय शरीर की मस्शिया में यह तशत्र उत्पन्न 0 जाता ”। साहकनिश्या शी 
मासपेशियों में यह तनाय अधिक होता हे। दृष्टि उत्तेजत पर यान हने से 'यक्ति फी 
पाक्षिक मासपेशियों (2॥% पए हए५०)७५) तथा डपतारा की आटे छोटी मासपशियां मे 
तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्परूप व्यक्ति तत्परता को उयस्वा (०॥६ 
73807658) में आ जाता है। मासपशिया की क्रिशामीएता पर तरह तर की 
शारीरिकगतियाँ निर्भर करती है। कभी कभी यान हते समय हाथ पर का संयाशन 
भी दिखलाई देता है। प्रो सोमर (॥४0७॥) थोर जस्ता (), ॥॥॥ ) के प्रयागां स 
भी सिद्ध है कि ध्यान की क्रिया में हाथ का सचालन होता है । 


इस तरह हम देखते है कि *यान देते समय पूरे शरीर में सास तरद फी छिप्राए 
होती है। इन क्रियाओं ओर परियर्तनों के कारण ही कोर उत्तेजना उतना +» मे आती 
ओर स्पष्ट होती है । 


ध्यान के प्रकार 


(706५ 04 ॥॥(७क्‍॥0॥) 


भनो वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के भयान की चचा की हैे। हम यहाँ उनमे तीन 
प्रकार की व्याख्या करें गे। वे है- 


(१) एच्छिक ध्यान (ऐ0]प0 ए १॥॥७॥॥।७॥), 
(२) अनेच्छिक ध्यान ([7ए0]प76% ए ॥॥॥७॥॥0॥) योर 
(३) स्वाभाविक ध्यान ( न कआ0प३ ३॥0॥॥0॥)) । 


(१) ऐच्छिक ध्यान (४०]प॥॥ 0५ ४ ०॥॥) फ्सि उत्तजत पर अपनी 
इच्छा से ध्यान देने को, ऐच्छिक यान कहते है। जेसे, जब फिसी पस्त को समभने क॑ 
छिये विद्यार्थी विषय पर ध्यान देता हे तो उसे "च्छिक भ्यान कटग। एस ध्यान में तीन 
बाते पायी जाती है--(१) इच्छा और रुचि (२) यय (।॥00) ओर (३) सामाजिक 
भअ्भियोजन (500) 80]0७60(॥॥) का भाय । 


ऐच्छिक ध्यान में बराबर कोई न कोई ध्येय रहता हे। काई विद्ार्यी सारी चीज 
को छोड़कर परीक्षा के दिनों मे अपना यान पढाई पर इसलिय छगाता है, सत्रॉकि उसके 
सामने परीक्षा मे पास करने का +यय रहता हे। अप प्रश्न है, कोई कसी व्यय स ध्यान 


६] च्पान १९१९ 


क्झो देता है इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति मे सनाजियअमियोजन की इच्छा रहती 
है। इस इच्छा की पूत्ति से ध्येष (0॥ ) की प्राप्ति होती है। इसलिय व्यक्ति जिसी -्येय 
प्राप्त करने के लिय॑ उत्तजनायउिशेप पर या” दता है। ऊपर के उदाहरण मे, विद्या वी पढाई 
में ध्यान दे कर न केवल परीक्षा मे पास हाना चाहता हे, बलि परीक्षा मे पास होऊर 
पे प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखता है। वह समाज में भले रूप से अभियोजन करना 
चाहता है । 


इस तरह हम देखते हे फ्रि ऐचिउकध्यान जिस उत्तेजना पर ध्यान दिया जाता है 
उसके स्वरूप ओर गुणों से निर्धारित नहीं होता, बटिक यह ६प्रान देने वाली इच्छा और 
मानसिक अवस्था के द्वारा निर्धारित होता है। एक ही सडक से गुजरने वाले दस 
यात्रियों का ध्यान दस चीजों पर जाता है। किसी का यान कपड़े की दुकान, साइनबोर्ड, 
हछवाई की दुकान या यात्रियों के पोशाक पर तो किसी का ध्यान राहगीरों की चाल ढाल 
पर जाता है। निष्कर्ष यही कि ऐचिछक ध्यान उत्तेजना पर नहीं, व्यक्ति की प्रेरणा 
(१४०४ए०४४070) पर निर्भर करता है। चूकि यह ध्यान अच्त प्रेरित ([70067779]9 
777007980 ) रहता है, इस छिये इसमे व्यक्ति अनेक बाधक उत्तेजनाओं की अवहेछना 
करके किसी एक विषय या बस्तु को अपने ध्यान का विषय बनाता हे। कभी कभी ध्यान 
देते समय दो इच्छाओं में सघर्ष ((१070700) हो जाता है। इसका निराकरण फिर ध्येय 
(5१7)) के अनुसार हो जाता है। प्रयोगां से पता चलता हे कि ऐचिउक ध्यान में 
अधिक।|जीयन शक्ति (ऊर्जा) (॥0767/2५) खर्च होती है । 


(२) अनेच्छिक ध्यान (70ए0०प7व०ए 8४७770000) कभी कभी उत्तेजना 
की प्रबछता या किसी अन्य कारण से बरबस हमे उत्तेजना विशेष पर ध्यान देना पडता है। 
ऐसे ध्यान को अनैच्छिक ध्यान कहते है। ऐसे ध्यान मे व्यक्ति की इच्छा और व्यवसाय 
(५०॥४०७) का न केवछ अभाव रहता है, बल्कि इनके विरुद्द भी ध्यान देना होता हे । 
जब कोई विद्यार्थी गणित का कोई जरिलछ प्रश्न बना रहा हो ओर बगछ में तीव्र स्पर में कोई 
फिलमी सगीत बज उठता है। यद्यपि विद्यार्थी प्रश्न को हुछ करना चाहता है, तथापि ऐसी 
स्थिति मे ( अयनी इच्छा के विरुद्ध ) उसका व्यान वरबस सगीत पर चडझा जाता है। इस 
तरह अनेच्छिक ध्यान से ध्येय की प्राप्ति मे बाधा पडती है। उसी तरह, जब दो मित्र 
किसी गर्भीर समस्या पर गिचार कर रहे हों ओर उस समय कोई आगतुक पहुँच कर कोई 
खास बात पूछने छगे तो उसकी बातों पर अनेच्छिक रूप से वे ( मिन्न ) ध्यान देंगे। सक्षेप 
में! हम कह सकते है कि अनैचिछक ध्यान में उत्तेजना अपनी सास विशेषताओं के कारण चेचना- 

न्द्र (700५९ 0 00090707500७%) मे आ जाती है। इन विशेषताओं को ध्यान 
के बाह्य निर्धाक (00]00776 0000707797083) कहते है, जिनकी चचा आगे की 


जाथगी । 


(३) स्वाभाविक ध्यान (नि००7/पक७) 07 ०४-ए०0|प्र्गाक्षाए 86॥66707) 
स्पाभाविक ध्यान न तो उत्तेजना की प्रबछता पर निर्भर करता है ओर न व्यक्ति के ध्येय पर 
ही, प्रत्युत उसकी मनोबृत्ति (&॥0706) पर निर्मर करता है। हम ऊप: देख छुके है 
कि ऐंच्ठिक ध्यान मे किसी ध्येय अथया छत््य (377) की पूर्ति होती है जो समाजिक 
अभियोजन (500७! 80]प807/670) में सहायक होता है। दूसरी ओर अनेक्छिक 
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ध्यान (70]070%79 शाई॥00) में उद्तेजाप (008000-) उतनी शक्तिशाफ़ी 
होती है कि वह बरचश “यति डी चेतना-केहल में प्रवेश का इसके 'पात का प्रिषय प्र 
ज्ञाती है। यह तीसरे प्रपर फ्रा याता (स्वाभाविह़ ) उपयु ॥ शा कारों के आज को 
भवस्थाफा है। इसमे उत्तेजना के गुणों का भी मठत्य हाता है. वीर वर्ति ही आस्लरिक 
अवस्थाओ (रुचि, प्रयृत्ति आदि) का भी। सिसी तर की सादत, अभ्यासया पश्चा 
के कारण हर व्यक्ति का एक खारा तरह का स्पभाव | जाता है। से ग्यभाप के कारण 
वह कुछ खास उत्तेजनाओं को अपने चतना केक मे ले भाग फरता ऐै। ले फ़िसी प्रॉफेसर 
का ध्यान किताब पर, ड[इतर का मरीज भोर ढया पर, मोती को जता पर उर दर्जा का 
कपड़े की सिलाई पर स्थाभात्रि]्त रूप ते चर जाता हे। प्रत्यक् ग£ का ग्रान जिस 
पर जाता है, त्वुत वह उत्र पर ध्वान ठेने के लिय हमझा ल्यार रदता छ। सर तत्पसता 
ख़ास भाव ओर प्रेरणाओं (४(०४४78५) पर यायारित रघ्ती है । 


ध्यान के निधारक 


([200॥0॥9778॥5 0" (00॥॥07॥५ ०0६ ॥॥0॥/0॥) 


हम यह देख चुके है कि या। एक यपनात्मक (5९ |, /(६ 0) मानसिक प्रक्रिया है । 
अब विचारणीय प्रश्न यह है कि हम किस आधार पर यात्र दने के लिए उराजना का चुनाय 
करते है। क्यो एक सास उत्तेजना पर हमारा ध्यान जाता है ओर दूसरी पर नहीं ? जिचार 
करने पर ज्ञान होगा कि इसके दो कारण है। पहला फ्रारण तो यह्द है कि यद्यपि वातायरण 
में बहुत सी उत्तेजनाएँ पिद्यमान रहनी + तवापि सबकी शक्ति समान नहीं होती । कुछ 
किसी कारणवश अधिक शक्तिशाली होती हे और दसरी शक्तिद्वीन होती है। जा उत्तेजना 
शक्तिशाली होती है यह साफो पराजित करके चतना के फैलता में प्रवेश का हमारे भ्यान 
का गिपय बन जाती है। आशय यह है कि उद्नेजात में 3: एस गण य्सान होते है 
जिनके कारण हम उसी उत्तेजना को अपने यान का विपय यना छेले है। एसे गुणों का 
जिनका सम्बन्ध उत्तेजना से रहता हे ध्यान का बाह्य निधारक (()|)) ५॥॥४५ तै( ६ ६] 
70705) कहते है । 


किसी उत्तेजना पर ध्यान ने का दूसरा कारण आज्तरिक (!॥/॥0)) होता है । 
उष्तेजना में कोई पिशेष आक्ृपंण जे रहने पर भी क्षपरी मानसिक सिवति (%७॥॥,)।) 4 ७॥॥॥॥- 
507), सस्क्रति (00]800) जौर आयुवशियता ([[000॥॥५), आदि के कारण हम 
उस पर ध्यान देते हैे। इस प्रकार के कारणा को भ्यान के आत्मगत निर्धारक (90॥ (0६0 
१0७"शा79705) कहते है। यहाँ सक्षेप में हम इन दोनां प्रकार के निधारकां पर ऋमषा 
विचार करेगे । 


(अ) वाह्य निधारक 
(0]0०7ए० तं#0श्रगरबरा॥ब 0. 007त7॥0॥4) 


उत्तेजना के बहुत अधिक युणो की चर्चा की गई हे जिनसे ध्यान प्रभांकित होता है । 
हम यहा उनमें से कुछ प्रमुख का उल्लेख करेगे । 


५] ध्यान १९३ 


* १, उत्तेजना की तीतबता ([700869 ० 06 रण). कमजोर और 
पि्छ उत्तेजवाआ। की अपेक्षा प्रयल था तोब (।77790५6) उत्तेजश पर हमारा ध्यान षहले 
ओर आसानी से चछा जाता है। सहइक पर शोर में भो मोटर के होने पर हम तुरत 
ध्यान दे देते है, क्‍योंकि होने की आयाज अन्य आवबाजो (शोर ) की भ्रपेक्षा 
अविक तीजत्र होती हे। इसी तरह कई जलछते हुए पिजली के बल्वों में हमारा 
ध्यान सबसे पहले उस बटय पर जाता है जिससे सबसे अधिक प्रकाश निकछता है। 
सक्षेप मे, तीत्र उत्तेजना में कुछ एसी शक्ति होती है कि वह बरवस चेतना- 
वह मे चछी आती है। उत्तेज़ता की तीत्रता ओर ध्यान में आनुपातिक सम्बन्ध 
([2/09079079) 78] ॥707) होता है। कहने का अर्थ यह है कि उत्तेजना जितनी 
ही तीत्र होती है हमारा ध्यान उस पर उतना ही अधिक जांता है। कभी कभी यह 
आनुपातिक सम्बन्ध देखने मे नहीं आता ओर हम तीर उत्तेजना पर भी ध्यान नहीं 
दे पाते। ऐसा इसलिये होता है, क्योंकि यान कई बातों पर निर्भर करता है। अछः, 
यह कहना अविक युक्तिसगत होगा कि यदि ओर अग समान हों तो उत्तेजना जितनी तीर 
होगी उसी अश में वह “या का प्रिषय बनने मे भी समर्थ होगी । 


उत्तेजना के प्रकार अयवा स्वरूप (४४४७०७ ० $6 ४70४). झ्नेन्द्रियों 
के आधार पर हम आसायी से उत्तेजनाओ को, दृष्टि उत्तेजता, श्रपण उत्तेजना, स्वाद 
उत्तेजना आदि, कई प्रकारा मे बाँट सकते है। गोर करे तो मालूस होगा कि अन्य 
उत्तजनाओ की अपक्षा हम रूप-रग तथा आयाज पर अधिक ध्यान देते है। दूसरे शब्दों में 
ह४ ओर अयण उत्तेजनाएँ हमारे ध्यानोन्‍्द्र मे आसानी से आ जाती है। इृथि उच्तेजनाओं 
मे भी हम रगप्रिहीज की अपेक्षा रगीन उत्तेजनाओों पर विशेष ध्यान दते है। ऐसा देखा 
जाता है किजों विज्ञापन (367९768870070) रगीन होते है वे हमारे ध्यान को 
अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेते है। लेजिन, जो विज्ञापन रमीन नही होते, वे हमारे ध्यान को 
उस रूप में अपनी ओर खीचने मे समर्थ नही होते । इसी प्रकार, श्रवण उत्तेजना पर ध्यान 
देने मे स्‍्पर के छप ओर मात्रा का भी असर पडता है। गाने और वाद्य सगीत 
पर हमारा ध्यान शिप्रता से चछा जाता है, लेकिय तरह तरह की बातो पर हम ध्यान 
नही देते। स्मरणीय है कि हम प्राय उसी प्रकार अथया स्परूप की उत्तेजनाओं को 
चुतकर अपने ध्यान का प्रिपय बाते है जिपफा महत्त्य हमारे जीवन के छिय्रे अधिक रहता 
है। छाटे छाटे जीयों के ध्यान देने मे यह खासकर देखने मे आता है। 


(३) उत्तजना का आऊार ("४८०७ ० 008 ४।एपाप- ) हइछष्टि उत्तेजनाओं में 
उत्तेजना का आकार भी हमारे व्यान को निधारित करती है। जो चीज ज्यादा बडी 
रहती है उस पर हमारा ध्याव पहले जाता है। बडी उत्तेजनाओ से ग्राहक (.४७०७|४०78) 
अधिक उत्तेजित होते १ । इसके फछस्वरूप उनका प्रभाव उसी मात्रा में मन पर भी 
पडता है। इससे या तो जीव कुछ बेबेनी अनुभय करने लगता है या किपी प्रकार की क्षति 
या हानि की आशका करता है। ऐसे अनुभव था आशका के कारण जीब शीघ्र ही उसे 
अपने ध्यान का त्रिषय बना लेता है। 


विज्ञापन के कार्य मे आकार (8726) का विशेष उपयोग किया जाता है। प्रयोग 
करने पर ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक वस्तु में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता अपने आकार के 
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वर्गमुछ (5008/000) के बराबर होती है। प्रयोगों से यह भी सिह हे कि एफ पूरेपष्ठ 
का विज्ञापन चौथाई एष्ठ के विज्ञापन से दुगुनी मात्रा में प्रात शाफट करते में सम। शेता 
है। जैसे-जैसे वस्तु के आफार के वर्गसूल मे ग्रद्रि टोती है पस वैसे उसमे थाोत आहट अरने 
की क्षमता भी बढती जाती है। मयोतैज्ञानिकों ने इस पर्गसद नियम | । ७ (7७ 
।000) के नाम से अभिव्यक्त किया है।यह नियम व्यनि के खाब सा छाग_वता ह। 


(४) उत्तेजना की स्थिति (/0"00॥ 09 .905[0॥ (४ []॥ 5॥॥3] ४५) 
हंष्टि उत्तेजनाओं पर ध्यान देने में उत्तेजा।! की स्विति का भी पाय प्‌ लाह। प्राग्र 
ऐसा देखने में आता है कि पिकाओं के विज्ञापनों में यही वितापन ज्मारे या फेन्‍द्र में 
आता है जो पतनिका के अधोपरि माग ((9000 ॥५9) मे रहता है। उसमे भी दाहिने 
भाग की अपेक्षा बायाँ साग ध्यान आक्ृष्ट काने मे प्िशिय राप से सम्व होता ह#। इसी 
तरह, अन्य प्रष्ठों के विज्ञापन की अपक्षा पत्रिका के प्रथम ' 8 का पिगपन गनाशापत करने 
मे विशेष रूप से समर्थ रहता है। इसी तरह, मच पर येरा ह गा यक्ति शपत्ती #वति £ कारण 
लोगों के ध्यान में शीघ्रता से आ जाता है। इस प्रज्ञार, उत्तजगा पपनी स्विति 4 ज्ारण 


भी ध्यान का यिषय पयन जाती हे । 
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(५) उत्तंजना की विविक्तता (40]॥॥0॥ 0६ [॥ »४॥॥7|॥ ) जा उत्तज़ना 
अकेले ([80]8/60) रहती है वह हमारे यान केन्द्र में सररतया चली भाता ₹, क्‍्याकि 
उसका मिझन (फिप्र॒+0॥) अन्य उत्तेजनाओं के सात न्य हो पाता। यति किसी स्थान पर 
बहुत छोग खड़े हो, तो उनमे ऊिसी एम पर यान देना सर” नहीं राला। लेकर, यदि 
कोई व्यक्ति समूह से दूर एकान्त में सड़ा हो तो उस पर हर वादमी ही नकर नरी जाती है, 
क्योंकि वह किसी दूसरे व्यक्ति से मिल नहीं पाता। प्रष्टरमि उसे स्प्ट प्रना तो है। 
अकेछा व्यक्ति जिस गुण के कारण ध्यान आकर्षित करता हे उसे जिध्रिक्ला (एक्ास्तता) 
का गुण कहते है। विज्ञापनों पर प्रयोग करने पर पता परछता है कि फ्वछा विजिकता 
([80]8009) के कारण कोई पिज्ञापन ३०७ अधिक ध्यान भाफापत फरता है । 


(६) उत्तेजना का सत्ताफाछ ओर पुनरावृति (व7 ।॥0) / ॥५]४ 0॥ ए 
006 8#गपरपव))।। वह उत्तेजता एमारे भ्यात में सरण्ता से अष्ी ताती # जां *। तक 
हमारे ज्ञानेन्द्रिय के समक्ष रहती #। फोई उत्तेजया क्षा मात & छि।। वविर्धल हॉने के 
कारण ही कभी कसी हमारे ध्यान का व्रिपय नहीं बन पादी। उसी / वा 3 जता की 
पुनरात्त्ति (१९०९४000) भो ध्यान आकर्षण का कारण होती है। गायक ओर “यार याता 
जतता का ध्यान अपनी ओर आह्षए् करने के छिग्रे एक ही बात बारबार हह्णते ह। लेफिन, 
किसी उत्तेजना के सत्ताकाल और पुनराज््त्ति अधिक होने पर भी हमारा सात तभी उसपर 
जाता है जब उत्तेजना रुचिकर टोती है। जिस यात में लोगों फी रत ने हो उसे दाने पर 
भी दर्शक उस पर ध्यान नहीं देते । 


(७) ५ उत्तेजना का परिवत्तेन ((॥॥॥8 ए॑ ॥॥0 #(॥॥|7 ) जब एक ही 
उत्तेजना हमारे सामने काफी समग्र तक रहती हे तो हम उसके प्रति ।मिनोजित हो जाते 
है और ध्यान नहीं देते। उदादरणार्थ, जय कोई व्याख्याता किसी यात को एक ही तरह की 


आवाज मे छोगों से कहता है तो जनता उसकी बातों पर कछ ही समय के बाद ध्यान 
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देखा छोड देती है। छेकित, जय फिसी के भाषण मे स्पर भात के अनुसार ऊँचा या नीचा 
होता र तो उसकी हर बात पर »ता ध्यात ते है। इसी तरह, जब किसी परिस्थिति 
में एकाएक (300487) परियर्चन हो जाता है तो उसकी ओर हमारा व्याव स्पाभायिक 
रूप से चकछा जाता है। गर्मी के दिनो मे जन हम कमरे में बेठे रहते है और चलता हआ 
पता एक प-एक रुक जाता है तो पे पर हमाण व्यान स्वत्त चछा जाता है। इसी तरह जब 
कोई अचानक रो पडता है या विटछा चिल्ला कर रोता हुआ व्यक्ति एकाएक चुप हो जाता है 
तो उसकी ओर छोगो का ध्यान स्पत चछा जाता है। इस तरह, उत्तेजना को परिवर्चन- 
शीछता भी ध्यान को निर्धारित करती है। 


(८) उत्तेजना में गति ((०ए४७॥९॥') +-पद्यपि गति भी एक प्रकार कां 
परिवर्चंर (१72७) ही है, क्योंकि गति के कारण फ़िसी उत्तेजना में स्थान परिवत्तन 
होता है, तथापि इसको एक स्थतन्न ध्यान निर्धारक माना जाता है। गतिशीलर उत्तेजना 
का प्रभाव मंत्र पर विशेष रूप से पडत। है , क्‍योंकि किसी उच्तेज़प की गति मे भय का 
भी कुछ अश होता है। हम छोगों का ऐसा अजुभय है फ्रि जो पदार्थ स्थिर रहता हे 
हु हमछोगों के यान फो आक्ृष्ट नहीं करता, परन्तु गतिशील पदार्थ की ओर हमलोगो 
का ध्यात शीघ्र यछा जाता हे। इसकी सत्ण्ता को प्रमाणित करने के क्षित्र एक कुत्ते 
पर प्रयोग किय्रा गया ओर देखा गया कि जो हड्डी अपनी स्थिरता ( १४90709 ) के कारण 
कुत्ते क्रो अपनी ओर आहृ.्ट नही कर सकी, वहीं जब एक तागे द्वारा खीची जाने 
के कारण गतिशीछ हो गई तो उबर कु्चें का ध्यान तुरत चकछा गया। दुकानदार अपनी 
दुकान का विज्ञापन करने के छिये गतिशीछ विद्युत प्रकाशों ( ५४0४7702 6]600770 ॥8]08) 
का यप्रहार करता है जिपसे झाहका का ध्यान उसकी दुकान की ओर खिंच जाता है । 
आपने टाथ की सफाई दिखानेयाले मदारों को देखा होगा। वह अपना जादू दिखाने में 
व्यान के इस निर्धारकक की काफी सहायता लेता है। वह एक हाथ को घुसा घुमा कर 
कुछ आकर्षक बात करता है जिसके फलरयरूप दुर्धकों का ध्या उस हाथ पर छगा रहता 
है और तब तक वह दूसरे हाथ से कुछ करामात कर के दर्गक के सामने उपस्थित कर देता 
हे। छोग इसे समझ नहीं पाते और अपने कोठ्हलुवश उसे जादू मान छेते है। 
गतिशीएछः उत्तेजत की ओर हमारा ध्यान इसलिये चला जाता है कि अक्षिपट (!9०६78) 
के बाहरी सतह (50979) 00707) में गतिशोलऊ पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया करने 
की 'रिशेष क्षमता होती है । 


उत्तेजना का विरोध (0200॥749 0०0 $06 %शाप्रप)।. जब कोई उत्तेजना 
वातावरण के दीक उल्दी होती है तो वह छोगों का ध्यान आसा॥ से आकर्षित कर छेती है। 
धोर अधकार में >िम-थिमाता हआ दीपक भी हमारे ध्यान को आशइ्ृष्ट कर लेता है, लेकिन उससे 
अधिक प्रकाश बाला द्वीपक भी दिन में हमारे ध्यान को खीचने मे समर्थ नहीं हो पाता । 
पुरषों के समाज मे किसी महिला की उपस्थिति सब का ध्यान आकरपित कर छेती हे । 
रगो के साथ भी ऐसी ही बात देखने मे आती है। उजली ४छ८मि पर काछा या लाल 
पृष्ठभूमि पर हरा रग तुरत ध्यान का विषय बन जाता है । 


इसके अतिरिक्त न्‍्यान के कुछ ओर भी बाह्य निर्धारक है, लेकिन उनके वर्णन की यहाँ 
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कोई आयश्यकता नहीं। यहाँ हमे यह नहीं भूलना याहिपर कि उच्चां यात नियारका मर 
कभी कभी यान नियम ([.0७ 0 ४४ ॥॥0॥) भी बाते ४ । 


(ब) आम्तरिक ध्यान निधारक 


(9प0]0%ए0 6007॥॥॥ 0० 06 ॥(/0॥।॥/)))) 


थों तो एसे आन्तरिक अथवा आत्मगत अगों फी रार व, जिसे था निवरास्ति धाता 
है, बहुत है, लेकिन यहाँ हम प्रदुस अगा पर ही विचार एरग। 


(१) मानसिकग्ृत्ति (१५ ॥७" ७५६). उस शणी पा ॥ पर उपना वात 
नही देते, स्तोंकि सभो को योग का विपय वयने क रिंव हमारी है 7 रण उभर न 
रहती ।मानसिकदृत्ति का अर्थ मन के पकाव से है। एफ स्व मे हमारा शायसित्र जवाप 
किसी एक दिशा की ओर रहता है। यह आअुझाय जिस सार माता * उस, ह उ)?्प हमारे 
भनमें भाय और जिचार आते है। हम उच् । तजी पर थात लें मे एमारे सानसिर 
झुकाय था भाए वि के अलु।छ रखते '। रोगी को तथा उरोन के लिप था “्यक्त 
बाजार जाता है उसकी 'पजर दया की उक्रान पर ठुरत चरी जाती छ, 46 अन्‍य चांजां की 
क्षयवेलना कर देता है, क्योकि उसके जिचार में दया सपस्वी ही प्रात रहती है । मानसिक 
वृत्ति के कारण किस वस्तु पर हम केसे ध्याग ठेते है, इस सिछसिले मे एक महत््पपूर्ण प्रतोग 
उल्लेखनीय हे । 


एक भनोवेश्ञादकि प्रयोगशाला में एक प्रद्ा उजरा कार्ड यार किया गये जिम 
पर काले रग से तेरह ज्यामितिक चित्र ((+ ॥॥0॥0 | [700 ) वात गंध वे। ये विस 
जिभिन्न रगों में चित्रित थ। »ग चिते के अतिरि॥ उस य४८ पर काए सगे में तर शक्षर 
भोर तेरह अक भी छिखे थे। इस कार्ड को एक (बयावा समू” के समक्ष उपरि ते फस्‍्ते 
हुए यह कहा गया ऊि वे ( जिद्यार्था ) पाँच सेकण्ट तक यापपूर्वध उस हा को यर्स योर 
उसके बाद देवे हुए रगो को त्थक्त करेग। प्रताग परिगास से पता अश्ा कफ्ि ४ प्रतिशत 
विद्यार्था किप्ती भी अक को नहीं देंगे सह ये सौर ९२ प्रतिसतण तियावत 3 किसों भा 
अक्षर का नहों दंखा था ओर जिन्‍हा ने अक्षरा को था भी | उनफ नाम वन्य + करने में 
असमर्थ थे । 


यथपि कार्ड में ज्यामितिछ चियो की सख्ण जप ओर अर्जा के ब्ररारर हरी थी 
ओर अको का आऊार अक्षरों से 4ड और प्रयछ था तवराप पयाज्थ उन तीगे पर समा 
रूप से यान नहीं दे सके । इसका कारण गइ था कि निटगाय ([॥ ! ॥॥ '॥0॥) के श्रुसार 
प्रयोज्यों की मानसिक उत्ति (५/॥॥%॥| ४) या हक रंग पर गाय दने को आर दी था। 
फछत वे अन्य चीजों को देखने मे असमर्थ र। इस ताद, पारी भातरि८तत्ति जयी 
रहती है हम वेसे ही पद़ार्था को अपने यात्र का ग्रिपप बनते हैं । 


ध्यान देने की मासिक क्रत्ति करा निर्माण को कारणा से होता हैे। उन सबको 
ध्यान का आत्तरिक निर्धारक कहा जाता है। हम यहाँ ७ प्रधुय निवारकों की चर्चा करग | 
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« (१) भय (7८०५४) ज व्यक्ति को किसी चीज से भय बया रहता हे तो वह 
बरापर उस चीज से बयने की कोशिश करता हे ओर फठ्त उस अपने ८पाव व जिबय बना 
लेता है। जेसे पदि किसी को यह भय है। कि उसके घर चोर आएगा तो चूहा की आवाज 
भी उसका यान आकर्षित कर छेती है और पह चोद पटठता हे। इसी प्रकार जब कोई 
मनुष्य कि मात्र से डरता है तो किसी प्रकार के क्षीण स्परु पर भी उसका व्यान चला 
जाता है। 


(२) मोलिफ उदीरणाएँ (3380 07ए८8४). भूख, प्यास और यौन प्रवृत्ति को, 
मोलिक या लेहिक डदीरणाएँ (2॥98000ल्‍क 0/ ।+५९५) कहने है । जीयन के अस्तित्त्य 
के लिए इनकी सःति आपश्यक शायरी गपी है। जय इनमे से किसी की आपयश्यकता 
माल्म होती है तो हम उसकी तृप्ति के छिए एक बपेनी का अनुभय करने छगते है। एसी 
हालत में भूखे का ध्याव भोजन पर, प्यासे का पानी पर ओर काझुक का ध्यान विपरीत 
योन (0.ए90०7/6 «५) व्यक्ति पर स्याभाजिक रूप से ठुर्त चला जाता है। हम 
ऐसा अनुभव अक्सर करते है कि ढसा रही पर रास्ते के कियरे भोजन की जितनी भी 
छोटी बड़ी दुका" रहती है सब पर हमारा ध्यान चला जाता हे, लेकिय भर पंट खाए 
रहने पर उन सभी दुकानों पर हमारी नजर नही जाती । यही दशा हम प्यास और यौन 
जेसी उददीरणाओं के साथ भी पाते है। 


(३) जिज्ञासा ((५४४090५) मनुण्प स्वभात्र से जिज्ञासु होता है और उसमे 
कुछ जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती हे । अपनी इस प्रद्नत्ति के कारण व्यक्ति की मानसिक 
वृत्ति ()6॥%) 50) एफ जिशेष प्रकार की हो जाती हे ओर उसी विषय पर वह अपना 
यान देता है जिसको जानने के लिये उसे उत्सुकता रहती है। बहुत बार हमारा ध्यान 
चलते हुए रहट ओर हछ पर इसलिए चछा जाता है चूँकि हमारे मन मे एक उत्पुकता रहती 
है ओर हम यह जानना चाहते हे कि वे फैसे चछते है अथया रहट से पानी कैसे निकछता हे 
ओर हल से खेत कैसे जोता जाता है? 


(४) सामाजि+& प्रेरणा ओर कतेव्य (7५ ८4३| /070 २8 ८ तेपरए).. मलुष्य 
स्वत अन्य मनुष्यों के प्रति आऊ रहता है, क्योंकि यह एक सामाजिक भ्राणी है। इसलिये 
उसऊफा *यान बराबर एसी चीजो ओर बातां पर जाया करता है जो मनुष्य से सम्बन्धित 
रहतो (। प्रयोग करने पर भी यह देखा गया है कि मानव स्वभाव के अजुरूप विषयों मे 
हमारे ध्यान को आऊकृष्ट करने की शक्ति अधिक होती है। एक बार एक पत्रिका मे समान 
एम्प्रार चौडाई के दो विज्ञापत किए गये। दोनों मे भवर इतना ही था कि एक विज्ञापन 
मे मउ॒ुष्व का थि। था और दूसरे में नही था। प्रयोग परिणाम से ज्ञात हुआ कि जिस 
विज्ञापन मे सजुष्ण का चित्र था पाठकों का ध्याम उघर ही पहले गया ओर डन लोगों ने 
उसे दूसरे विज्ञापन से अविक देर तक देखा। इस तरह हम देखते है कि हमारे अन्दर 
एक प्रेरणा कार्य करती है कि हम मजुष्य दे । हमारे भन्‍्दर सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत ओर 
मान्यता प्राप्त करमे की इच्छा होती है। इसी कारण हमारा ध्यान न केवछ मनुष्य पर, 
बल्कि ममुप्य से सम्बन्धित सारी बातों पर जाता है जिनके सहारे हम समाज में नाम ओर 
यश पा सकते है। इसे ही सामाजिक प्रेरणा (3000| 77008ए०७) कहते है 
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इसी प्रकार कर्त-य ()709) भी ध्यान फ्रा एक प्रसुस िर्घारिक्क है यराल क्चाय 
ओर धर्म पालन के पीड़े वही सामाजिक रगाति भोर पश फा व पा रखता ए, फ्छच 
हमारा ध्यान उन जिपयो ओर चीजा पर आसारी से चछा जाता # जिया सात ॥ «भरें 


कर्तव्य से होता है । 


(५) अभिरुचि (70005) अगिरति वा जिस प्रकार को हा उ* स्मारे 
मन में एक मानसिक झुर्ाय या प्रयत्ति (5७) उत्पत कर हती है पर उस उसी साय 
के अनुरूप विषयों पर अपना ध्यात लगाते हे। आस प्यास, योव वाहि मौणिक झुपरणा ॥| 
(2480 दैा॥ए6५) तथा मूछ प्रय्ग2त्तितों (-6॥५) के फझारण उसारी मित्र फ़्सी 
खास वस्तु के प्रति होती है हम इसफ्नी चचा पी , कर प्रो 64 4 ॥ “माए। प्रवाज्ञा सी 
अभिरुचियों से है जो अउभन ओर शिक्षा क॑ रा थाजत (।(ध॥, 2 )पी खानी ह। 
मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान में, इन्जीनियर के सठक, पुर रीमटाम, याग्पतति शास्त्र 
(30॥8778/) का वनस्पतियों मे और छाहर का रोगिया में ताभरत्रि शिक्षा # कारण 
होती है। प्रत्येक का ध्यान अपने अभिराच के ग्रिपय या यस्पु पर शीद्य 3 जरा जाता 
है, अन्य लोगो का व्यान उस पर नही जाता । कसी पर यनस्पति का “खत ॥ यपस्पत्ति 
शासख्ी का ध्यान उस पर चला जाता हे, लेकिन उाफार, उन्‍्जीनियर वादे ॥। यान उपर 
पर नही जाता । इस तरह की अभिरुचि का निमाण शिला के पक्ारण दाता ह। उसी 
तरह इकेंवाले का चलनेयाले मुसाफिः (सपत्रारी) पर भोर तकानदार का पपन ग्रादफ पर 
(अनुभव के कारण) शीघ्र ही ध्यान चछा जाता है। दस तरह, भमिरुचि भ्यात हा एफ 
प्रमुख निर्धारक है। स्टाउट (80प0) ने तो अभिरचि का ॥ 7£ वाय (,॥00 
७६0870007) कहा है, क्योऊफि अभिरुचि की ही अभियक्ति ध्यान मे पाती हे । 


(६) अथ (०४४70) हम अपने उन्‍्ुभय से जानते है कि अउमारा प्रान 
अधिकाश वेसी चीजों पर जाता है ज़िपका ऊठ सर्व साटस जाता है। जा गीत ज्मार 
लिये निरर्थक रहती है, उन पर हमारा ध्याप गग जाता। जय का, पता पसो यरात के 
छगता है जिसका अर्थ स्पष्ट नही होता तो ओता का ध्यान उसकी यातों सह? जाता है । 
इसी तरह कितने ही विद्याथियों का ध्यान अग्नेजी पर इसल्पि जाता ह युर्रि उन्हे परत 
मे उत्तीर्ण होना है। यदि परीक्षा प्रघन हरादिया जाय ता ये कसी भा ,स विपय पर 
शायद ही ध्यान दे। इसका मात्र कारण यहू हे फि ये अग्रजों समझ या पात॑। जिम 
विपय को समभते है उस पर उनका 'यान स्वतः चछा जाता हे । 


(७) ध्येय (8॥0) ध्यान को निर्धारित करने म॑ लब्य का प्रधान हाथ रहता 
है। जो पिषय था वस्तु हमारे छद्प्र के अनुझुल रहता हे पन हमारे "यान हो शीध्रता मं 
आकर्षित करता है। जेसे परीक्षा पास करने के छिए प्रिद्यारों झा भ्यान पुश्तफरं पर ओर 
शीघ्रता मे कही पहुँचने के लिये सुमाफिर का ध्यान किसी तेज राप्रारी पर स्प्रन चण्ण जाता है । 


(८) आदत (+%070) आदत के फछस्परूप भी हम किसी चीज पर भ्यान “ते 
या नहीं देते है। जिन छोगो को किसी सास समय मे घी में ऊजी दने की सादत हां 
गई है उनका धंयान स्वत उस समय घनी पर चछा जाता है। इसी तर”, आदत है कारण 
किसी उत्तेजना पर ध्यान नहीं भी जाता है। जेसे, जो आदमी रेलवे छाइन के नजदीऊ 
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रह्सा है उसे रात में भी रेलगाडी के आने जाने से कोई बाधा नहीं होती क्योकि नित्य 
रलगाठियां के आते जाते रहने से उसे गाडी के शोर में भी काम करने की आदत हो 
जाती है, फरत वह उस आवाज (शोर) पर व्यान नही देता। 


ध्यान-भंग 
(4)0807/80607070॥ 07 #&66676707) 


जय हम किसी उत्तेजना (3४0पाए१) पर ध्यान छगाते है और उस समय कोई 
दूसरी उत्तेजना उसमे बात होती है तो हमारा ध्यान बहक कर कही और चछा 
जाता हे। उसे «यान भग कठते है। ओर, ध्यान भग करने वाली उत्तेजना कोध्यान-बाधक 
(|)900 ५ 07) करते हे। मान छीजिय्रे, आप इस समय पुस्तक पढ रहे है, इसी 
समय सडक पर कोई सुरीछी तान मे गा उठता है ओर आपका ध्यान पुस्तक पढने से हटकर 
गाने पर चठा जाता है। यहाँ पटने से ध्यान का हट जाना ध्यान संग हुआ और गाने की 
आवाज, व्यान बाधक । 


(८) ध्यान भग का प्रभाव सावारणत छोग यह सकमते है फ्ि ध्यान भंग 
([)५(४३( 07) सदा कार्य क्षमता को कम कर देता है ओर इसलिये कार्योत्यादन की 
मात्रा (]7%7069५) ओर प्रकार (१४%॥ै४५) दोनों में कमी आ जाती है। लेकिन, 
(सा समझना गछत है। मयोैतञानिक प्रागेगो से यह सिद्ध हो खुका है कि ध्यान भग 
से कार्योत्पादन में कमी आना आपयश्यक नही है | जप्र कार्य रुचिकर रहता है तो ध्यान-भग 
के कारण व्यत्ति अधिक शक्ति छगाकर कार्य करने लगता है। फछत उत्पादन घटने के 
बजाय बट जाता हे। भव किसी ध्यान भग का असर कार्योत्यादन पर केसा पड़ेगा, यह 
काफी अशो मे कार्य करने याले की रुचि, योग्यता, अ>यास और मनोवृत्ति पर निर्भर करता है । 


कुठ लोग ध्यान भग ( निरतर ) का सम्बन्ध अपने कार्य से जोड छेते है। ऐसे 
व्यक्ति ध्यान भग की अवरथा मे ही आधिक काम करते है। ध्यान भग (480736607) 
को दूर कर देने पर उप्क उत्पादन कम होता पाया गया है ओर वे कुछ खोयाखोयासा 
अनुभव करते है। ऊुछ विद्यार्यों छिबते था हिसाय बनाते समत्र रेडियो खोल कर गाना 
सुना फरते हे । हाँ, गाने की आवाज धीमी ओर ग्िरतर रहनी आवश्यक है। रेडियो 
बद कर लेने पर उमके छियने की क्षमता में कुठ कमो दीखने लगती है। एक प्रयोग में 
एक टाइपिस्ट को, जो एक मशीन की घटघडाहट के बीच टाइप किग्रा करती थी, जब एक 
शान्त कमरे मे स्थानानतर क्र दिया गया तो उसके टाइप करने की गती कम हो गयी, 
अशुद्धियाँ बढ गयीं और एक येचेनी का अनुभव करने लगी। ड सने मेनेजर से निवेदन कर 
उसी शोर भे टाइप करने की अनुमति माँगी। णए्से ही कुछ अन्य प्रयोग परिणाम भी है 


जिनकी चर्चा आगे की जायगी । 
भृ के क५३ 
ध्यान भग का स्परूप (४४४७०) यान भग का प्रभाव केसा पड़ेगा, यह 
व्यक्ति के अतिरिक्त ध्यान भग॒के स्परर्प पर भी निर्भर करता है। «थान-भगो को हम 
मुख्य दो वर्गों मे रख सकते है 
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(क) निरच्तर ध्यान-भग (५ थी जल जज 4 6) अर 
(ख) विडिउन व्यान भग (॥ ( आतएओ ती | ३ )। 


जब ध्यान-भग एक ही गति से स्गाताए ढांते राता है वा उसे से विरतेर वन 
भग कहते है। जेसे चरती स्टीसर पर जय भाप यात काते रात “४ तो उस खसत / मरक 
भजन आदि की आपयाज को निरतर ध्या"भग फहग। लीक, किली १४ रो के 
कर्मचारी के खिये कारसाने की मशीन की आयाज ितर सायसम ₹ ता ह। ; परा वार, 
कुछ ध्यान भग ऐसे होते हे जिनम कोई क्म्ररता बा 8 7णत धतो। से जात 
भगों को विचिठत व्यान भग कत्ते है। पत्ते सप्तम नजदार में हो साया का 
हहर ठहर कर गप करण हमारे ध्याव में प्रात हो जाता ह। «व विचेद्र वात 
भग कहते है। 


प्रयोगों से स्पष्ट है कि रतर यान भेग मे यक्ति उठ ही समा मे भिवाजित 
हो जाता है। फाठत उसका कोई प्रातत प्रभाव उसके झातात्पात्न ((॥॥| |) पर 
नहीं पडता। छेकिन, जिच्छित या भग फा उतिक्रमण करने के छिप पहल जायन शक्ति 
(ऊर्जा) (87672) छगानी पठती हे भोर फिर भी उत्पात्न वी क्यो ओर खराग्री रक 
सही पाती । कुछ प्रयोज्यों (४४७ ०७५) के सा। तो एसा हगया गया दि विशलतर ध्यान 
भग में कार्य करते समय वे अधिक सचेष्ठ ओए प्रक्रि थे जिसके एररप्र्प उनका 
उत्पादन उस समय घटने के पजञाय बट गया वा। एसा ररने में उन्हें परम्भ में वध्रिक 
जीवन-शक्ति छगानी पड़ी, पान्‍्तु पराद में अभिशनित शा जान पर उच्च वधिक्र शक्ति खर्च 
करने की भायश्यकता “ही हु । 


प्रयोगों से यह भी पत। चला है कि आय तरह की उत्तन ता ॥ थी पतला व्यनि 
ओर हि उत्तेजनाएँ ( १परकाता ५ के प एत। आधधा।) पाभग व दविक करती हू 
उसमे भी, दृष्टि सम्बन्धी कार्य करते समय ही उतत ऐ जैर व्री, उ्म+न्या कार्य 
करते समग्र ध्यनि उत्तेजगाएँ अधिक बायक होती ६। यहाँ "तन 'सम्बत्बी हुए $ुठ़ 
प्रसुख प्रयोगो का उछेग कर देना अप्रासगिक न होगा। 


शारीरिक फियाशों ओर कार्पो पर. सयझग को पसात हज के थे मार्गन 
(020 ) ने पहले पहल सन १९१ ई० मे ८6०9 प्रश/वों (७॥। | ४ ' ) पर प्रभाग 
किया। प्रयोज्यों (०१॥)]८॥०) को रह ग्टग (50|0-०७॥॥॥७ ) के ताद रा 
कार्य दिया गया था जिसमे एक अक्षर के प्रस्टठ होने पर प्रयाज्य को एक निश्चित अक 
छिपने का आशश था। प्रयोण्गे ने शाप्त पातायरण सर प्रान संग होगा दी उयस्वाओँ 
में कार्य को सम्पादित क्रिया । प्रयोग परिणाम ते उस हवा कि ध्या भंग (]) ॥। ।४- 
000) की अयस्था में प्राएम्स में कार्ग की गति उठ कम हा गई थी, परन] स छ ही समय 
में कार्यगति पूयत्‌ हो गई थी। इतना ही नहीं, उसी अयरवा में #छ उज्यास के 
बाद तो कार्यगति में उत्तति भी आगर। साथ ही यह भी देसा गया कि ध्यान भग 
की अवस्था में अभ्थस्त हो जाने के बाद प्रयोज्य को. जब फिर शारत बाततायरण में काम 
करने को दिया गया तो उसके उत्पादन म॑ कमी ओर कार्य मे शिथिछता भा गरे।.प्रदर्ता 
(24609) के यिवेचन से यह माहूम हुआ कि शाल्त यातात्रण की अपक्षा «वान भग 
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की*अवस्था में प्रयोज्यां ने अधिक शक्ति के साथ कुजी दबाई (कार्य) थी। साँस गति के 
आफ से यह स्पष्ट था कि ध्यान भग फी हालत मे स्पर-प्रकिया (०८७) 7700680) भी 
होती थी ओर जिय अक्षों और अको के साथ प्रयोग हो रहा था। प्रयोज्य उनका 
उच्चारण भी कराता था। इस तरह, इतना स्पष्ट हे कि व्यान भग के कारण उत्पादन में 
आपश्यक रूप से कमी नहीं आती, बल्कि उत्पादन बढ भी जाता है। परन्तु, इसके लिये 
प्रयोज्य को अधिक शक्ति छगाकर सचेष्टता से काम करना होता है। 


मार्गय के उपयुक्त परिणाम से 35 भिन्न प्रमाण हार्मन को अपने प्रयोग (१९३३ ३०) 
में मिले। उसने पाया कि ध्यानभग की हाछत में जब कोई काम किया जाता है तो 
केवलछ शुरू में ही ऊठु अधिक जीयन शक्ति (0०८29) खर्च होती है। बाद में व्यक्ति 
का उस परिस्थिति मे अभियोजन हो जाता है और तब उतनी ही जीवन शक्ति उसे 
ठोक से काम करने के छिये छगानी होती है जितनी वह सामान्य अवस्था में खर्च करता 
है। इसके प्रयोग मे साँस की गति का माप किया गया था और ध्यानभग के लिये 
झामोफोन का इस्तेमाल किया गया था। 


लेकिन, सभी प्रयोगों से एक ही बात नही निकलती । कुछ ऐसे प्रयोग परिणाम भी 
है. जिमसे यह सिद्द होता है कि ध्यान भग के कारण उत्पादन के प्रकार (गुण) और मात्रा 
में कमी आ जाती हे। वेजर (४०७७७) ने ध्यानभग के प्रभाव को देखने के छिये 
१६ प्रश्ोज्यों को जिभिन्न प्रऊार का मानसिक कार्य ढिया और गाना तथा प्रहसन का 
उपयोग ध्यानभग के रूप में किया। प्रयोगफछ (ह6श]8) का अध्ययन करने 
पर ज्ञात हुआ कि भ्यातभग से कार्य में क्षति पहुँची। हाँ, यह बात अछग थी कि किसी 
प्रयोज्य (5 ए०]700) की कप्त क्षति हुई ओर किसी की अधिफ। 


इस तरह हम देखते है कि यान भग के सिछसिले में प्रयोगों के आधार पर भी हम 
निश्चित रूप से नहीं रह सकते कि उससे कार्योत्पादन में घातक असर पडता है। यह कार्य 
करने वाले की रुचि, क्षमता, शमियोजरणील्ता शोर ध्यानभग के स्परूप पर निर्भर करता है। 


प्रयोगशाला में ध्यान भग॒ पर प्रयोग. किसी साधारण मनोवैज्ञानिक प्रयोग- 
शाला में ध्याद-भग (])५0 306070) के प्रभाव का अध्ययन जिया जा सकता हैं। 
सामान्यत इसके लिये प्रयोज्य को >5 समय तक शान्त वातायरण में मानसिक कार्य (गुणा 
करना) या. अक्षरनीराफरण ([/6॥७ ८ऋा८०) णा) करने को ठ। कुछ बिश्वाम के 
बाद प्रयोज्य को उतने ही समय तक पुत्र उेसा ही मशनसिक कार्य करने को दे। परन्तु, 
इसबार कार्य काए' मे ऊछ आपयाज करते रहे ( सर ख्ट, घटी था रागीत के सहारे )। इस 
आवाज में निश्चित समय तक कार्य कर लेने पर दोनों अपरवाओं के परिणाम की तुछना कर 
देखे कि दोना मे क्रिस अयस्था में का ल्‍ल्पादय शुन्दर ओर अधिक है। उसी प्रफार, निरन्तर, 
विच्छिन्न तता तरह-तरह के यानभगगों ()48740/07%5) का असर कार्योत्पादन षर क्‍या 
पडता है, इसे भी इसी तरह के प्रयोगों से जाना जा सकता है। 


ध्यान भग का अतिक्रमण केसे करें? ध्याननग की अबतक की चर्चा से यह 
स्पष्ट हो चुका है कि ध्ध्यान भग का अतिक्रमण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह 


भ् छे 
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हम चाहे तो ध्यानमग के घातक अखर से बवकर कार्यात्पाइन में फीहे कमी नहों होने दे 
सकते है। यहाँ हम कुछ ऐसे प्रशुण उपायों फरा उदिस फरगे विनस एसा सम्भग्न है । 


(१) ध्यानभग की अयस्वा में कराए करों ठीझ़ से करने मे ॥य5 शा | रगानी दाती 
है, यह सर्यमान्य है। इस पर जियाद भें हो कि इठ टा समय तक (क्‍्त्् प्रारम्भ मे) 
अधिक शक्ति छगानी होती है या अविफ समर तक्। अत यान भग के प्रभात से अपने 
को मुक्त करने के छिय्रे व्यक्ति को अविक सचंठ भोर सक्ति। शो कर कार्य कराया चाहिये । 


(२) ध्यानभग को अतिक्रमण करने का एक तरीका यद है [6 उसरी उपक्षा की जाय 
अथया उस पर ध्यान न दिया जाग। को” सगीत तभी तक कार्य वायक छाता € जय तक 
हम उस पर ध्यान देते है अथया उसकी चिता करते हैं। जय उससे उदासान हा जात हं ता 


कार्य पर उसका कोई घातक असर नहीं पटता। 


(३) ध्यान भग का सम्बन्ध सुरूुय कार्य से कर दुने पर भी काआत्पादन में कमी नहीं 
आती। एसी हाल्त मे यान भग कार्य या ही एक अग जन जाता €, डैकिन ५सा करना 
बहुत सरल नहीं होता। इसमे सूक ओर अभ्यास का जरूरत होती हे। नवापि, ऊुछ 
अध्ययनों से स्पष्ट है कि एसा करना काफी छाभप्रद होता हे ओर कभी फ्मी तो कार्यात्पादन 
में वृद्धि हो जाती है । 


0 
ध्यान-परिवत्त न 
(90770 0६ 8॥60॥/00॥ ) 


हम अक्सर ऐसा कहा करते है क्िि यह घंटों उस चीज पर यान छगाए रहा। ण्सा 
कहने से अर्थ यही हुआ करता है क्रि किसी उत्तेजना पर घटा तक यान एगाया जा सकता 
है। परन्तु वस्तुत ऐसी बात नहीं होती। हम किसी उत्तेजना पा पल्‍्त ॥३४ ससय तऊ दी 
ध्यान दे पाते है। इसके बाद हमारा यान फिसी दृसरी उत्तेजना उथयां उसी ऊगोजना के 
दूसरे भागपर चला जाता हे। जसे, यदि को प्रित्र दसता है तो उसका भ्यान चिस के 
विभिन्न अशों पर प्रिचलित होता रहता है। एक ही उत्तेजता के विभिन्न श्रशों पर, भथवा 
एक उर्ीजना से दूसरी, दूसरी से तीसरी ओर इसी तरह अन्य 7 वाया पर प्यान जाते 
रहने को ध्यान परियर्त्तन (9॥॥॥0 0 ४॥॥७0॥07॥) कहते है । 


ध्यान परिवर्तन (90 0 %शाहात0ा) के सम्बन्य में एक प्रश्न हो सकता है 
कि किसी एक उत्तेजना अथवा पव्रिचार पर भ्यान कितने समय तक रदता है १? इसका कुछ 
निश्चित उत्तर देना बडा कठिन है। फ्थींकि, इसमें उैयक्तिऊ भि+ता पाई जाती है। कोई 
व्यक्ति कुछ अधिक समय तक ध्यान टे पाता हे तो कोई यहत कम समय तक ही. यानायरिव्रत 
रह सकता है। इस सम्बन्ध में प्र तेगात्मक परिणामों में भी, एफ़रूपता नहा है । विलिस्स 
(शतत९र) ने अपने प्रयोग परिणाम में पाया कि ध्यान फ्सी एक जियार अवया उत्तेजना 
पर कम से कम कहे सेफण्ड से लेकर » सेफण्ठ तक रह सकता हे । उसने यह भी प्रमाणित 
किया कि यदि प्रयोज्य (90]00) फ़िसी ज़रिछ या विषम (( '0))]0|0५) समस्या पर 
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ध्यप्नायस्थित रहता है दो उसका ध्यान अधिक समय तक टिक सकता है। किन्तु, पिसबरी 
(0]].007"9) का कहना है क्रि पान कम से कस एफ सेफ़ण्ड से लेकर अधिक से अधिक 
दो सेकण्ठ तक किसी प्रिचार पर रह सहुता हे। पि सपरी ने अपने पक्ष की पुष्टि के लिये 
कई प्रमाण ओर तऊ दिया हे जिनके आवार पर उसके इन रिष्फप को युक्तिसगत माना जा 
सकता है। फिर भी, निश्चित रूप से यान देने के समय के सम्बन्ध में ऊछ कहना कठिन है। 


ध्यान परियत्तेन (छाए ० #6070070) का प्रयोग उसयात्मक चित्र 

(0७, 8/७॥0]0 027/30000078) पर होता हैे। नीचे एक उभयाकार चित्र दिया ज्ञा रहा 

हे। कभी आपका यान बूटी औरत पर 

चित्र सख्या ४९ जायगा और कमी किसी नवयुयती का बगछ से 

४७0७४  चहरा नज्जा आग्रेगा। ये दोनों आकृतियां 

एक ही चिए्र में है। परन्तु, आपका व्याय 

एक समय में किसी एक आकृति पर ही 
जायगा । 





इस तरह के प्रयोगों से स्पष्ट है कि 
ध्यानपरियर्सन गत्यात्मक ( /9709776 ) 
स्वरूप का होता है। यानी, हमारा ध्यान 
बराबर एक से दूसरी ओर दूसरी से पहली 
आक्रति पर परियत्तित हुआ करता है । 
हाँ, परियर्तन की गति (87660) घटती बढती 
रहती है। जब दोनों चित्र अधिक स्पष्ट हो 
जाते है तो ध्यानपरियर्चन अधिक तेजी से 
होने ऊगता है। इसके जिपरीत जबतक दोनों 
चित्र स्पष्ट नही रहते तबतफऊ ध्यान में परियर्तन 
उभयाकार चित्र भी कम होता है। यह भी देखने मे, आता हे 
कि प्रशोज्य (3प0]९८४) जब कुछ देर तक विश्राम करने के बाद घुन डख चित्र पर ध्यान 
छगाता है तो ध्यान परियर्तन की गति पहले की अपेध्श कम हो जाती है । 


ध्यान-विचलन (+#प%प%07 0: ७॥0597007 ) 


कभी कभी एक ही उत्तेजना के किसी भाग पर ध्यान देते समय हम अधिक 
ध्यानावस्थित (3000707०) हो जाते है ओर कभी कम ध्यानावस्थित। एसा अजुभव 
हम सभी को होता है कि किसी चीज को कुछ देर तक देखने से हमारी नजर उस पर रहने 
पर भी यह चीज हमारे ध्यान से ओकछ हो जाती हे। हम किसी दूसरे भाव विचार मे 
छग जाते है और उस चीज की चेतना कुछ क्षण के लिए खो देते है। पुन, कुछ ही क्षणों मे 
विचार लौट आते है और यह चीज हमारे ध्यान केन्द्र मे आ जाती है। इस तरह ध्यान की 
मात्रा भी घटती बढती रहती है। ध्यान की इस क्रिया को ध्यान-विचलन (+]प०6प:07 
0६ ७४६900707) कहते है । 
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साधारणतप्रयोगशाछाओं में यान-यिचलन का प्रयोग गण तग् नी (४३५०७) 
080) के साथ किया जाता है। दस माट कणज की गाठ तन वो पर ऊैन्त से ार तक 
एक पक्ति में छोट छोटे चार पाँच काले बिन्‍्त' या वर्ग यने रेतें हैं। स्परओफरण के िए 
चित्र सख्या १० देखे। इस वएती को किसी प्रि [ुय » 7 (0 ।0|6)) 
पर रखकर घुमाया जाता है। तख्ती के पूमने थ काटे विन» भरे यत ऊ २ुप मे दिखाराई 
पडने छगते है। प्रयोज्य को उनमे रो किसी एक उत्त पर सात हने जा कदम जाता है । 
प्रयोज्य के दाहिने हाथ की उगलछी एक यटन (५।0॥०५ |.०५) पर रखती है। पटन का सम्पमस्प 
एक चिन्हक ((9/787) से रहता है जो कीमोग्राफ (| ५७००॥ ।.॥) ऊँ बरस पर से 


चित्र सख्या ५० 
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| 
ऋ अभोए। ही ॥की 4 ॥ 


ध्यान विचछन का प्रयोग चिय 

धूत्रपत से सटा रहता है। फछत , बठ4 का जेस री दयाया जाता ह घूल्‍पत्र पर चिन्हु उग 
जाता है। इस व्ययस्था के बाद प्रयोज्य का यह निषदशन दिया जाता हे कि जब वह 
वृत्त ( जिसपर ध्यान दे रहा है) उसकी नजर से आमभाल हा जाय ता बटन दया दंगा और 
तबतक दबाए रहेगा जयतऊ बह पुत्र दीसने ने लगे। कीमाझफ का भी एक निश्चित 
गति पर चला दिया जाता है। प्रयोडत का ध्यान लस हो उत्त से विचण्ति होता है वह 
घटन दबा देवा है ओर जब तऊ बृत्त पुन ब्यान केन्हर मे नहा भाता यरन दवाएं रखता है। 
एक खास समय तक एसा करने से कीसाप्राफ के बेलन पर सटे घूम्रपत्ष के चिन्ह ( ग्राफ ) 
फो देखकर यह कहना आसान हो जाता है. फ्ि प्रयोज्य का ध्यान कितनी बार विचक्षित 
हुआ और एक ध्यानविचछन में क्तिता सम्य छगा। इस तरह, किसी “र्याक्त के ध्यान- 
विचछन की गति का ज्ञात हा जाता है । 


दृष्ठटिउत्तेजनाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की उत्तेजनाओं के साथ भी ध्यान॑- 
विंचछन का प्रयोग संभय है। अपयणउत्तेजना से भ्यान जिचएन जानने के छिये कोडिभोमीटर 


(/प्रता0776॥860 ओर स्पर्ण उत्तेजनाओं से जानने के जिप्रे सद ज्रिद्युत प्रयाह (80फ्न 
8]( ८00 5प0॥॥0) का उपगेग फिया जा सज््ता है। 


धयून णिचलुर॑ा के कारण पढे छागा जा सा विचार था कि ध्यान विचल- 
ज्ञानेन्द्रिय ओर मस्तिष्क के कार्स में क्षणिक्र शिएता(।). .७६५॥॥0७) आने के फारण 
होता हे। दृष्टि सबन्परी व्यान त्िचछण के बारे मे पिचार था कि यह पादिमक सासपेशियों 
((]॥ 00५ ॥श0५०]७५) में अस्थिरता ((7५/0407085५) आ जाने के कारण होता है । 
इसी तरह श्रयण राबन्बी ध्यापयबंचछन का कारण काय की फिल्‍्छी (3"977003770 
70070 076) में तनाय ओर शिथिल्ता का माना जाता ॥। छेकिा, बाद के प्रयोगों से 
ध्यानजिग्ण्ज का यह कारण गलत सिद्दध हुआ। पस, फेरी तथा स्लॉटर आदि मनोजैज्ञानिकों 
ने पाया फ्ि पाश्सिक मासपेक्षियों को ज्ञानशुल्य कर देने पर भी प्रयोज्यों मे दृष्टिसबन्धी 
ध्यान विचछन मौजूद था। 


याद के मनोजैज्ञानिफों ने अभितोजत या सबोजन (308]प-00090॥ 07 4 09]0- 
5%600) के आधार पर पानजिवठत हो 'बारया फी है। जय हम ऊपर के प्रयोग में 
उत्त फो कुठ समग्र तक देखते रहते है तो हमारी आए उसे देपने मे सयोजित हो जाती हे । 
फठत , बह चूत्त "गन से ओझल हो जात। हे । लेकिन, पुन कुछ ही क्षणों में आँखे अपनी 
पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त हो जाती है जिसके कारण हमें घु। वह वृत्त दीखने ऊगता है। 
यो सभी तरह के यात्र पिचछल की व्याख्या इसी आधार पर करगे की कोशिश की गई है, 
परन्तु दृष्टि ओर स्पर्श सबन्धी जिचछा के अतिरित्त, अन्य प्रकार के ध्यान विचलन की 
व्याख्या इससे ठीक तरह से नही होती। अयशसबन्धी व्यान यिचलन का कारण अभी 
वैयकिक ही भाना जाता है। इसके सबनन्‍्व में कुठ ठीफ ठीफ करना कठिन है। 


इस तरह हम देखते हे फ्रि ध्यात वजन फ्री निश्चित उयार्या अभी नही हो पाई है। 
फिर भी, ज्ञानेन्द्रियां का सपोजन इसका एक बझ्भुप कारण है। इसके अतिरिक्त, तरह तरह 
के यातायरण-सबन्धी अग, प्रयोज्य की शारारिर डुद्धा 304॥0/ 9००४७४७०) ओर मना- 
शारीरिक स्थिति, तथा स्नायुमेडल की क्रिपाएँ भी ध्यान प्रिचछन को प्रभावित करती है । 


ध्यान-विस्तार 


(४0९2० ० 887 0 86067॥700) 


एक समय में हम जितनी उत्तेजनाओं को अपने व्यान का विषय बना पाते है उसे 
ध्यान यिस्तार कहते है। सर्वप्रथम इसकी चर्चा दार्शनिको ने की ओर उन्होंने बतलाया कि 
चूँकि मन एक है, इसलिए एक समय में एक ही विषय या वस्त उसमे आ सकती है। यानी, 
को३ व्यक्ति एक समय में किसी एक उत्तेजना पर ही ध्यान दे सकता है। लेकिन, प्रयोगों 
और अनुभव के आधार पर ऊछ ही दियएों मे छाग मानने लगे कि हम एक से अधिक 
उत्तेजनाओं पर एक साथ ध्यान दे साते है। प्िद्वानों ने व्यानविस्तार की सख्या या 
सीसा बतछाने का भी प्रयत्न किया है। चार्ल्स बोनेट तथा डेस्टहट्र सी के अनुसार छ तथा 
ए० हुकर के अनुसार चार उत्तेजराओं पर एक समय में ध्यान दिया जा सकता है। हेमिल्टन 
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(छ॒थ्या॥00) ने अपने विद्या्यि्रों पर गोलियां हक सहारे प्रयोग फरन पर पाव्रा कि उसके 
विद्यार्थी छ से सात गोडिये को अपने पाव है? में जा खफ्ें। उपते शेर भा पाया फ्रि 
गोलियों को समूह में कर ठेने भर प्रगाग्पो एआ. 7 ता रत हे वय छो गया। 
अक्षर, सख्या तथा रेखाओं के साथ भी 7? जिला # प्रतोग हा 5 जाम विभिन 
व्यक्तियों का ध्यान विस्तार 5 से ग्यारए तक पाता गया है । 


लेकिन, ध्यान यिस्तार की समा नीत झरूथ पे य्राता ॥ ह] *, +गकि इसमे 
बहुत व्यक्तिगत मिन्नता पाई जाती हे। सभवत्र हे रिसी आय का [यजिस्तार चार 
यथा छ से भी कम हा अथया ग्यारह, थ्रारह से भी व्धिक 28। सर्वप्ररम्त तफेब्ध ने 
बताया कि एक ही व्यक्ति का ध्यान पिर्तार जिसितन उतरा पर लि ७५ सकता 6७। इसी 
लिए उसे गत्पात्मक ([097 ध॥॥९) स्पछप का सान। जाता है। प्रतागा स स्पष्ट हे कि 
अभ्यास के कारण व्यक्ति क ध्यान पिस्तार में दि हा जता ह४॥. गान पिस्तार, प्रक्ति 
की शारीरिक अवस्था, अभिरुचि, तवा मेजजात्त आति पर भी (सर काला है।.. वान-विपय 
के सवरूप से भी ध्यानयिस्तार प्रभात होता है। सरण या सायक् शिप्िय को ध्यान- 
विस्तार, जरिछ, था तिरर्थक विपपर की अपक्षा अधिक हांता हैे। उस पर उम्र का भी 
असर पडता है, क्पोफि पद्चा का परापयिस्ता। ययस्यो की साक्षा कम पाया जाता है।इस 
तरह हम देखते है फ्लि ध्यात पिस्तार पर के, जाता को प्रभाव पहला है, भत उसको सीसा 
निश्चित नहीं की जा सकती । 


ध्यानयिस्तार चाहे जितना हा, दृतता रपट हे कि ये एफ से अधिक हाता है। 
अब प्रश्न है, हम एक साथ एक से अधिक उतेववावा पर यान कस ” पाते है 9 इसका 
कारण यह है कि यस्तुत हम विभित्र उत्तेज़तायथों पर अछग-अलछग नदरां बाकि एक्र समूह 
या सधान (76077) में ही प्रान ते /। उसीलिए, जला फ्रीमेतन के प्रयोग से रपट 
है, सरऊ रूप से समूहीकरण होने पर भ्यायररतार सव्रिक ठीता है। जय हम पांच या 
देस विन्दुओं को एक साथ देखते है ता यरतत हम उल्हों शलंग चछग ना दुससफ़र एक 
इकाई या सघात रूप में देखते है । 


प्रयोग ध्यान-विस्तार का प्रयोग दृष्टि, श्रयग, तता रपर्ण वादि सभी प्रकार की 
उत्तेजनाओं के साथ सभत्र है। लेकिन, अधिक्राश इसका प्रयाग (| ]५१॥0 7.) 
इृष्ठिउत्तोज़नाओ के साथ किया जाता है। जिसमे पिन्‍्द्र, अक्षर, था जवामितिय-चित्रों 
((७९०07706709/6 72 778५) का उपयोग ऊफ़िया जाता है। हृष्रिसमन्धी यरानपिस्तार 
मापने के लिए टचिस्टेस्फोप (7,0॥५॥९५८0)५) नामक यथ का ज्यवत्टार किपा जाता है । 
सर्वप्रथम कुछ कार्ड पर अक्षर या उंक ( जिम साधन के साथ प्रयोग करता हा ) लिस कर 
तेयार कर लिया जाता है। पुन , उन कार्डा को क्रमश उस यत्र क॑ सद्दारे प्रयाजय क॑ सामने 
उपस्थित किया जाता है। इस यज में एसी व्ययसता रहती हे कि काइ केयछ (४ संकण्ड या 
इस से भी कम समय के छिए द्पियाह पडता हे जिसमे प्रयोज्य को दबारा शॉप घुमाने 
का मोका नही मिलछता। प्रयोज्य जितने अक्षर या अक दस पावा हे उत्त ठपक्त कर दंता 
है। वही उसका ध्यानविस्तार होता हे। परिणाम की प्रतिपतता के लिए कह प्रग्रास 
लिए जाते है तथा ओसत निकाछा जाता हे। सर्पप्रन्‍म 7ठचिस्टेस्फोप का प्रयाग फेल 
((७॥6!]) ने सन्‌ १८८९ ८६ ६० किया था। 


हे ) न्यान्‌ २ ५७) 


22७ 


चित्र संख्या ११ 
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टविस्टेस्कोप से धयान-जिस्तार का मापन 


ध्यान-विभाजन (0ए7807 0 8&॥68४700) “-कोई कार्य करने मे उस पर 
ध्यान देना आपश्यक है। कभी कभी हम एक साथ दो कार्य किया करते है। हम कह 
सकते है कि ऐसे अवसरों पर हमारा ध्यान विभाजित हो जाता है। उद्ाहरणार्थ, आप 
एफ ही साथ रास्ता भी चलते है ओर गाना भी गाते है, लडकिया उनाई भी करती है और 
साथ साथ गप भी करती है। यरतुत णएसा ज्योकर होता है? यदि व्यान द तो इसके 
तीन चार कारण मिल्लेगे। 


दो कार्य एक साथ करने का एक काश्ण तो थद्द है कि जैसा करने मे एक कार्य यन्नवत्‌ 
(१७०४००८३।ए) होता रहता है तथा ?सरे के सबब में हम सचेष्ट रहते ट। फच्त 
दोनो कार्या को एक साथ करने मे व्रिजेष कठिनाई नहीं होती। जसा फ्रि ऊपर के 
उदाहरण से स्पष्ट है। चलछना या उनना थन्रयत्‌ होता रहता है, अत गाने या गप करने में 


अंसुविधा नही होती । 


दो कार्यों में एक कार्य का पयाप्त अभ्यास कर लल्‍ने पर उसपर विशेष ध्यान की जरूरत 
न के, किक 
नही होती । अतण्प दोनों कार्य आसानी से एक साथ सम्पन्न हो जाते है। 


जब दोनो कार्न समान कठिनाई के रहते हे तो वेसी हालत मे हमारा ध्यान बराबर 
एक कार्य से ?सरे कार्य पर परियत्तित (8॥।/80) होते रहता है। लेकिन, यह परियतेन 
इतनी शीघ्रता से होता है कि कार्य-कर्ता को इसका अजुभय नहीं होता ओर यह दोनों कार्यो 
को कर लेता है। 


२००८ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [क्ष० 


कभी कभी दो कार्यों को एक साथ करने म॑ सघात ([?३॥(॥) उना शा जात, है, 
और तथ वे दोनों कार्य दो न होकर णप्न ही प्रतीत होने है। गिःफाण । [? (39॥]0 0) ने 
अपनी किताय में इनण के ३ दवा उटालरण दे ॥। 3 उसने जिया हि जय पछग अलग 
हाथ से व्यक्ति का पपआगे बजाने आ जाता हे ता या होते बस (ए५ साउ) भी 
पिआनो बज्ञा ठेता है। इसी प्रकार, किपी दूसरे तर ऊंढ़ीं करवा का एंकर सवात जाकर 
उन्हे एक साथ किया जा सकता है । 


ध्यान-विभाजन का कार्योत्पाटन पर प्रशाय उठता तो ”म रा छी है फि 
दो कार्यों को एक साथ फाया राभवड़े। छेक़े, पत्न पह हैं कि सा स्वति मे प्रत्यक 
कार्य का उत्पादन कैसा दोता है 9 एगा अलग-अलग काने की उपक्षा होगा कार्या का एफ 
साथ करने से प्रलोक का उत्पाद घट जाता है बबया सराबर ( प्रकार ) हा जाता है / इन 
प्रश्नों का उत्तर विभिन्न मनोरैज्ञानिकों ने 'ह! ओर “नहीं? दया मे हिथ €। यहाँ उुछ प्रमुस 
म्नोवैज्ञानिको के प्रयोग परिणासां का उ्लेख पयाध्ष हागा। 


पादहम (7१7) नामक मंय्ोग्नेज़्ातिक ने एक प्रयोग में एक करिता 
को पढने ओर दूसरी कथयिता को छिखने का का। सावसाव किया। प्रयोग 
परिणाम से माल्म हुआ कि दोनां कार्या को एक सात करने में उुऊ याधा ह॥ई, छेफिन यह 
नगण्य थी। इसी तरह मिचेछ (५00( ]|) ने एक प्रयाग मे प्रयोग्य फो दो उजनों फी 
तुलना के साथ साथ टमनटन की यो फो एक से ऊ तक गिनने फो कहद्दा। 
प्रयोग से पता चलछा कि गिएने के साथ तुरंत की निशा पहले की अपक्षा 
भी अच्छी हुई, यद्यपि गियने की क्रिया में झुठ गह्यडी पड गई। 5 मनोवैज्ञानिकों 
ने तो यहाँ तक कहा है कि दो फायाो को एफ सा। काने में किसी झा। मं गाघा नहीं पड़ती 
बटिर सुउ्धा होती है। फठत, फायात्पाता सी ८ जाता #।. स्टा ओर कंपरनीज 
ने अपने प्रयोगों मे पाथा कि गाटखरते जा! ए थी थ। व को फियाए उफ्ले थी अपक्षा 
साथ साथ करने मे दी **ठी तरह हाती है। "नया ([))4॥ 0 +) ने भी अपने प्रयाग! 
के आधार पर बतलात कि दो काया को सात साथ काये में एक झ्ास उकछे करने की 
अपेक्षा अधिक अच्छा होता हे । 


लेकिन, सभी प्रयोग उपयु क्त थ्रात की ही. पु: नहीं फरते। बिनेर (3॥॥0$) के 
प्रयोगों से पता चछा कि दो फा। एक साथ करने से दानों कार्या में जाथा होती है और 
फछत दोनों का कार्योत्पादन कम ओ7 उगे ने जाता है। स्ोरज ने हचिस्मेसकाप पर प्रयोग 
करके पाया कि ध्यातर तिभाजर के कराण याए जिस्तार (8|))॥ ७ ॥॥॥ ॥0॥)) क्रम हो 
जाता है। स्पेश (9000॥) ने स्परतत्न मात र्ण फीशा के साथ प्रयोज्यों से गिनने का 
कार्य ख्या और पाया कि प्रापवरिभाजन के कारण क्र त्प ३ को प्रकार ((२0॥0) और 
परिणाम दोगों बुरा हो जाता है। 


इस तरह हम पाते है कि ध्यान परिभ जन का कार्योत्पादन पर जा असर पड़ता है 
उसके सबन्ध में सनोरैतानिक एकमत पही है। परतत यह बाल प्रयोज्य की योग्यता, 
रुचि ओर अभ्यास के साथ साथ करा के स्परूप पर निर्भा करती 9। गोग्प्र ओर अभ्यस्स 
प्रयोज्य भी गणित के कट्विन प्रश्न को हुछ करने ओर फ्िसी कम्रिता के किए अश को सममने 


९] ध्यान २०९ 


की फक्रियाएँ साथ-साथ नहीं कर सकता । ऐसा करने पर निश्चय ही दोनों कार्यों में हानि 
होगी। शत दो कार्यो को अच्छी तरह करने के लिए यह जरूरी हे कि वे कार्य सरल हों । 
साथ ही, वेस्टकाऊ ओर शार्न (७०४००) के विचार भी मान्य है कि दो कार्यो को एक साथ 
करने में एकसघाव (2868"7) बन जाता है तो उन्हे करने में कोई बाधा नहीं होती ओर 
हम उन्‍्हं अच्छी बरह कर छेते है। 


प्रयोग... ध्यान-विभाजन का प्रयोग बिना किसी यत्र के भी सभव है। प्रयोज्य 
को एक बार विषम सख्या गिनने का कार्य करावे ओर दूसरी बार अक्षर लिखने को कहें । 
पुन , गिनने और लिखने का कार्य साथ-साथ करावे और देखें दो कार्यो के साथ-साथ करने से 
किसी कार्य के उत्पादन पर क्या असर पडता है। अभ्यास ओर थकावट के प्रभाव को, 
इस प्रयोग मे, नियत्रित रखना आवश्यक है। तीनों अवस्थाओं में कार्य-अवधि समान रहनी 
चाहिण। कार्यों का चुनाव आप स्यय भी कर सकते है, केवर इतना ध्यान रखना चाहिए 
कि कार्य बहुत कठिन स्परूप के न हों ।” 


१ --ध्यान-विस्तार , ध्यान-भग, व्यान-विचलन तथा ध्यान-विभाजन की विस्वृत 
अयोग-वित्रि और प्रदत्त-निहूपण के लिए लेखक के “मनोवैज्ञानिक अयोग” की क्रमश प्रयोग- 
सख्या १७, १८, २० ओर १९ देखे । [ प्र०--अन्थमाला कार्योलय, पटना--४ ] 
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साहचये 


(५५०0८ | ॥ 0१) 


जब हमे किसी उत्तेजना का प्रत्यक्षीक्रण शाता है या उसकी प्रतिमा मन में आतो 
है तब उस वस्तु से सबस्वित परिस्थितिया भोर घटनाएं भी स्प्रत याद हा जाती है। 
मनोपैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा साहचर्ग के कारण हांता है। साटचर्य कस ओर कितन खर्पा 
; - तिपादन किया गया €। 
में कार्य करता है, इसके छिए साह 4र्य-नियमा का प्रतिपाइन किया गया 


प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्म से कई सो वर्ष पहले पिद्वानों ने साहचर्य की चर्चा 
की। भरस्तु (0080000) ने सामी्य (('000ए॥ए) साइचर्य, साम्य (७॥७॥॥+ 
/69) साहचर्य, ओर विरोध ((४0777॥< ) साहएगे का डा जप फ्रिपरा है। इन साहचयों 
की अठारहयी ओर उद्नीसती शतारिद में इतरी यूस वी 6 एस समय एक “वाह” ही चल 
पडा जिसे हम 'साहचर्यवादः कहते है। इस पाक के उनुयायिया ने सभी सानसिर प्राक्रपराओं 
को साहचर्य के हारा व्याख्या करने की कोशिश की। साथ ही, सभी साइचर्य नियमों 
(क्‍,8ए8 0 4१5008607) फो इन छोगो ने सामीण् साहचर्स के अन्तर्गत भाना। 
किन्तु, हॉस (0006५) ने व्यक्त फिया हि सभी सायसिक ए'रफक्रियालों को सात साहचर्ग 
के आधार पर सममने में काफी ऊठिताई है। उसने अपने प्रवागात्मक प्रमार्धा के सात्रार पर 
स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि साहचर्ग दो प्रछार का टोता है, रतन |00) भौर नियन्तित 
(0077060) साहच्थे। स्पतरा शा पर्य में साह्चर्य निमा का प्रधानता रहती है, 
क्योंकि इसमे प्रतिक्रिया करने में पूरी उर रहती है। निर्यात साहचर्य मे प्रयाज्य को 
प्रतिक्रिया शब्द प्रयोक्ता के निर्देश के अनुसार देना पड़ता है।. इसलिए उसके प्रतित्ता शा दे 


नियत्रित हो जाते है । 


जहां तक साहचर्य-सघन्धी प्रयोगों का प्रश्न हे, सर्यप्रप्म (१८७०-८०) गाल्रन 
(69)॥09) ने ७९ उत्तेजक श5्दों ($॥77)प/5 एततै-) को विभित्र कागज के टुक्डं पर 
तैयार किया ओर स्वय प्रयोज्य यनकर सपतनय साल का प्रयोग क्या । यद्यपि उसकी याद 
विधि कुछ कठिन थी, किन्तु इससे कई नए रहस्थों का उद्प्राट्न उआा। उसके बाद उण्ट 
(फ़07770) की प्रयोगशाला में केरिछ ((!॥॥८) प्ररुति परिज्ञनों ने गान की पिधि में 
सुधार किया। उन्‍होंने प्रतिक्रिया शज्द ओर प्रतिकियि कार (१७॥८$0॥ ॥7॥0) को 
छिखने के लिए एक प्रयोक्ता की आयश्यफता समझी । गा में फोरिल (४१ )|) ने अधिक 
सही प्रतिक्रिया काछ निकालते के लिए ध्यति समन्धी उजी (५४०00 ॥6 ४) था ओंछ्- 
संबन्धी कजी का उपयोग किया। बाद में एसे यत्यों का भी अनुसन्वान और प्रयाग किया 
गया, जिसके सहारे उत्तेजक शज्णो को (गिना बोले ) दविपिण कर ही प्रतिक्रिया माल्म की 
जा सके। इन दिनों तो साहचर्य के विभिन्न पहलुओं ओर नियमों का अध्ययन करने के लिए 

हे के री छ ५ पै 


जय. मा... आल... पक. 
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साहचय-नियम 


(|,9ए8 ० 88800798007) 


साहचर्थ के सभी नियमों को दो वर्गों मे रख सकते है --- 
१ प्रधान साहवर्य नियम 
२ गोण साहचर्ग जियम 
उच्च मानसिक प्रक्रियाआ की व्याख्या के लिए प्रवान साहचर्य नियमों की सहायते! 
बहुत पहले से ही छी जाती रहो हे । लेकिन, गोण साहचर्य-नियमों को पिद्वानों ने उश्नीसर्थी 
शताब्दी के प्रारम्भ में स्तीकार किया। प्रवान साहयर्प निष्रम के अन्तर्गत तीन नियम है -- 
(१) समीपता का नियम (,9छ ० 600008प769), 
(२) समानता का नियम (8 ०0 877]8/0ए ), 
(३) विरोध का नियम ([,७ए 0[ 00707985) । ब 


इसी तरह गोण सायचर्य नियम के अन्तर्गत (१) प्रारम्भिकता का नियम (७७ | 
777%09),. (३) तात्कालिकता या नपरीनता का नियम ([,0णछ्ा 0 #808707), 
(३) वारम्वारता का नियम ([,9५ 0 77687८४0ए) तथा (४) स्पष्चता का नियम 
([,3७9 ०0 एाए१07.8959)) की गणना होती है। साहचर्य-नियम के इस विभाजन को 
निम्नाकित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है “- 


साहचर्य-नियम 
| 
प्रसुस नियम गोण नियम 


| | | | | | 
समीपता,. समानता, विरोध प्रारम्भिकता, नवीनता, चारवारता  स्पश्टता 


यों वो सादचर्य के नियमों को प्रधान और गोण दो वर्गों मे विभाजित किया गय्रा है , किन्तु 
विचारत प्रधान नियमों को ही हम साहचर्य-नियम कह सकते है। गोण साहचर्य-निग्रम 
वस्तुत प्रधान नियमों से बिल्कुल भिच नही है। प्राय एक पिचार दूसरे विचार को प्रधान 
साहचर्य नियम के ही परिणाम स्वरूप आविर्भूत करता है। डिन्‍्त, एक विशेष प्रकार का 
विचार ही भानय जीवन मे क्‍यों आविर्भूत होता हं, दूसरा क्यो नहीं, इसकी सतो प़पूर्ण 
ध्याख्या मौण साहचर्य नियम करता है। यहाँ दोनों की सक्षिप्त व्याख्या अपेक्षित है। 


(१) प्रधान साहचये-नियम 
(एत787ए ]#छ8 0 88800970॥) 


(क) समीपता का नियम जब हम दो अनुभवों को एक साथ अपने मानसं- 
पटछ पर स्थान देते है तो उन दोनों में इस प्रकार का सामीप्य-साहचर्य स्थापित हो ज्ञता 
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है कि बादमे जब पहला पुन मानस पटछ पर आविर्भूत द्ोता है, ता बुसरे की भा चतना 
स्वत हो जाती है । यह समीपता दो प्रकार की होती है. समग्र को समीपता (("५.॥, .॥॥9 
0| ॥770) और स्थान की समीपता ((/0008779 ०0 ५. ४0) । 


(अ) समय की समीपता जय हम क+ चोजा का अयुभत्र एक सम्त्र मे ऊरते 
है तो उनमे एक तरह का साहचर्य स्थापित हो जलता है। अत भविष्य मं जब उनमे से एक 
का अनुभव होता है तो उसस आपयह्व अन्य अबुभय भां अपने सॉलिक क्रम मे स्तरत याद 
हो आते है । आग ओर घुआ, यर्फ ओर शीतलता, सूर्य तथा प्रकाश के अनुभव एक समय में 
साथ-साथ होते है, इसलिए इनमे काऊः सामीप्य साहचर्य का सम्यन्ध स्वापित होता है। 
एक उदाहरण ले। मान लें, कोई व्यक्ति घर पर ही नोकरी करता हैे। पाय यज सन्पा 
को जब वह घर छोटता है, उसकी ख्री दो मीठ शब्दों के साथ हाल पूएती है, बच्चे हृत्म्ण 
करते हुए उससे लिपट जाते है। इस तरह पाँच यज सया को उसी ऑफिस स्‌ दद्दी सिलने 
के साथ घर पर कुछ सुखद अनुभव होते है। अप यदि यह व्यक्ति घर से प्राहर फ्रहां॑ काम 
करने चछा जाय जहां न उसकी पत्नी हो ओर न बच्चे ता स्पाभाजिक रूप से ऑफियसे 
भाते ही उस पत्नी, बच्चे और उनके सारे सुप्द व्यवहार क्मश याद आयग। फ्यारि, 
उसके सारे अनुभवों के बीच समय की समीपता क॑ कारण एक साइुचर्य स्वापित हा गया 
है। इस साहचये की दृढता कई अगों पर निर्भर करवी है, जल॑ समय क्रो सब्निकश्ता, 

भोलिक क्रम, सयोगात्मक ध्यान (9970600000 &0॥(॥60॥) भादि। दा के बीच समय 
की दूरी जितनी कम रहती है उतना ही उनमे हृढ साह4+ भी हाता है। इसी प्रकार 
दो साथ होनेयाली घटनाओं के बीच साहचर्य (3५७०० ४४॥७) )) स्वापित हा इसके 
छिए यह भी जरूरी है कि हम उन दोनों पर ध्यान द । जिस बात या घटना पर हम ध्यान 
नहीं देते उसके साथ किसी तरह का साहचर्य नही हो पाता । 


(ब) स्थान की समीपता जप दो बातों का अनुसत्र किसी 'क स्थान मे होता 
/ पंब भी उनमे एक खाहचर्य स्थापित हो जाता हे। यदि आपने सदृक पर हिसी तेज 
सायकिछ चलाने वाले को एस्सिडन्ट का शिकार हांते देसा है ता क्रिसी भी व्यक्ति को सबक 
पर तेजी से सायकिझछ चछाते देख वह एक्सिन्ट आपको याद आ सकता है। एंसा 
स्थान की समीपता के कारण होता है। उपस्थितिकरण के क्रम (())॥ 7 ४ [॥0५0- 
768607) में जो सम्बन्ध स्थापित हो जाता हे वह इस समीपता के नियम का शछ्ठा 
उदादरण है। यदि हम क, ख, ग आदि का अनुभव क्रमश करते है तय बाद मे भी का 
हीं स्मरण “ख़” का और रत का स्मरण “गए की याद दिा दगा। बृपरे शब्दों में 
जिस सरलता से 'क', 'छ की याद दिछाता है, उतनो आसानी से सर, क की या नहीों दिलाता । 
कविताओं को याद रखने में समीपताओं के कम का यह नियम अधिक स्पष्ट दीखता है। उदाहरण 
के लिए निश्ाद्धित पत्तियों को ले । 


“नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तन र्म, 
पीयूष स्रोत बन वहा करो जीघन करे सुन्दर समतल्त मे ।?? 


ये पक्तियँ एक क्रम में है और यह क्रम याद करने से बना रहता है। इस क्रम के 


कारण पहली ओर दूसरी, दूसरी ओर तीसेरी तथा तीसरी और चौथी पक्तियों में सम्बन्ध 
या साहचर्य स्थापित हा जाता है । फंछस्वस्थप. जारी सम केयर खरा छो? के छाए 
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| 
“प्रिश्वास रजत नग पग तल मे? स्वत थाद हो आता है। परच्तु, तीसरी पक्ति के बाद 
पहली पक्ति का स्मरण होना काफी किन है । 


(से) समानता का नियम ([+३४ ० शा क्षापए) समानता के नियम का 
अर्य यह है फ्ि जब हम दो समान पद़ाथा। या विचारों का अनुभव करते है तो बाद म॑ 
समानता के कारण, पहछा दूसरे के स्मरण का कारण हो जाता है। जेपे दो भाइयों मे एक 
को देखकर दूसरे की याद टो आती है क्योकि दोनों मे बहुत समानता है । 


(ग) विरोव का नियम ([.3श 0०0| ८०॥78५0) जब दो पिरोबी चीजों का 
अनुभव करते है तो बाद में एक्र का स्मरण दूसरे की याद दिला देता है। जाडा-गर्मों, 
भणा बुरा, दिव-रात, सुखद-दुखद आदि एक दूसरे के पिरोधों है, इसलिए इनमे से ण्क की 
याद आने पर उसका पिरीधी शब्द भी स्यत हमारी चेतना में चला आता है। राम के 
नाम मात्र से रापण ओर कृष्ण के स्मरण से कस का रुमरण होना स्थाभाविक ही है। 
उजछा के साथ काछा ओर वी के साथ गरीब की याद इस निप्रम के कारण भाती है। 


इस सन्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि विशेव तियम, समानता नियम से स्पृतन्त्र 
नही, अपित उसी पर आश्रित हैे। यद्यपि, कुछ मनोवैज्ञानिक अपनी सुत्रिया के छिए इसे 
अछग कर दते है। समीपता के नियम ओर समानता के नियम में भी इतनी घनिष्टता है 
कि ये दोगे भी पूर्गत एक दूसरे से अछग नही किए जा सकते। इस प्रकार ये तीनों 
साहचर्य-नियम एक दूसरे से काफी मिले है। जीवन में किस साहचय-निपम की अधिक 
प्रवानता रहती है, इस घिछुसिले में कह सऊते है कि समीपता के नियम का इस सम्बन्ध भे 
प्रथम स्थान है। इस क्रम में समानता साहचर्य का स्थान दूसरा ओर विरोध साहचर्य 
का तीसरा है । 


उपयुक्त तीनों नियमों की सत्यता को साधारण प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया जा 
सकता है। आप ऊफ़िसी प्रयाज्य का सायवान सकेत के बाद एक उत्तेजक शब्द दकर डसके 
मन में क्रमश आए हुए शब्दों झा छिखने का कहे और उसत एक मिनट तक छिखयाएँ। 
एक सिनदे होने पर प्रयोग समाप्त कर द ओर अपने प्रयोज्य से पूछकर उत्तेजक शब्द के 
वाद अन्य छिखे हुए शब्दों को लिखने का कारण पूछझ। जब सभो शब्दों के लिखने के कारणों 
को पूछकर छिख ले। वब गिनकर देख ले कि कितने शब्द समीपता नियम, कितने समानता 
ओर कितने विरोध-नियमों के कारण छिखे गए है। 


(२) गोण साहचर्ये-नियम 


(9800४64 ए [9ए8 0[ 8५७०00॥9/07) 


गौण साहचर्य नियम का नामकरण हम ऊपर कर चुके है, वे ये है --(१) प्रारम्मिकता 
को नियम, (२) तात्कालिकि अथवा नवीनता का नियम (३) वारवारता का नियम ओर 
(४) स्पष्टता का नियम । इनकी कार्यवाहियों का अशुभ हमछोगो को अपने व्यावहारिक 
जीयन में नित्य-प्रति होता है । 

(१) प्रारम्भिकता का नियम ([/0छ 0६ 0॥0708९ ए) >अन्य बाते समान रहने 
पर ॒प्रारम्मिफ ससकार अधिक समय तक हृढ रहते है ओर वे सरछतया अनुजीवित 


२१४ प्रपोगात्मक मागयिज्ञन (आ० 


(9प"णए९४५) भी होते है। फिसी पढ़ी हुई ऊम्रिता हों प्रारश्भिषः् पत्तियां औोय की 
पक्तियों की अपेक्षा आसागी से याद हो आती है। एप उखला एसा ४, गरक्षि उन्त या; 
करने में साहचर्य का यह नियम सहायता करता ऐ । 


(२) नवीनता का नियम (439 ०(१८९६॥५७) भय वगा मे समातता स््ने 
प्र लय्ीन सस्कार आसागी से चंतना के” में गरें साव हैं। २ हि छा पाय मियट लक 
एक ही तरह की बाते करे वो कुछ समग्र कबाए उयती कल का वतिश श, वन्य शा 
की अपेक्षा शीघ्रता और आसानी न यात हा जाएगा >सझ् हछ॥ " ३ कि जात झा 
अतिम भश अन्य अशथा फी आला पया ? ता ह६। 


(३) वारवारता का नियम ( १७ ७०! 0 ५ ५१) खाच के >ल नियम 
के अनुसार अन्य अश समाव रहने पर उपर विष आ घगया के रावज्त जिला सधिक 
हुई रहती है बद उतनी ही सुत्रिवा के साथ ऐसी समस में शढ़ था ॥ता ह। एसा 
बारबारता नियम के अनुसार होता है। 


(४) स्पष्टता का नियम (7,5ए ० शाराता( ) 5उर्य संग सप्रात रन पर 
जब फिसी उत्तेजना की अनुमति अथया साह | 7प्रि" स्पष्ठ राता € तो उस प्रतवापराप्न 
आसानी से होता है। साहचर्य के इस निमग को स्पष्टता फ विवम क ते. । 


साहचर्यवादी मनोशज्ञानिक सभी मानसिक प्रक्रियाता क्री यार रण साहयर्स नियमों 
के ही आधार पर करते है, क्योंकि उनके अनुसार रे वित्त का परी एक्झ्मात सोलिफ 
सिद्दान्त है। लेकिन, वस्तुत ये नियम स्पुत का। नहां करते, यरक्त से भी “यरक्ति 
की मनोबृत्ति (६५॥॥0700) अभिरचि शाह पा सावराग्ति छोते +। सियी घतना 
अथबा विषग्र के रएति-सस्कार (300॥9 $ (५०) हर्साट। परजायत (हां जाते क्याकि 
उसमे कोई साहचर्य कार्य करता है। बीफ, वह सातच नि स सा्यि कार्य करता है 
क्योंकि व्यक्ति उस घटना मे अभिरुचि रपता हैे। शिक्षण #क अयाय में हम दंखग कि 
अभिरुचि फे अभावमात्र से अभ्यास या वारयारता का जिनप महर्य नशा पता । फिर भी 
हम साहचर्य के इन प्रधान ओर गोण नियमा की उपक्षा नहाँ कर सकते। ये नियम कई 
मानसिक-समस्याओं को समभने में सहायक होते है । 


च्‌ 2445 
साहबंध-पकार 
(हयात 0ह ४५५०९] ४0॥)) 


५१ क ) 
मुख्य रूप से साहचर्य दो प्रकार का होता है स्परतन्प्रसाटार्य (00५५ ४५५० ॥॥॥/॥॥) 
ओर नियन्त्रित साहचर्य ((!0070]00 १३४०8/॥07) । 


१ खतनत्र साहचये --( 7 80 ११०८१ पता) ) व्यक्तित्व के अ ययन में 
स्वतन्त्र-साहचर्य का काफी महत्य हे। इसके सहारे “यक्तित्य हो विभिन्न भाव ग्रन्वियां 
((/0000]0588) मन के छिपे भावों तथा व्यक्ति की वियारघारा का आधार मातम किया 
जाता है। स्पतन्त्र साहचर्य-परीक्षण में कुछ शदद था चित्र प्रयोज्य (56४) के 
समका क्रमश उपस्थित किए जाते हे। प्रत्येक शब्द (उत्तेजना के सनते था देखते ही 


६] साहचर्य २१५९ 


प्रधोज्य के मन में जो पहला शब्द या चित्र आता है, उसे वह ज्यक्त करता है। प्रयोक्ता 
प्रयोज्य की प्रतिक्रिया फो किसी प्रकार प्रमायित पही करता ओर न अपना कोई विचार ही 
अभि पक्त करता है। प्रगोज्य को व्यतन्यता दी जाती है कि यह किसी भी शब्द से 
प्रतिक्रिया करे ( जो सर्य प्रथम उसके मन मे॑ आता है ) प्रतिक्रिया के अच्छा बुरा या 
डचित अनुचित का वह प्रिचार न करे। जेसे मालले, प्रयोक्ता फहता है “देबुछ” । देखुऊ 
सुनने के साथ मान ले प्रयाज्य के मन में शब्द आता है “कुर्ता” । यहा 'ठेउुछ उत्तेज्ञक 
शम्द ठुआ ओर कुर्सी प्रतिक्रिया शम्द । 


किन्तु, पहाँ इस प्रय पर जियार जायश्यक प्रतीत होता है कि स्परतन्‍्त्र साहचर्य 
वस्तुत स्वतस्त्र टता है या उसमे भी किसी प्रकार का प्रतियन्‍्ध रहता है ८ ध्यान देने पर 
पता चछता है कि वस्तुत स्पतन्त्र साहचर्य पूर्णतः स्यतन्न नही होता। प्रयोज्य के मन 
में जो पदछा शब्द आता हे उरो व्यत्त करने मे वह कई बात सोचता है, यथा यह शब्द 
दीक है या नहीं, जच्छा हे या उरा, सार्थक हे या नही आदि। फलत वह कभी कभी 
उचित शज्द न बताकर दूसरा शब्द व्यक्त कर देता है। उसी तरह कभी ऊभी एक ही 
साथ, किसी उत्तजक शब्द को सुनकर को शज्द सत्र मे चले आते है । चूँकि, प्रयोज्य को 
कोई एक शब्द ही ऊना रहता है, इसलिए कई बातों का असर एक शाह्द के चुनाव में 
पडता है। इस प्रह्नार हम देखते है फ्रि स्वतन्न साहयर्यग भी पूर्णतः स्वतत्र नहीं होता। 
यह भी कई बातो से निर्धारित होता है 


(२) नियन्त्रित-साहचर्य._ (200#7066 8880090707) नियन्त्रित साहचर्य 
परीक्षण में प्रयोज्य की प्रतिक्रिया को प्रयोक्ता निभ्रन्त्रित करता है। प्रयोज्य को प्रत्येक 
उत्तेजक-श>द ऐ ी प्रतिक्रिया ऐसे शन्द से देनी होती है जो प्राव नि>्त रहती है। 
प्रयोज्य किस उत्तेजक श द की प्रतिक्रिया करेगा यह प्राय प्रयोक्ता पटले से जानता रहता 
है। जेगे मान ले प्रयोक्ता कहता है 'मे जो शब्द कर्द उसका जिपरीतार्थक शब्द जितनी 
शीघ्रता से आप कह सके? ऐसी स्थिति में यदि वद आकाश” कहता है तो यह भी 
जानते रहता है कि प्रयोज्य इसकी प्रतिक्रिया में 'पाताए” कहेंगा, क्योंकि आकाश का 
विपरीतार्भक शबद पाताछ ही है। इस तरह के परीक्षण मे केपछ पह देखा जाता है कि 
प्रयोज्य कितनी जटद शुद्ध प्रतिक्रिया करता है। «सरे शब्दों मे, प्रयोक्ता पहले से यह 
जानता रहता हे कि प्रयोज्य अम्क उत्तेजना की अमुफ तरह की प्रतिक्रिया करेगा । वह 
वेचल देखता यह है कि प्रगोज्य फ्रितना जद शुद्ध प्रतिक्रिया करता है, जिस व्यक्ति मे 
शब्द ज्ञान और साट्चर्य की जितनी ही कमी होगी उसका जिसन्त्रित प्रतिक्रिया काछ 
((300670]8वं 030800 0776) डतना ही अधिक होगा, हमारे पनिक जीवन की 
क्रियाओं में जिवन्नित साहचर्य का योग अत्यधिक रहता हैं। हम जब भी कुछ कार्य 
करते या कोई समस्या सुख्झाते है, एक विशेष स्थिति ओर सदर्भ मे सुलझाते है। उस 
सदर्भ या परिस्थिति से सपन्धित कुछ प्रतिमा ओर स्मृतियाँ होती है जिनसे समस्‍या के 
समाधान (7/00]09 “-०५॥78) में सहायता मिछती है। हिसाब बनाते समय एक 
खास तरह की मानसिक किय्राएँ होती है, साहित्य के अययत में क्रियाओं की एक 
दूसरी दिशा रहती है। इसी तरह, प्रत्येक अपस्था में हमारी पतिक्षियाएँ नियन्त्रित 
रहती है । 


का प्रयोगात्मक मनोपिज्ञन [० 


नियन्त्रित साहचर्य दो तरह का होता हे - (क) आशिक रिया तत्त सहवर्य ज्लैर 
ख) पूर्ण नियन्यित साइचर्ण। आंशिक विगत यह में प्रा । का कह र्नित 
प्रतिक्रियाओं में एक प्रतिक्रिय करनी हाती है। जब माच ले ब्योता पद कर्ता हेफि 
कुम जिस चीज का नाम लत तुम उस चीज का अश वालाग। तब भान ले उद इत्ता है 


धर । घर का अश कोई एक चीज नहां है बल्कि लि को, ढातराजा, दी और, उस , कोगरा” 
आदि कई चीजे है। प्रयोज़्य इनमे से हिसी भी श द से प्रतिक्रिया कर सकता है। इस 
तरह, यहाँ उसकी प्रतिक्रिया ए्णत तियनित पड़ा होतो 8। उस कह निश्चि शदा म॑ 
किसी एक से प्रतिक्रिया कहने की उर रहती है। टसी से उसे गाशिक निया यत साहचर्य 


कहते है । 


पू नियचित साहचर्य मे प्रयोका झड़ एसी दशा छगा दता ्े क्लि प्रत्मक उपतेजना वी 
एक निश्चित प्रतिक्रिया ही हो सफती हे। उद्ाहरणार्न यदि उत्तेजगा के विपरीतार्वक श्दों 
में प्रतिक्रिया करने को कहा जाय तो पस्पेक उत्तेजत़ा की कोई एक ही प्रतिक्रिया हागी। 
प्रयोज्य को प्रतिक्रिया करने मे किसी तरह की उठ या स्पतयता नहों होगी। एस स्थिति 
में रातः की प्रतिक्रिया प्रयोज्य को दिन से ही करनी धगी ओर ऊँ के छिय “नीचा! 
तथा 'भछा' के लिये उसे बुरा” ही कहना होगा। इनमे ऊ़िसी भी प्रतिक्रिया में कोई दूसरा 
शब्द नही कहा जा सकता। इसी तरह, किसी सज्ञा का विशेषण या जिद्यपण का सज्ञा 


शब्द द्वारा प्रतिक्रिया करना भी पूर्ण नियन्यित प्रतिक्रिया है । 


यहाँ उल्लेखनीय है कि साधारणत दोनों प्रकार के साहयर्य संप्रन्यी प्रयोगों में प्रयोज्य 
को उत्तेजक शब्दों की प्रतिक्रिया में दूसरे शब्द देने होते हैं। फिर भी उठ मनोपेज्ञानिको ने 
साहचर्य का प्रग्ोग कुछ दूसरे तरीके स भी किया हे जले किसी उत्तेजक शद क्री दिसएछाने 
पर उसे पढना, किसी पदार्थ का नाम व्यक्त करना, दूसरा श दे पॉलना या छियना, अवया 
दो अकों का थोगफछ व्यक्त करना, आदि। 


वर 
साहचय-संबन्धी प्रयोगो के परिणाम 
(९४५६8 0[ 86 (५४१॥०30॥05 0॥ 2५५०५ | /0॥]) 
नियन्त्रित साहचर्य में प्रयोज्य द्वारा “पक्त हय्र गये पतिक्रिवा रा यो की शुद्धि या 
अश्जुद्धि का पता छगाकर उसकी भाषा ओर शःद ज्ञान की जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरी 
ओर स्पतत्र-साहचर्य के हारा सात पर्यात्ग5 पतिक्रिया-फाण' फ्री वारबारता ([? ६ तृप्र0॥0 ४) 


उत्तेजक ओर प्रतिक्रिय-शद का सम्यन्य, ओर प्रयाज्य की भायना सन्वियों (('७॥॥॥])|६ ५५४) 
का पता छगाया जाता है। यहाँ इनका क्रमश सलेप में उल्लेर करना समुचित होगा। 


साहचयत्मक-प्रतिक्रिया-काल 
(38५0000706 ॥006070700) 


साहचर्यात्मक-प्रतिक्रिया काछ फई पिविया से निकाछा जाता है। कभी तो उत्तेजक 
शरद बोलकर, और कभी दिखलाकर उपस्थित किया जाता है। प्रयोज्य भी, जेसा कि 
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पहल" ही व्यक्त किया जा चुका है, कभी एक शब्द बोलकर प्रतिक्रिया करता है, तो कभी 
पदार्थ झा नामकरण करके ओर कभी उसको पढ करके । विधि को अपनाना प्रयोक्ता पर 
निर्भर करता है। जप पढने के प्रतिक्रिया काछ को जानना रहता है तब प्रयोक्ता प्रयोज्य को 
शज्द्‌, अक्षर या अक दिखिलाकर उन्हे उच्च स्यर से यथा शीघ्र पढकर प्रक्रितिया करने को 
कहता है। इस परिधि का प्रयोग केटिल (869!) ने प्रतिक्रिया-काऊ निकालने मे किया 
था। उसके प्रयोग परिणाम से यह स्पष्ट हे कि बड़े शब्द ओर सख्याओं के लिये प्रयोज्यों के 
प्रतिक्रिया फाछ छोट शब्द ओर सख्याओं की अपेक्षा अधिक ( बड़ा ) होने है। यह अच्चर 
इसलिए होता है कि पड़े शब्दों या सख्याओं को देखने में छोटे शब्दों या सख्याओं की 
अपक्षा भर्रिफ समय छाता है। प्रयोग से यह भी पता चछा कि एक बड़े अक्षर को पढने 
में जितना समय छगता हे उतना ही समय एफ उादे शब्द को पढने मे भी लगता है। 


पदार्थ-नाम ((09]९८६ ॥9776) के द्वारा जब प्रतिक्रिया काछ निकालना होता है तो 

योज्य को परिचित पढदार्था का चित्र या रग दिखछाया जाता है ओर उसे उन पदार्थों का 
नास “यक्त करना पडता है। इस परिधि से केटिल ((9७॥009), डडयर्थ (५४००० ५०१६0) 
तथा पेद्स (४५१०) ने पिभिन्न प्रयोज्यों का प्रतिक्रिया फाछू निकाछा है। उनके प्रयोज्यों 
के प्रतिक्रिया का से यह निवियाद है कि पढने की अपेक्षा पदार्थ-नाम व्यक्त करने में अधिक 
समय आता है । इसके कई कारण है। पहली बात यह है कि हम छोग जब क्सी शब्द 
फो देखते हे तो उसे मन में पढ भी लेते १, किन्तु जब रग को देखते है तो उसे या उससे आबद 
पदार्थ का नामकरण नही करते । इसलिये शब्दों को देखने ओर पढने का अभ्यास (?/80606) 
सा हो जाता है, जय कि रा को देखकर उनके पदाथों का नामकरण का अभ्यास नहीं हो 
पाता। अतण्य यह अभ्यास भी इन दोनो के प्रतिक्रिया काछ के अन्तर का कारण कहा जा 
सफता है। इसके अतिरिक्त, जब हमे फोई शब्द दिखसाया जाता है तो उसे पढना मात्र 
हहता हे, परन्तु जब कोई रग या चित्र दिखछाकर किसी पदार्थ का नाम उयक्त करना होता 
हे, तय उस समग मन में कई पदार्थ आ जाते है। उनमें से किसी एक को चुनकर व्यक्त 
काने में अधिफ समय का छग जाना स्परासाजिक ही है। तीसरी बात यह हे कि हम 
शब्द को देते है और पर देते है, किन्तु चित्र था रग को पहले अच्छी तरह पहचानते है 
और तब उस पढारओ का नाम -यक्त करते है। इसलिये पहचान कर नाम व्यक्त करने मे 


अधिक समय छग जाता है । 


नियन्त्रित साहचर्य-विधि से जप्र प्रतिक्रिय्य काऊ निकाछा जाता है तब प्रयोज्य को 
या तो उत्तेजक-शब्द का यिरोबी (0000966) प्रतिक्रिया शब्द देना पडता है था उससे 
सब-न्धित प्रतिक्रिया श-ट। पूर्ण नियत्रित साहचर्य मे शब्दों का ताँता नही छगता, क्योकि 
णक ही यिरोधी शाद सभय रहता है। फिन्तु, आशिक नियन्त्रित साहचर्य मे कई शब 
की सभायना रहने के कारण एक प्रतिक्रिया शब्द का चुनाव करना होता है, जिसमे कुछ देर 
छगती है। यही कारण हे कि पूर्ण नियन्त्रित साहचर्य का प्रतिक्रिया काऊ आशिक नियन्त्रित 
साहचर्य के प्रतिक्रिया काउ से कम होता है । लेकिन, यहाँ यह व्यक्त कर देना अप्रासगिक नहीं 
होगा कि सभी स्थर्छीं पर ऐसा सही नहीं दीखता । जिस प्रयोज्य का शब्द-ज्ञान कम रहता है 
वह पूर्णनियन्त्रित साहचर्य-प्रतिक्रिय करने मे अधिक समय लगाता है। कभी कभी तो 
वह प्रतिक्रिया करने मे भी असमर्थ हो जाता हे क्‍योंकि शाद उसे मालछ्म नहीं रहता। 


कर. ही 
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उद्राहरणार्थ, यदि "आकाश? श-द सुनने पर प्रयोज्य को पाताल (प्रतिकिता) न साद्स हो था 
न याद पड़े तो उसके इस पूर्णनियन्प्रित प्रतिक्रिया में दर दोशा सा प्रतिक्रिया का ने होना 


स्वाभाविक है । 


बहुत वेज्ञानिका ने स्यतन्न्न साहच +व्रिधि ([॥ ( । 5()(]80॥/ )) ॥॥॥( ॥0)0 ) से 
भी प्रतिक्रिया-काऊ निकाछा हे। कभी-कमी स्पतन्त्र साहचर्य मे वक्ता रै , से १० 
सेकेण्ड तक भी देखने में आया है, किन्तु अगिकाश प्रयायया के प्रतिकिग्राफाछ का 
मध्यमान (४००७7) एक और हो मेकेल्ट के तीच पाया गया है। उस लिया मे मर्फी 
(५ए०७४9७), यग (श०णगाह), रेशनर (४०५५९) ग़रेर फसन ((॥ ७॥)) आहि 


के कार्य महत्वपूर्ण है । 


मेजराथ ((9778/% 7) ओर पेल्स (फ८०)॥-) ने उपने प्रोज्याँ पर पिमभिन्न 
उत्तेजक शब्दों के साथ छगातार कह दिनो तक प्रयोग करके यह प्रमाणित का दिया है फ़ि 
अभ्यास से प्रतिक्रिया काल में कमी पडती हे । फ्न्त, यह कभी भी एए निश्चित सामा हा 
अतिक्रमण नहीं कर सकती। अभ्यास के प्रभाव के सम्पन्त में प्रयागां स पता चस्ता 
है कि अभ्यास के कारण प्रयोज्य परिस्थिति में अच्छी तरह अपने को «वियातिति कर 
लेता है, ओर इसलिये सरल प्रतिक्रिया श दा हो 'पक्त फरन में उत्त अर नशे एगती। 
फछत , अभ्यास से प्रतिक्रियाकाल में करी सा जाती है। 7ण्टरसन | ॥॥|७॥ ७॥) ऊे 
प्रयोगों से पता चछता हे कि य्चा का प्रतिक्रिया फाछ प्यस्फो को तत्व उध्रिक 
होता है। पिभिन्न मनोवैनानिक प्रयोगो से यर भी स्पष्ट है कि साहचर्यात्मक प्रतिक्रिया 
काल विभिन्न प्रकार के उत्तेजक और प्रतिक्रिया शज्त पर भी निर्भर काता है। 


अब यहाँ पर प्रश्न उठता हे कि स्पतत साहचर्य का प्रताकेत काट, निर्यान्पत-्साहचर्य 
के प्रतिक्रिया-काल से अविफ होता है या कम / यो ता साधारणत कार भी यही साथ सकता 
है कि स्पतन्त्र साहचर्य मे प्रतिक्रिया पक्ष पर क्रिसी तर को प्रतियत्य सदा रहता, 
इसलिये इसफा प्रतिक्रिया फाछ वियज्ित साहचर्य के प्रतिक्रित झार से वयश्य ही फ््म 
होगा। रेशपर (फै०८८णा०6ा) ने भी अपने प्रयोगात्पक परिणासा # वाय्ार पर 
उपयुक्त दृष्टिकोण को ही प्रतिपादित क्रिप्रा है। फ्रिठ, क्‍िन्‍्तित सो 34 में एसत जित 
उत्तेजक शऊ्दों को चुना था ये बहत ही फठित थे। उत्तण्य, उन श हो फाो प्रीक्तित शाट 
भी विछम्ब में ही दिया गया। में (४३७) ने सत्र १६/० ई० मे करे प्रयोज्यां पर प्रयोग 
करने पर यह पाया कि स्पतन्न साहचर्स का गतिक्रिता झट निराध्रित साजायय के प्रतिक्षिया छोर 
से अधिक होता है। लेकिन अभी तक यह निश्यित नहीं हो सक्रा है क्रि यदि किसी 
उत्तेजर-शब्द का वियत्रित ओर स्पताज पराहय4 में एक ही पर्तिक्ा जड़ दिया जाग 
तो उन दोनों के प्रतिक्रिया काछ में अन्तर पड़ेगा या नहीं । 


इस सम्बन्ध मे यह उल्लेपनीय हे कि वम्प (!0॥॥॥) और साब (४ 7॥0) ने 
प्रयोगों द्वारा यह भी प्रदशित कर दिया हे कि प्रयोज्य जिस श दे का उपनी प्रत्तितियाओं में 
जितनी अधिक बार दुह्राता है उसका प्रतिक्रिया फाण उतना ही कम होता है। इसकी पुष्टि 
अन्य मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों से भी होती है। एसा क्‍या हाता हे, इसकी व्याख्या 
विभिन्न मनोवेज्ञानिकों ने अलग-अलग फी है । केसन के अनुसार जिस प्रतिक्रिया 
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शण्द की पुनराक्षत्ति नही होतो, वह उत्तेजफ शब्द से सबन्धित नही रहता है। इसी कारण 
प्रतिज्िया फरने में देर दोती है। जिप्त प्रतिक्रिया श ढ को व्यक्त करने मे जितवा ही अधिक 
समय छगता है, उसऊ्ी पुनराद्गत्ति की सभायना उतनी ही कम रहती है। इसका अर्थ हुआ 
कि फिती प्रतिक्रिया शब्द की याए्यारता उसके प्रतिक्रिया कार पर निर्भर करती है। लेकिन, 
क्रेन का फन है फ़ि उस्तुत यात उ ही है। सानी, प्रतिक्रिया शद की यारयारता पर ही 
उसका प्रतिक्रिया फाछ लिभर फरता है। उसके अनुसार “यक्ति को जिस शब्द का अनुभय 
अपने जीयन मे थधिक हुआ रहता है, साहचर्ग परीक्षण के सिरुसिले मे उस श-द से यह कई 
बार प्रतिक्रिया करता है जोर, जितनी ही बार यह अपनी प्रतिक्रिया मे उस शब्द को दुह्रराता 
है, उसका प्रतिक्रिया काछ कम हो जाता है। इन दो तरहो की व्याख्याथों मे कोई स्पष्ट 
विरोध नहीं सालम होता। हाँ, इतना माल्म पडता है फ़ि प्रतिक्रिया-शब्द की वारयारता 
(7१ ७00९॥९ ए) पर प्रतिक्रिया फराछ में निश्चित सबन्ध है, ओर सभय्त ये परस्पर 
एक दूसरे पर निर्भर करते है । 


साहचयोत्मक प्रतिक्रिया-काल को प्रभावित करनेवाले अंग 
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साहचर्ग प्रतिक्रिया काछ कई अगा (73003) पर निर्भर करता है। यद्यपि 
विययात्मक (200]०:0870) रूप से यह सिद्ध करना बहुत कठिन है कि ये अग कहाँ तक 
सत्प ओर सार्थक है। तथापि, प्रयोज्य के अन्तर्निरीक्षण से इस पर काफी प्रकाश पढ़ता है । 
हम यहाँ कुठ प्रमुय अगो की चर्चा करेगे जिनके कारण साहचर्य प्रतिक्रिया काछ कम या 
अपिक होता है । 


(१) अग्रत्यक्ष-प्रतिक्रिया ([7007660॥ 76-70058).. स्ततन्‍्त्र खाहचर्य 
सम्बन्धी प्रयोग में प्रयोज्य को कभी कमी किसी उत्तेजफ शब्द को सुन था देखकर कोई ऐसी 
चीज या घटना का नाम स्मरण हो जाता हे जिसे प्रथोज्य प्रकट फरना नहीं चाहता । इसे 
अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया कहते है जिस प्रयोज्य अपने सन में ही उिपाकर रख लेता है ओर किसी 
दुसरे शब्द को हेँढ ऋर प्रतिक्रिया कर देता है। दूसरा शब्द हैँढने के कारण उसका प्रतिक्रिया 
काल अधिफ हो जाता है । 


(२) व्याघांतक प्रतिक्रिया-शब्द ([700श।७3 7९७०0088 णछ0 १-) प्रयोज्यो 
के अन्तनिरीक्षण मे माद्म होता हे कि कभी कभी किसी उत्तेजक श>दे को सुनते ही कई 
बाब्द एक साथ ही. मानस-पटछ पर चले आते हे। फछत , किसी खास शज्द द्वारा प्रतिक्रिया 
करने मे यिछम्प हो जाता है। कारण, वे सभी शब्द अभियक्त होना चाहते है पर प्रतिक्रिया 
किसी एक श-८6 से करनी रहती है, इसलिय प्रयोज्य मन ही मन फ़िसी एक शब्द का चुनाव 
करने छगता है। इस चुनाथ के कारण प्रतिक्रिया काछ अधिक हो जाता है। 


(३) आन्तरिक ध्यान-भग ([7०79/! 689079067070) उत्तेजक शब्द 
कभी कभी प्रयोज्य को किसी सुखद या दुखद घटना की याद भी दिल्श देता है। इससे क्षण 
मात्र के छिय्े यह प्रतिक्रिया करना भूछ जाता है और अपना ध्यान उसी याद पर देने छगता 
है। परिणाम-स्परूंप, प्रतिक्रिया करने में देर हो जाती है । 
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(४) प्रतिक्रिया-शब्द का अभय कमी कमी हजकश ह को लेखों या 
चनने पर प्रयोज्य के मन मे किसी प्रकार का जिचार या शा ” नव वा पाता। 'ली रितिम 
उसे प्रतिक्रिया करने के लिय्रे कोइ शज्द नहीं मिलता । फरत था विरस्थ से प्रतितिता करता 
है। यहा प्रतिक्रिय्रा शब्द का अभात्र या रिक्तता भी प्रतिक्िाा काठ को प्रभावित फरता #। 
यहाँ उल्लेखनीय हे कि यह रिक्त काल भी ऊपरी व्याधातक अग का ही तक है । 


(५) मानसिक झुझाव (॥(॥0॥] ७). जब पक का रवखित (कार 
प्रतिक्रिया. करने पर रहता हे ता यह प्रतिफ्रित करने के लि टमेशा तत्पर था ८वार रहता 
हे। सी स्थिति मे यह क्रिसी भी उत्तेजक शत की प्रतिक्रित शीत कर दूता ह। उसरी 
आर जब उसकी इच्छा यरेसी नहां रहती ओर यह तत्परता की वन्‍्रस्वा में यत रहता तो 
प्रतिक्रिया करने मे जल्दीयाजी नही कर पाता । फरत प्रतिक्रिया सस्‍ने में दूर था जाता ह | 


इसी तरह, प्रयोज्य फ्री मानसिक भाव अन्यि ((५॥॥97॥0 ५ ) उत्तजकू शोर 
प्रतिक्रिपा शब्दों का सबन्‍्ब आदि ऊुठ भोर भी प्रभाव अग है जा साहचर्य प्रतिक्िवा काछ को 
प्रभावित करते है। 


उत्तेजक ओर प्रतिक्रिया शब्दों की सापेक्ष वार्यारता 


(89078 400प९७०,५ ०0 ५शाशयए- ७५ ( ")णा- ७५७॥ ) 


विभिन्न मनोयेज्ञानिक प्रयोगा से स्पष्ट हे कि की परित्रित उत्तजक शान्दा के 
प्रतिक्रिपा शब्द एक ही होते है। स्पभातत्त यह तथ्य प्रारम्भ से द्वी णप कलानलिका 
के कौडहल और अचुसवान का वरिपत्र उन गया।  अम्य (य॥॥) ता सात 
(४9८७8) ने परारियारिकि सम्बन्ध के यातक उत्तजक शद ( माता, पिता, भाई 
आदि ), सुगम पिशेषण, सज्ञा, क्रिया, स्थात गरेर काटयायक शम्यय लता ए+ से हस तक # 
सख्यात्मक उत्तेजक शउज्दा के साथ आठ प्रयोज्यां पर इस तय की परीक्षा करने के 
लिए प्रयोग किया। प्रग्ोग परिणाम से पता चछा ऊ्ि प्रत्यक उत्तजक शख्द को प्रतिकिा में 
अधिकार प्रयोज्यों ने एक विशेष प्रतिक्रयाझ ? “अ्क्त किया था। सण्यात्मक उपेजक- 
शब्दों के प्रतिक्रिया शब्द प्रा, उनके आगेयाले सख्यात्मह अक् थ, यथा, सात वा प्रतिक्िया 
शब्द आठ, पाँच का उ, तीन का चार आदि। जय कर” ( प्रतीत ) उन्तजक दाब्द दिया 
गया तब सभी प्रग्रोज्यों ने 'आजः ही प्रतिक्रिया शज्द यक्त किया। विशेष के प्रतिक्रिया 
शब्द प्राय उनके विरोधी विशेषण शब्द थे। इसपर ([५90) ने बम्ब (!))व॥॥))) और 
साब (0(७॥ 06) के प्रयोग की पुनराव्ृत्ति अमरीका में त्री ओर उस भी अपने प्रयाग में 
उपयु क्त परिणाम मिछा। शि? (50)॥॥00॥) ने जर्मनी म॑ प्िभिन प्रकार के रसिय्रा शब्दों 
के साथ स्वतन्न साहचर्य का जो प्रयोग क्रिया उससे उसे ”टखने म॑ आया ऊि क्रियावाचक 
उत्तजक शब्दों के प्रतिक्रिया शब्द भी क्रियायाचक दी थये। उसमें यथा तो प्रतिकिया शब्द 
उत्तेजक शब्द का ही दूसरा रूप था या उत्तेजक शब्द के द्वी स्परूप का काई दूसरा 
क्रियाबाचक शब्द | 


न्‍्ट (7७७) ओर रोशनॉफ ([र08%707 ने सन्‌ १९१० ई० में एक हजार 
वयस्क ख्री-पुरुषों पर, जो विभिन्न व्यवसाय (()0070%॥07) ओर शिक्षा के थे, सो अग्नेज्ी 
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शब्ब। के साथ स्वतन्य साहचर्य का प्रयोग किया । शब्दों मे अधिकाश सज्ञा और विशेषण 
शब्द ही 4, किग्रा शब्दों की सख्या पहुत कम थी। प्रत्येक प्रयोज्य प्रयोक्ता की ओर पीड 
करके जेठाया गय्ना था ओर प्रयोग में शाब्दिक प्रतिक्रिया शब्द लिया गया था । यदि कोई 
प्रयोक्‍्य किसी श द को दहराता या किसी झुहायरे का प्रयोग करता अजबा प्रतिक्रिया में 
असफ ” हाता था तो उस समय उसके उस शब्द का प्रतिक्रिया-शब्द न लेकर प्रयोग के 
थन्‍्त मे छिपा जाता था। सभी प्रयोज्यों पर अब जब प्रयोग समाप्त हो गया तब उनके 
प्रतिक्रिया शज्दों को यारबारता तालिका (7०0७ 0 %८6एघ९००१ ) में उ्यवस्थित किया 
गया । दस तालिका से यह स्पष्ट हुआ फ्ि किस उत्तेजक शब्द की प्रतिकिगा कितने प्रयोज्यो ने 
एफ्र ही को पी। उदाहरणार्थ *१०७७१|७ उत्तेजक शब्द का १०० प्रयोज्यों ने * ।)/8१07, 
१९८ ने (7 ओर १९२ ने 5॥977? तथा १३९ ने (४०४७? प्रतिक्रिया शब्द व्यक्त किया 
था। पतिक्रिपा शब्दों की वारयारता में क्मश कमी होती गयी ओर तालिका से पता 
चछ्य क्रि ३१ प्रग्नोज्यों ने विभिन्न शब्दों को '7७००]९ उत्तेजक शब्द के प्रति व्यक्त क्या। 
अन्‍य उत्तेजक शब्दों की प्रतिक्रियाओं की वारबारता (7780५०९४००५) भी ऐसी ही थी। 
जो प्रतिक्रिया शब्द तालिका में अकेशा था उसे व्यक्तिगत (#ऐशातेपक) प्रतिक्रिया शब्द 
की श्रेणी में रक्खा गया। इन व्यक्तिगत प्रतिक्रिया शब्दों का अध्ययन करने से माल्म हुआ 
कि सापाारण शिक्षा के सामान्य “यक्तियों के एसे प्रतिक्रिया शब्दों की सख्या तालिका में 
६ २ प्रतिशत के छगभग थी। कॉलेज पिद्याथियों मे इसकी सख्या ९ ३ और मनोपिद्ल्ति 
(9 ॥90.॥0/0॥॥0) व्यक्तियों मे ऐसे शब्दां की सर्या २९ प्रतिशत से लेकर ९० प्रतिशत 
तक भी। इससे यह स्पष्ट है कि जिसमे असासान्यता (3000:77909) की मात्रा 
जितनी अधिक थी उसमे व्यक्तिगत प्रतिक्रिया शब्दों की सखया भी उतनी ही अधिक थी। 
प्रतिक्रिपा-शब्दों की वारयारता के सन्बन्ध में इसी तरह के परिणास डडरो (४४००००फ) 
तथा लॉस (],0फ6))) को भी मिले। इन्होंने एक हजार पाठ्शाछीय बालकों पर, जिनफी 
अपस्था ९ से १२ यर्प तक की थी, १०० उत्तेजक शब्दों के साथ स्पतन्त्न साहचर्य का प्रयोग 
क्रिया था। 


कोनर ((/0॥70:) ने सन्‌ १९२८ ई० में केण्ट रोशनॉक के ही शब्दों के साथ 
एह हजार व्ययसायियों (?70/७५-०794) के प्रतिक्रिया शब्दों का अध्ययन किया। 
इनमे न तो ख्लियाँ थी और न बच्चे। उनके प्रतिक्रिया शब्दी के अध्ययन से स्पष्ट 
है कि व्ययसायी व्यक्तियों के प्रतिक्रिया शब्द अन्य खी-पुरुषों के प्रतिक्रिया शब्दों से भिन्न 
होते है, उसी प्रकार जिस प्रकार खी-पुरुषों के प्रतिक्रिया शब्द बच्चों से भिन्न होते है। 
उदाहरण के लिए कुछ खास उत्तेजक शब्दों के प्रतिक्रिया शब्द नीचे की तालिका में दिए 
जा र६ है +- 
उत्तेजऊ शब्द. प्रतिक्रिया शब्द. १००० बालक १००० ज्री पुस्ष॒ १००० व्यवसायी 
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हि क्र 
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उपयुक्त प्रतिक्रिया शज्दों से यह रपट है कि जब वयी को छा 7५ अट ब्रा 

गया तो उन्होंने उसके सम्पन्य में ही छू सा प्रा, के के कि प्रा या ने 

उसके समकक्ष या समानानन्‍तर ((/0-0) (॥॥ ॥00) भावों यू सह किया । उपो ताह 

इसी प्रयोग से पता चछा कि यच्चों के प्रतिक्रिया शब्दों मं लाछ गा नाह शये वी सभया 
बहुत कम थी, लेकिन वरस्को के साथ एसी यात नहीं ती। 


प्रतिक्रिया-शब्दों का वर्गीकरण 
(()]4०वाा0800॥ 0| %0०000-५ ४० 6५) 


पर यह स्पष्ट हो चुका है कि एफ दी उत्तेजक शब्ह के कद तरह जे प्रतिक्रिया 
दिए जाते है। अध्ययनों से पता चलता हे कि कसी प्रकार के प्रतिकिया आब्ठ टोने के पी 
कुछ निश्चित कारण रहता है। यच्चो ओर ग्रस्त क्री प्रतिक्रियाएं उछग उछग तर” का 
होती है, क्‍योंकि प्रतिक्रिया शट पर आयु शोर अनभय का प्रभाव पता ह।  निसका 
अनुभव जिस तरह का होगा उसके प्रतिक्रिपा शब्द उसा ताहह के हांग। यहां "म कठ सामान्य 
कारणों के आधार पर ऊुठछ खास प्रतिक्रिया शय्दा के पक्ार फी चचो कर गे । 


ओोटिस (089) ने जो प्रयोग स्पतन्ज साहचर्य का क्रिया उसमे उसे कई प्रकार 
के प्रतिक्रिया शब्द मिले। चार पाँच पर्ष के भधिक्रोंशा सामान्य यद्या ने उत्जक शब्द की 
पुंनराबृत्ति मात्र की, पाँच यर्ष के बच्चो ने प्राय एस प्रतिह्तितिश करो ये किया जिन्‍हे 
वे अपने कमरे में देस सके जिनका सन्बन्ध उत्तजनक शज्श ले +5 सी न था, उस रॉडी हट, 
लैम्प कोट आदि। बहुत प्रयोज्यों ने उत्तेजर शब्द की यनि के समान विवश छा का 
दिया । इस प्रकार के शब्द प्रयोग किसी प्रिशेष अयस्था के प्रयोज्या में तलां, प्ररन सभी 
अवस्था के प्रयोज्यों में यत्र तत्न दिपछाई पड़े। पार से सात पर्ष सऊ के बर्चा ने याक्य 
की प्रतिक्रियाएँ सी कोी। जसे “पर्प! कहने पर बर्फ सुछायम हो! या अपर! कहने पर 
'रात अन्धेरी है! आदि वाक्यों का यययहार उपयुक्त य्रस्था के बालकों ने किया । ऊिन्‍्सु 
६ वर्ष से ऊपर के बच्चों ने प्राय एक्र ही शब्द प्रतिक्रिया रूप मे “यक्त किया । 


कई विद्वानों के प्रयोगों से यह भी माल्म होता हे सि निर्दशन दने पर भी छोटे 
बच्चे एक शब्द की प्रतिक्रिया न करके एक स अधि शब्दों द्वारा उत्तेजक दावों की परिभाषा 
देने की कोशिश करते है। इस प्रकार प्रतिक्रिया शब्द का बाहुल्य मन्द जद कं प्रो 
(0) 8608) में भी पाया जाता हे। बच्चों ओर मन्द पृद्धि प्रोढ का यदि पहाड़ 
उत्तेजक शब्द दिया जाय तो वे प्रतिक्रिया शब्द मे बढ़ा पहाड़! , ? उुल? ?ने पर 'छाकड़ी का 
बना? आदि कहेगे। प्रति शब्दों (3900/909५) को भा दने की प्रद्धत्ति प्रयोज्यों मं पायी 
जाती है, जिन्हे हम परिभाषा के ही अन्दर रप सकते है जेसे (३) रामायण [प्र ) पुस्तक 
(३) आम (प्र) फल आदि। इस तरह हम ठपते है कि यच्चा ओर भन्द-तद्धि के व्यक्तियों 
के प्रतिक्रिया शब्द एक खास प्रकार के होते है । 
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« _ रोशनॉफ (08070) के प्रयोगों से यह प्रमाणित है कि 'वैज्ञानिक उत्तेजक- 
शब्द देने पर शिक्षित प्रयोज्य भी अधिफाशत एसे ही प्रतिक्रिया शब्दों को देते है, जिनमे 
परिभाषा दने की ही प्रश्नत्ति माल्म ढोती हे। फिर भी, एसे व्यक्तियों की प्रतिक्रिया मे 
सयवित शब्दों की सझषा ही अधिक रहती है। प्राकृतिक पिज्ञान (४६॥.७१७) 806706) 
से परिचित प्रयोज्य वैज्ञानिक उत्तेजऊ शब्द देने पर प्रयोज़यों को अपक्षा अधिक समकक्ष 
(५200 07456) प्रतिक्रिया शब्दों को व्यक्त करते है। प्राणी जिज्ञान (30]029) से उत्तेजर 
शब्द देने पर प्राणी पिज्ञान वेत्ताओ के प्रतिक्रिया शब्द अन्य विज्ञान चेचाओं की अपक्षा 
विशिष्ट प्रकार के होते हे, इससे यह सिद्ध होता है कि परिचित उत्तेजक शब्दों की प्रतिक्रिया 
में उससे सम्बन्वित शब्द ही अधिक व्यक्त दिए जाते है। 


प्रयोज्यो में कुछ एसे प्रतिक्रिपा शब्दों को देने की भी प्रवृत्ति देखने मे आती है जिनसे 
उरा शब्द के प्रति उनकी रुचि का पता चछता है। जैसे 'खीः कहने पर 'दयालु? 'झूठीः 
'अछ्ड? ध्युन्द्र मझुर था 'कमजोरः आदि प्रतिक्रिया शब्द इसके द्योत्तक है । 


युग (पंप) ने यिभिन्न प्रतिक्रिया शब्दों को अठारह वर्गों मे बाँग है। चेल्स 
( ४४९७) भी कुछ दिनों तक उन्ही पिभाजनों को मानता रहा, ऊिन्त बाद में उसने सभी 
प्रतिक्ियाओ को पाँच भागों में रक़्वा। उन श्रेण्पपो का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक 
नही है। फिन्‍्त, हम युग (37708) और वेल्स (ए०॥-) के सभी वर्गाकरणां के 
आधार पर प्रतिक्रिया शब्दों को तीन प्रधान श्रेणियों भे तिभाजित कर सकते है -- 


(१) स्येगात्मक प्रतिक्रिपा (॥700070] )8५७.0॥36) 
(२) तथ्यात्मक-प्रतिक्रिया (#४०४०७) 68]00786) 
(३) शब्दात्मक प्रतिक्रिया (५७७७७) 788]00788) 


प्रतिकिया करने मे असफल होना, अस्म्बद्द (एऐं0॥०]9॥०0) यस्तु या व्यक्ति का 
प्रतिक्रिया राब्द देना, तथा पिस्मय बोधक अपयय आदि को भी स्वेगात्मक वर्ग के ही अन्तर्गत 
रागना उचित है, क्योंकि ऐसी प्रतिक्रियाओं से प्रयोज्य के स्वेगात्मक 
जीपयन पर प्रकाश पडता है। जो प्रतिक्रिया शब्द समान या एकरूप पिरोधी 
समकक्ष आदि होते है, उन्हे तथ्यात्मक वर्ग भे रखा जाता है। उदाहरणार्थ कुछ उत्तेजक 
ओर प्रतिक्रिया शब्दों के जोड़े इस तरह पाए जाते है -कछी फूछ, गाय घोडा, दिन रात, 
फरण आम आदि। शब्दात्मक प्रतिक्रिया श दों के उदाहरण इस तरह की प्रतिक्रियाओं में 
मिलते हे--आगे-बढना, श्याम-पट, गहराई गहरा, डाक हाक, आदि। 


यहाँ हमें यह नहीं भूछना होगा कि जिन विद्वानों ने प्रतिक्रियाओं का विभाजन किया 
है, उनमें मते्य नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रतिक्रिया शद होते है जो कत्जा सकते 
है यथा हाथ-पेर। यहाँ 'पेरः "हाथ! का विरोधी, समान या समकक्ष कुछ भी हो समता 
है। इसलिए प्रतिक्रियाओं का विभाजन करने के लिये प्रयोज्य के अन्तनिरीक्षण का 
आश्रय प्राप्त करना अत्यावश्यक हो जावा है। जितने भी प्रयोग इस दिशा में हुए है उनका 
अ ययन करने से यह जिद्दित होता हे कि प्रयोज्यों के प्रतिक्रिया श द प्राय उसे व्यक्तिगत 
अनुभय॒ के भात्र, विचार, वस्तु, घटना था परिस्थिति से सबन्धित शद होते हे। 
जिन (20॥67) ने १४ वर्ष तक के अनेकों बच्चों पर छगातार प्रयोग करके यह द्खिला 


२२४ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [अ० 


दिया है कि अयस्था वृद्धि के साथ छिछले (१0.6॥॥0॥)) प्रतिक्रिया श ले की सख्षा 
बच्ती जाती है और व्यक्तिगत अनुभव्रां और अनुभ्त पहार्था को सरया मे कसी 77 
लगती है। युग (7079) का कहना है कि अधिक यिजान थीिया 3 प्रतित्या शद 
मात्र की होती है, क्‍योंकि थे उत्तेजक शब्त की साथफ्ता पर व्रिजप भ्यान न 4 7त। _ आ 
कम शिक्षित रहते है उनके प्रतिक्रि॥ शब्द अधिक सप्रन्वित शोर साक रात है । 

मर्फी (॥पा9) तथा बेस (४४८०) के से यब्नन .सके साक्षी है कि जटाँ तर 
प्रतिक्रियाओं के पर्गीकरण का प्रश्न है वहाँ तक म]ावितत ((१०१९८)७०७॥५ ) तल सामान्य 
यक्ति में विशेष अन्तर दश्गोचर नहीं हाता। हाँ, उसथा वि्ण मे 
उनके प्रतिक्रिया शब्द आत्मगत (5पर)]८०४४ए९) उप्श्य होते है। पिश्त प्रयायया की 
प्रतिक्रियाएँ बच्चा की अपक्षा सामान्य ययस्फों को प्रतिक्रिाओं से वव्रिक मिसली ह। उसतरल, 
मनोनैज्ञानिकों ने कई तरह के प्रतिक्रिया शब्दा को प्रताने तथा उन्हीं +5 यगा मे यारन 
का प्रयास किया है। इनके पीछे जो कारण या आधार हाते है उन्‍हें भी यवासाध्य स्पए 
करने की कोशिश की गई है । 


( के आर 
स्तन्त्र साहचय का अनुसंधानात्मक ओर निदानात्मक महत्य 
(60८00 ५ 6 त[१९8॥08॥0 ६ ४0४७० 0 800 ॥ ५५) । ४ .)। ) 
कई दंशों में अपराब या स्वेगात्मक उनग (|)! ॥0) 0५ ५ ) का पता छगान फ 
लिप्र स्पत्त+ साहचर्य का प्रयोग काफी प्रचछित है। जय उुछ भारतीय मनावशा रा 
की अभिरुचि भी इस ओर बढी है, ओर थे इस परिधि का व्ययहा? यहां भी करत सगे है । 
यहाँ ण्क मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में होते स्पतन्त्र शज्ठ साहचर्ग परीक्षण की प्र शैगायरू । 
का पिन्र दिया जाता है 
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*+ किसी अपराध का पता छगाने के लिये कम से कम बीस ऐसे उत्तेज़फ शब्दों को 
चुना जाता है जो अपराधी को उस अपराध की परिस्थिति या उससे आबद्ध अन्य दृश्यों 
का स्मरण दिया सफे । पुन उन शब्दों को अस्सी अन्य शब्दों के बीच यत्र तत्र रख दिया 
जाता है। तप प्रगोज्य फो उत्तेजक शब्द के सुनने पर मन मे आये हुए पहले शब्द द्वारा 
प्रतिक्रिया करने का निर्देशन दिया जाता है। बाद में एक एक उत्तेजक शब्द क्रमश बोला 
जाता है और प्रयोज्य के प्रतिक्रिया काल को त्रिराम घडी (8007- ए७। ०0) की सहायता 
मे अकित किया जाता है। उसके प्रतिक्रिया शब्द को भी लिखा जाता है, ओर भावभगिमा 
का भी निरीक्षण द्वारा अकन किया जाता है। कभी कभी इस पिवि मे यत्रों द्वारा रक्तचाप 
(3]000 $! 0५५ए७) का ज्ञान भी प्रप्त किया जाता है। इस प्रयोग का सुख्य सिद्धान्त 
यही है कि प्रयोज्य सार्थक उत्तेजक शब्द की प्रतिक्रिया ऐसे आबद्ध प्रतिक्रिया शब्द से करता 
है जिससे उसके अपराध पर प्रकाश पड़ता है। यदि उस शब्द का वह दमन करता है तब 
प्रतिक्रिया-काझ रुपत अधिक होता है, ओर इससे भी उसके अपराध का प्रकाशन 
होता है । 


अपराध का पता लगाने के लछिग्रे इस विधि का व्यवहार सर्वप्रथम वर्दोमर 
(फ०ला्रणा0९/) ने किया था। तब से कितने विद्वानों ने इसका इस्तेमाल असली 
अपराधियों का पता छगाने के छिय्रे या इसकी उपादेयता जाँचने के लिये, प्रयोगशाल्लाओं में 
किया है। कुठ विद्वानों को इसकी सार्थकता पर पूर्ण विधास है, किन्तु कुछ मनोवेज्ञानिक 
इसे सन्‍्देंह् की दृटटि से देखते है। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि जब इसका व्यवहार 
सिर्फ एक प्रयोज्य पर किया जाता है तब्र उसके प्रतिक्रिया शब्द ओर प्रतिक्रिया काल के 
आधार पर उसके अपराध का निर्णय करना कठिन और कभी कभी गलत हो जाता है। 
अतएय अपराध का पता छगाने के छिग्रे यह आपश्यक है कि सन्देहपात्र के साथ साथ कुछ 
अन्य व्यक्तियों पर भी इसका प्रयोग किया जाय ओर तब उनके प्रतिक्रिया-काल और 
प्रतिक्रिया शब्दों की तुलना करके किसी निर्णय पर पहुँचा जाय। तुलनात्मक आधार पर 
किसी निष्कर्ष पर पहुचने से उसकी सत्यता की सभावना बहुत अधिक हो जाती है। यदपि 
इस विवि से अभीतक सभी अपराधों का पता नही छगाया जा सका है ओर न सभी स्थानों मे 
यह सफल ही होता हे, किन्तु यदि सावधानी से इसका व्यवहार किया जाय तो अधिकाशत 
सफजणता ही हाथ छगेगी । 


औपचारिक (()॥703)) क्षेत्र मे इसका व्यवद्वार युद्ध (४ पा08) और रिकलीन (शि7- 
]00) ने किया था। तत्र से आज तक सानसिक रोगियों की भाव प्रन्थियों का पता छगाने के 
छिप्रे, मानसिक विकित्सक इसऊा व्ययहार करते आये है। मानसिक चिकित्सकों का विश्वास हे 
कि किसी प्रकार के रोग का कारण मनुष्य के अचेतन मन के दबे भाव-विचार होते है, जिनके 
सबनन्‍्ध में रोगी को ज्ञान नही रहता और न वह उन्हे स्वीकार ही करता है। इस विधि से 
उन भाया पर काफी प्रकाश पडता है। इसमें भी उन्ही समस्याओ का हछ जिया जाता हे 
जिनका अपराध का पता छगाने में किया जाता है। अन्तर सिर्फ इतना ही रहता है कि 
उसमे प्रयोक्ता अपराध को जानता है, अपराबी को नहीं। ऊफिन्‍्त, इसमे प्रयोक्ता रोगी को 


चित्र सयया ७५२ जो प्रष्ट २२४ पर छपा है, एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर, ( बिहार 
युनिवर्सिटी ) की मनोवैज्ञानिक श्रयोगशाला में लिया गया । 
२९ 
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जानता है, परन्तु रोग और उसके कारण को नहीं जानता। इसल्यि उसे प्से-एसे उत्तेजक 
शब्दों को रनना पच्ता है जा रोगी के जीवन के विभिव पहलुओं से आपड़ हां, यथा, 'यापार, 
वियाह, मेत्री, असरन्ता , रगढ़ा, आदि। जप प्रयोत्ता श-दा का चुन लत। € तब उन्हे अन्य 
साधारण उत्तेजक शब्दों के साथ मिलाकर एफान्त कमरे मे स्वतन्त सादचर्य प्रिधि सं उसकी 
प्रतिक्रियाओं को अकित करता है। जब पहली बार प्रयाग समाप्त हा जाता है तब यह पुन 
उत्तेजक शब्दों को क्रश देकर पहले दिये हुए प्रतिक्रिया शब्द का प्रत्वायाटन (॥0( ( 3) 
करयाता है। जहाँ प्रयोज्य को* दूसरी प्रतिक्रिया देता हे उस प्रगाक्ता अफ़््ति फर लेता है। 
प्रतिक्रियाओं के आधार पर, इस तरह, भात्र प्थ्रियों को जाता जाता है। अधिक प्रतिक्रिश 
काल, प्रतिक्रिया न करना, उत्तेजक शब्द को प्रतिक्रिया के पहले दृदराता, उसी को प्रतिक्रिया" 
शब्द के रूप में -यक्त करना, उत्तेजऊ शब्द का अमयश दूसरा शब्द समझना, असम्पद्ध या 
ध्वन्यात्मक प्रतिक्रिया शब्द, त्यक्तिगत प्रतिक्रिपा, हईसना, सुस्कुराना, विस्मय, हफकछाना, 
चेहरा फीका पडना, या प्रथम प्रतिक्रिया शब्द के प्रत्पापाहन (॥५६८ 3॥|) को असफछता, आदि 

नह भायर ग्न्थियों के सूचक होते ह। लेकिन, हम यह याद रखना होगा कि मनाजैज्ञानिकों 
ने उपयुक्त लक्षणों की सत्यता ओर पिघ्सनीयता (१० ॥॥)|/0) ) को परीक्षा की है। 
बहुत से चिन्ह भाव भ्रथरियों के सूचक प्रमाणित हुए है ओर पहत भाव ग्रन्थि को “यक्त 
करने में असफल रहे है। यदि प्रयोज्य ओर प्रग्रोक्ता का सहयोग रहे तो इसमें अत्यधिक 
सफछता मिलती है। प्रयोज्प के सहयोग के अभाय में पूर्णतत सफर होना सहद्रास्पद हा 
जाता हे। जाँच करने पर देखा गया हे कि प्रतिक्रिपा-काछ में अधिक समय कभी कभी 
क्षणिक बाधा से भी होता है जिसका सम्बन्ध किसी प्रकार की भाय-गन्व से नहीं रहता। 
हसी तरह चहरे का फीका पड़ता या भोचका होना, प्रयोगात्मक परिस्थिति के कारण भी 
होता है। प्रतिक्रिया शब्द के प्रत्यावाहन की असफरता भी स्मरण की अपनी मुख्य प्रिशपता 
है। इस प्रकार कभी-कभी भाव प्न्थियां का पता छगाना करिन होता है। हज्ष ([7|)), 
हवाई (|प00870) आदि विद्वानों ने भी उपयुक्त भाव उग्रन्वि निर्शकों की प्िधसनीयता 
की जाँच करने पर यही परिणाम पाया है। इस प्रयोग-विधि में जो भी थोडा दोष हो, 
परन्तु यह मानना पड़ेगा कि रोगियों की भाव-प्रन्थिया पर इससे काफी प्रकाश पड़ता है ओर 

उन्हे दूर करने में मानसिफ्र चिकित्सक सफल भी हो रह है । 


५५ अंए ५७७७५: ७७ 


सातवाँ अध्याय 
शिक्षण (आरःस्मिक) 


([,68/'772 ) 


व्यक्ति की सभी क्रियाओं को मुख्यतोर से दो भागों में बाँठ सकने है--ऊुछ क्रियाएँ 
न्‍्मजात होती है और कुछ अर्जित। जन्‍्मजात क्रियाओं का अर्थ वेसी क्रियाओ से है 
जिनका मूल रूप गर्भायस्था में ही रहता है ओर परिपक्कता के कारण धीरे वीरे उनका विकास 
और परिष्फार द्ोता है, जैसे, हँसने, रोने तथा देखने, आदि की क्रियाएँ जन्मजात होती है । 
दूसरी ओर, अर्जित क्रियाएँ वैसी है जो वातावरण के सपके के कारण सीखी गई रहती है, 
जसे, गाना, बाते करना, दोड़ना, पढ़ना आदि अर्जित क्रियाएँ है। वस्तुत अर्जित व्यवहार 
ओर क्रियाओं के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ हे। इन अजित क्रिय्राओं का 
सबन्ध शिक्षण से है। हम तरह तरह की परिस्थितियों और व्यक्तियों के सपर्क मे आते है, 
ओर तरह तरह का ज्ञान तथा कौशऊ आजित करते है। यह अजित करने था सीखने का 
क्रम जन्म से झत्यु तक चलता रहता है। इन अजित गुणों के सदारे ही हम विभिन्न 
परिस्थितियों में अपने को अभियोजित करते है। छड़का क्लास में जाता है ओर शिक्षक के 
बतछाने पर क्लास में व्ययहार करना सीख जाता है। बाद मे वह जब भी क्लास मे जाता है 
उचित रूप से “यवहार कर अपने को अभियोजित करता है। जिस व्यक्ति को कभी इस 
सरह का व्यवहार सीखने का मौका नहीं मिला है, वह कास में अपने को अभियोज्ञित नहीं 
कर पाता । यही हाछ किसी समाज, सभा या परिवार में व्ययहार करने के साथ भी हैं। 
जो इन परिस्थितियों मे व्यवहार करना सीख चुका है वह अपने को अंभियोजित॑ कर॑ लेता है 
ओर जिसने नही सीखा है वह परिस्थिति के अनुकूछ व्यवहार नही कर पाता। 


शिक्षण का कभी कभी व्ययहार पर गलत ओर बुरा असर भी पडता है। अनावश्यक 
भंग, हिस्टिरिया, आदि मानसिक रोग गत आदतों के सीखने के परिणाम है। इस तरह, 
शिक्षण का महत्त्व न केयलछ सामान्य, बिक असामान्य व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अधिक 
है। इसीसे शिक्षण मनोविज्ञान का मुख्य अव्ययन-विषय माना जाता है। 


शिक्षण का स्वरूप 
(९७६४7 0 ९977772) 


शिक्षण के स्वरूप के सम्बन्ध मे अभी तक विद्वानों मे मतैक्य नहीं है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि हम अपने सामान्य जीयन में इस पद का व्यवहार इतना अधिक 
करते है कि इसके साथ बहुत से अवैज्ञानिक अर्थ जुट गए है। मनोविज्ञान मे भी इस पद 
का व्यवहार विभिन्न अर्था में किया गया है। कभी इससे समस्या समाधान (?2/.00]877- 
80]777/) का बोध होता है, कभी सार्थक या निरथथंक पदों को याद करने करा ओर कभी 
इसका व्यवहार कोशछ (8)गा])) अजित करने के अर्थ मे होता है। इन्ही कारणों से इस 
पद को एक निश्चित परिभाषा की सीमा में बाँधना कशिन हो गया है । 
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इसकी परिभाषा देते हुए कुछ मनोवेज्ञानिकां ने कटा # कि किसी एथीन परिरिथत्ति मं 
अभिषरोजन के लिए किया गया ययरजत्ार परिवात शिक्ष॥ ७१। #वात हैये पर उस 
परिभाषा में दो बाते मिलगी। पहली बात यह कि शिलण व कारंग -य 7? में पारयेन 
होता है ओर दूसरी यह कि उस परियत्तेन का यैय किसी यदी। परिस्वति मे अर्भिश्वांजा 
करना रहता है। लेकिन, यह परिभाषा काफी प्रारभिक छत के खाव वेश समान नटरा 
है। इसकी आलोचना करते हुए प्िद्धाना ने या पताराय[ है कि सिलग # ता जम 
अपने व्ययहारों को हमेशा परिवाक्तत ((॥॥॥2९ ) वटा काले, था 4 बाल से बयहारों यो 
केयछ परिमार्जित (0007/9) करते है। परिमार्जन तथा परिवर्तन | ४ ह#। परितत्तन 
का अर्थ किसी व्यवहार को प्रदलना है, परन्तु परिमार्नन का ॥4 यवागर मे थाट उास्या 
सुधार करना हे। शिक्षण मे य दोना प्रकार की क्रितर्ण रा ते रेती ह। उत्त्य 
शिक्षण व्यवहार का परिवर्तन ओर परिमाजेन दोना री है। जर्नभ तय दस परिनापा के 
दूसरे भाग का प्रश्न है, कुछ पिज्ञन इससे भी असदृपत है हि शितग का उ “। साय रर मे 
सदा अभियोजन छाना है। उनका कहना हे कि शिक्षण के पारा इस सात गपन शो पप्ि 
योजित ही नही करते, बल्कि बहुत तरह के शिक्षण ता जअमितवना के रिय घातक सिद्ध 
होते हे। उदाहरणार्थ, हम अपने जीयतन म॑ कई प्रक्नार के भ्रज्ारण भय (|'|॥0)॥) ६०) 
अर्जित करते है, कुछ व्यक्ति पानी, ऊँच स्थान, अन्चर ज्मर, साति स 7रत है। उपर इस 
प्रकार का शिक्षण अभियोजन में सहाप््र नहां हाता। उत्त उसमे ७॥ 75 सतत कि 
शिक्षण सदा अभियोजन के छिये लाभप्रद ही हांता है। इसर उतिरि॥, उपयुक्त परिभाषा 
मे एक ओर भी दोष हैे। इसके अनुसार “ययदहार का परियर्तन ७ शिक्षण ह। किन्तु, 
व्यवहार मे परिवर्तन कई कारणो से होते है। परिपक्यता ()|[॥॥॥॥ ॥0॥) भी व्यय्टार 
परिवत्तेन का कारण है। लेकिन, परिपक्यता था अक्रायट के द्वारा छाग गये ज्ययवहार- 
परिवर्तन को हम शिक्षण नहां कह सहते। परिपक्यता ओर शिक्षण मे क्या अच्तर हे, 
इसकी चर्चा आगे की गयी है । 


शिक्षण की परिभाषा दते हुए कुछ विद्वनों ने ऊहा ह कि 'नय “ययहारों का अर्जन 
ही शिक्षण है? । इस परिभाषा में भी उपयुक्त उन्याँ सोजद हैं। दम शिक्षण से कंयर 
नये व्यवद्वारो को अजित द्वी नही करते, बटिक आपश्यकतानुसार पपने पुराने पययउ्दारा में 
परिमार्जन भी छाते है। इसके अतिरिक्त, शिक्षण फू हारा स्यवह्दार का कंयछ पर्जन ही 
नहीं, बल्कि विसर्जन (0700907/8) भी हांता है, जा पपरोँंत (!'५५]७५) क॑ प्रयाग से 
स्पष्ट है। अतएय यह परिभाषा भी अमान्य हे। 


हिलगाई (9]2970) के शब्दों म॑ (शिक्षण प्रशिक्षण से परिवर्सित हाने थाली वह 
प्रक्रिया है जो किसी क्रिया को उत्पन्न करती हेः*। इस परिभाषा स यह स्पष्ट है कि 
शिक्षण एक शक्ति नही, अपितु एक एसी प्रक्रिया हे जिससे अच्च प्रदार की कियराएँ उत्पन्न 


७७७७७ 
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होब्नी है। अभिप्राय यह कि जीव शिक्षण के द्वारा कई प्रकार की नवीन क्रियाएँ सीखता है। 
क्रियाओं का आपिर्भाय स्वत नही, अपितु प्रशिक्षण (]:97072) के फलस्परूप होता हे । 
लेकिन, इन गुणों के होते हुए भी इसमे कई दोष हैं। पहल दोष यह हे कि इस परिभाषा 
में प्रेरणा (00ए8600) का कोई स्थान नहीं है, जबकि शिक्षण मे इसका महत््यपूर्ण 
हाथ है, जेसा स्थऊविशेष पर हम देखेगे। इसमे अभियोजन के महत्त्व को भी स्पीकार 
नही किया गया है, जो शिक्षण का प्रमुख ध्येय होता है। कुछ अशों में हर तरह 
का शिक्षण अभियोजनात्मक (80]7५४ए७ 7०७७) होता है। इसलिये यह परिभाषा भी 
निर्दोष नहीं कही जा सकती । 


मेज्गो ((0(०(७९००४) ने अपनी परिभाषा में उपयुक्त दोषों से बचने का कुछ सफछ 
प्रयास किया है। उसके अनुसार, शिक्षण, जेसा कि हम इसे मापते है? अभ्यास के 
फ रस्परूप क्रिया का परियरत्तन है। अधिकाश अवसरों पर इसकी एक एसी दिशा होती है 
जिससे व्यक्ति की वर्त्तमान प्रेरणात्मक अवस्थाएँ सतुष्ट होती है।* विश्लेषण करने पर इस 
परिभाषा को पाँच भागों में बाय जा सकता है। 


(१) शिक्षण के कारण व्यप्रहारों मे परिवर्चन होता है। यह परिवर्त्तन शब्द, जसा 
ऊपर व्यक्त किया गया, परिमार्जन से अधिक विस्तृत अर्थ रखता है। 


(२) यह परिवर्तन अभ्यास के फलस्यरूप होता है, अतएवं शिक्षण अचानक नहीं, 
अपितु अ>यास से धीरे धीरे होता है । 


(३) हम इस परियच्न को भाप सकते हे। परिभाषा का यह अग पहली बार 
शिक्षण की वेज्ञानिक प्रतिपन्नता (3067070० ४०)0709) पर प्रकाश डालता है । 


(४) ये परिवर्तन असयत या क्रमहीन नहीं होते, बल्कि इनकी एक दिशा होती है 
जिससे अभियोजन मे सहायता मिलती है । 


और (५९) इन परिवर्त्तनों से अधिकतर हमारी इच्छा की सतुष्टि होती है। 


इस तरह यह परिभाषा शिक्षण के स्वरूप की विशद्‌ व्याख्या करने मे काफी अशो 
मे समर्थ है और इसीसे अन्य परिभाषाओं की अपक्षा श्रेष्ठ है। फिर भी, इसे पूर्णत 
निर्दाष नही कहा जा सकता । इसने अभ्यास के कारण व्यवहार में आनेवाले परिवरत्तनों 
को शिक्षण माना है। किन्तु, अभ्यास के कारण व्ययहार में कई प्रकार के परिवर्तन होते 
३। सभी प्रकार के परिवर्तनों को शिक्षण मानना उचित नहीं है। उदाहरणार्थ, अल्‍्यास 
करते-करते ज्यक्ति के थक जाने पर उसके व्ययहार में परिवर्त्तत होता है। ऐसे परिवर्तन को 
हम शिक्षण नही कह सकते । जब एक ही काम की अत्यधिक पुनरावृत्ति ([8०0080॥6 00) 
होती है तो व्यक्ति भरोचक्ता (१॥070079५) का अनुभव करता है। यह भरोचकता 
उसके व्यवहारो मे परिवर्सन छा देती है। इस परिवत्तन को भी हम शिक्षण नही कह सफ्ते । 
थकावट और अरोचकता के कारण व्यवहार मे परिवर्त्तन अस्थायी होते है, अतएप कुछ 
देर आराम करने के बाद व्यक्ति की कार्रक्षमता पहले जसी हो जाती है। इस तथ्य को 
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> वन में रखते हुए अभ्यास के परिणामस्परूप स्थायी परित्र्तन को हम शिक्षण कद समझते ह। 
सके अतिरिक्त, शिक्षण ओर कार्य (?0007॥ ध५९) मे अन्तर है। अत कार्य के 
रिवर्सन को नहीं, बल्कि व्यवहार परिय्रत्तन को शिक्षण कहना अधिक युत्तिसगत हे। 


सीडिये व्यवहार पद का ही प्रयोग किया जाना चाहिए । 


इस परिभाषा में व्यक्त दोपों के होते हुए भी हम इसके गुणां की उपक्षा नहां कर 
उकते । इसमे प्रेरणा या ध्येय (007 #0॥ 0. शा) को समुचित स्थाव दिया गया 
३। इससे व्यक्ति मे सीखने की इच्छा होती हे। यह इच्छा मन के तनाव का दूसरा 
नाम है और यह तनाय सीखने पर ही समाप्त होता है। अत #5 चुटियां के यायज़द भी 
इस परिभाषा की वैज्ञानिकता और मान्यता को अस्वीकार करना ठीफक नहा जंचता। हाँ, 
इसकी चुटियों फो ध्यान में रखते उुए इसमे कुठ सशाधन आसानी से छाया जा सकता है। 
इस परिभाषा में सशोधन करते हुए हम कह सकते है कि, शिक्षण, जपा कि हम इस 
मापते है, अभ्यास के फछरुयरूप सापक्षतत्रा (86) ४7७७) यपह्ार्रा का स्थाय्री परिवर्तन 
है। अधिकाश अवसरों पर इसफ्री एक एसी दिशा हांती है जिससे व्यक्ति को वत्तमान 
प्रेरणात्मक अवस्थाएँ सतुश् होती है।' 


परिपक्षता ओर शिक्षण 


(80 09७600॥ 00 06 भयाए 


परिपक्कषता और शिक्षण की फ़ियाएँ प्राय साव-साथ दहोतो है ओर दोनों ही किसी-न 
किसी प्रकार के विकास का कारण होती ह। पिभिन्न प्रयोगों से यह सिद्ठ है फि शिक्षण 
परिपक्वता पर निर्भर करता है , किसी क्रिया अथय्रा कोश (५),।])) का सीखने के छिये 
उसके अनुरूप परिपक्वता का होना नितान्त आवश्यक है। इसी तरह कई स्थछों पर शिक्षण 
भी परिपक्वता का कारण द्वोता है। लेकिन, इतना घनिष्ठ सर्वंध द्ोते हुए भी इन दानों 
में कुछ मोलिक भेद है। 


परिपस्वता के कारण जीय के व्यवहार तथा कार्य में जो परिवर्तन और विकास द्वोता 
है वह जातीय (0409) होता है, क्योंफि वे प्रतिक्रियाएँ जाति के सभी सामान्य प्राणियों 
में पाई जाती है। परिपस्वता के कारण सभी बच्चे प्राय निश्चित आयु म॑ बढना, खा होना, 
बोलना ओर चलना शुरू करते है। कितु, जो प्रतिक्रिय्राएँ शिक्षण के फर्स्परूप होती है 
वे वेयक्तिक ([7079009/) द्ोती है, क्‍योंकि हर ज्यक्ति अलग अछग किसी चीज या 
व्यवह्दार को सीखता है। कोई आदमी शिक्षण के सद्दारे मोटर चछाता है, कोई घोड़े पर 
चढता है, किन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि उस उम्र ओर योन के सभी व्यक्ति मोटर चक्ा 
सकते है था घोड़े पर चढ़ सकते है । 


परिपक्यता से व्यवहार में परियर्त्तन स्वाभातिक रूप से होते हैं। इनके लिए प्रयह्त 
ओर तरह तरह की क्रिय्राएँ करने की जरूरत नहीं होती, जैसे, शरीर में तरह-तरदद के 
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राखायनिक परियरत्तन, शारीरिक और योन विकास, आदि स्वत होते है। वस्त॒त ये विशेषताएँ 
जन्मजात रहती है ओर आयु के अनुसार स्पतत जिफसित होती है। इस तरह जीव के बिना 
प्रयलश्नशील हुए ही उसकी परिपफ्यता से प्रभावित क्रिवाएँ स्वत समयानुरूछ सचालित और 
विकसित हाती रहती है। मनोवैज्ञानिकों का एसा कहना है कि यह क्रिया गर्भाधान काछ 
से लेकर पत्चीस वर्ष तक ही होती है। इस आयु तक परिपस्वता मे पूर्णता आ जातो हे। 
दूसरी ओर, फ्िसी व्यवहार या विषय को सीखने में हमे तरह तरह की क्रियाएँ करनी होती 
है। हम प्रयत्रों के सहारे ही कुछ सीख पाते है। यदि कोई सायकिल चलाना चाहता है 
तो इसके लिए वह प्रपत्न करता है। जो प्रय्ल या अ>पास नहीं करता उसे सायकिझ चलाना 
नही आता। कोशिश करने पर भी केयल वही किसी कार्य को सीख सकता है जिसमे उसके 
लिए उपयुक्त योग्यता, शक्ति, रुचि, मनोत्जत्ति तथा परिप्यता हो । 


शिक्षण के विभिन्न अंग 


([)#60780॥ 4800078 0६ 88/772) 


जिन परिस्थितियों, अवस्थाओं अथया उत्तेजनाओं से शिक्षण प्रभायित होता है हम 
उन्हें शिक्षण) का अग कहते है। ये अग सख्पा में बहुत अधिऊ है जिन्हे हम तीन मुख्य 
श्रेणियों में रख सकते है। कुछ तो व्यक्ति ( सीखनेयाले ) फ्री आस्तरिक अनुभ्रति, भाव, 
वा मनोगैज्ञानिक अग है, कुछ अग शिक्षण-प्रिषय से सम्बद्द रहते है तथा कुछ शिक्षण की 
बाह्य वा विधेप्रात्मक परिस्थितियाँ के परिणाम है। लेकिन, सभी अगों की चर्चा करना 
इस पुस्तक के अनुरूप नही है। अत यहाँ हम कुछ प्रमुख अगा पर ही विचार करंगे। 


(१) प्रेरणा (४०४४७) शिक्षण ओर प्रेरणा मे बहुत घनिष्ठ सबंध है। जैसा कि 
हम छोग जानते ह, किसी प्रकार की प्रेरणा जीव को किसी प्रकार की क्रिपा करने के लिये 
प्रेरित करती है। हम कोई ऊार्य तभी करते है जब उसे करने की इच्छा होती है, चाहे वह 
इच्छा जैसी भी ओर जिस किसी कारण से हो। यों तो सभयत शारीरिक आवश्यकताएँ 
(9026070 0/ 970ए8 |0209| ॥/605), यथा, भूख, प्यास, नींद, कामपरासना, आदि 
की प्रेरणाएँ सभी जीवों में पाई जाती है, किन्तु इनकी प्रधानता मनुष्य से अधिक जानवरों में 
है। मनुष्य इतनी प्िकसित अवस्था में है कि वह शारीरिक आवश्यकताओं से अधिक महच््॒ 
सामाजिक आवश्यकताओं (30002070 ४०७१४) को देता है। इसलिये वह यश, मान, 
प्रतिष्ठा, प्रशसा, आदि की प्रेरणाओं से अधिऊ प्रभावित होता है। भिन्न भिन्न प्रेरणाओं का 
शिक्षण पर कैसा असर पड़ता है, इसे देखने के लिए मनोयैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किये हे। 
यहाँ कुछ प्रमुख प्रयोगों का उल्लेख करना आपश्यक प्रतीत होता है । 


शिक्षण पर पुरस्कार का असर देखने के छिये चूहों के तीन समूह पर भूलभुलैया 
(१४८0) का प्रयोग किया गया। पहले समूह के चूहों को जो भूखा था, डचित पथ से 
जाने पर खाना दिया जाता था। दूसरा समूइ भी भूखा था, किठु उसे भोजन नहीं मिलता 
था और तीस समू” भूखा न रहने पर भी भोजन पाता था। तीतों समूह के चूहों के 
शिक्षण चक्रों ((३88/ शतवड प्र/ए०-) की तुछना करने से माछूम हुआ कि पहले समूह के 
चूहों के शिक्षण मे प्राप्त उन्नति हुई, किन्तु अन्य दो समूहों में बहुत ही कम उन्नति हुई। 
इसलिये कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षण के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक 
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आयश्यक्ता (०४0) या उदीरणा (870) का होना और दूसरी उसकी सृष्टि का 
होना। इसी तरह के कुछ अन्य प्रगोगो से पता चचता है कि यदि शिवण के ऊुठ प्रयासों 
में किसी तरह का पुरस्कार ((४०७४॥ ५) न दिया जाय ओर याद में दिया जाय ता पुरस्कत 


प्रयासों मे अपुरस्कृत प्रयासों की अपक्षा शिक्षण गति (9 )0९प ७। ।038॥॥0) ब ते ता 
हो जाती है। कित, प्रथम कुछ प्रयासां म॑ पुरस्कार टन और याद के॑ प्रथासां हा पुरस्कार से 
वचित रखने से शिक्षण गति यहुत ही मन्द पड जाती हे वर अशुदियां (4,800 ५) को संख्या 


अधिक बट जाती है । 


किस तरह के पुरस्कार का क्या प्रभाव होता है, इते देखते के लिप सनुर्प्या पर भी 
कई प्रयोग हुए दे। एक प्रपोग मे समान आयु ओर उरनि के सालह प्द्या पर भलसुतया 
के साथ प्रयोग किया गया। उन बर्चा को तोन समूह में ता” दिव्रा गपा । पाले समूह 
को किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं दिय्रों गया दूसरे समूठ का उठ पनी ( व्िदृशी मुद्रा तिशप ) 
प्रत्येक प्रयास के बाद दिया गया तथा तासरे समूह ऊो प्रत्पक प्रयास के बाद सीखने फे लि 
प्रोत्साहित किया गया। जब इन तीन समूह के यज्चां के शिक्षण यक्रों की तुलना की गई तो 
देखने में आया कि जिप समूठ को ऊ़िपी प्रकार का पुरस्फार नहाँ दिया गया उसके शिक्षण 
की गति बहुत ही धीमी थी। जिस समू को प्रोत्सादन दिया गप्रा उसकी शिक्षग-गति 
पहले की अपेक्षा तीव थी। ऊझिठ, पनी दिय्र जाने याऐे समू” की गति संत्रस अपिक तेज 
थी। जप अन्तिम पाँच प्रयासों की अशुद्धिया का मध्मान निकाछा गया ता उन अख्ुडियां 
का मध्यमान क्रमश २७, २३ और १७ था। इस दिशा में करियर गप्र अन्य प्रयाग सी 
इसी उपयुक्त तश्य का प्रतिपादन करते हैे। इसमे यह स्पष्ट हे कि शिक्षण मे सुन्दर प्रगति 
के लिग्रे बच्चो के सिलसिले मे आर्थिक पुरस्कार सम्राविक सुन्दर है, यद्यपि फ्रिसी तरह का 
पुरस्कार ( थोड़े अश में ही सही ) शिक्षण में सगायक होता हे । 


दण्ड ओर पुरस्कार (ागीशलाएं भाते 389॥४7) का असर टखने के लिये 
चूहों और मल॒प्यों पर जो प्रयोग ऊ़िग्रे गये है उनके अ ययन से एसा माल द्वोता हे कि 
यों तो पुरस्कार शिक्षण के लिये छाभप्रद लिद्च होता ही हे, क्रितु यदि अशुद्धियों के लिए दण्ड 
और शुद्धि के लिए पुरस्फार साथ खाथ दिये जायें ता शिक्षण पर केले पुरस्कार की अपक्षा 
उसका असर अधिक पड़ता है। जय अशुद्नियों के लिये दृण्ट मिए्ता है तो अशु्रयाँ बहत 
ही शीत विनष्ट हो जाती हे। हु 


इसी तरह उचित कार्य के छिग्रे प्रशला ओर अनुचित के छिप भर्त्सना फा प्रभाव 
शिक्षण पर क्या पइता है, इसे देखने के छिय्रे समान योग्यता ओर आयु की १०४ बास्िकाओं 
पर गणित के पिभिन प्रश्नों के साथ प्रयोग फिय्रा गया। बराछिफाओं को चार समूद्र मं 
बाँट दिया गया ओर तीस तीस प्रश्नों के पाँच प्रश्न पंत्र बनाए गये । प्रत्येक प्रश्न-पत्र के 
सभी प्रश्नों को पन्द्रह मिनट में हुल कर देने का निर्देशन (8006 807॥) था। जब 
पहले दिन प्रयोग किया गया तो लडकियों के चारों समूह ने १९ मिनट में लगभग समान 
प्रश्नों को ही हल किया । तप्र प्रयोग के अन्त में पहले समूह की, उसकी अश्चुद्धियों ओर 
लापरवाही के छिय्रे सबके सामने, भर्त्सना की गय्री। साथ ही दूसरे समूह की, उसके 
अच्छे कार्यो के छिग्रे, प्रशसा की गई। किन्तु, तीसरे समूह फो कुछ नहों कहा गया। 
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हाँ, "पहले ओर दूसरे समूहों के साथ जो व्यय॒हार किया गया उससे वह समूह अवगत था । 
चौथे नियन्त्रित ((/07॥70]]80) समूह को पुरस्कार अथया दण्ड कुछ भी नहों दिय्रा गया 
ओर साथ ही उसने किसो समूह को पुरस्कृत या दण्डित होते भी नहीं देखा। इस तरह 
जिभिन्न परिस्थितियों मे इन चार समूह की छर्डाज्यों का शिक्षण हुआ। प्रपोग समाप्त होने 
पर जब इन पिभिनर सपूह के शिक्षण पक्रों (०५००2 077०४४) की तुछना को गई तो 
मा सम हुआ कि जिस समूड़ की भत्सता की गईं थी यह दूसरे दिन छगभग सोलह प्रश्नों को 
हल कर सका, फिन्तु इसके बाद के प्रश्सों में प्रशसित समूह द्वारा हु किये जाने वाले 
प्रश्नो ही सख्या बढती गई और निन्दित समूह के हछ किये जाने वाले प्रश्नों की सख्या में 
क्रमश अवनति होती गई। अन्य अयशेष दो समूहों मे किसी प्रकार की नियमित वृद्धि 
नही मालूम हुईं। इससे यह सिद्द होता है कि समुचित पुरस्कार शिक्षण की गति को 
तीज बना उसमे उन्नति छाता है। यह उन्नति दण्ड देने की अपेक्षा अधिक होती हे । 
लेकिन, गरत प्रतिक्रिया के लिये दण्ड देना, पुरस्फार था दण्ड कुछ भी नहीं देने की अपेक्षा 
अधिक उपयोगी हे । 


यह जरूरी नहीं कि पुरस्फार आथिक या शाब्दिक हो। कभी कभी शिक्षण 
परिस्थिति स्पय ही प्रोत्साहन का कार्य करती हे जिसके फलस्वरूप ज्यक्ति स्वय सीखने को 
प्रेरित होता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी सीखते समय व्यक्ति स्वय प्रतिहनन्द्रिता के 
भाव (#(५७)४882 0० ०००४0७॥007) से प्रेरित हो जाता है। इस तरह परिस्थिति 
रपये पुरस्कार का कार्य करने लगती है। पजिभिन्न प्रयोगों से स्पष्ट है कि जब मनुष्य 
किसो काम को प्रतिद्वन्द्षिता के भात्र से करता है तो वह प्रतिद्न्द्धितारहित भाय से किये 
कामो की अपक्षा अधिक अच्छी तरह करता है। जब विद्यार्थी बिना प्रतिद्न्द्रिता के भाव 
से किसी विषय को सीखते है तो उनके शिक्षण मे उतनी उन्नति नहीं होती जितनी कि 
होड' के साथ सीखने में । 


(२) परिणाम-ज्ञान (ह70]80206 0 ४6४7६). परिणाम-ज्ञान का जो असर 
शिक्षण गति पर पडता है, उसे भी प्रदर्शित करने के लिये विभिन्न मनोवेज्ञानिकों ने प्रयोग 
ऊिप्रे है जिनके अध्ययन से यह मालूम होता है कि सीखने मे परिणाम का ज्ञान सहायक 
होता है। शिक्षण-परिणाम को जानने से मनुष्य को ओर अच्छी तरह सीखने के लिये 
प्रेरणा मिलती है जिससे उसके शिक्षण वक्र मे उन्नति होती है, जब कि उस परिणाम ज्ञान के 
अभाय में उसे यह प्रेरणा नहीं मिडती। इसलिये उसके शिक्षण भे भी उस तरह की 
उन्नति नही हो पाती । 


(३) अभ्यास (/800700). अभ्यास का जो प्रभाव शिक्षण गति पर पढ़ता है, 
उसका विशेष उल्लेख हम थार्नडाइफ के शिक्षण सिद्धान्त की विवेचना करते समय करेगे। 
मुख बात यह है कि जिस फार्य को व्यक्ति जितनी ही अधिक बार करता है वह उसमें 
उतना ही कुशछ होते जाता है ओर इस तरह उसके शिक्षण में पूर्णता आ जाती है। 
किसी विषय को सीखने मे प्रारभ में काफो कठिनाइयाँ ओर अज्ुद्धियाँ होती है, लेकिन बाद में 
प्रथश्त करते रहने से अभ्यास के फछस्यरूप वे कठिनाइयाँ क्रमश समाप्त होती जाती है 


ओर अन्त में वह व्यक्ति उस विषय को सीख जाता है। उसे उसमें कोई दिक्कत या 
99 
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अश्ुद्वि पही होती । अभ्यास के दस प्रभाव वो दिछाने क टि। एूह 'एघग 'ा हू ज्िल्ह 
आगे “'यच किया जागेगा। 


(०) शिक्षण-विि (४०४० ० | '॥ ।' ) | + पा मा सेमी के 
मित्र भित्र तरह के ढंग ओर तरके ले .॥ शिव. 4 । #भोह्म 


पूरे परिष7 फो एफ बार दी प कर सी ते 5, ।भी उराह किस।4 सास व. नह 
करके सीसते हे ओर पुत्र उन्हें गमझ रूयले लाएते 64 74 वाह... ॥ दिव। च्क 


रूपमे होता है ओर कमी मक्रि। (५५४७ ५)) र+म। वार ते + । ।+ ॥) ता 
सक्रिय जियिय शिटण के छिव प्रिगष पस्नप्रद रोते मी । ॥7, ३॥ प्रा के 
कायों या गिपतरा के जि। यह से की कक जा 70,4५0 4। ५ (4०प चर्चा 


स्मरण के ज गाय में आगे की जावगा। अत हटा ७प 7य पर । 4, 4वर चग करगे। 


(५) शिक्षण विपय का रवरूप ( ४॥॥७०७ 0| | ॥॥॥ * !)।| )!।।) सीसे 
जाने याठा विषय फ्ित तरह का है इसका असा भी है 7ए रिया एाफोपवयाह।साकि 
वियय निःर्थ5 विषय की अपक्षा शीय सीसे जाते 6। जा प्रिपा सा कि गला # योर लिप 
विभिन्न भागों मे ताकिक समानन्‍्त्र राता है उसके सौयो क। गति लात हावी ह। कि, 
जो विपय जिरर्थक रहता है, थागी, जिनके विमिव भाता मे किया प्रकाश पा ताक सात्यन्‍ध 
नही माल्म होता उसका शित्षण काफो यीरे थोरे टांता ह। वतत सा के विपउरा पक्षा 
निरथक प्रिययां का सीखना कठिन दोता है। बरी कारण है कि उमर खाफकिय हा का शीय 
ओर चासारी के साथ सीखते है, फिउ [यक्क पद झो थी "ये वार फस्ला #साव। 
एपा ही. किसी यत्र या अलझ्ुवतरा ज/ठी, आहिफां सी उन में सा जाए। परी 
बात सरल ओर दृढ़ पिपयों ऊूखीयने के जात भी सापछ। जे विष सतत याह हा 
काउन सादठ्म होते है उसके लिग्रे उनकी स॥त्ता क्‍्प्त रहती ह। उक्त, कृपया सत्ता 
उपन्यास जो अविर सार्थक प्रतीत दोते है उनम प्रवोजय सिर, 4 रखता हर परिणामत 
शीघ्र सीस जाता है। 


इसके अतिरिक्त, परिग्रट उत्ति (3/|)॥/0 ।  ) शिक्ाग ति का प्रभावित फ्स्ती 
हैे। इसका प्रगेग कुठ जिय्रायित्रों पर कि | गया। उन्‍ह योवष्सण सेव, ('7॥ ।( |१॥ ॥) 
वासयां को ऊ्श पढ़कर झुताया गा। पाता झा वा 7? का थाह माह शा ढ आ 
वास्पाश पल्कर उनसे यह पूछा जाता था फि उसक्त प हे श(यात मे का दा | जाज्वाश 
था। प्रयोग परिणाम से मादम हुआ कि जय उप्नी याक्व के गढ़ हर ५थि ४ स्ब्द को 
पूछा गया तो पिग्राथित्रों को ४२ प्रतिशत सफ्ता मिठझे। हि पु, बसरे वाक्य ४ सम्पन्ध 
में पूडने पर उन्हे केयछ एफ प्रतिशत सफ़रता मिछी। यह प्रवा" धाण,स शिक्षग मे 
परिग्रहय्रत्ति के महत्त्य को “यक्त करता हे। उसी तर उस निशा में जिनमे भी प्रयाग 7ए हू 
उन के यहीं प्रमाणित दोतः है कि सिवण 4 का रप्तप शिक्षण का त्पथिक प्रभाजित 
करता है । 


(६) सीसनेवाला ([,6व70०) शिक्षण, सीसनेयाले की योग्पता से कम 
प्रभावित नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के जिक्यों को सीसने के लिप व्रिभिझ्न रुतर ([,0ए९५) 
के शारीरिक और मानसिक विकास की जरूरत होती हे । हम लांग जानते है, किसी सवारी 
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पर चना सींसने के जिग्रे निश्चित परिपज्ञाता अपक्षित है। जो व्यक्ति मोटर साइकिल, और 
धो७ की सपारी करण आखानी से रख लेता है, ।कठु वर्ष दो वर्ग का बालक उन्हे कठापि 
“ही सीख सफ्ता, ल्‍थोकि उन्ह सीराने के एिय उसमे उपके अलुरूप परिपक्‍्थता नही है। 
अली प्रकार बहुत से एसते जियय दे जिन्‍्ह >म उम्र के छोग आसादी से सीख सजऊते है, कितु 
अधिफ उम्र के छांगो को सीखने में कठियाई ओर देर होती है। इसी प्रकार भाषा को सीखने 
के लिये स्पर यत्न (4.%/ एञा5) फी परिषावता अनियार् है। बुद्धि स्री शिक्षण गति को 
प्रभाजित फर्ती है, यगाऊि फिची विष को सीखने फे लछिय्रे तुद्दि का पूर्ण विकास अपब्यत होता 
है तो फिसी को मीसने के डिय्रे उतने प्रिज्ञास की आपश्ण्कता नहीं पडती। योव-मिन्नता 
(865 ताग७१९४०७) की भी हुए उपल्ा नही झर सफु्ते, क्‍्यकि किसी विषय को ख्लियाँ 
आपानी ओर शीप्रता से स्रीखो में समर्थ होती हे दो किसी विषय को पुरुष। प्रयोग 
करने पर यह ढजा गया हे के उद्धि, उम्र, बोन, आदि समान रहने पर भी प्रिभिन्न व्यक्तियों 
की शिक्षण गति में आतर पडता हे । इनफी चर्चा वेयक्तिक भिन्नताः के अन्तर्गत हो चुकी 
हे। यहाँ पर एक प्रयोग हवा उप्लेस कर देना पर्याव होगा, जिससे यह मारूस हो जायगा 
ऊि आयु शिक्षण को केसे प्रभायित करती है। 


उम्र के आधार पर प्रयोज्यो को तीन समुह में पिभक्त किया गया। जिनकी उम्र 
१२ धप से १९ वर्ष के बीच थी उन्हें एक समूह मे, जिनकी ३४ से ५९ के बीच थी उन्हें 
दूसरे समूह में ओर जिनकी उम्र ६० ओर ८२ के बीच थी उन्हे तीसरे समूह मे रखा गया । 
उन प्रयोज्यों फो पाँच प्रकार के जिपय मिखछाये गये जोर जब उनका शिक्षण समाप्त हो गया 
तय उके परिणामों का अध्ययन किया गया। अ घयन करने से माल्म हुआ कि जब कोई 
व्यक्ति अधिक उम्र में नया विषय सीखत। है ता उसके शिक्षण की गति काफी धीमी होती 
है, कितु जीवन की पूयावस्‍्था में नये विषय को सीखने में शिक्षण-गति बहुत तीत्र होती हे । 
इसी तरह ओर भी कितने ऐसे प्रयोग हुए है जिनसे यह स्पष्ट है कि शिक्षण मे सीखनेवाले 
का महत्त्वपूर्ण हाथ रहता है। 


शिक्षण-वक्र 


([,69807772 0प्/५४७४) 


इसके पहले कई स्थलों पर हम शिक्षण बक्र का व्यपहार कर चुके है, लेकिन वक 
किसे कहते है, इस पर प्रकाश नहीं डाछा गया है। इसकी व्याख्या स्परूप थोड़े शब्दों मे 
कह सकते है कि यदि शिक्षण के गतिक्रम को ग्राफ द्वाश प्रदर्शित करे तो उस आफ चिच को 
शिक्षण चक्र कहेगे । किन्तु, शिक्षण-क्रम का यह रेसकन प्रधानत तीन आधारों (2988५) 
पर किया जा सकता है, प्रटोक प्रयास मे क्रश (१) कितना समय छगा है, (-) कितनी 
अशुद्धियाँ हुई है या (३) कितना शिक्षण परिगाण है। शिक्षण-वक्र के चढाय से हमेशा यह 
न समझना चाहिए कि यह शिक्षण की उन्नति का प्रतीफ है। इसी तरह, शिक्षण बक्र के उत्तार 
का अर्थ हमेशा शिक्षण की अयनति का ग्रोतक नहीं होता । शिक्षण-पक्र क चढाब अथवा उत्तार 
(05० 07 ७॥) का अर्थ आफ चिय के आवार (886) पर निर्भर करता है। यदि 
प्रत्येक प्रयास (7779/) की अशुद्धियों या समय का झआफ-चित्र तेयर किया जाय तो शिक्षण बक्र 
का उतार (?9]) शिक्षण की उन्नति पर परिचायक होगा तथा उसमे किसी तरह का चढाव 


२३६ प्रयोगात्मक मनोजिशज्ञान (अ० 


(880) शिक्षण की अवनति को उ्यक्त फरेंगा। सिक्षण परिमाग (१॥॥00७॥॥7 0 
(+ 


]०877772) के आधार पर आ्राफ चित्र तेयार करने पर शि गत को यहात्र उतति ओर 
उसका उत्तार उसकी अवनति का द्योतक होगा। 


किसी प्रकार का शिक्षण-यक्र तेयार करने के जिय पते रधा की वाया सायक्र उस 
पर विभिन्न प्रयासों को अऊित किया जाता हैे। तय उस शा एयीसटरओशओ को 
समान भागों में बा? कर समय, अशुद्धि या परिमाण का यक्त क्िता जाता है। समय, थश्ुदि 
और परिमाण के पृष्ठ २३६, २३७ और २३८ निम्नाक्ति ग्राफनित्र इत गोर भी स्पष्ट कर 
देंगे कि विभिन्न प्रकार के आधार पर शिक्षण की प्रगति कसे प्र्णशशत ही जाती ह। य शिक्षण 
बक्र लेखक ह्वारा कई प्रयोज्प पर किये गये शि्षनरयन्यी प्रयागा के जावार पर तेयार 


किए गए है। 


चित्र सरया ०३ (भर) 


4५ 


न जनननननत नम | | 22 | है मे 
० २ & ६ (९ 0० ९ १७ २१ १८० 
उपज रा सर ॥ 


शिक्षण अशुद्वि-पक्र 


शिक्षण-बक्रो के प्रकार ([(7000 06 [७४१ [( "ध्राए0प).. प्रश्न है, सभी 
शिक्षण वक्र समान होते है या उनमें फ्रिसी प्रकार की भिन्नता भी हाती हे ? इस प्रश्न का 
उत्तर देने के लिये कई मनाजैज्ञानिकों ने हजारों की सख्या म॑ विभिन्न प्रकार के शिक्षण व 
का अध्ययन किया है जिनसे यह स्पष्ट हे कि सभी शिक्षण-पक्र समान नहीं होते, अर्कि उनमें 
भिन्नता होती है। फिन्त, भिन्नताओ के बायजूद भी सभी शिक्षण वक्रो को कछ निश्चित 
निम्नाकित वर्गा में विभाजित कर सक्‍्ते है। न्‍ 


कुछ ऐसे शिक्षण वक्र दृष्टिगोचर होते है जिनमे क्रसश निरतर चढाय्र-उत्तार रहता 
है ओर उन्ही उतार-चढ़ायों में कभी-कभी अत्यधिक चटाव मिलता है। यदि हम चढ़ाव से 
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शिक्षण की उन्नति ओर उतार से अवनति समझे तो ऐसे बक्र का मतलब है कि सीखनेवाले मे 
सीखने की योग्यता है और वह अपने शिक्षण में उन्नति कर सकता है। लेकित, अभी तक 
उसे सब्रसे अच्छी ओर समुचित शिक्षण-वचि नही माझू्म हो सकी है। एसे बक्र का एक 
स्थान-विशेष पर चढाव इस तथ्य का द्योतक होता है कि सीखने याला उस सीमा तक 
सीखने मे समर्थ है ओर परिश्रम करने पर उसकी योग्यता बहाँ तक पहुच सकती है । 


चित्र-सख्या-९३ (ब) 
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प्रयास-सख्या 
शिक्षण समय वक्र 


दूसरे प्रकार के [शिक्षण-वक्र सरछ रेखा से मिलते-जुछते है ओर वे इस तथ्य का प्रति- 
पादन करते है कि सीखने वाला शिक्षण-प्रारस करने के पहले उस विषय से पूर्णत अनभिज्ञ 
नही था ओर अभी तक अपनी थोग्यता को प्रदर्शित करने का वह अवसर नहीं पा सका है। 
इसलिये पहले जितनी शिक्षण-योग्यता उसमें थी उसकी वृद्धि नहीं हो सकी है । 


बहुत से शिक्षण-ब्रों में चढाव प्रारभ में ही दृष्टिगोंचर होता है। ऐसा चढाव॑ कई 
कारणों से होता है। कभी-की ऐसा होता है कि प्रारभ में ही सीखने वाले को उचित 
प्रतिक्रिया माछ्म हो जाती है ओर शिक्षण वक्र मे चढाव दिखलाई पडता है। यदि सीखने वाला 
पहले से उस विषय को जानता रहता है तब भी ऐसा चढाव देखने में आता है। उपयुक्त 
अगों के अतिरिक्त ओर भी ऐसे कई अग है जो इस प्रकार के शिक्षण यक्र में सहायक होते है । 


कुछ ऐसे वक्र भी मिलते है जिनमे प्रारम मे किसी प्रकार की उन्नति परिछक्षित नहीं 
होती है और कुछ ऐसे यक्र भी होते है जिनमे प्रारभ में तो नही, कितु बीच मे उन्नति ओर 
पुन बाद मे अवनति दिखलाई पडती है। इस तरह के वक्र का आकार अगरेजी के एस? 
(8) अक्षर से मिलता जुछता है। इसे विल्सेण्ड बक्र (४70876 ०प०९) के नाम से भी 
पकारा जाता है। ऐसा बक्र उस समय दृष्टिगोचर होता है जब सीखने वाले में शुरू के 
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प्रयासो में उन्नति न होकर मे य के प्रगागा में उचति होती है| सौर इन वफरावर या अश्य 
कसी कारणयश उसकी योग्यता मे रा होने छणता ह॥ ( | ।३ ॥॥ ॥: मे याकस्मिक 
उन्नति दिखाई देती है। यह उन्नति प्राश्म, बाच या न्‍न्‍्त किसी २७२ पर भा "तो ७ | प्स 
प्रकार की उन्नति, बक्र में उस समय दिया पहर्ती है जय सी 44 वार को घमके मे समस्या 
का समाधान (80[फप्राता 0( ॥90 ए00|0॥॥) से सा थे जा # वीर थर* उस निायएस्प 
हल कर लेता है। ऐसा अनुभय सामान्य जीव मे तीस एव है । 


शिकज्षण-यक्र का स्परूप 
(स्‍४१६७१७ 0६ ।03॥॥॥]., 0 ए०) 


हमने देसा कि शिक्षण वत्र कक तरह के होते है। स्यसातत प्रत्वक् का अपना 
स्यरखूप होता है। अत यहाँ हम शिक्षण के सामान्य वर विशिष्ट (५ |॥५७) उक्र स ही 
अपना प्रयोजन रखेंगे। थह वक्र निम्नाक्ति प्रफार जा माना गया है । 


चित्र सख्या ९३ (स) 


0 
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प्रथास-सरख्या 


शिक्षण-परिमाण फा आफ 


इस झ्राफ पिन्न से रपष्ठ है हि प्रारस में शिक्षण यके कयश इजति फस्ते जाता 9। 
इसका कारण यह है फि प्रयोज्प उत्मा+ गेर उत्वक्ता से कार्य शुरू काता ह योर प्रारभ भे 
वह उससे अपभिन्न रहता हे । जैसे ज्से अश्याम उत्ते जाता है उसकी नल कम 
होती जाती है, परिणामत शशि णयत् उप्रति करते जाता हे। जेफिंत, कुछ समय के 
बाद ही प्रयोज्य के उत्ताप में कमी आ जाती हे, उसका प्रारम्भिक उत्साद्र पार्य स्परूप से 
प्रभावित हो जाता है ओर अभिरुचि में कमी आ जाती हे। इन सबके कारण उसके 
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शिक्षिण-वक्र में अयनति दीख पडती है। लेकित्, उसझा प्रश्न बना रहता है और इसी से 
जय भी वह सचेष्ट हो शक्ति ओर शभिरुचि से काम्त लेता दे, शिक्षण यक्र मे उन्नति हो जाती 
है। सावारणत सीसनेयाले शिक्षण काछ के मय ने ऐसे मत ओर अजुरतिया के शिकार 
होते 2ै। परिणामत शिक्षण उक्र में ( प्र्य मे ) 'हाफी उतार-वढाय दीख पड़ते हं। य 
प्रयोज्य के मध्यवत्तों उत्ताप ([766/ शा66906 श079-) > द्ोतक है। शिक्षण के इस 
मध्यकाछ में प्रायः उ.छेखगरीय अयस्याएँ आती है जहाँ प्रयोज्य के शिक्षण में कोई उपति 
नही दीखती ( देखे एछठ २३८ 'णा चित्र )। इसे शिक्षण का पठार (?96897 ०0 |९&/0"78) 
कहते है। फिर प्रयत्न करते करते प्रयोज्य अपनी शिक्षण की सीमा को प्राप्त कर लेता हे 
जो उसके पक्र का अतिम चटाप होता है। इसे प्रयोज्ण की देहिक सीमा ?0एछ0] शाटक्ती 
]797') कहते है। शिक्षण यक्र के ये दोना अग विज रूप से सहच्यपूर्ण ह। अत 
यहा हम इन पर कुछ विशद्‌ रूप में त्िचार करना चाहेंगे । 
दर 


शिक्षण हा पठार (230९8 ० 68७79). छुछ प्राएओो तऊ्र तर शिक्षण- 
चक्र सरऊ रेखा के समान प्रतीत होता है ओर घुब--बाद-मे-उसमे-बल्मब-देखा जाता है । 
बक्र की ऐसी अयस्था को विक्षण-पदार_ (॥96 १७ ० ४४७) 772) कहते है। इस 

' 'शिक्षण-अवस्था का उज्लेख पहले पहुछ जायग (3ए७/) तथा हार्दर (537 ) ने सन्‌ 
१८९७ ३० में किया। उस समय उन छोग 'हा यह द८होग या फि जब कोई विम्नकोडि 
का अ>यास पूरा होता है, किन्तु अभी यह उप्त पूर्तता को नही पंच पाता कि यह सन्नवत्‌ 
होता रे तब उच्चकोटि के अभ्याप्त का प्रिफास नहीं होता ओर पठार की अयस्था देखने 
मे आती हे। 


सभी तरह के शिक्षण में पठार होना जरूरी यही है। वरस्टन (॥7080006) ने 
६० विद्यार्थियों से १० घण्थ प्रति सत्ाह <८ सश्ाह तक टाइप शइटिंग का अभ्यास कराया, 
कितु उसे केपछ ३-४ प्रतिशत प्रयेज्यों के शिक्षण-पक्र में ही पठार दखने को मिला। 
जॉनसन (२097800) और स्ट्राडड (590प0) को भी अपने प्रयोगों मे बस्टेन के ही 
समान परिणाम मिला । 


पठार के कारण शिक्षण में पठार होने के कई कारण है। बुक (900) का 
कहना है कि पठार में शिक्षण मनोद्गत्ति (3।07708 ० ]6879778) का हाथ अत्यधिक 
रहता है। उसके प्रयोग मे कुछ ण्से प्रयोज्य मिद्रे जो अपने शिक्षण से सतुष्ट होफ़र उससे 
छापरयाह थे। उनकी इस छापरयाही ओर मनयधानायस्था के कारण उन्के शिक्षण-यर्फा में 
पठार दृशष्टिगोचर हुआ । 


बाटसन (39800) ओर काओ (२१०) के अनुसार सरछ' कार्यो को सीखने मे नहीं, 
बटिक कठिन कार्यों को सीसो में पठार का आविर्भाय होता है। फ़्सी जटिल कार्य को 
सीखने मे प्रयोज्य जग एक भाग पर अधिक ध्याच देता है और दूसरे भाग की उपक्षा करता है 
तब पढार देसने मे आता है। अत इनके यनुसार पठार? का कारण कार्य की जटिलता है । 
किन्तु, जटिल कार्य को भी इफाई के रूप मे सीखने पर पठार का आयिभाष नही होता। 


स्मिथ (870600) ने अधिफाश पढारो की व्याख्या, रुचि के अभाव, बीमारी, अभ्यास 
में बाधा ([7087"7]00707 ० 76 9/90008) आर स्ेगात्मक तनाव (70॥07%॥] 
877077) के आधार पर की है । 
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बहुत से पढारों का कारण शिक्षण प्रक्रिया में ही पाप्रा गत है। फ़िसी जटिल विषय 
के एक पहन पर ध्यानायस्थित होकर सीखने पर शीक्षग यक्र में पढार दिसाणाई पढ़ा । अतण्य 
कुछ सनोजैज्ञानिकों ने, एक्र कार्य के क्िली एक भाग पर अधिक ध्यान देना, एक भाग से 
दूसरे भाग पर ध्यान विचलित होना, किसी जरि का के विभित्र भागा क॑ प्रात्त कोशलों 
में सतुझुन (4१706) का अभाव होना, आई को शिक्षग पढार का फारण माना है। 
हण्टर ((पा॥8) ने २४ चूहों पर भूलभुलेया के साथ प्रयाग करके सह यक्त फ़्था कि 
किसी कार्य का एक भाग कॉठन ओर दृगरा भाग सरह्त होने पर शिक्षण पठार का वागिर्भातर 
होता है। इसी प्रहार सीखने म॑ं कठिन या गलत प्रि'व का व्ययूशार करया भी कभी कभी 
पठार का कारण होता है। प्रयास में (शयिल्ता थाने, हतात्सा” होते, गद्ि के कारण भी 
शिक्षग यक्र में पठार देखे जाते है । 


इस तरह, हम सक्षेप मे कह सकते हे कि शिक्षण में बाबा पहचाने याला कोई भी अग 
पठार का कारण हो सकता है। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय हे फि पठार स्थायी यही 
होते। उचित प्रोत्साहन देने पर सीखने वाला अपने शिक्षण म॑ शीघ्र ही उलति करने 
लगता है। 


देहिक सीमा (?/ए०0]02ी09॥) |900).. जब मनुष्य किसी कोशछ (8].)) 
को सीखना प्राग्स करता है तो उसझा प्रयास ज्यों जया यढता जाता है त्वों त्थों उसके 
शिक्षग मे उन्नति होतो जाती है। केकिन, एक एसा समय भी आता है जय्रकि अत्यधिक 
प्रयास करने पर भी बह अपने शिक्षण में उन्नति नहां क़ता । उसका शिक्षग यही स्फऊ जाता 
है। इसी अयस्था को तोजिकि सीमा कहते है। यदि किसी पढार कं बाद अभ्यास।ओर 
प्रलोभर ([70870779) से शिक्षण में उन्नति नहीं होती ता एला ठद्विक सीमा (2ए9870 
]0208] 07) पर परहयने के कारण हांता है। पठार ऊ बाद शिक्षण में पुन उन्नति 
उस सप्तप होती है जव्क्ति सीखबने वाठा अपनी ?ेहिक सीमा पर नदीं पहैचा रहता हे। याद 
रखने की बात है क्लि मानसिक कार्यों के सीखने में नहीं बल्कि, क्रिप्रात्मक (७0/00) और 
कोशल शिक्षणों में ही दंहिक सीमा निश्चित रूप से बतलाई जा सफती है। 


प्रयोगो से यह भी मालूम होता है फि झिसी प्रफार के शिक्षण में जीब शायद ही कभी 
अपनी देहिक सीमा तक पहुचता है। एक यत्राछय ([70५-) में कम्पाजीत्र को अधिक 
काम करने के छिप्रे कं सप्ताहाँ तक पुरस्कार दिया गया। उसमें देसा गया कि दस वर्षा 
से काम करने याले कम्पोजीटर भी पहले की अपक्षा अधिक कार्य करने छूग। इससे यह 
सिद्ध होता है कि कई प्रकार के शिक्षणों में अत्यधिक अभ्यास से भी हम अपनी ”?हिक 
सीमा पर नही पहुँचते ओर किसी पुरस्कार या प्रलोभन से ?हिंक सीमा से अधिक उत्पादन 
कर पाते है। दूसरी ओर, हमारी कुछ प्सी प्रतिक्रियाएँ दे जो बहुत शीघ्र दंहिक सीना 
पर पहुंच जाती है और किसी प्रकार के प्रछोभन से उनम॑ काई ब्रद्वि नहीं होती । 


शिक्षण का स्थानान्तरण 


( ++97960 0 0377॥7॥/) 


हम अपने देनिक अनुभय के आधार पर जानते है कि एक विषय सीखने से उसी 
तरह के इसरे विषय को सीखना कभी आसान और कभी कठिन हो जाता है। इस तरह 
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पहले' शिक्षण का प्रभाव दूसरे शिक्षण पर पडता है। इसी प्रक्रिया को शिक्षण स्थानान्तरण 
कहते है। शिक्षण का स्थानान्तरण शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भी 
होता है। स्वानान्तरण बाएँ हाथ या शरीर के दूसरे अग में हो सकता है। यह 
स्थानानतरण हो. प्रकार का होता है--धनात्मक शिक्षण स्थानान्तरण (7208#ए8 
फ्क्ा86/. 07 (७४702) ओर निवेधात्मक शिक्षण स्थानान्तरण. (९९४०४॥४७ 
ए'गार्शशः 0 ४४४7७ ९)। निवेधात्मक शिक्षण स्थानान्‍्तरण को अभ्यास व्याधात 
(५७०७ ॥76878/87/00) भी कहते है, क्योंकि इसके कारण पहले शिक्षण का स्थानान्तरण 
दूसरे शिक्षण में -याघात या रुफाय्ट पढ़ा काता है। दूसरी ओर, जब एक प्रिषय के सीखने 
से दूसरे प्रिषय के शिक्षण में सुविधा होती है तो इसे घनात्मक शिक्षण स्थानान्तरण 
कहते है। केपव शिक्षण स्थानान्तरण कहने से सामान्यतः घनात्मक स्थानान्तरण का 
ही बोच होता हे । यहाँ हम सक्षेप मे इन दोनों स्थानानतरणों पर विचार करेगे | 


धनात्मक शिक्षण-स्थानान्तरण (70807 $7शा४/6/ 0 690/४772 ) 
घनात्मक स्थानान्तरण के सर्व प्रतम वेज्ञानिक अध्ययन का उल्लेख बेबर (7४०७०/) के 
लेखो मे मिलता है। पहले उसने बच्चों को दाहिने हाथ से लिखना सिखलाया ओर बाद मे 
वे बच्चे शीश की सहायता से बाएँ हाथ से लिखने मे सफछ हुए। अपने इस अव्ययन को 
उसने कही प्रकाशित न कराकर फेक्नर (77€69707) को व्यक्त किया जिसने चोद पन्‍द्ह 
वर्ष बाद उसी तरह के अपने अ थयनों के साथ उसे प्रकाशित किया । 


इस दिशा में किये गये पिभिन्न प्रयोगों से यह प्रमाणित है कि एक हाथ 
से सीसे हुए कौशल का घयात्मक स्थानान्तरण दूसरे हाथ मे होता है। इस प्रकार 
का स्थानान्तरण हाथ से पर में भी हांता है। कहने का जर्थ यह कि जब एक हाथ 
से हम कोई कार्य करना सीख जाते है तो इसका असर दूसरे हाथ की योग्यता पर भी पडता 
है और फलत उस हाथ से भी हम उस कार्य को पहले की अपेक्षा अधिक सहूलियित ओर 
आसानी से कर लेते ह। इस सबनन्‍्ब में कई प्रयोग क्रियात्मक शिक्षण (0000 
]9॥770772) से सबन्धित हुए है। स्विफ्ट (5ज्ा0) के छ प्रयोज्यों में से पाँच 
प्रपोज्यों मे एक हाथ से दूसरे हाथ में गेद डछालने के कोशछ का स्थानान्तरण काफी 
मात्रा में दीया पठा। वाण्डरवेट्ट (५४४१०७ ४७!) के प्रयोज्यों ने कई पिन्दु-ह्यड्डछाओं 
(8(0063 0 (7079) को अच्छी तरह स्पश करना सीखकर दूसरे हाथ से भी उन 
विन्‍्दुओं को स्पर्श करने मे काफी सुविया ओर आसानी का अनुभव किया। कुक (0000) 
ने अपने प्रयोज्यों की आँख बन्द कराकर नछी के सहारे स्टाइलस (509]08) से एक खास 
रास्ता का ज्ञान कराया। उसके बाद परीक्षा लेने पर पाया गया कि सभी प्रयोज्यों में एक 
हाथ से दूसरे हाथ मे ओर हाथ से पर में शिक्षण का धनात्मक स्थानान्तरण हो गया था। 


स्मरण-स्थायानतरण के प्रयोगो ओर उनके परिणामों का उल्लेख हम स्मरण के 
अध्याय मे करगे। इसलिये यहाँ उडवर्थ (५४००१७०४४०), थॉनेंडाइक (!॥077007:0), 
आदि कुछ प्रमुख मनोजेज्ञात्रिकों के प्रयोग परिणामों का उल्लेख करना ही समुचित प्रतीत 
होता है। थार्नडाइक ओर उद्दरर्थ ने अपने कुछ प्रयोज्यों को ज्यामिति के चत्र्भुजों और 
अन्य चित्रों को आँकने (॥36779007) का अभ्यास करवाया। कुछ चित्र, रूप में 


० व, 
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समान, परन्तु आफार में भिन्न ये और कुठ आझार नोर रूप हॉनों में भित्र ब।' ह्स 
अभ्यास के पहले ओर बाद में उाओे आँफने को प्रतिपतता क्रो परोल को गरे। उनके 
प्र गेगो से हु स्प८ है कि दा जिषसो जा क्रियातां में जित ती समा ता तीए उदी साथा मे 
शिक्षण स्थानानतरण भी होता है। उनके ठस जिखाय पी पु याद के ते 4 »ययवेयानिफ्े 
के प्रयोगो से भी होती है। वेब, हण्टर, आति सनावे तीफोी ने »749॥ # खाथ चूदों 
और भनुष्य पर प्रयोग किया। उन्हे सभी प्रयाज्यों मं घात्मक शिल्षण का प्रमाण मिला । 


विली (३]॥6) का, अपने अ व्यन के साथार पर, उदय € फ्रि जप पुणती 
प्रतिक्रिया का सथा तन्‍्तरण नई उततजा +क साथ होता है तय परात्म सवानानतरण हाता 
है। एस्न्‍्ति, जब किसी पुरानी डत्तेजा के जिय पी प्रतिक्रि। की जरूरत पी हे 
तब िपेधात्मक रथानान्तरण हाता हे। उस यह निर्ण्र पाफायगर (0॥| ॥| । 20) 
के पूणात अनुरूप है। 


उपयु क प्रयोगो का विशद्‌ अध्ययन करने पर माठम गा कि जप ((/॥॥॥७॥॥॥५) 
की समानता का हाथ धनात्मक शिक्षण स्थानान्तरण मे रहता है । एक 4छभुत्वत्रा को सीख 
लेने पर जब्र दूसरी भूलभुलैया को सीसने मे सुत्रि व होती है ता उसका फारण यह्द हांता हे 
कि उनमे कई प्रकार की समानताएँ रहती है। इसो प्रकार थिप। समानता के फ्रारण एक 
हाथ से दूसरे हाथ में शिक्षण स्थानान्तरण देखन में आता हे । 


घनात्मऊ स्थानान्तरण में कोश (8, ||) की समानता का भी महत्त्यपूर्ण हाथ 
रहता है। जय हम किसी कार्य का करने का ढग सीस जाते ४ ता दूसरा परिस्थिति में 
भी उस ढंग का व्यवहार करते है जिसके पीणक रक्‍रूए शिल्रग रूवानान्तरण खॉता हे। 
किसी व्यक्ति को जय किसी विपप पर जैचाहिक मयारत्ति से फझाम उगा आ उतता हे ता 
यह अपनी उस सोयत्ति का व्ययच्र शच्य अप्सा पर भी करता ७] एक परिश्िलि के 
कोशछ को दूसरी परिस्थिति में ययवद्वार कने मे शब्त्ी ([॥.] हा) अत्यधिक साय 
होती है। सिद्दान्त की समानता फोशछ से ही पिश्ती- छएती है। उसलिय इसके 
विशेष वियरण की आवश्यकता नहीं है। कनी कभी ये तीना सिल्क्र शिक्षण रे । तास्नरण में 
सहायक होते है। 


अब थोड़े शणदों में हम कह सकते है फ्रि उनात्मक शित्रण स्थासान्ताण होता हे 
ओर इसकी मात्रा दा बातों पर निर्मर कात्ती है. (१?) किता श्पाल किया गण है, ओर 
(२) किस तरह का अभ्यास क्रिया गया हे। दूसरी बात का सम्बन्ध विषय, कौशए, 
सिह्ान्त, आदि की समानता से है। इसके अतिरिक्त, सीयनेवाले पर भी यह +छ शा में 
निर्भर करता है । 


निपेधात्मऊ शिक्षण-स्थानान्तरण (१०९७(॥॥०७ 9 0१५०१ 0०६ ]७३१॥। !४) 


जब एक प्रिपप्र या कोशल का सीखना बूसरे प्रिपणय या कोशछ के सीयने मे घातक या 
बाधक होता है तो इसे निपेधात्मक स्थानान्तरण कहते ह। विचात्मर सवानान्तरप का 
आपिर्भाय भी विषय, सिद्ान्त ओर कौशठ, आदि की समानता के कारण होता हे । किन्त, 
ये अग इसमे सहायक न होकर घातक सिद्द होते है। जब पहले शिक्षण क॑ त्रिपय, सिद्दान्त 
ओर फोशल नई परिस्थिति या शिक्षण के प्रतिहछ होते ह॑ तब निपधात्मक शिक्षण 
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स्थानाल्तरण देखने मे आता है। दूसरे शऊ्दा मे, नहे॑ परिस्थिति मे पुरानी प्रतिक्रिया करने 
पर धनात्मऊक शिक्षण स्थानान्‍तरण की सभायना रहती है, कितु जब पुरानी परिस्थिते में 
नई प्रतिक्रिया करनी पडती है तब निपेधात्मक स्थानान्तरण की सभायना रहती हे । 


जड (]000) ने अपने प्रयोज्यों पर निपेधात्मक स्थानान्तरण का प्रयोग पिपर्यय 
([][प5५07), अक्षरनिराफ़रण पन्र ([+2008/ ८%700॥900070 5॥860), आदि विभिन्न 
उपकरणों के साथ किया। प्रयोगों के आधार पर उसका कहना हे कि स्थानान्वरण का 
धनात्मक या निषेधात्मक होगा प्रयोज्य फो योग्यता ओर परिस्थिति की सूक पर निर्भर करता 
है । ओरादा (0/909) का अ ययन भी इसी का समथन करता है। 


बर्गस्टाम (3098-00) ने निषेवात्मर स्थानान्‍्तरण का प्रयोग कार्डचयन 
((७॥ 0 80672) पर फ्रिया। उसके प्रयोग से पता चलता है कि कार्डचयन मे तीन 
सेकण्ड के व्ययधान (7॥6093)) से 'नेपेब त्मक स्थानास्तरण हुआ, कितु व्ययधान ज्यों 
ज्यों बढता गया रण त्यो स्वायचन्‍्तरण कम होता गया ओर २० घण्टे के व्ययधान में 
कुठ भी निपेधात्मर स्थानानतरण नहा हुआ। छुछर ((ए०)७/) ने इस प्रयोग को कई 
प्रयोज्यों पर कित्रा जिपके आधार पर उसझा कहाा है कि दो क्रियाओं को करने पर पहछी 
क्रिया दूसरी क्रिया में निषेधात्मक स्थाजान्तरण के स्परूप व्याघात ([7/676॥83008) 
पहुँचाती हे । यद्यपि यह व्याघात प्रभाव क्षणिक होत, है, कित्र कुछ अशों में इसमे स्थिरता 
भी होती है। 


हमलोगों के देनिक जीवन में भी इस प्रषार के स्थानान्तरण की कमी नहीं है । 
जप हम ऊिसी गाडी को बाँए हाथ से चलाने के अभ्यस्त हो जाते है तब दाएँ हाथ से चलने 
वाली गाडी को चलाने में हमे कुछ समय तक कठिनाई होती है। साहमर सन्‌ १९५८ ६० 
लिखने के अभ्यस्त हो जाने पर सन्‌ १९५९ ई० होने पर भी सदा सन्‌ १९९८ है० छिख 
जाता है । 


भूल-अलेया शिक्षण में ज्ञानात्मक संकेत 


(800५0: 9 6068 ॥70 7858 6%77778) 


भूछ भुलेया सब्बन्धी प्रयोग शिक्षण के सबनन्‍्ध मे काफी प्रसिद्ध है। अत यह विचार- 
णीय है कि भूल भुक्षैया को सीखने मे आँख, कान, नाक तथा अन्य ज्ञानेन्द्रिपों के क्या हाथ 
रहते है, कहाँ तक इनके कारण सीखने मे सुविधा मिएती है। इस सिलसिले मे कई 
प्रयोग हुए हे, परन्तु परिणामों मे एक्खूपता नहीं है। यहाँ हम कुछ प्रसुख प्रयोगो का उल्लेख 
करेंगे । 


भूछ-भुलैया के शिक्षण मे किस ज्ञानेन्द्रिय का हाथ रहता है, इसको जानने के लिए 
पहले-पहलछ स्मॉल (5909) द्वारा चूहों पर किए गए प्रयोग का डलल्‍लेख मिलता है। 
उसने गन्ध को इस शिक्षण में स्थान नहीं दिय्रा, क्योंकि गन्ध को शिक्षण का सकेत (5765) 
मानना युक्तिसगत प्रतीत नहीं होता। स्मॉल ने अन्धे ओर ठीक आँख वाले, दो प्रकार के 
चूहों पर भूछ-भुजैया का प्रयोग किया, किन्तु उसे उन चूहों के शिक्षण में किसी प्रकार का 
अन्तर नहीं मिछा। तब उसने भूछ भुलैया मे एक दूसरा सरऊ रास्ता बनाया जो भोजन 
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के लिए बहुत ही सुलभ ओर सबन्निकट था। इस अप्स्वा मं भी आफ शिक्षणा मे फ़िसी 
प्रकार का भेद नही पडा, क्योंकि अन्धे और नेयथुक्त दोनां प्रसार के ॥7] ॥ उस साय शीयता 
और आसानी के साथ सीस ल्िया। अतण्य स्माल पा सना ए फिगर ही से 
भूलभुलेया के शिक्षण मे किसी प्रकार का सकेत नहीं मिपता है 4 + सके ऐहए राब्भयत 
स्पश (07०7) ओर स्नायग्रिक ( गति ) सकता (॥५] + (| ॥ ५ ))_ी. तउश्यकता 
पडती है । 

अपनी इस प्रयोग यिवि में स्मॉल ने पर प्रकार पा लगाया शिया यर एक एक 
शानेन्द्रिय को निरर्थक बनाकर चूहों पर भ्रलभुतेया का प्रयाग क्रिया । पारस (४ ॥५७॥।) 
ने दृष्टि सकेत को देखने के र्िण अच्धेरे ओर प्रकाश मे भ्रसुलया या प्रयाग फ्या, 
किन्तु इन दोनो अयस्थाओं में चूहों के शिक्षण म॑ फिसी प्रवार का अच्तर सत्ता प ।। तप 
उसने कुछ चूहों को दृष्टिविहीन फर दस शिक्षण था प्रयोग फ्या । जन, तंत्र भी 


उसे कोई विशेष अन्तर नहीं मिला। अतणए्य उसका फ्सा ” कि एि सतत शिक्षण 
का अनिवार्य अग नहीं हे । 


गन्धशक्ति विहीन ओर गन्धशक्तियुक्त चुहों के शिक्षा मं भी क्रिसी तरह का अन्तर 
नही मिला । इसलिए गन्ध सकेत को भी यह शिलण मे झ्ि्री प्रकार फ्ा मे "4 न, सका । 
आशिक बदरा (?8707 66०) करने पर भी चूः पूर्यत | सारक या फा। सीख सहन 
और इसके महत्व को व्यक्त न कर सके। त्वक्र संत को सो शन्‍्त् €२। पर याटसन को 
पूर्ववत्‌ प्रमाण मिछा। इन विभिन्न प्रयोगो के आवार पर बास्खा उस निण्फर्प पर प चा कि 
भूलभुलैया के शिक्षण मे चूहो को बाद्य ज्ञानेन्द्रियां स फिसी प्रकार फा सक्त नहा मिलता । 
अत वे इसके छिए अनावश्यक है। मासपशी सेदेन भोर गतिआात्ए (१[४-०)६ ५५५ 
70 |76807600 76८0.0075) के समेत जत्गायश्यक एत्तीत हुए। समयत अद 
वृतताकार नछिक्रा (5007 0॥0०पोकए (9॥१ ५) भौर उन्‍्तराय्यय सदन (()) 2 ४१६ 
80786) का भी इसमे कुछ हाथ रहा हो, किन्तु इसके सम्पन्ध मे +5 निश्षयपू्‌ (के नहीं कहा 
जा सकता। बाद में लैशले ([,8५/)0,) तथा बॉल (]33|]। ने पपने प्रयागा फ॑ आधार 
पर गति-सवेदन (.57085006070 ४97-0) के सकेत का खण्भ्न कथा । इडनिस 
(060078) ने अपने प्रयोगों के आधार पर स्पर्श सक्तेत को वलल्‍सुलया शिलण मे प्रधान माना। 
स्निग (७०58£) का कहना है कि चूंह ऋरझुलेगा म सष्टि सकत फ्रा उपयोग करते है, 
वे उसे स्वत नहीं सीखते। अत शिक्षण के लिए उन्हे सकेतों पर निर्भर करना पढ़ता हे । 


बीवर तथा स्टोन (१४०३४ए७ 98700 ४॥०॥0) के प्रयोगों का अध्ययन करने से णेसा 
भाल्म होता है कि जब एक ही आकार प्रकार के खुले ओर बन्द म्मुलेयों का व्यवहार किया 
जाता है तो खुले भूलभुलैया को सीसने मे सामान्य चूहे को ऊुछ आसानी होती है। लेकिन, इन 
दोनों प्रकार के भूछभुलेयों मे काफी अन्तर नहीं दिसलाई देता। जय अन्ये चूहों को उनमें रखा 
जाता है तबवे बन्द भूलभुलेया को सुले भूलभुलेया की अपक्षा जल्द ओर आसानी से सीख 
लेते है। इस प्रकार विभिन्न प्रयोगात्मक परिणामों से माल्म होता है कि शिक्षण में केवछ 
एक ही सकेत पर्याप्त नहीं होता । 


हॉनजिक (07) ) ने विभिन्न प्रकार के चूहों पर जो प्रयोग क्या उससे स्पष्ट 
है कि अन्चे, बहरे ओर गधशक्तिद्दीन चूहों ने अन्य प्रकार के चूहा की आपक्षा भूलभुजया के 
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शिक्षण मे अधिक गलतियाँ की । उनमे बारह प्रयासों के बाद जितनी गलतियाँ पाई गईं 
उतनी ही चोबीस प्रयासों के बाद भी पाई गई। उनकी सख्या में किसी प्रकार की कमी 
नहो हुएं। उन प्रयोगों से स्पष्ट है कि शिक्षण के लिये गति सबेदन ही एक मात्र सकेत 
नही है। इस दिशा में हुए अन्य प्रयोग भी इसका प्रतिपद्वा करते है। इसलिये हम 
कह सकते है कि सभी प्रकार के ज्ञानेन्द्रिय-सकेतों के रहने से शिक्षण में सुविधा होती है, 
किन्त कुछ सकेतों के अभाय में उसमें जिशेष क्षति पहुँचती है। अत सुरूभ शिक्षण के लिए 
सभी सकेतों का होना अनिवार्य है। 


शिक्षण में मस्तिष्क का महत्त्व 
(4000768708 ० 0७7 77 ]6कशाएह 

शिक्षण एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है। इसका मुख्य सम्बन्ध वृहन्मस्तिष्क से 
रहता है। वृहन्मस्तिष्क के चार मुख्य खड होते है, (१) पृष्ठ खड (0000 !008)-- 
इसका मुख्य सबंध देखने से है तथा मस्तक के पिछले भाग मे स्थित है। (२) शखीय खड 
(]'७४70/8 ]008)--इसका मुख्य सबंध सुनने से है तथा कनपट्टी के ठीक ऊपर स्थित है। 
(३) मध्य खड (7877009| ]000) साहचयात्मक (85500980778) तथा शानात्मक 
वयशीए' (807507ए १एश0587708) प्रदेश है तथा (४) अग्निम खड (70769 
]000), यह क्रियात्मक सगठन एय क्रियाओ का केन्द्र है। इन उपयुक्त खडों की स्थिति को 

निम्नाँकित चित्र से स्पष्टलया समझा जा सकता है। 

चित्र सख्या+-५४ मध्य खण्ड 
(78४7० ४8॥ ॥070) 


क्ॉ.. +# |] | 


अग्निम खड़ 
(#700$७॥ 


(६ न किक (00070: 
(7 5%29। 





शखीय खण्ड हन्मस्तिष्क का चित्र 
("७9ाए7००४४ 7000७) 


शिक्षण मे मस्तिष्क के महत््य को देखने के लिए जानवरों पर भद््त्वपूर्ण प्रयोग किये 
गये है। उन्हीं प्रयोगों के आधार पर मानवीय शिक्षण को समझने का प्रयास किया गया 
है। इसके कई कारण है। एक तो ऐसे प्रयोग मनुष्यों पर सरलतया नहीं ही किये जा सकते । 
वूसरे, इस दृष्टिकोण से मनुष्य और पद्चु में मात्र क्रमिक अन्तर ही पाये जाते है। अत 
दमछोग यहाँ जानवरों पर किये गये प्रयोगों की चर्चा करेगे । 
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फ्रेज (77१7५) ने शिक्षण में अग्रिम सउ की महत्ता को "रे के विय उन्दरों तथा 
बिल्लियो पर प्रयोग किया। वि लिया फ्ो परे आतियका ले नि+ कर गराना सिसणाया 
गया। बाद मे, उनके दोनों अग्रिमसढ को मस्तिष्क के अब भागों स भएग पर दने पर 
देखा गया कि विल्लियाँ बक्से से पाहर निकझछना भ्रछ गयी वा। किन्‍्त, च जा बसार 
उनम स्वेगात्मक प्रत्क्रितए होती थी। प्सा ही प्रयोग उसने जन्‍तरा पर भी 
किया था। उन प्रयोगा फे आधार पर उसका कराया हे कि नव शिक्षण मे साहयर्य पर यापन 
अग्रिम खटों पर ही निर्मर करता है। अपने _न्‍य प्रासाणिक प्रयांगा से उसने साछावयो 
की शकाओं ऊा समावान किया ओर आतिक रूप से उत राथा कि मान उम्रिम पन्‍ की 
क्षति से ही नवीन शिक्षण नए हो सकता है। आपरेशव की यथा था मस्तिष्क के ऊ़िसी 

न्‍य भाग का कोई प्रभाव इस पर नही पडता । 


बिल्लियों पर किये गये अन्य सहायक प्रयोगो के भायार पर यह इस पिष्फर्ष फर 
आया कि आवश्यक अयसरो पर गस्तिप्क का एक भाग दूसरे भाग ऊ कार्य को कर रता हे। 
अग्निम खडे को नष्ट कर देने से नयीन आदता का ,प हो जाना और पुरानी आदता ऊा 
बना रहना स्वय इस तथ्य को प्रमाणित करता है। अत्यधिक अभ्यस्त ( पुराना ) शिक्षण 
इसलिये बना रह जाता है, चूकि मस्तिष्क के अन्‍य भाग उस काम का कर सेते है । 
यह प्रमाण, मस्तिष्क के विशिष्ट शक्ति स्िद्रात (8|)०॥॥॥ 0५ ।.५ $॥॥())५ (४६ 
576 97श70) का खडन करता है। 


इसी तरह, वाकअ शता (8)॥५4) के रोगी को दाहिने भाग मे॑ छक़या भार 
गया। प्रयास करने पर उसमे यथट सफछता मिली। उसके भन्‍्त्य परीक्षण ([?0-- )0! 
(870) से पता चछा कि उसके शखीय सड मे ही अधिक क्षति पहचों वी। चूक्ति औैज के 
अनुसार उस भाग का काम अर भागों द्वारा किया जाता है, अत उसमे सुधार हो जाना 
स्पाभाविक ओर युक्तिसगत हे। अन्य प्रमाणों से भी स्पष्ट हे कह मस्तिष्क ओर नाड़ीमडछ 
के पुराने सबंध या तो सुरक्षित रहते है या दूसरे भाग उसके बदले म काम करते है। प्से 
सम्बन्धों को व्यक्ति की सनोवृत्ति, रुचि, आयश्यक्ता, आदि स विगप पल मिलता है । अत 
समुचित प्रयास से विनष्ट शिक्षण की पुनर्प्रात्ति हो सकती हे । 


इस दिशा मे लेशले ([,89॥|09) के कार्य भी उल्हेसनीय १ै। उसने जिशिष्ट 
शिक्षण एप सस्तिष्क भ्राघात ([3739॥॥ ।। ।]0 9) के पारस्परिक सबंध का थे ययन किया । 
उसने सफेद चूहों को प्रकाश गिणय (॥8॥6 0, ()॥0॥॥) [0॥; ) सिखणाया । बक्‍्स में 
दो खाने बने थ। एक मे जाने पर प्रकाश ओर भोजन मिलता था, बूसरे मे जाने पर 
अधपथ (3]0व 207) था और चोट भी छगती थी। प्रकाश ओर भाजन किसी 
भी खाने में स्थानान्तरित किय्रे जा सऊते थे। सभी चूहा को पूरी तरह सीर जाने के बाद 
उसने उनके मस्तिष्क के दोनों ५४ सहों के न कर दिया। स्पस्थ होने के बाद वे चूहई 
उस कार्य को पूर्णत भृर्ठ गये थ, किन्तु अभ्यास करने पर पुत्र उस सीख भी गग्र । 


किक शक 
बूसरे प्रयोग में उसने चूहाँ के प्रछपड़ का आपरेशन कर। के प्राद प्रकाश- 
निर्णय सिवछाया। देखा गया कि चूए सरछतया उस कास का सीस गय। 
मतलब यह कि यथपि निर्णय सम्बन्धी शिक्षण मे प्र्ठयण्ड सक्रिय रहता है, तथापि 
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अभाय में मस्तिष्क का ओर भाग भी उस काम को कर छेता है। इसी तरह उसमे 
चूहों के एक समूह के मव्यखण्ड को ही लिकाल दिया और देखा कि उनके सीखने मे 
किसी प्रकार की कप्ती नही आई थी। इस तग्ह, स्पष्ट है फ्लि प्रकाश निर्णय का सगबन्य 
मस्तिषफ के जिय भाग से है उसके अभाप में बृहन्मस्तिष्फ का कोई और भाग भी उस 
काम को कर सऊता है। इस शिक्षण की धारणा के लिये मास्तष्फ का कोई जाग आपयश्यक 
है या नही, कहना मुश्किल है। 


फ्रियात्सक शिक्षण पर सस्तिष्फ क्षति का असर देखने के छिये किये गये प्रयोगों से 
स्पष्ट है कि यह क्षति के अनुपात ओर समस्या की जटिछता पर निर्भर करता है। 


इस तरह फ्रेज ओर लैशले के विभिन्न प्रयोग-प्रमाण मस्तिष्छ की समक्षमता 
(80 प्रा000606 »ए ) ओर उसफी सामूहिः (१०05५) क्रियात्मकता का प्रतिपादन करते 
है। उनके इन निर्णयों की पुष्टि अन्य प्रयोगों तथा व्याविश्रस्त व्यक्तियों के अध्ययन से 
भी होती है। इस सम्बन्ध में, जकाब्सन (8000309), पाइक (2906) तथा चेपेक 
(0७89), आदि के कार्य पिगेष सत्य के है । 


हाछों ([97]0) तथा ब्रिकनर (30%767) ने विभिन्न घटनाओं के अध्ययन के 
आधार पर मस्तिष्क की समक्षरुता बतछायी हैे। लेकिन, इस समक्षमता अथवा 
सामूहिक क्रिय्रात्मढता का तात्पर्थ यह कदापि नहीं होता कि मस्तिष्झ में विभिन्न 
क्रियाओं का स्थानीकरण ही नही होता। बॉ कि, यह एक पूर्णो निश्चित एवं निर्णीत तभ्य 
है कि मानसिक क्रियाओ का स्थानीकरण होता है। तात्पर्य यह कि मस्तिष्क का 
भाग-गिशेष क्रिया-विशेष के सम्पादन मे अन्विर्थत सक्रिय रहता है, किन्तु उच्च बोहिक 
कार्या में विषय की जडिछता के कारण विभिन्न भागों को आवश्यक रूप से सक्रिय होना पडता 
है। अत एसी जटिल क्रियाओं मे सभयत मस्तिष्क का एक भाग दूसरे भाग के बढ़ले में 
काम कर देता है । 


अत मे, कह सकते है कि मस्तिष्क के सभी भाग परस्पर पूर्ण स्वतन्न नहीं है। 
मस्तिष्क के सभी भागों की अपनी एक पिशेष योश्यता अवश्य होती है। साथ ही, वे एक दूसरे 
की किया मे भी सहयोग दे सफते है । चूँकि बिल्ली, कुत्ते, बन्दर, तथा मनुष्य के सस्तिष्फ 
की बनावट मृत एक ही सिद्धात पर आधारित हे, अत उपयुक्त प्रयोगात्मक प्रमाणों की 
महत्ता अनिय्रार्थत बृहनमस्तिष्क के मह्व का ही द्योतक हे । 


शिक्षण-अध्ययन संबन्धी यंत्र 
(3]00479प8 407 8प69709 08/772 ) 


प्रयोगशाला में शिक्षण सबनन्‍्धी प्रयोगों के छिए जिन विधियों और य॑ंत्रो का उपयोग 
होता है उनमे काँच रेबाकत ( शाए70" १78एणा7९2), कार्डडयन (870 ५0778) 
तथा स्ख्ति यत्र (४४७॥00"ए शा? "क्लाप8) प्रमुख १। स्मृति यत्न तथा शिक्षण की 
विधियों की चर्चा स्मरण के अध्याय मे की जाएगी। यहाँ हम प्रथम द्वो यत्रों ओर उनकी 
प्रयोग त्रिधि का उत्लेख कर गे । 
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कॉच-रेसाकन-विधि ((॥70" ते 3णायएहु 77070) शिक्षण म॑ प्रयत और 
भूछ (]08! 8700 6707) कैसे होता है, अ>यास का प्रभाव क्या परता हे, एक्र अग से दूसरे 
अग में शिक्षण स्थानान्तरण ([797५0 0 (०8॥78) कम द्वोता हैं, आदि का अध्ययन 
करने के छिय्रे काच रेसाकन जिग्रि का व्ययववद्वार किया जाता है । 


प्रन्‍ल्त और भूलछ की प्रक्रियाओं का जानने के लिग्र प्रयोक्ता (_५|)(]॥30॥00) 
प्रयोज्य (500]8८0) को अपने बगल मे जेटाफर उसके सामने फ्रॉँच रेमाकन यत्र (१॥॥70॥ 
079897702 8[[0०/४॥४७) रख कर उस पर तारिहा सपरात (94-|!/ ६ ।॥) ) के एफ एष्ठ 
को ड्राइगपिन के सद्दारे उस प्रकार कस ता है. कि तारिह्ा सपात का कागज अपने स्थान 
स किसी प्रकार उिचएति मे हो। तय यह यय पर गे हुए छप्ड्री क पढ़ को ऊपर उठा फर 
इस प्रफार -ययर्वित करता है कि प्रयोज्य तारिफा सबात को सी ने दुसक्तर दर्पण कऊे सहारे 
ही देखे । फिर पहले तारिका बियर के उस माय पर, जा दर्षण के निर-्तम होता है, गुणा 
का चिन्ह ( 2८) लछगाफर प्रपोज्य के दाहिने हाथ में पसिछ ?ते हुए डस गुणा-चिल्द पर रख 
देता है। सुविधा के छिग्रे इस जिधि की प्रयोगाउस्था का चित्र नीच दिया जाता है। 


चित्र सझ्या-- ९५ 
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काँच यन-रेखाकन का प्रयोग 


प्रत्येक तारिका चित्र दो रेसाओं से बना रहता है। प्रयोज्य को उन दोनों रपाओं 
के बीच मे दाहिनी ओर से पन्सिछ घुमाने फा निर्देशन दिया जाता है। पसा फरते समय 
वह केवल शीशे में तारिका की प्रतिमा ही देता है, तारिका नहीं। पन्सिल जब तारिका 
की किसी रेखा से हू जाती है तो इसे एफ भशुद्धि मानी जाती है। प्रयोज्य को 
कम से कम समय में कम से कम अशुद्धि कर तारिका में पेन्सिछ घुमाने का भी र्दिशन 
दिया जाता है। इसके बाद पिराम-घड़ी के सहारे प्रत्येक तारिका में छव समय को छिख 
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लिय? जाता है। जहाँ पेन्सिछ किसी रेखा को उत्ती या पार करती है, उसे अशुद्धि (07७07) 
मानते है। प्रयोग समाप्त होने पर प्रत्येझ् तारिका की पूरी अशुद्धियाँ गिन छी जाती है। 
छागातार कई तारिकाओं में पन्सिए घुमाने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि अभ्यास से कस 
प्रकार क्रमश रामय शोर शगशुद्धि मे कमी आ जाती है । 

जा प्र-र ए8 ४ का थ प्यन करने के ल्यि प्राय प्रयोज्यों को नियन्रित और 
प्रयोगात्मक ((१0 4880!!60 १७ ७५]७४77९७॥०)) दो समूहों मे बाँट कर प्रयोग 
किया जाता है। लेफ्िंत, पुजिता ने दोने पर एक प्रयोज्य पर भी प्रयोग किया जा सकता है। 
धनाल्‍्मऊ प्रशिक्षण स्वाना-वरण.. (70गराए8 ॥078/6/ 07 ॥#एकाधा74) का अध्ययन 
काने के लिए पहले प्रयोज्य को अनभ्यस्व हाथ ( प्राय बायाँ ) से दो तारिकाओं में पेन्सिल 
घुमाने को कहा जाता हे। इसके बाद दूसरे हाथ ( दाहिना ) से १९०२० तारिकाओं में 
पन्सिछ घुमाने का निटणन दिय्रा जाता है। इस अभ्यास के बाद पुन पहले हाथ (बायाँ) 
से दो प्रयास लिए जाते है। पहले ओर अन्तिम दो प्रयासों का औसत निकाछ कर 
तुलना की जाती हे ओः? देखा जाता है कि दूसरे हाथ ( दाहिना ) से अभ्यास करने के 
फजस्परूप पहले हाथ (याया) की गोग्यता में कुछ बृद्धि हुई या नहीं। प्रयोज्य के बामहस्ती 
होने पर पहले ओर अन्तिम दो दा प्रयास दाए हाथ से कराए जाते है और मध्य के अन्य 
प्रयासों फो याएँ हाथ से कराया जाता है। 


फा5 चयन विधि (09/0 80/008 70७6200) कार्ड चयन विधि से साधारणत 

निपधात्मक प्रशिक्षण स्वानानतरण (प००४ए७ #7र७' 0 ॥काणाए72), शिक्षण 

पर अभ्यास का असर, विभिन्न स्थछों के शिक्षण की सरलता या कडिनता आदि का 

अ यन फिया जाता है। अभ्यास का असर देखने के लिये प्रयोज्य को बेठाकर कार्ड छाँटने वाले 
चिन्न-सख्या-५९६ 





कार्ड-चयन का प्रयोग 
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बोर्ड को, जिस पर विभिन्न खाने बने रहते है और प्रत्यक साने में ताल करा एक पत्ता सदा 
रहता है, अच्छी तरह समझा दिपा जाता हे। प्रयाग की अप्रस्वा जिन्र लखन्‍या ९६ मे दखे। 


प्रयोज्य को तास की पत्तियाँ देकर बार्ड के जिभिनर खाना में उनके उुरूपष पत्ता झा 
रखने का निर्देशन दिया जाता हे। प्रयोक्ता सभी फार्ता का रखने में छग समय को पिराम 
घडी के सहारे अड्ित करता हे शोर प्रत्यक प्रयास शी शुद्धिया को सी गिय रेता हे। 
प्रत्येक प्रयास के अन्त में सभी कार्डो को अची तर मिला लिया लाता ऐै। इसी ताह 
१५९ २० प्रयास छिये जाते ह॑ ओर लेखा जाता है कि व्यास के फारण शिक्षण गति में 
उन्नति या अशुद्धियों मे कमी केसे ढुईं। किम का ऊँ « वान को सीसन मे कठिनाई 


था सुविधा हुई, इसका ज्ञान प्रयोज्य के अन्तर्निरीक्षण स टाता है | 


निवरेधात्मक शिक्षण स्थानानतरण का थ यान करने के लिय का उारने का अभ्यास 
काफी प्रयास तक कराने के बाद बाई की स्थ्रिति पदल दी जाती है। इस स्थिति मं भी 
वे ही कार्ड अचव्ययस्थित रूप में सटे रहते है। इस अयस्वा मे हां तीत प्रयास ल्यि जाते 
भै और यह देखा जाता है फ्रि पढछी अयस्था के खतिप प्रवाप में 4 जय ने जो समर 
लिया था, दूसरी अवस्था के पहले प्रयास मं उसने उस क्ितवा वबिक समय स्था। 
दूसरी अवस्था के प्रथम प्रयास में पूप- की अपक्षा भधिक्त सम को छगता निधात्मक 
स्थानानतरण का द्योतक है। इस अउस्वा में दा तीत प्रयास ये हसयन ऊ श्पिल्यि 
जाते है कि वूसी अयस्था के पहले प्रयास में जो शरविक समग्र रगा, यह निषवात्मक शिक्षण 
स्थानान्तरण के परिणाम स्परूप हे था थकायट के फारण। दूसरी वय्स्ता के दूसरे ओर तीसरे 
प्रयातों मे उस अयस्था के पहले प्रयास से यति कम्त समग्र छगता हैँ तो पर निस्यरह 
नियेधा मक शिक्षग स्थानानतरण का द्योतत होता है। दि दूसरों शायर॒तां के पहले 
प्रषप में थक्रायट के कारण अधिक समय छगा हाता तो उप अयरता के उन्‍त प्रयासों 
मे ओर भी अधिक समय छगता। अत निपयात्मक शिक्षण स्थानास्तरण को निश्चित 
रूप से व्यक्त करने के छिये उत्क्रात ( उछदी ) अपरस्था ([80५५॥-७ ( ०॥0॥॥0॥) में दो तीन 
प्रयासों का लेना आवश्यक है। 


'पृलली्रयाणापपककी! लालर+नव>कवन्‍ पिडथापतेलफेरकमी: परवजिकस्‍यवापरलितर 


आठवाँ अध्याय 
शित्षण (सिद्धान्त ) 


(!,6७॥४008 ॥7607768) 


किसी भी वेज्ञानिक तथ्य के समर्थन मे सिद्दाल्त का होना आवश्यक है। विद्वानों ने 
शिक्षण के विभिन्न तथ्यों की व्याख्या भी किसी सिद्दान्त के आधार पर करने का प्रयास 
किया है। लेकिन, शिक्षण के अन्तर्गत इतने तश्य है कि उन सभी का समायेश किसी 
एक सिद्दान्त मे अभी तक समय नहीं हो पाया है। अतर॒प्र इसके कई सिद्दान्त कम या 
अधिक अश मे मान्य है। यहाँ हम उन्हीं सिद्दान्तो का सक्षेप मे उल्लेख करते हुए यह 
देसेंगे कि कोनसा घिद्दान्त कितने तथ्यों की सनन्‍्तोषप्रद व्याख्या करने मे कहाँ तक समर्थ 
है। किन्तु, पूर्ण इसके कि इन पिभेन्न शिक्षण सिद्दान्तों की विवेयना की जाय, इनमे 
अन्तनिहित सेद्वान्तिफ यिचार-धाराओं को समझना विशेष उपयोगी होगा। इनके स्पष्ट 
ज्ञान के लिये सभी शिक्षण सिद्धान्ता को दो थर्गों में बांट जा सकता है--(१) साहचर्य- 
सिद्दान्त (38 00790070 8607768) था उत्तेजता प्रतिक्रिया सिद्धान्त (5-8 ॥॥80१68) 
तथा (२) क्षेत्र सिद्दान्त (70]6 $]607765) । इनमे पहले बर्ग के सिद्धान्त को माननेवाछों 
म॑ थॉर्डडाइक, हछ (पी), मिलर (06]]60), डोछार्ड ((20।970 , स्पेन्स (596708) 
तथा गृथरी (50759/6), आदि के नाम प्रमुख है। दूसरे वर्ग के अन्तर्गत मुख्यत कोहलर 
([९०४]9०), कोफ्का (६0708), छेपिन (6ए77), टॉलमेन ([0]7797), एडम्स 
(0 १877५), आदि के नाम छिय्रे जाते है। प्रत्येक वर्ग मे विभिन्न सतों के मानने वाले 
मनोवैज्ञानिक है जो कुछ पिनन्‍्दुआ पर एक दूसरे से भिन्न है। यह क्षेत्र-सिद्धान्त के माने वालों 
के साथ यिशेष रुपसे छागू है, फ़्योकि इसके अन्तर्गत जेस्टल्थवाद, नत्रीन जेस्टाल्टयाद 
(]२४०-५७०४४१ ४४४), चिन्द-सार्यक सिद्दान्त (380 8090॥709808 0. 8 8 70609) 
तथा प्रत्पक्षीफ़रण सिद्दान्त (26700७०000 00607ए), इन सभी के माननेवाले मनो- 
वैज्ञानिकों की गियती होती है। इत सभी को एक श्रेगी मे रखो का कारण यह है कि 
मुख्य व्रिपयों की जियेचना में ये प्राय समान रूप की घारणा रखते है । 


शिक्षण सिद्दाल्त के उपयुत्त दोनों वर्गों के अन्तरों को बिल्कुछ स्पष्ट ओर प्रत्येक 
अयस्था के लिये सही नही कहा जा सफ्रा । इसका सुख्य कारण, जेसा ऊपर कहा गया, 
यह है कि प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत कई याद ओर सिद्दान्त है। फिर भी, इन दो वर्गा के 
सिद्दान्तों मे कुछ ऐसे अन्तर है जो न केवछ शिक्षण, बल्कि मनोविज्ञान के पिमिन्न क्षेत्रों 
मे अपना महत्व रखते है। ये अच्ता शिक्षग के क्षेत्र मे, मुख्यत निम्नाकित छ बातों 
को लेकर है (१) यातायरण और जीय, (२) सम्पूर्ण और अश, (३) प्रतिक्रिया ओर ज्ञान, 
(४) यात्रिक और गत्यात्मक स्परूप, (९) ऐतिहासिक तथा समझाछीन कारण और (१) 
प्रोत्साहन तथा अप्रोत्साहइन। इन छ जियादात्मक जिन्दुओं मे प्रत्येक के दो पहल है जिनमें 
एक पहलू पर एक वर्ग जोर देता है और दूसरे पहद्ध पर दूसरा वर्ग । यहाँ सक्षेप में इनकी 
'बर्चों कर देना अधिक उपयोगी होगा । 


२९२ प्रयोगात्मक मनोविशान [अ० 


(१) वातावरण ओर जीव ([0॥00॥॥0/ ॥ + (+' ॥॥ ॥॥) पत्यक 
व्यक्ति का व्ययहार एक दूसरे से मित्र होता है। शा, «४ टावयया आताउरण की 
भिन्नता के कारण होती हे था व्यक्ति फ्री सिता७छाए ! रे मिआाद का परिपत्र 
है। साहचर्य सिद्दान्तयादियां के अजुसार या वी ]॥ ॥. 37२ एल वातापरण 
द्वारा निर्देशित होते है। वारसन (0५0), रेट ह॥३ (507 3) ।), रा संतजातओं । 
प्रयोग द्वारा पोया है कि 'यक्ति के मस्तिष्क जिन्‍ह ([।. ) व वावाण ह प्रभाव से सब्र 
परियत्तित हुआ करते है। दूसरी ओर, ला सिआान्तवाए | (| | |» | ) जा मत 
है कि जीय किस तरह की प्रतिक्रिया फरेगा, यत उपकी पानात्मक /०४ । ४ ), वयात्मक 
(१000) और स्नावत्रिक (पेय )) रखवातो । | नययि , त गिक्षप के 
लिये जीय की चोग्यता, उपकी मोलिक रचगा, सती में 487 या वाह की 'ग्प्ता हे 
कि बढ एक गिशेष प्रकार से किली परिरित्ति म ॥॥ यपत्र"र 5 रुता २। “से तरह, 
क्षेत्र सिद्वान्तवादी मनोयेज्ञानिक शिक्षण के सिठसिल मे जातावरज # प्र 4य पर जार न देते । 


। 
6१५ 
। 


(२) सपूरण ओर अश (शाह ए५ ]). क्त । एव एस ( १५-०७५।) 
600 ॥7607768) के अनुसार, किसी वरतु था स्ति का यान पा। उतरा उसे सीसने मे 
उसके विभिन्न अशो के बीच सम्पन्य स्वापित फ्रश होता ७।  वत उऊं आनुसार, 
स्थिति के अश ओर उनका पारस्परिक सापन्य दो गिल कल ये वय्श्यक #। ढुस्फी 
थोर, क्षेत्र पिद्धान्त के अनुसार किसी लेय ([0॥ 0) । या पूर्ण परस्विनि वा यान एक 
सघात (7?280067॥) में होता है, अशों क्रो मिटा का नचं। वतण्य शिक्षण के स्वथि 
सम्पूर्ण वस्तु या परिस्थिति का जान आपश्यक है, उनका श्रश पे । 


(३) प्रतिक्रिया ओर ज्ञान (!8 ॥(॥0॥ ६५ (४ हा।॥0॥). साहय सिनान्‍्त 
के अनुसार व्यक्ति प्रतिक्रिया ((80५)0॥ ९) फरया मीखता 2 योर उख्येस एस सिद्मान्त 
के मानने वाले (हल, वाटसन, थार्चदाइक, भाति) शिक्षण योर कार्प (2[0)"0॥॥॥ 0) को 
एक ही मानते है। किन्तु, टॉलमेन, तेशड़े, आहिप अपने पयोग परिणास के आधार पर 
व्यक्त किया है कि परस्‍नुत शिक्षण ओर कार्य दोना मिश्न 4ै। एम फक्रिसी चीज फा सीयने 
के बाद भी उसे क्रिय्रा के रूप में ज्यक्त नहीं कर सकते ह॥ उत उतक्रे अयुसार, जीव 
प्रतिक्रिया करना नहीं सीखता, बल्कि परिस्थिति को पच्यानना या इसका ज्ञान प्राप्त 
करना सीखता हे । 


(४) यात्रि+ऊ ओर गत्यात्मफ स्वरूप ( ६0 ।| ६५. (॥ जा 
08५७७) साहचर्य-सिद्धान्त के मानने यार की एसी यारणा हे #& उत्तेजना ओर प्रतिक्रिया 
मे एक निश्चित सम्बन्ध होता है जिसके आधार पर जीध्र के “पय्रद्धार की भव्रिप्पताणी 
की जा सकती है। इस तरह, जीय फा व्यवद्वार यज्पत्‌ शाता हे, ३ यत्र के समान झिप्ती 
कार्य को करना सीखता है। किन्तु, सेत-सिद्वान्ततादियों के अनुसार यक्ति मशीन नहीं, 
बल्कि गत्यात्मक स्वरूप का एक जीय है। उसमे नर तरह के परियर्तनन हुमा करते 
है। ये परियर्तेन उसको आन्तरिक्र शक्ति ([॥७॥ [0८७) द्वार होते है। अतपप 
किसी व्यय॒हार की निश्चित भविष्यवाणी सभय नहा है । 


(५) ऐतिहासिक ओर समकालीन कारण (![90970 श एव ९0/शश/- 
ए90(2०५ 0878900708) ऐतिहासिक कफ्रारण अथवा गत अनुभव साहचर्यवादियों के 


८] शिक्षण (सिद्धान्त) २९३ 


लिश्र काफी प्रमुख हाथ रखता है। वे किसी व्यक्ति के उ्ययहार की भजिष्यवाणी उसके 
गत व्यहयहार के आधार पर करते है। इस सम्बन्ध मे उनका कहना है कि चूँकि अम्ल 
ज्यक्ति ने इस परिस्थिति मे एसा व्ययहार किया था, इसल्ग्रि इस समय भी यह वेसा ही 
त्ययहार करेगा। परन्तु, छेजिन, प्रद्धति क्षेतर मनोरैज्ञावेक (शिछात ?8ए८०४०00888) 
गत भनुभप्र की अपक्षा यत्तेमान परिस्थ्रिति को, जिसमे जीय कोई कार्य कर रहा हो, अधिक 
प्रमुस मानते है। अतणप, शिक्षण के अ ययन के लिये गत अनुभति उतनों आपयश्यक नही 
है जितना यह जानना कि प्रयोज्य यर्तमान परिस्थिति मे प्रतिक्रिया क्खि प्रकार कर रहा है। 


(६) प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन (रिशाण 0७7676 ए5 707 070/08 
7707/). साहचर्य सिद्दान्त के अनुसार, शिक्षण के लिये जीव में सीखने की प्रेरणा 
(0(०५7907070) का होना जरूरी है। यह प्रेरणा उसमे किसी वरह के प्रोत्साहन 
अथया पुरस्कार द्वारा उटयूत ओर जाम्मत होती है। अत शिक्षण के लिये प्रोत्साहन 
आपश्यक है। किन्तु, क्षेत्र सिद्दान्त के अनुसार, शिक्षण के छिये पुरस्कार अथया प्रोत्साहन 
कोई जरूरी नहीं है। टॉलमैन, लेयिन, आदि के अनुसार किसी प्रक्वार के प्रोत्साहन 
के बिना भी जीय सीसता है, भले ही वह उसे व्यक्त न करे। आयक्त शिक्षण 
([ 86876 )607॥782) इसका प्रमाण है । 


इस प्रकार, उपयु क्त दोना वर्गों के सिद्दान्त एक दूसरे के पूर्णतः प्रिपरीत सारूम 
होते है। किन्तु, उनके प्रयोगों के जिवेचनात्मक अध्ययन के बाद यह अन्तर कुछ इतना 
अधिक नही माछूम होगा। यस्तुत यह अन्तर कुछ तो सेद्वान्तिक सहीर्णता के कारण है 
तथा कुछ एक दिशायिशेष में ही व्याख्या करने के कारग। यही कारण है कि शिक्षण का 
कोई भी सिद्दान्त सभी जीयाँ की शिक्षग स्थितियों की सतोषप्रद व्याख्या नहीं करता। 
हिलगाई (प्र2०7) के अचुसार किसी भी शिक्षग-सिद्धान्त को तभी ययवेश्ट कहा जा 
सकता है जब्र वह निम्नाकित बातों की सतोषप्रद व्याख्या करे । 


(१) शिक्षण की सीमा. कौन सा जीव क्या ओर कितना सीख सकता है? यह 
सीमा जन्म के ही समय निर्शारित होती है या बाद मे ? 

(२) शिक्षण में अभ्यास (?/80608) का क्या हाथ है 

(३) शिक्षण मे प्रेरणा (१(00ए७/707) का कितना महत्त्व है ? 

(४) शिक्षण मे, अन्तद थष्टि या समझ्त ([एशह्ठी7 07 पर 8970478) का, 
क्या स्थान है 

(५) क्या शिक्षण का स्थानान्तरण (['7%७867) सभव हैं, यदि हाँ, तो केसे १ 

(६) शिक्षण ओर विस्मरण (?072०४४78) में क्या सम्बन्ध हे ४ 

हन बातों की जानकारी के आधार पर किसी शिक्षण सिद्धान्त को जाँचा जा सकता 
है। किन्त, खेद है कि अभी तक एक भी शिक्षण सिद्धान्त ऐसा नहीं बन सका है जो इन 
सारी बातों की सताषप्रद व्याख्या कर सके । गिशेष जानकारी के लिए कुछ प्ररुख शिक्षण- 


सिद्धान्तों की विवेचना आवश्यक होगी। प्रमुख शिक्षण सिद्धान्तों मे सम्बद्ध प्रत्यावत्तेन- 
सिद्धान्त ((१0॥078076वं +थी७८४ 76079), प्रयत्व ओर भूछ सिद्धान्त (77७) 
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१70 ७७०७ +060"ए), अन्तहृंध्टि सिद्दान्त (9० (0 0 ९), पिस्छ जरस्टत्ट 

सिद्धान्त (387 ७8509 ॥९079) ततया प्रोत्साहन खिठास्त (]0(॥॥ [00 ६ ॥( ॥६ 
5 ५ ५ प्र चर हैँ 

क्‍6079) के नाम उत्छेसगरीय्र है। यहा हम्न दल्ही विद्वास्ता पर क्रमश विचार करगे। 


ए 
जा दाक मामा 


सम्बद्ध » ६ ४ 7 
(()0000॥070व (॥05६ ॥॥( 0 9 / 


खानियाडी कोई दीज मुह में रुतने पर जीभ पर छोर गाया स्थाभापिऊ है। 
डिन्‍्तु, यदि खाना उपस्थित करने करे पहले पत्र छाटयची जरायी जाय जोर 5 दिना 
के बाद बत्ती टेखते ही लागभथि (03॥ए% ए 2॥॥0) से साय ( १३ #0॥) नि छएगे 
तो बत्ती देखकर छार गिरने की यह क्रिपा सयज्य ही अस्पासात्रिक फही जायगो। उस 
प्रकार की अस्थाभायिक प्रतिक्रित। का सम्बद्ध प्रत्यायर्तत (( आतधा॥00॥ है ॥/॥0 5) 
था सम्बद्ध प्रतिक्रि। ((000॥0॥90 ॥(५.०७४-९) कहते ने तवा यत्ती जसी अस्वा- 
भायिक उत्तेजना का! सम्पद् उत्तेजना (2) ॥॥। )१(१(] ५) ]॥०) !| भपत्तएप् हम 
फह सकते है कि किसी अस्पामायिक था साम्पह उत्तेजता स स्पासाय्रिक प्रतिकया का हॉना 
सबद् प्रत्यायर्त्तन है। मान ले, कोई कि उुत्तेस उस्ता है, उेशिन पण्टी के शब्द से 
नही। बाद मे यदि यह घण्दी फ्री आयाज स हरने छग तो उसके इस हरे की प्रतिक्रिया 
को सम्बद्ध प्रत्यायर्तन कहे तथा घण्टी की आयाज को सम्पह् उत्तेजना ((॥0॥([00॥00[ 
&ग77प्रीप9)। देखने पर हमे अपने जीयन मे एसे सम्व& उत्य'व रनों वी कमी नहीं 
मिलेगी। तरह तरह की चीजास यद्चा का दरना, हँसना ओर रोना अपधिक्श सम्बइता 
(007907007778) के ही परिणामस्परूप हांते हे । 


यद्यपि शिक्षण के इस सिद्दान्च का उत्डेख हम हाभारों यप पूर्ण अप्रत्यक्षतया 
([70776009) यूनानी ओर पुन लॉक ([,0)८) के दर्शन मे मिस्‍्ता है, किंतु इस 
दिशा मे वेज्ञानिक अन्वेषण के छिय्रे रूमनियासी तहिक पिचानय्रेत्ता पेयरॉय (!?0५)७४) का 
नाम गिख्यात है। सब १९०० ६० के लगभग पह ऊु््ते तथा उन्‍य जानवरों पर प्रयोग द्वारा 
पट की क्रिप्रा के यिभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहा था। इसी क्रम में उसने इस प्रकार की 
शिक्षण प्रक्रिया का निरीक्षण किया ओर परिगामस्परूप उसन इस सिद्धान्त का प्रतिपादत किया । 
डस समय के मनोवैज्ञानिक अन्तर्निरीक्षणात्मक मनाजिज्ञान (॥/03])0( ५०७ |)५१९ |0- 
[029) से ऊब से गये थ। इसलिये उन्होंने पर्लॉय के कार्य का £दय से स्वागत करते हुए 
उसे हर तरह से प्रोत्साहित फ्िया। ऊुठ मनोजेज्ञानिकों ने इस प्रकार के शिक्षण को 
साहचर्यात्मक शिक्षण (0५५0०0४0५0 |( ध॥7॥0) के नाम से भी अभिम्यक्त किया। 
लेकिन, छॉक के प्रत्यय साइचर्य (8५५०6 ४॥0॥ 0 र्तं; ७७) और पत्राँत के सम्बद्ध 
प्रत्यायत्तन को एक समझना गछूत है। प्रत्यय साख्चर्य ( + ५५४ [४)]0]] (| 06 ३५) के 
सिद्दान्त का आधार मानसिक हे ओर सम्बह प्रत्यायर्तन का आधार दंहिक। ज्ञानात्मक 
उत्तेजना ओर अश प्रतिक्रिया मे जो सख्यात्मऊ प्रतिपन्षता (()॥॥॥॥009७ (५ ४ 0५५) 
है, उसका छॉक के प्रत्यय साहचर्य में पूर्णत अभाप्र हे। इस तरह पेय्लॉव का सिद्दान्त 
पूर्तत वैज्ञानिक, विधेयात्मक (00]80070) और सख्यात्मक है, लेकिन लॉक के सिद्दान्त में 
इन विशेषताओं का सर्चथा अमाव है । 
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० पेबलॉब का प्रयोग. प्रयोगात्मक अध्ययन करते हुए पैव्छॉव ने यह देखा कि 
भोजन को देखकर कुत्ते में ग्रथि खराय होता है। अत उससे इसके पिशेष अध्ययन के लिये 
कुत्ते के गाल में आपरेशन द्वारा एक एसा स्थान बनाया जहा अभि स्राव एकत्रित हो सकता 
था। उसने उस खाए को पिन्दुओ में मापा भी। आपरेशन करने के बाद जब कुत्ता 
उसके दर्द वगेरह से बिल्कुछ चगा हा गया तब पेवछाँय ने उसे प्रयोगशाछा के वातावरण से 
परिचित कराया प्रयोग कर के पहले उसने उसे टहछाया ओर घुमाण भी । तब प्रयोगशाला 
के टेबुल पर उसे इस प्रकार खडा कर दिया कि वह इधर उधर न कर सके। इसके बाद 
घण्टी बजाकर उसे खाना दित्र गया। एसा घण्टी बज्ातें के तुरत बाद किया गया। 
भोजन देखकर कुत्ते के भुंह मे पानी चछठा आया। लेकिन, इसी प्रकार जब कई बार खाना 
देने के पहले घण्टी बज्ाई गई तब पेत्रछाव ने देखा कि घण्टी की आपयाज़ मान से ही कुत्ते 
के मुँह मे पानी आ जाता था। पेवछॉय ने इस धण्टी की आवाज को सम्बद्ध उत्तेजना 
(()00070070९0 8#79प्रोप७)) ओर झवि-ल्वाय को सम्बद्ध प्रतिक्रिा (0000रग्र078व 
।8-00786) के नाम से व्यक्त किया। प्रयोग के अन्तर्गत उसे यह भी मालूम हुआ कि 
किसी प्रकार का यानभग ([)। (730%07) अशधिश्राय की प्रतिक्रिया में बाधा पहुँचा 
सकता था। इसछिये बाद मे उसने एक एसी प्रयोगशाला का निर्माण किया जिसमे 
जझिसी तरह की आयाज के पहुँचने या भ्यानभग होने की गुझ्लाइश नहीं थी। ऐसे प्रयोग 
को करते समय वह भी प्रयोज्य की आँखों मे पूर्णत ओभसाछ रहता था। धण्टी की आवाज 
होगा, भोजन का उपस्थित होना ओर अथिखाय को मापना, ये सभी कार्य यत्र द्वारा होते थे । 
प्रयोग स्थिति की जानकारी के छिय्रे निम्नाकित चित्र देखे। 


चित्र सख्या ५९७ 





>उलतत स.न्‍हाके से _बलपतश्कक०५जकाजक--ए+ ता: 


सम्बदद प्रत्यायर्तन का प्रयोग 


पैव्छाँय ने प्रयोगो के आधार पर यह भी व्यक्त किया कि सिर्फ ध्यनि से ही नहीं, 
बल्कि स्पर्श, गन्ध, दृश्य, आदि किसी भी सम्बद्ध उत्तेजना से कुत्ता ग्रथि खाव की प्रतिक्रिया 
कर सकता है। विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं के साथ प्रयोग करके उसके अनुयाग्रियों ने 
भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया । अपने प्रयोगों द्वारा सम्बद्ध प्रत्यायर्तन की जटिछता 
((४0770]०5$९ ) पर प्रकाश डालते हुए उसने आदत निर्माण (छ80976 7४% ]07)0 ), 
नींद तथा नाड़ी-विकृति पर भी पर्याप्त प्रकाश डाछा। उसने सभी प्रकार के शिक्षणों की 
व्याख्या भी इसी आधार पर फ्री। उसके अनुसार किसी प्रकार की आदत, सम्बद्ध 
प्रत्यावर्चन श्टखछा ((0॥%07 06 00007007080 7७॥०568) के अतिरिक्त और कुछ नही 
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डे न 
है। सम्बद्ध प्रत्यायर्तन की जाँच के लिय्र अमरिका में कहे मनावज्ञानिकों ने पिभिन्न 
उतेजनाओ के साथ भेड, बकरी, मडछी, घोंप, बच्च ओर सयवानां पर अनेक प्रयोग क्रिय 
और उस समग्र सपने पेवछाँय के परिणाम का ही समर्थन फिया । 


बच्चों मे सम्बद्ध अत्यावत्तेन ((एावाकताओए ॥ ततिावव॥). प्रात ने 
सम्परद्द प्रत्यावर्तन का प्रशेग जत्ता पर ही नटा, ततिक बच्चां पर भो किया । पृय, प्रति 
या प्रकाश के साथ प्रग्गेग करके यह प्रमाणित किया गया € कि जन्म + भरे महीने में 
बच्च। मे सम्मदता द्वारा सीसने की क्षमता हा जाती है| रत सरे महीने मे थे लो "कार की 
ध्यीवा की भित्तता पहचानने छगते हे। ही जी मारफ़्सि () (+ %। ७५०) 
ने दूर नवजात शिक्षुओ (!२६८०॥0 ५) पर सम्पदता का प्रयोग क्या । उत्पन्न होने के 
बाद उन बच्चों की प्रयोगशाशा के अतिरिक्त अन्यत्र दृत्र पीने के लिय नहां जाने दिया जाता 
था। वहीं उन्हे माता का दूध बोतल द्वारा पिलापा जाता था। पे पिस्तग पर इस तरह 
लुलाए गए थे कि डनकी शरीर गति और चूसने ही क्रिया यय के द्वारा उकित हा जाती थी। 
दूध देने के पहले पाँच सेकाड तक पण्दी जजागी जाती थी और तय उन्हें दूध दिया जाता 
आ। तीन से छ दिनों के जद सभी य्चे घण्टी वी भायाज सुनने पर रोना या उन्‍्य क्रियायां 
को रोक कर दूध्व पाने के पहले ही झुर्द पोलने शोर चूपने की प्रतिक्रिया शुरू फर लते थ। 
अन्य रूसी अन्यपेषकों ने अपी प्रयोगों द्वारा यह स्वीकार फ्रित्रा कि तीन चार पर्ष के यद्चों 
में सम्बहता आसानी से प्रस्वापित होती है, लेकिन अधिक उम्र के उच्चा मे यह कठिनाई से 
देखी जाती है। 

क्रास्नोगोरस्फी ([77३८॥0907/0५,7) ने कई उत्तेजनाओं के साथ बर्चा के सम्बद्ध 
प्रत्यायर्तन का प्रयोग किया। अपने प्रयोग परिणामां के थायार पर उसका कहना हे कि 
जीयन के पहले वर्ष मे ही उनमे सम्बद्द प्रत्यायर्तत का भायिर्भाव होता हे। उसने यह भी 
कहा कि सामान्य ( ५०/॥))|) बच्चां का सम्पद्ग प्रत्यायत्तेन असामान्य और मानसिक टर्बछ 
बच्चों की अपेक्षा शीघ्र प्िनष्ट होता है। भेटीयर के प्रयोग में यह स्पष्ट है क्रि सामान्य बच्चा 
में मानसिक दुर्बछ बच्चों की अपक्षा आधे समय में ही सम्बद्द प्रत्यायर्सन प्रस्थापित भोर 
जिनष्ट होता है। इस तरह, सम्पद्द प्रत्यावर्तन ओर युद्धि म॑ घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


प्रौढ व्यक्तियों मे सम्बद्ग प्रत्यावत्तेन हम ऊपर दस चुके # कि चार परत के 
बाद बच्चों में सम्बद्द प्रत्यावर्तन कठिनाई से प्रस्थापित होता हे। लछकिन, इस परिणाम से 
वे वेशञानिक हतोत्साह नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अनेक प्रकार की उप्तेजनायों के साथ 
प्रोढ व्यक्तियों के विभिन्न सम्बद प्रत्यायर्तनों का अध्ययन किया । उनमें किसी को सफादता 
ओर किसी को विफलता हाथ छूगी। लेकिन, अभी तक इस दिशा म॑ जितने प्रयोग ह० ६ 
वे सभी इसके साक्षी हे कि प्रोढ व्यक्तियों में भी सम्गद प्रत्यायर्तन प्रस्थापित हां जाता है। 
लेशले ने प्थि खाय की प्रतिक्रिया के साथ जो प्रयोग किया उसमें उसे सम्प 9 प्रत्याय- नि या प्रमाण 
नही मिछा। लेकिन, जब रेजरन (१३/४३)) ने सेतीस विद्यावियों पर प्रयोग किया तब उसे 
सभी प्रयोज्यों मे सम्बद्द प्रत्यायर्ततन मिल्य। हाँ, इतना जरूर था फ्रि उनके सस्बह प्रत्यावर्दन मे 
पुरुखूपता (५॥॥0०0॥009) नहीं थी। प्रशिक्षण का भी महत्त्व विशेष रूप से दृष्टिगोचर नही 
हुआ। किसी में अथिखाय की मात्रा अधिक थी ता किसी में कम । किसी में बहुत शीघ्र 
खाय देखने मे आया ओर किसी में बहुत देर के बाद। इसी तरह, किसी में सम्बद्द 
प्रत्यावर्तन जल्द नष्ट हो गया तो किसी में काफी समय तक बना रहा। इन विभिन्न 
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परिण/मों के आधार पर उसका कहना है कि विभिन्न प्रयोज्यों के परिणामों में अन्तर उनकी 
मनोद्त्ति (१६00008) में भिन्नता के कारण था, क्योंकि उनमे कोई विरक्त 
([007 07077) था तो कोई काफी सछग्न। अतणएव प्रौढ व्यक्तियों मे सम्बद्दता की 
शक्ति की कमी नही रहती । लेकिन, वे अपनी प्रतिक्रियाओं का नियप्रण विशेष रूप से करते 
है, इसलिये उनमे सम्पद्द प्रत्यायर्तत ढडठिनाई से स्थापित होता है। 


पेखटरेव (8८]065 ) ने छार की प्रतिक्रिया से असतुष्ट होकर अपने प्रयोज्यों पर 
सम्बद्कष्ण प्रत्यायत्तन (607त0076व फािते9ए ७) 7शी ०5) का प्रयोग किया। 
क्योकि उसका (सा जिव्वाल था कि प्रोढ व्यक्तियों के लिये क्रियात्मऊ सम्बद् प्रत्यावत्तन 
(७७07 ८०ाॉ५४0०॥8४0४ १070९) विशेष उपयुक्त है। वादसन (५४७॥७०7) ने भी 
शब्द ओर जिद्युत आधात ([0॥80006 8008) के साथ प्रयोज्यों पर कर्षण प्रत्यावर्ततन 
का प्रयोग किया ओर उसे भी अपने प्रयास मे सफलता मिछी । कई सशोधनों के साथ 
अल्य मनोपेज्ञानिफ्रों ने भी इस दिशा में प्रयोग किया। रेमेर (प्िछा7७) ने पाया कि 
निर्बल आधात (५९४७८ 8000) ) से सम्बद्ध प्रतिक्रिया नही होती, किन्तु आधात की प्रबलता 
बढा देने पर हाती है। थार्चडाइक तथा लोज (,028) ने अपने प्रयोज्यों को रुचिकर 
कहानी पढने के लछिय देकर इस पर प्रयाग किया ओर उन्हें पर्याप् सफछता मिली। हिल्डेन 
(3।060) के प्रयोगों से भी सम्बद्द क्षण प्रत्यावत्तन प्रमाणित हुआ। उसके प्रयोग मे कुछ 
प्रयोज्यों ने आधात छगते पर टाथ न खीचने का सकलप किया था, कितु सम्बद्ध उत्तेजना 
के उपस्थित होते ही उन्हे जिवशत हाथ खीचना पडा। हाथ खीचने की यद्द प्रतिक्रिया 
एडिउक नही, अपितु अनेच्छिक (४०४ ए0]प7979) थी। 


सन्‌ १९०२ ३० में यद्यपि ट्िविदमायर (70778) को अपने प्रयोज्यों में जानु 
प्रत्याव्तन (९78७ थ७१),) मिछा, कितु बह उसका नाम व्यक्त नहीं कर सका। उसके बाढ़ 
जितने प्रयोक्ताओं ने इस सम्बन्ध में प्रयोग किया उन सबको जानु प्रत्यावत्तन का प्रमाण 
मिझछा । हासबर्ग (8079]0५0०72) ने ४७९ प्रयोज्यों को पढने या किसी अन्य प्रकार का 
काम देकर इसका प्रयोग किया। डसे इसमे ४४ प्रयोज्यों मे सम्बद्ध जाजु प्रत्यायत्तेन दीख 
पढ़ा । कितु, वह शीघ्र ही जिनष्ट भी हो गया। वेण्ट (५४७४०१४) के १७ प्रयोज्यों में से 
१९५ प्रयोज्या में इसका प्रमाण मिछा। किन्तु, कुछ प्रयोज्पों ने इसे अर्ड ऐचिछक प्रतिक्रिया 
व्यक्त किया । अस्तु, उपयुक्त प्रयोगों के परिणामों मे जो भी भिन्नता हो, लेकिन यह मानना 
पड़ेगा कि प्रोढ प्यक्तियो में जानु प्रत्यायत्तेन प्रस्थापित किया जा सकता है, भरे ही वह 
क्षणिक ही क्यो न हो । 


पलक प्रत्याय्तन (776 )९65) की सम्बद्धता के सिलसिले में हमें प्रोढ व्यक्तियों 
मे इसका काफी प्रमाण मिलता है। केसन ((/9807) को पछक प्रत्यावत्तेन की सम्बद्धता 
में अत्यधिक सफछता मिली । उसने कई प्रकार की उत्तेजनाओं के साथ प्रयोग किया था। 


इसी प्रकार पेयछाँय, वाटसन, आदि मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं 
के साथ जानवरों, बच्चों तथा प्रोढ व्यक्तियों पर प्रयोग करके यह प्रमाणित किया है कि 
उच्चतम से निम्नतम जीयों का शिक्षण सम्बद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा द्ोता है। छेकिन, 
इसके पहले कि हम इसकी सार्यकता ओर गुण-दोषों का विवेचन करे, "इससे आबद्ध अन्य 
पहलुओं का उद्लेख करना आयश्यक है । 
३३ 
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सम्बद्ध प्रत्यावत्तन के विभिन्न अंग तथा पहल 


पैवरॉव और उसके नयुवायिग ने जानपर, प्रछय शोर प्रा सतत पर सम्बंध 
प्रत्यायर्धन के जितने प्रयोग किये है उप्र सका ते सेथन फ्ते से “में 3 से पूरा प्रात 
ज्ञात होती है जिनका उल्लेख यहाँ क्रमश क्या जायगा। से क्यो गे कह थाए स्थासायिक 
उत्तेजना ([000व00760 5॥फाएं। ), उराजोत्रि! 7 चाय ((0॥0॥0॥60 
80पाए-), स्वाभात्रिक प्रतिक्रिया और अस्याभातिक प्रविक्सा जली जात छिसी 
मिलेगी। सममने के लिए पय्छॉय के प्रसद्ध कत्ता सम्पावा ४ पंग को उतजना ओर 
प्रतिक्रि! को ध्यान में सपना अच्छा हॉगा। उस प्रतोग मे स्पाभायक्र उत्तेजगा 
भोजन है, अस्पाभायिक उत्तेजना घदी, स्थामात्रिक तत उस्ताभाविक प्रति 6 । छार या छाप 
है। इसे निम्माड़ित प्रकार से अविक स्पष्ट किया जा सत्ता €। 


सम्बद्ध प्रत्यायर्तन स्थापित होने के बाद--- 


स्वाभायिक उत्तेजना ( भोजन ) है 
। - प्रतिक्रित॥ (लार का ख्राब) 


अस्पाभाविक उत्तेजना ( घटी की आवाज ) 


(१) उत्तेजना की प्रबलता सप्रद्व प्रत्यातर्त” के स्वाषित छोने मे उत्तेजना 
का प्रबल होना बहुत महत्व रखता हे। यहि स्पावाविक उपयाव पय्र ने हो ता फिर 
उसकी ओर जीव ध्यान न देगा और ध्यान न 9मैे एरए उपर उसरी उत्तजना को 
कोई सबध न हो सक्रेगा। उद्पेणना को प्रय्ल्ता प्रमाज्य का सान्तारिफ स्थिति पर ही 
अधिक निर्भर करती है। पेवछाय के प्रयाग म उत्ते है रिए भाजा ( स्वराभायिक उत्तजगा) 
बहुत महत्त्यपूर्ण ( तीच ) थी, क्‍योंकि उस समसग पुत्ता न्‍/त्त था वा। खीणए भाजप 
देखते ही उसमे लार का खाब होने उऊगा। भोजतव क्रे प्रत्त तो याद हाने के कारण 
वह भोजन के पहले घटी की आयाज ( उस्पाशव्रिफ उत्तज़ थ) सुनकर ही छार खाप 
करने छगा । यद्यपि स्याभायिक उत्तेजना (भाजन) के पतले अस्थाभातिक उत्तेजना (टी की 
आयाज) उपस्थित करने से कुत्ते मे चोकने, कान पडा करने, वाह को प्रतिक्रियाण शी शेती 
थी, फिन्तु भरना होने के कारण ऊसे के छिपे उप्र प्रतिक्ति [॥ का सहर्य कही था, ब-क 
भोजन मिलने पर अन्थि खाब का महत्त्य था। इसलिंग खख के फ्राएण उण्स क्रो आनाज़ नोर 
छार प्रतिक्रिया की समाधुता आसान थी। रपट है, सम्य, उत्तजना से प्रमुख प्रतिक्रया ही 
सम्बह होती है, अन्य प्रतिक्रियाएँ नही । इसीछिय, उुत्त की आएतरिक अपस्था ( भर ) 
के कारण स्पाभात्रिक उत्तेजना की तीत्रता बहत बढ गई ओर फठस्वरूप सब प्रत्यायर्त्तन 
भी देखने मे आया । 


(२) पुनरावृत्ति ((१0)९५॥0॥) --पंवछोँंत ता उसके ऊुछ अवुयायियों ने 
प्रयोगों के आधार पर यह बतलाया कि एक सोमा के अन्तर्गत “वामात्रि+ ओर अस्था 
भाविक उत्तेजनाओं फी जितनी पुनरा््त्ति हाती है, सब> प्रत्याय्र्यन ((' ॥॥(|॥+08) 
उतना ही सबल होता है। छेकिन, वाटसन ने एक ही प्रश्रास मे यनि से भय प्रतिक्रिया 
(#6७/ 78४007५6) का सम्पन्ध स्थापित कर यह प्रदशत कर दिया कि समएद्र प्रत्यायर्सन 
के लिये पुनरावत्ति आवश्यक नहीं है। फिर भी, यह स्मरणीय हे फ्ि असग्रेगात्मर प्रतिक्रिया 
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ओर ,अस्पाभाविक उत्तेजना के बीच दृढ सम्ण्दता ब ( रहे, इसके लिये उत्तेजना की पुनरावृत्ति 
जरूरी है। लेकिन, सवेगात्मक प्रतिक्रिया और सम्बद्ध या अस्याभाविऊ उत्तेजना के बीच 
एक प्रयास में भी सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। फिर सी, इतरी आशा तो की जा सफ्ती 
हे कि पुनराज्त्ति से यह सम्बन्ध डढ होगा। अत हम यह कह सकते है कि सम्बदद 
प्रत्पायत्तेन के लिए एक निश्चित समत्र तक स्वाभायिक ओर असख्वाभायिक उत्तेजनाओं की 
पुनरावृत्ति अपेक्षित है । 


( ३ ) सामान्यीफरण तथा विभेदन (७08787929607 80व 8 6878॥- 
64007). किसी एक उत्तेजना के प्रति सम्बदता ((०४त007779४) स्थर्तपतत हो 
जाने पर उससे मिलती जुलती अन्य उत्तेजनाओं के प्रति भी जीव वही प्रतिक्रिया करने 
छगता है। इसी को सामान्यीफकरण (0९४०७१७/226007) कहते है । पेयछॉँय तथा 
अन्य विद्वानों ते ऊत्ते पर प्रयोग करते खलमय देखा फ्ि उसमे घदी की आवाज़ के साथ 
सम्बद्द प्रत्यायर्चन स्थापित हो जाने पर बाद मे फ्िसी भी स्परकपन (५।079607) से 
वह छार टपकाने की प्रतिक्रि। करता था। अन्य तरह की आधवबाजों से भी उसमें तार 
टपकने की प्रतिक्रिया देखी गई। इसी तरह बच्चे जब सम्बद्धता के कारण सफेद चूह से 
भयभीत होने छगे तब बाद में फिसी भी सफेद चीज, जसे, खरगोश, सफेद रूई, सफेद कोट, 
आदि से थे भय फी प्रतिक्रिया करने छगे। त्वक ((/०६४७78078) उत्तेजना के साथ भी 
प्रयोग करने पर मनुष्य ओर अन्य जानवरों मे ऐसा सामान्‍्यीकरण देखा गया। हाँ, इसमे 
प्रतिक्रिया की प्रब्ठता उतरी अधिक नहीं, बल्कि कम्त रहती है। अस्याभाविक उत्तेजना 
से अन्य उत्तेजनाएँ ज्यों ज्यो भिन्न होती है त्गे त्या उनकी प्रतिक्रिया भी कम होती जाती 
है। उत्तेजना के इस सामान्‍्यीकरण या व्यापह्ता को पेयलाव ने प्रकिरण ([778086:07) 
कहा। इस सासान्गीकरण के दो कारण है--एक तो यह कि प्रारभ मे प्रयोज्य सबद्ध 
(अस्वाभात्रिक) ओर अन्य उत्तेजगाओं मे अन्तर समझने मे असमथ होता है। इसछिए 
सम्बद उत्तेजन। के अतिरिक्त अन्य उत्तेजनाओं के प्रति भी वह सम्बद्ध प्रत्यावत्तन का 
प्रदर्शन करता है। दूसरे, फ़िसी उत्तेजना के कई पहल होते है। सम्बद्धता की प्रारम्भिक 
अयस्था में यह नहीं मार्म दोता कि किस पहदू की प्रतिक्रिया श्रेयस्कर ओर आवश्यक है। 
इसकिए प्रारभ मे जीव किसी उत्तेजना के ऊुछ या सभी पहलुओं की प्रतिक्रिया करता है। 


प्रयोगों से स्पष्ट है कि शुरू में ही सम्बद्धता का सामान्‍्यीकरण होता है, बाद मे जीच 
दो डतेजताओं के अन्तर को समझने ऊगता है ओर तदनुकूल अस्याभाविक उत्तेजना की ही 
प्रतिक्रिया करता है। इसे विभेदन ([9)#8/87607%6700) की क्रिया कहते है। एक प्रयोग 
मे ऊते के शरीर के एक स्थान पर दो विन्दु-क ओर ख ( मान ले ) को कुछ दूरी पर अकित 
किया गया । जय क विन्दु को स्पर्श किया जाता था तो उसे भोजन दिया जावा था, किन्तु 
ख विन्दु' को स्पर्श करने पर भोजन नहीं दिया जाता था। जब दोनों विन्दुओ के साथ काफी 
अभ्यास कर छिया गया तब बिना भोजन दिये ही प्रयोग शुरू किया गया ओर तब देखा गया 
कि क बिन्दु स्पर्श करने पर कुत्ता सम्बह्ता के कारण बराबर छार टपकाने की प्रतिक्रिया करता 
था, किन्तु ख विन्दु' को स्पर्श करने पर वह छार नहीं ट्पकाता था। 


ध्वनि और दृष्टि-उत्तेजनाओं के साथ प्रयोग करने पर भी एसा ही परिणाम मिछा और 
प्रयोज्य मे विशिष्ट (॥0०07॥0) उत्तेजना की ही प्रतिक्रिया देखी गईं, सभी की नही । पजिभिन्न 


२६० प्रयोगात्मक मनायज्ञान ([अ० 


कपन (५0796078) की ध्यनियों के साथ प्रयोग करने पर फते भरा उन्‍्य जीय मे प्रिमंदन 
की योग्यता देखी गई। ध्यनियों का स्पस्मान (!0॥) कमेश ८-०, ८१५ ओर 
८२९५ था। ८०० स्वस्मान की व्यनि पर भोजन हिय्रा जाता या, फ्रिज अन्य दरों 
ध्वनियों पर नहीं। कुछ प्रयासों के पाद कुत्ता ८५० रप्रमा। ल्‍ वनि फ्री -ी प्रतिक्रिया 
कस्ता था, अन्य ध्वनियों की नही। पेयछॉय ने दो था है से अधिक उत्तजवाशा में प्रिभदन 
(#0/0008607) की व्याख्या नाठीमण्डछ पथरी निरावक उत्ति (|॥|॥)009 
(७70670ए) के आधार पर की हे । 


( ४ ) ध्यानभग ओर व्याघात (250 ॥॥0॥॥ ॥॥ | ॥॥/॥(।(0 70 () 
प्रयोग करते समय पेवछॉव को मालूम टुआ ऊफ्ि प्रयोगतारा के यातायरण मे किसी तरह 
का परिवर्चन सम्बद्ध प्रत्यायत्तन के छिय घातक सिद्र हाता है। प्रह्यश का क्रम या अविक 
होना, आकस्मिक ध्यनि, प्रयोक्ता की उपस्थिति या >न्‍्य कली उत्तेजा। का आविभात 
प्रयोज्प मे अस्वेषगात्मक प्रत्यायत्तेन ([070१00300५ ((0 ५) डत्पन कर त्वा है। 
इससे सम्बद्ध प्रत्यावर्तन में गढ़बडी हो जाती हे योर क्षणमात क लिय यह जिल्ीन हो 
जाता है। यही कारण है कि इस प्रकार का प्रयोग करन के छित्र पवोय ने क्र पसी 
ध्वनि नियत्रित प्रपोगशाला का निर्माण किया जो सभी प्रज्ार के वापभग ()। ७) ।( ॥0॥9५) 
से परे थी। वात्कालिक सम्बद्द प्रत्यायर्तन ( |॥0॥॥ (]4[५ (।॥॥॥५|५)।)( (| 0[( ५) 
अथवा अपूर्य ([770077]0/08) सम्बद्ध प्रत्याय्तन तो. परानभग के कारण क्षणमात्र के छिय॑ 
प्राय लुप्त हो जाता है। फिन्त, ए्ण ओर पुराने सम्बद प्रत्यायर्चन पर यानभग का 
कोई विशेष घातक प्रभाव नहीं पढ़ता । 


(४) विनष्टीकरण तथा पुनस्थापन (#९6700 ॥00 ८५ ।( ०७) 400॥)).. थदि 
कैव्ल अस्पाभाविक उत्तेजना ( घटी की आयाज ) को ऊुछ प्रयास तक ( ६ से १० ) बिना 
स्वाभाविक उत्तेजना ( भोजन ) के उपस्थित किया जाय ता स्पाभात्रिक प्रतिक्रित्रा ( छार का 
खाव ) रुक जाती है। इसी को प्िनट्टीकरण (]7९॥70.000) की क्रिया कहते है । छेकिन, 
यह विनष्टता स्थाई नहीं होती। जिनशता को पिस्मरण (70) 7(॥॥2) नहीं समझना 
चाहिए। पिस्मरण में कभी कभी पिषय की धारणा ([0(॥॥॥0॥) समाप्त हो जाती है, 
लेकिन विनश्रता की हाछत में सबद्धू प्रत्यायर्तय की धारणा रहती हे, परन्तु प्रद्व रोक दी जाती 
है। दो एक घदे विभाम देने के बाद जब अस्वाभातरिक और रासायिक उत्तेजनाया को पू॑वत्‌ 
साथ-साथ उपस्थित किया जाता है तो सम्बद्ता पुनस्थापित हों जाती है ओर जीय स्वाभायिक 
प्रतिक्रिया ( छार का खाब ) करने लगता है। ऊृह प्रभासा तक कपल स्वाभायिक उत्तेजना 
को उपस्थित करने के बाद अस्थाभाविक उत्तेजना को उपस्थित करने पर भी सम्बदता 
पुनर्स्थांपित हो ज्ञाती है । 


(६) स्वाभाविक और अस्वाभाविऊ उत्तेजनाओं का सामथिक सम्बन्ध 
(99900. 7090070. 00 ॥#90. (0वीधताफत बात जाए ताता॥णाएवे 
8ग्रातप।).. सम्बद्ध प्रस्यायत्तन को उत्पन्न करने के छिय्रे स्पामाजिक ओर अस्थाभानिक 
उत्तेजनाओं के बीच का काल-यववान ((॥॥6 770 ९७) बहुत ही महतपपूर्ण है। 
जब इन दोनों उत्तेजनाओं को साथ साथ उपस्थित किया जाता हे तब सम्बद्ध प्रत्यावर्चन 
दमेशा बना रहता है। कुछ मनोवेश्ञानिकों ने स्राभात्रिक उत्तेजना के पहुले अस्वाभाविक 
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उत्तेजना को उपस्थित करके भी सम्बद्द प्रत्यावर्तन स्थापित क्या है। इस सम्बन्ध मे 
हुए प्रयोगो का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्वाभायिक उत्तेजना के एक सेकण्ड से 
पाच सिनद पहले तक अस्थाभाविक उज़त्तेया फ्ो उपस्थित करने पर सम्बद्ध प्रत्यायर्सन 
दृष्टिगोचर होता है। किन्तु, प्रश्न है कि क्या मौलिक (स्पाभाविक) उत्जना के बाई सम्बद्ध 
उत्तजना को उपस्थित करने से भी सम्बद् प्रत्यायर्त्तन दीख पडता है / इस सम्बन्ध मे सनो- 
वेज्ञानिका मे मतभेद है। पेयछॉय के अजुसार, सम्बद्द प्रत्यावर्चन के लिये स्पाभाविक उत्तेजना 
के पहले अस्वाभाविक उत्तेजना को उपस्थित करना आवश्यक है। लेकिन, बाढ़ के प्रयोगों से 
माल्म होता है कि पश्चात सम्बद्दता (8067 0000760972) भी सभव है । अपने परक- 
प्रत्यावर्चन के प्रयोग में स्विट्जर (3५026/) को बीस प्रयोज्यों में से अठारह में पश्चात 
सम्बद्बता का प्रमाण मिला। इसकी पुष्टि ब्नस्टेन (3प7/7887) तथा डल्फ (५४०॥/) के 
पलक प्रत्यावर्त्तन ओर हस्तकर्षण प्रत्यथर्त्तन क प्रयोगों से भी हुए। इसी तरह कुछ और 
भनोवेैज्ञानको को भी इसका प्रमाण मिला, किन्तु बहुसख्यक मनोयेज्ञानिकों को इसकी पुष्टि 
मे कोई प्रमाण नही मिछा। अत इस सम्बन्ध मे यही कहना जिशेष उचित जँचता है कि 
दोनों उत्तेजपाओं को एक साथ या मौलिक उत्तेजना के कुछ पहले सम्बद्ध उत्तेजना को देने 
पर सम्बद प्रत्यायर््तन प्रस्थाप्ति होना सरल है। मोलिक उत्तेजना के बाद सम्बद्ध उत्तेजना 
को उपस्थित करने पर सभी स्थछो पर सम्बद प्रत्यावत्तन प्राप्त नही किया जा सलता। एसी 
स्थिति भे वह प्राय निरोध ([00॥077700) का काम करती है। 


(क्‌) विलम्पित सम्बद्ध प्रत्यावत्तेन ([0099७१0 ००7४व॥0076व4 #९ग6५) 
पैव्छॉय ने कुत्ते पर प्रयोग करते समय देखा कि सबद्धता स्थापित हो जाने पर जब लगातार 
कई प्रयासों तक भोजन देने के दो तीन मिनट पहले घटी बजाई गई, तो कुचा घटी बजने पर 
छार का खाय नहीं करता था। वह समझ गया कि उस आवाज़ के कुछ देर बाद ही भोजन 
मिलेगग । अत घटी की आवाज सुनने के दो तीन मिनट बाद, यानी, भोजन मिलने के थोड़ा 
पहले वह लार का खाय करने छगा। देर से खाव फी इस प्रतिक्रिया के करने को ही 
विलम्पित सब प्रत्यायत्तेन कहा गया है। पेवलाव तथा अन्य मनावेज्ञानिकों > प्रयोगो के सहारे 
इसे स्व्रीकार किया हे। व्यवधान के प्रथम आद्वोश में जीव मे अन्य कई प्रकार की क्रियाएँ 
होती है, यथा, आँख बन्द करना, जम्हाई लेना, आदि जिनसे ऐसा मार्म द्ोता है कि बह सो 
गया हो । उसझे बाद, हितीय अर्ध्धाश में पूर्ण चतन ( सावधान ) होकर बह छार टपकाने की 
प्रतिक्रित। करता है। पहली अयस्था को निषेधात्मक ()९४५४ए७) और दूसरी को 
घनात्मक (02076) अवस्था कहते है। पहली अवस्था मे किसी ध्यानभग के उपस्थित 
होने पर उस अवस्था में निरोध ((7)70007) और लाए-प्रतिक्रिया देखने मे आती है, 
किन्तु दूसरी अवस्था में उसके उपस्थित होगे पर बहुत ही निर्बेल प्रतिक्रिया होती है। 


(ख) सरकार प्रत्यावत्तेन (780०७ 70ी65) सस्कार प्रत्यावत्तन (॥५908 
7९॥७५) विल्वित सम्बद्ध प्रत्याव्तन का एफ दूसरा प्रकार है। जब पेवलाँव के प्रयोग मे भोजन 
देने के ३० सेकण्ड पहले, ३० सेकण्ड तक मेट्रोनोम की घटी बजाई गई तो सम्बददता 
(0०००४०णए) स्थापित हो जाने के कुछ प्रयास बाद मेट्रोनोम की घटी बजते ही कुत्ता 
छार का खाबव नहीं करने छगा। जब तक घटी बजती रही तब तक वह निश्चिन्त 
रदा। ठीक ३० सेकण्ड के बाद जब घटी बजना बढ हो गया तो उसमे छार का खाब होना 


२६२ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [३० 


शुरू हुआ। इसी को सस्कार प्रत्यायर्तन कहते ह। उसकी प्रुण्ट, पेवलॉय तथा ऋ्य 
मनोवैज्ञागिको के प्रयोगो से हो खुकी हे। उग प्रयोगा ले यह सप हे फि उस्पराभाषिक 
उत्तेजना ((०) उपस्थित करने के वाट तीन सिनर तक थेगा लग सराहार प्रत्याव्तन के 
छिये सहायक सिद्र होता है, किन्त इससे अधिक का यययातर विशेष छाजप्रत “हा लता। 
विज्ञवित सम्बह प्रत्पायर्तन की अपक्षा सस्कार प्रत्यायत्तव (0 ॥५५ 3(॥५) स्थापित 
करना कुछ कठिन है । 


(ग ) समय-सम्ब हू प्रयायत्तन ([॥74( ( छाप हे ॥६ 0६) फुते 
को, बिना घटी बजाए बरापर दो घण्टे के ययबाए पर भोजन ढी से उुछ प्रयासा के पराद 
ठीक दो घण्टे व्यतीत होने पर उसके श्रुह्व ल छार टपकों जो प्रतिक्रित रोने एगती है। 
प्रत्यायर्तन के लिय यहाँ कसी शन्य प्रकार का सकेत पही [सलता, इसरिय दस समय सबद्ग 
प्रत्यायत्तन (470 ८07त0ण6 | ९॥५ ५) कहा जाता हैं। $5 '्ॉक्या पा रबत 
मालठम हो जाता है कि उनके भोजन, शोच या आरास का समय हो गया। पड़ी उसने 
पर दींक यही समय निकलता है। एफ्राब शि३द एसे मिलते हैं जो पण्टी न बजने पर भी 
व्यक्त कर देंते है. कि अध्यापन का समय समाप्त हा गया ओर दसने पर उाका कथन सत्य 
निकछता है। इसका कारण व्यक्त करते हुए मोवेज्ञानिकां का णसा अनुमान € कि नाड़ी 
मण्दछ में एक ऐसा छग (09009) स्थापित हो जाता हे जिससे उचित ओर निश्चित 
समय पर प्रतिक्रिया स्पय होने छगती है। 


(७) प्रयोगात्मक मनोस्नायुपिक्षति (॥0 ६ ])( 80।॥|4| ॥॥ ॥78 053०).. ऊपर 
व्यक्त किया गया है कि जिलवबित सम्बद्ध प्रत्पात्र्तन के सिछसिल मे जा सभय करा शब्तर 
दिया जाता है उसके प्रथम अ््श में कुत्ता जम्हाई लेता हवा साह्स पड़ता ह€। प्रयाग 
द्वारा पैवछोंत ने यह भी प्रदाशत किया कि प्र गैंग परिस्थिति से उक्ते के पिस्क 
([700॥707870) हो जाने पर उसम॑ ज्रिसी प्रकार का सम्प> प्रत्याय नि नहा द्ोता ओर 
वह ॒प्रयोगात्मक मनोस्नायुय्रिक्षति ([/२|)(/॥॥ ।777 | ॥॥॥॥0-%) का शिकार हो जाता 
है। एक प्रयोग में ऊते को साना दुने के पहले क्षीण जिषरत साथात (५४७॥), (५ (॥)0 
8706४) दिया जाता था। उसमे कुछ प्रयासा के बाद उस पिद्युत आधात ओर छपर 
टपकाने की प्रतिक्रिया में सप्रइता स्थापित दो गई। इसके बाद प्रियतत आधात की 
प्रबलता को क्रमश पयढाया गया। विद्युत आप्रात के असद्य हो जाने पर फत्ता रक्षात्मक 
(?706000078) प्रतिक्रिया करने छगा। लछार गिरा पन्‍्द हो गया पर उसने साने से 
भी सुँह मोड छिया। वह इतना बेचेन ओर उत्तेजित हा उठा कि फिर महीना तक 
प्रयोग करने के योग्य नहीं रह गया। विप्रत-शायात का घीसापा भी उसमे उस 
प्रतिक्रिया को पुनर्स्थापित करने में समर्थ न हो सका। 


कुते मे मनोस्पायुविक्ृति वूसरी तरह से भी उत्पन्न की गई है। प्रयाग में, ऊत्ते 
को पढ़ें पर पहले एफ प्रकाश चृत्त (90 (॥0॥) तीस सेकएड सके दिपल्ला कर खाना 
दिया गया। कुछ देर बाद जप प्रकाश बृत्त से ऊते की एप प्रतिक्रिया सम्बंध हो गई 
तब प्रकाश का एक आण्डवृत्त ([0|]030) पर्द पर उतवन ही समय के, लिय उपस्थित किया 
गया, किन्तु उसके साथ भोजन नहीं दिया गया। ऊुछ प्रयासों के बाद कुत्ता अण्डबुत्त के 
निपेघात्मक पहलू को पहचान गया ओर उसके उपस्थित होने पर छार नहीं टपकाने छगा | 





| 
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क दिनों तक कुत्ता, प्रकाशवृत्त ओर अण्डवृत्त के अच्तर को, प्रतिक्रिया द्वारा दीक ठीक 
ब्यक्त करते रहा। तब अण्डबृत्त के आकार को इस तरह क्रमश परिवात्तित किया गया 
कि उसमे और प्रकाशबृत्त में बहुत कम अन्तर रह गया। एसा करने पर वह उन कोनों 
के अन्तर को प्रतिक्रिया द्वारा ब्यक्त करने में रर्णत असमर्थ हो गया। इतना ही नहीं, 
उसफा ब्ययहार भी पूर्णत परिवत्तित हो गया। प्रयोगशाऊछा में पढुले वह श्ान्त रहता 
था, कितु ऐसी परिस्थिति भें यह चिड्धाने, छटठपटाने ओर यत्न को दाँत से कावने छगा | 
दूसरे दिन जय फिर प्रयोगशाला मे उसे लाग्ा गया तो वह भूकने छगा। इसऊे बाद 
वह जिस अण्डवृत्त ओर प्रकाशउत्त के अच्तर को पहले पहचा“ता था उसे भी नहीं पहचान 
सक्रा । प्रयोग से उत्पन्न ऊुत्तो करी यह सिथ्रिति प्रयोगात्मझ मनोस्नायुयिक्षति कहती हे । 


जिवेकशक्ति के अमाय में मनुष्यों मे भी ऐसी प्रयोगःत्मक मनोस्नायुय्रिकृतियाँ देखने 
में आती है। कोई मनुष्प जन घातक ओर सुरक्षित परिस्थितियां को समनने में असमर्थ 
हो जाता है. तब उसके व्यवहार मनोस्तायुय्रिक्षति के रोगी से मिलने छगते है। वह कुत्ता, 
बिल्ली, एकात या ऊँचे स्थान से, जिनसे सामान्‍न्यत भय नहीं होता, डरने छगता हे। 
आपयश्यक और अनायश्यक कार्यों को जानने मे असमर्थ हाने के करण यह यकार की प्रतिक्रियाएँ 
किया करता है। एसी परिस्थितियों से उत्पन्न मगेस्तायुयिक्वत्पात्मक व्यवहार छोटे बच्चों 
में भी देखने मे आते है। फ़िसी काम के लिये एफ्र बार प्रोत्साहित और ,सरी बार दण्ड 
देने से उन्हे यह नहीं माझुपष होता कि कया क्या कर, इसछिय वे संघर्ष (५०706) और 
बेचेनी के शिफ्रार हो जाते है। इसी तरह, मत्ता पित। जिस काम को करते है ओर बच्चों 
फो डसीको करने से मना करते है तय वे द्विपिधा में पड' कर पेय ऑॉँय के ऊत्ते दी तरह मनोल्नायु 
पिश्त्यात्मक (?890707647000) व्यपद्दारों का प्रदर्शन करते है । 


(८ ) नींद (3000).. जिल्रयित सम्बद्ध प्रतिक्रिया ([06|8ए80 0000॥60980 
।९७.007%8) के प्रयोग में कुत्ते प्रिज्ञाम पयवात (६०5३६ 7708779]) में सो जाया करते 
है। इसछिये कुछ विद्वानों ने कहा कि नींद के कारण ही कुत्ते सम्बद्ध प्रतिक्रिया नहीं करते 
है, किन्तु पेय्लॉय इस व्याख्या से सतुष्ट नहीं हुआ। उसने कई प्रयोगों के आधार पर 
इसकी व्याख्या मस्तिष्क केन्द्र के मनिरोब ([709007) के सहारे की। उसके 
अनुसार, प्रतोक्षा फाछ में ऊत्ते के नाडी मडऊ थोर मस्तिष्फ दोरों ही उसकी छार-प्रतिक्रिया 
को अयरुद करते है। जिषेघात्मक उत्तेजता के उपस्थित होने पर पहले निरोव स्थानीय 
होता है, फिन्तु ज्यों ज्यों उत्तेजगा जी अयधि ब ती जाती है त्वोंत्यों वह गीरोब एरे 
मस्तिष्क भे फैल जाता है। इसछिये ऊत्ता जम्हाई लेने लगता है ओर अन्त मे वह सो भी 
जाता है। 


सम्बद्ध प्रत्यावत्तन-सिद्धांत का मूल्यांकन 
ऊपर हमने देफा कि पेयशॉय ओर उसके अनुयायियों ने सम्बद् प्रत्यावर्चन के आधार 
पर ही सभी प्रकार के शिक्षणों की व्याख्या की है। साथ ही, उन्होंने कठिन शिक्षणों ओर 
आदतो को सम्बद्ध प्रतिक्रिया की खड्डछा (86७०8 0० 0७070प॥00780 89707%«९४) 
मात्र कहा । प्रयोगात्मक आधारो पर विवेचना करने से भी उनके कथन में कुछ अज्ञों मे 
सत्यता माछूम दोती है। जानवरों का अधिकाश शिक्षण सम्बद्ध प्रत्यावर्चन द्वाग द्वोत़ा 
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है। जीवन के प्रारभ में चार-पाँच वर्षो तक बच्चे भी बोलना, हँसना, रोना, घरना, आदि 
सम्बद्द प्रत्यावर्तनों के हारा सीखते है। वाटसन के प्रग्रागों से स्पष्ट है. कि सम्बद्ध प्रत्यावरन 
के द्वारा बच्चे दादा, बाबा, आदि कहना और कुरते, अपकार, आदि स इरना असे 
सोखते है। मातापित! या किसी द्वितेपी को देख्व कर हँसो और कद कर उसकी गोद में 
जाने मे सम्बद्द प्रत्यायर्तन का फितना हाथ रहता हे, इसे हम स्पय्॒ कष्ट सकते है। इसके 
अतिरिक्त, हम देख चुके है कि क्पी परिस्थिति मं धाात्मक या तिवयात्मक रूपसे अभियाजित 
करन। हम सम्बहता द्वारा ही सीखते हे। अत साप्रह् गत्यायचा शिक्षण | कई पहलुओं 
की सतोषप्रद व्याख्या करता है। उकित, इसका मतरब यह नहों कि इसके आधार पर 
सभी तरह के शिक्षण तथा सीखने के सभी पहटठओ की सतापप्रद 'याश्या वी जा 
सकती हे । 


इसमे कई च्र॒ुटियाँ है। सभी स्थछों पर सम्बह प्रत्यावर्तन स्थापित करना सभव 
नही है और इसे सीखना भी बहुत कठिन है। चारपाँच वर्ष के बाद बच्चों में सम्बदद 
प्रत्यावर्सन स्थापित करना टेढी खीर है, फिर सयानाों का क्‍या कहना । जबतक वे किसी 
कार्य भे सलम नही रद्दते तबतक उनमे सबह् प्रत्यावर्सन स्थापित करना असभत्र हो जाता 
है। इसलिये जानवरों ओर उोटे बच्चों में ही इसके दर शिक्षण द्वोता है, प्रो में नहीं । 


पैव्लॉच तथा अन्य ममोेैज्ञानिकों ने प्रयोगों हारा यह्‌ प्रमाणित किया है कि सम्बद 
प्रत्यापर्चन स्थानीय द्ोत। है, अर्थात्‌ इसमे जीपय का अग परिशेष ही सलछझ रहता है। 
लेकिन, लेशले के निर्णय ([)५07॥%50॥) के प्रयोगों से शिक्षण में सम्पूर्ण अगा 
की सक्रियता एवं सख्झता स्पष्ट है। अतण्व ये प्रयोग पेरशँच की स्थानीयता का 
खण्डय करते €। 


इस सिद्दान्त का सबसे प्रधान दोष यद्द है कि इसके अनुसार किसी तरह का शिक्षण सबद्ध 
प्रत्यावर्तनों की एक. ख्खछा (व. ठाआ। 0 ९०0647॥000 #(॥0९%९५) है, 
और सबद प्रत्यातर्तन का निर्माण स्याभायिक ओर अरपामात्रिक उत्तेजवाओं के बार बार 
दुह्राए जाने से द्वोता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षण की प्रक्रित्रा पूर्णत यात्रिक है। 
इसमें सीखनेयाले की रुचि, मानसिक स्थिति, सनोद्त्ति तथा भाव, आदि का भद्दर्य नहीं 
स्पीकार किया गया है। परन्तु, सीखने में सम्पूर्ण जीय क्रियाशील रहूता है, इसलिए 
उसफी मानसिक रिथिति, योग्यता ओर स्पभाय, आदि पर ही उसका शिक्षण निर्भर करता 
है। अत सीसते को सबह प्रत्यायत्तनों की मास श्खला मानना समुचित नहीं प्रतीत हांता। 


सम्बद् प्रत्यायर्तन से जो कुछ सीखा जाता है वद्द स्थायी नहीं होता । झपर की' 
चर्चा से स्पष्ट है कि आसानी से सबद्ता ((!000॥007772) को विनष्ट किया जा सकता 
है। परन्तु, हमारे जीवन में स्थायी शिक्षण का ही अधिक महत्त्व है। अत इस विधि द्वारा 
सीखना जीवन के छिए विशेष महत्त्व का नहीं है। 


हम यह देख चुके है कि जीव सम्बद्धता के द्वारा उन्हीं प्रतिक्रियाओं को सीखता 
है जिनकी योग्यता उसमें रहती है। किन्तु, शिक्षण के द्वारा हम कितनी ऐसी प्रतिक्रियाएँ 
सीखते है जिनका अकुर हममें स्पष्ट नहीं रहता। एसी नई प्रतिक्रियाओं और कौशछ्ों की 
व्याख्या हम इसके आधार पर नहीं कर सकते। यह सीखने वाले की सकरियता 
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की व्याख्या भी नहीं कर सकवा। अत हम कह सफते है कि सम्बद्ध प्रत्यावर्तन के 
स्थलों पर सार्थक सिद्द होते हुए भी सभी प्रकार के शिक्षणों की व्याख्या नही कर सकता । 
सच तो यह है कि इस सिद्दात से सरर प्रकार की क्रियाओं और शिक्षणों की ही व्याख्या 
सभय हे जदिछ ओर दुरूह शिक्षण मे सम्बद्द प्रत्यावत्तेन का महत्त्व बहुत कम देखने में 
आता है। 


सम्बद्ध प्रत्यावत्तन की उपादेयता 


कई चुटियों के बायजूद भी सम्बद्ध प्रत्यायर्चच सिद्दान्त जीवन-क्षेत्र के कई पहलुओं 
में अत्यधिक उपयोगी सिद्द हुआ है। आधुनिक युग मे प्राय सभी मानसिक चिकित्सक 
(५9% ॥07869) अनावश्यक भय (?]00/8), चोरी की बाध्यता (906078 000 
0प%07) और अन्य प्रकार की व्यक्तित्व-विकृतियों की व्याख्या सम्बढ्डता के सहारे करते 
है और उन्हें काफी सफछता भी मिलती हे। इसका आश्रय छेकर बुरी आदतों ओर 
अनायश्यक भय, आदि को हटाया भी जाता है। फ़िसी व्यक्ति के निराधार अधकार से 
डरने पर अधफऊार में जाने के लिये बराबर यिय्श किया जाता है ओर परिणामत वह उससे 
डरना छोड देता है। जब कोई बच्चा किसी जानयर से डरता है तो उस जानवर को उसके 
निकट छाकर उस बच्चे को उसके समीप रहने के लिये निरतर प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चा 
क्रमश निर्मीक बन जाता है। इस विवि फी पिशेष जानकारी के लिये वाट्सन द्वारा बच्चों पर 
किये गये प्रयोगों का अध्ययन करना श्रेयस्कर है। समाज मनोवैज्ञानिक (3009) ?89070- 
]02808) भी हाय-भाय, भाषा, सामूहिक व्ययहार, आदि की व्याख्या इसी आधार पर 
करते है। जानपरों, बच्चो तथा मानसिक दुर्बऊ व्यक्तियों की निर्णय-योग्यता सम्बद्धता के 
द्वारा जादी जाती है, क्योकि वे अन्‍्तर्निरीक्षण देने मे असमर्थ होते दं। इस तरह, हम 
इस के द्वारा उपयुक्त प्रकार के जीवों की ज्ञानात्मक योग्यता का अध्ययन करते है । 


इसफे अतिरिक्त, सम्बद्ध प्रत्यावर्चन से पश्ञु मनोजिश्ञान के क्षेत्र मे, विभिन्न प्रकार के 
शिक्षए'प्रयोग करने का प्रोत्साहन मिझछा है, अत जानपरों पर नित्य नये प्रयोग हो रहे है। 
प्रयोज्यों की कई योग्यताओं को जानने के लिए उनके अन्तर्निरीक्षण पर निर्भर न कर सम्बद्धता 
द्वारा जियेयात्मऊ प्रदत्तों (00]०0079 489/9) को प्राप्त किया ज्ञाता है। 


प्रयत्त तथा भूल-सिद्धान्व 


(क्कों १90 607 $76079) 


थों तो थार्नडाइक (7907008) के पहले भी छायड मार्गन (॥, )072970), 
लुबॉक, (,प70000%) प्रद्नति विद्वानों के शिक्षण सबधी प्रयोगों का उब्लेख मिलता 
है, किन्तु प्रथल्ल तथा भूछ के शिक्षण सिद्धान्त के प्रतिपादन का श्रेय थार्नडाइक को 
ही है। अनियत्रित एवं अवेज्ञानिक होने के कारण उसके पहले किये गये प्रयोगों का महत्त्व 
उतना नहीं है जितना थार्नडाइक के प्रयोगों का है। इस सिद्धान्त को व्यापक बनाने के 
लिए उसने छोटे-छोटे जानवरों से लेकर बिट्छी, बन्दर तथा आदमी, सभी पर प्रयोग किया । 
प्रयोगों के आधार पर उसका कहना है कि जीव किसी प्रकार की क्रिया या कोशल (8]7]]) 
को प्रयल्ल तथा भूल-विधि से सीखता है। वह सबद्ध प्रत्याव्र्तन ओर अन्तर्दष्व्यात्मक 
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शिक्षण (],6007770९ 97 779०900) (जिस पर आगे प्रकाश डाल जाग्रेगा,) में 
विधास न कर पिभिन्न प्रयोगात्मक परिणामों के आयार पर उतका रप्डन फरता है। 
हस सिद्धान्त के अनुसार, किसी नयी परिस्थिति म॑ रस दित जो पर जीय यिना जाने 
बूझे तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ फरना प्रारभ फरत( है। उसये वविकराश अपार औोर 
प्रतिक्रियाएँ दोषपूर्ण होती है। उन्हीं उनापास ([६॥॥॥४५॥॥) २ दापपूर्ण प्रतिक्िप,ओ 
के अन्तर्गत सयोगवश वह उस परिस्थिति के अनुराप डा।त प्रतिक्रिया भी करता है जिसके 
परिणामस्यरूप वह उसमे अपीये हो उमियोजित करने में सम $ जता ७। फिर जय 
दूसरी बार वह उस परिरित्ति में पउत। हे तय डाही आययाज प्रतिक्राओ का प्रदर्शन 
करता है और अन्त में ठीक प्रतिक्रिया ढ्रारा यह उसमे अपने का ितरोजित कर छेता हे । 
उसी परिस्थिति मे यर बार पहने से उसकी जनायास भोगस्त प्रतित्वावा की सम्या 
में क्रश कमी आने छगती हे शोर अच्त मे वे नष्ट हा जाती है. तथा ऊ्रेयलछ टीऊ प्रतिक्रिया 
उसमे रह जाती हे | इस तरह, इसे अनुधार, जीय उभयास पते फर्ते सीखफ्ता है | 
इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे 'करफे सीसने का सिआानन्‍्ताः ([॥ धाा॥ए 0५ 00॥07) 
भी कहा है। इसी को दूसरे शब्दों मे, हम कह सऊते है क्रि किसी किया या फ्रोशल 
को सीखने मे प्रारस मे अधिक गछतियाँ होती है शौर ससत्र सी उधिर रुगता है। 
किन्तु, अभ्यास जैसे जेसे बढता जाता है येसे येस गलतियों की संख्या योर समय में कमी 
आने छगती है। अन्त मे अश्ुद्धियाँ (000-) पूणत प्रिष्ट ह जाती है। उसको 
करने मे पहले की अपक्षा समय भी फम छगता है. ओर शिक्षण म पूर्णता भी ॥ जाती हे। 


अपने सिद्दान्त को प्रतिपादित करत के साथ साथ यह प्रतरशित करन ऊे लिये कि 
जानपरों में बुद्धि नही होती है, वाद-पइक ने कफ जानयरों पर उह प्रयोग किय्रा जिनमें 
से कुछ की चर्चा यहाँ की जाती हे । 


प्रथल्ल और भूल सबन्धी प्रमुख प्रयोग. एक सास जाति की मउलियाँ को 
चार फीट छम्बे और दो फीट चोड़े एक मठली घर मे रसा गया। उसमे नो इच पानी 
भरा था। ये मउलियाँ सूर्य के प्रकाश से बूर रहती थां। उसलछिय उस घर का एक भाग 
इस तरह से का हुआ था जहां प्रफाश नहीं परचता था। यहां सत्र मरश्याँ रहा करती 
थी। वही पर उनके साने फा भी प्रक्‍च्ध 4॥ गाए,क उन मसालहियाँम स ण्क 
मछली को शीशे को एक सरक्व (४)0५) क्वारा मछलों घर क्र उस भाग में फसश छाया 
जिस पर सूर्य का प्रकाश था। फिर उसने शी | वी एक दूस्की 'दगाही सरक्न को, मठरी 
ओर ढके भाग के बीच में छगा दिया। तब मर्य के प्रकाश से ययने ओर उक्रे भाग में 
जाने के लिये वह महली पानी में नीच ऊपर करने लगी । बहु सरफ्न को भी बार बार 
घका देती थी । इन पिभिन्न प्रतिक्रियाओं को करते समप सरकन हे *द क॑ पास सहसा 
पहुँचने पर वह उसले निकछ कर ढहे भाग में चछी गई। उस परिस्थिति म॑ बार-बार 
रखे जाने पर अनियमित प्रतिक्रियाओं को थे कर उस द से निकल कर जह ढक भाग मे जाना 
सीख गईं। डस उद से निकल कर भागने मे प्रारभ में यह बहल प्रकार की अनायास ओर 
गछूत प्रतिक्रियाएँ करती थी जिम्से समपर अधिक लगता था। फितु, जेल जसे प्रयासों की 
सख्या बढती गई वेसे वेसे उसके दोपपूर्ण व्यावद्वारों ओर छग हए समग्र में कमी आने 
छगी। अच्त में, उसकी गछत प्रतिक्रियाएँ समाप्त हो गई ओर सरकन के उद से निकछ कर 








४ गिलणा. अखिल खाण. अथ्चड.. >पदयाशनारत+-सलाय2*जलककाफलापम+-पपप 


८] शिक्षण (सिद्धान्त) २६७ 


यह +छाथा में तुरत जाना सीख गई । उसने इस प्रयोग को उन सभी मछलियों पर किया 
ओर उस छेद से निकलना सीखने मे भी सभी मजलियों में प्रथत ओर भूछ के व्यवहार 
देखे गये। शुरू मे सभी मठलियों ने काफी अवियमित तथा गछत प्रतिक्रियाएँ की ओर उच्हे 
हद से निकलने मे बहुत समय रगा | ऊिठु, ज्यो ज्यो अ>पास बढता गया त्यों त्यों उनकी 
अश्ुुद्धिओं ओर छेद से निकलने के समय में कमी भाती गयी । अच्त मे प्रकाश मे रखे 
जाने पर पिना गछत प्रतित्ियाएँ किय्रे ही वे सरकन के उद से निकल कर भाग जाती थी । 


सुर्गी के बच्चो तथा अन्य फ्णुओं पर भी थार््ठाइक ने कई प्रकार के भूल भुलियों 
(४ ३/०५) के साथ प्रयोग किया । उसके भ्रछ-सुलेयो में कई अन्य पथ (3॥70 3|]०५ ५) 
ओर निकलने फा एफ ही उचित पथ्र था। उसने झुगा के एक बच्चे को एक भूल भुलैया 
मे छोड दिया। उसमे तीन रूकीर्ण अन्ध पे ओर एक उचित पथ था। उस मल अुलैया 
से बाहर पिकलना उच्ति पथ से ही समय था। उस पथ का अनुसरण करने पर उस 
बच्चे को भोजन के साथ साथ उसके अच्ध साशी भी मिलते ये। पहले पहल उस भूल भुलैया 
में ओड़े जाने पर वह बच्चा मछलियों फी ही तरह अनायास प्रतिक्रियाएँ करने रूम । वह 
कभी णक अध पथ में जाता था तो कभी दूसरे मे । कूदने ओर जोर जोर से चिल्लाने की प्रति- 
क्रियाओं की भी कमी नहीं थी। इसी बीच उसे सहसा उचित पथ सिल्ल गया ओर वह पाँच- 
छ प्रयासों के बाद अच्यपनों से न जाफर डचित पथ से उससे बाहर निकलना सीख गया। 
अन्य बचों क साथ भी प्रयोग करने पर यही देखा गया कि ज्यो ज्यों प्रयास-सख्या बढती 
गई, दोषपूर्ण प्रतिक्रियाओं फ्री सख्या ओर ठीक रास्ते से निकलने के समय में कमी आने छगी। 

अपने शिक्षण सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिये मछछठी ओर अुर्गी के बच्चों के 
अतिरिक्त, बिछी, कुत्ते ओर बन्दरों पर भी थार्चडाइक ने कई प्रकार के प्रयोग किये जो 
मनोजैज्ञानिको और शिक्षाशास्रियों के छिय बहुत महत्त्पपूर्ण है। उसने कई बिछियो पर 
सरक् तथा जठिछ आति बक्सा (?पहव6 00568) के साथ क्रमश प्रयोग किया । सरल 
आति-उस्स के दस्पाजे को खोलने का एफ ही साधन ओर तरीका था, कित जटिल आति 
बक्स के वरयाजा को खोलने के छिय्रे एक ही सोथ कई साधनों ओर तरीकों को काम में 
लाना पडता था। भ्रसी बियरी को अति बक़्स मे बन्द कर वह उसके बाहर मछली या 
मास रख देता था। पहले पहल जब्र बिल्‍छी बय़स मे बन्द की जाती थी तो बाहर निकछने 
के छिये कृद फाँद करना शुरू कर देती थी। वह कभी उडो को दांतो से काट्ती तो कभी 
प्ञों से बक्का देती या खरोचती थी। इसी तरह, यह कई प्रकार की शनायास प्रतिक्रियाएँ 
करती थी । ऐसा करते समय उसफा पर यथा पजञ्ञा दयात्र के खुलनेयाले बटन था अन्य 
उपकरण पर सहसा पडने से दरवाजा खुल जाता था ओर वह बाहर निकल कर मास या 
मछली खा जाती थी। उसे बकस में जप कई बार रखा गया तो उसकी अनायास 
प्रतिक्रियाएँ क्रम कम होने छगी और वह दरवाजा खोलने की ही प्रतिक्रिया करने छगी । 
इस तरह, कई प्रयासों के बाद उसकी गलूत प्रतिक्रियाएँ समाप्त हो गई और सिर्फ उचित 
प्रतिक्रिया ही रह गई। दरयाजा खोलना अच्छी तरह से सीख जाने के बाद आति बकस में 
रखे जाने पर वह दरवाजा खोल कर तरत बाहर चली आती थी। एसा करने मे उसे पहले 
से बहुत कम समय छगता था। एसा बार पार करने से गछतियाँ पिब्कुछ समाप्त हो 
जाती और समय भी कम लगने छगता था। प्रयोग की जाने बाली सभी बिल्ियों ने 


प्रयक्ष और भूछ प्रदर्शित किया । 
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वैसे ही आतिबस्सों के साथ ऊुत्तो पर अ्रयोग काोते पर भी थानेडाउक को प्रयत्न 
और भूछ का प्रमाण दरयाजा खोलकर बाहर वा।म मिरख। हेफ्िन, $च्ता की अनायास 
प्रतिक्रियाओं की सख्या विछियो की श्क्षा कम गी। विछित का अणक्षा पुत कम 
समय में थे दरपाजा खोलना सील गयं। 7 जिल कर जे लिये था वठाइक ने तीन 
अमरीकी बन्दरों पर भी प्रयोग किया। डा जल्हव है भी तराग खोलन या भोजन 
अन्दर के जो) में प्रदत्त ओर अर का प्रत वि कया । हकिन, उन ह्स्याजा पोलना 
या भोजन को यत्र की सहायता ले मीतः छे जा त ५छी योर उत्ता की पथ्षा जात सीखा । 


यहाँ यह प्रश्न होना स्थाभातिक है कि जा शिक्षण मे ४ का हाथ नहीं रहता 
तब अन्य जानवरें की अपक्षा पात्र जहर क्यो सौस सके १ उराक उत्तर में थारटाइक का 


पिम्यस्या ९८ 





भूल भुलेया 
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कहज्ञा है कि अन्य जानपरो की अपेक्षा बन्दरों मे देखने की क्षमता अधिक होती है और 
उनकी डँगलियाँ भी मनुष्यों से मिलती जुल्ती है। इसलिये उगलियों से वे हाथ से किये 
जानेयाले कामों को अन्य जानवरों से अच्छी तरह करते है। इसके अतिरिक्त, उनमे 
जिज्ञासा ((प7080ए) अत्यधिक होती है। अन्य जानवरों से वे अधिक सक्रिय भी 
होते है, अत उनमे सीखने की क्षमता अधिक होती है। यही कारण है कि जिन बक्सों को 
खोलने का ढग बिछी ओर कुत्ते बहुत अधिक समय में सीख सके, बन्दर उन्‍्ह शीघ्रतया 
सीख गये । जानकारी के लिये पाठक भूलछ भुलेया ओर आतिबक्स के चित्रों के नमूने पृष्ठ २६८ 
पर देख सकते है । 


सीखने मे चिंतन और सूक का हाथ नहीं जानवर ऊिस्ली समस्या 
([700!97) को सुलकाने अथया नयी परिस्थिति मे अभियोजन के छिय्रे चितन 
(॥%राणा78) करते है कि नही, इसे देखने के लिये भी थार्नंडाइक ने प्रयोग किया। 
कितु, जिसी भी प्रयोग मे उसे ऐसा उदाहरण नहीं मिछा जिसके आधार पर वह यह कह 
सके कि जानवर किसी परिस्थिति के पिभिन्न अगो के पारस्परिक सम्बन्धों को समझते, 
अनुमान करते या प्रत्ययों ([१6४8) का व्यवहार करते हे। उसके अनुसार, यद्यपि अन्य 
जानवरों की अपेक्षा बन्दर कुछ सीखने मे अधिक निपुण होते है, कितु उनके शिक्षण में भी 
चिंतन का प्रमाण नहीं मिलता। पहले उसने भोजन दिखलछाकर बन्द्रों को पिजड़े के एक 
निश्चित स्थान पर जाना सिखलाया तत्र उनकी चिंतन क्षमता जानने के छिप्रे अभिरुचि 
(00006) और निर्णय (/)80+770क0707) का प्रथोग किया। एक प्रयोग में बाएँ 
हाथ से भोजन उठाने पर बन्दर को खाना दिया जाता था, किंत दाएँ हाथ से उठाने पर 
नही दिप्रा जाता था। दूसरे प्रयोग में एक सकेत पर भोजन दिया जाता था ओर ढसरे 
सकेत पर नही । इन प्रयोगों का ध्येय बन्दरो की निर्णय क्षमता को जानना था। इन 
प्रयोगों से स्पष्ट है कि कुछ स्थलों पर वे निर्णय करमा शिक्षतया सीख सके, फितु अधिकाश 
स्थछों पर वे ऐसा करने मे असफऊ रहे। अत थानंडाइक का कहना है कि जानवर 
समस्या-सुछकाने मे चितन से काम नही लेते । 


कुत्ते, बिछ्ी और बलदरों पर किये गए प्रयोगों के शिक्षण वक्रो में आकस्मिक उतार 
(५००१७॥४७) 9/]9) बहुत ही कम सख्या मे थे। अनायास ओर अशुद्ध प्रतिक्रियाओं 
में क्रश कमी थी, सहसा नही । लेकिन, परिस्थिति के विभिन्न अगों के पारस्परिक सम्बन्धों 
को सीखनेवाले के समझ जाने पर शिक्षण वक्र मे आकस्मिक उत्तार होता है। शिक्षण-बक्रों 
में एसे उतारों की कमी के कारण थार्नडाइक जानपरों के शिक्षण मे अन्तर्दष्टि का महत्त्व 
स्वीकार नही करता । 


सीखने भे' अनुफरण का हाथ नही... उसने शिक्षण मे अनुकरण ([077077) 
के महत्व को भी अस्प्रीकार किया है। उसका कहना है कि जानवर शिक्षण में अनुकरण 
से किसी प्रकार लाभान्वित नहीं होते। इस कथन की पुष्टि के छिये उसने एक अप्रशिक्षित 
((7॥7%77०0) बिछी को एसी परिस्थिति मे रखा जहाँ से वह शांति बक्स से बाहर 
निकछने के छिय्रे उसके दरवाजे को खोछती हुई दूसरी बिछी को देख सके । लेकिन, ऐसा 
करने पर भी वह अगप्रशिक्षित बिल्ली कुछ छाभान्बित नही हो सकी। इसलिये आति बक्स 
में रखे जाने पर वह पहली बिल्ली की तरह ही प्रयत्न ओर भूछ द्वारा बकस खोलना सीख 
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सकी । ऊत्ते और सुगियों के शिक्षण में भी किपी प्रकार के अनुफरण फा प्रमाण नहीं 
मिझा। दूसरे प्रपोग में एक यन्‍्दा को एफ यकक्‍ल पोछता पर्ताह यार टिलेएाया गया और 
तब उसे उसी परिस्थिति में रखा गणा। लेक़ि।, मोर दोपपूर्त दछि ॥ फरने फ॑ याद ही यह 
उस बक्स को खोलना सीख सहा । इत प्रपोगात्मक प्रमाणो है वावरार पर वाजटाइक जानपयरों 
के शिक्षण मे अनुकरण को सपान नहीं दढेता। 'टोगा का एसा विश्वास है कि उनका पहुत 
अनुकरणशीछ होते है, कितु थारडाइक के अचुपार यात सी परी है। ये स्व्रातत सक्रिय 
ओर जिज्ञातु होते है। उप्र व्रिभिन्न तग सवारा- पी क्षमता होती ४ जिपस थे उन सभी 
क्रियाओं को करने मे, जिन्‍्ह आदमी कर सकता हे, समय दाते 7 । किपी चीज 'शो गिराने, 
मुहँ में डालने, घुमाने ओर इधर उपर करने की उस्‍म सूरप्ररत्ति ([॥ ॥॥॥0॥) हाती है। 
उनकी क्रियाएँ मनुष्य से इतनी मिलती जुल्ती है फि मातम उाता हे कि ये अनुकरण करते है, 
यद्यपि वे वस्तुत अनुकरण नहीं करते। इसी तर5, अन्य जानयश के साथ भी जितने 
प्रयोग हुए उनमे से एक्र में भी उसे चिता, तर्क (70 ५५७॥॥॥7), अनुमाय भोर उनुकरण 
के प्रमाण नही मिले। इसलिये उसी प्रयक्ष ओर भ्रल्त के शित्रग सियन्‍त को ही पर्याप्त 
समझा । 


शिक्षण की अवस्थाएँ (3000५-०) . किप्र गये जिभिन्न प्रयोगों के आवयार पर 
धानडाइक ने जानयरो के शिक्षण को कई शप्रस्थाआ मे य्य है । 


(१) उदीरणा (77070) या आयश्यकता (००) शिक्षण फ्री पहछी अयस्था 
जीव की आन्तरिक शारीरिक स्थिति या ओर मनोपत्ति (१॥॥॥8700) है जिसके परिणाम- 
स्परूप वह सीखने की कोशिश करता है। इस आस्तरिक स्त्रिति क्रो उदीरणा ()70), 
आवश्यकता (0२९6०) प्रा प्रेरणा (00009 080 ।) कहते है। बिल्ली पाले प्रयोग में 
बसस के बाहर सूसी हुईं मउछी थी जिसे पाने का यह प्रयक्ष ऋर रही थी। यह प्रयल 
इसलिये कर रही थी कि उसे पाने की प्रेरणा थी ओर प्रेरण। इसलिय थी, चूँकि य% भग्वी 
(आवश्यकता) थी। अगर वह भूखी न रहती तो फियाड सोने (सीसने) फा प्रयक्ष नही 
करती । इसलिये सीखने के लिये उपयुक्त आयश्यकता या प्रेग्णा का टोना जरूरी है । 


(२) आवश्यकता की पृत्ति में बाधा ( 3]00 30 0[| ॥४ ॥600) 
आवश्यकता के साथ साथ शिक्षण के छिश्रे यह भी जरूरी हे कि वायण्यक््या फ्री पूर्ति 
(98078[%॥८0707) सरछतम रूप मे न हो। बिलछी के पूरी होन के साथ उसके साने को 
सीधी तरह से न देना भी उसे सीने के छिय्रे बाध्य करना है। ग्रतागायस्वा म॑ बिछी 
हा भोजन के बीच शीशे की एक किवाठ थी ओर इस बाया का अतिक्रमण करना ही 

क्षण था । 


(३) अनायास ग्रतिक्रियाएँ ((१।३त०ा7  764907५0५).. थार्नडाइफ का कहना 
है कि किसी जानवर को जप प्सी नत्री परिस्थिति में रव दिया जाता है जो उसकी समझ मे' 
नहीं आती तो उससे छुटकारा पाने के लिये वह अपनी योग्यतानुसार कई तरह की निरभक 
ओर अनायासे प्रतिक्रियाएँ करता है। आति पर्स मे रख दिय्रे जाने पर पिटली केवल 
दरवाजा खोलने की ही प्रतिक्रिया नही करती, बल्कि कदने, पल्ञा मारने, दाँत से उड़ को काटने, 
चिल्छाने, आदि की प्रतिक्रियाएँ भी करती है। 


८] शिक्षण (सिद्धान्त) २७१ 


» (४) अचानक सही प्रतिक्रिया (१००१९०॥७) 5ए00658) . निरर्थक और 
अनायास प्रतिक्रियाओं मे अचानक ही सही प्रतिक्रिया हो जाती है और जीव समस्या को 
सु्का लेता है। लेकिन, यह सपाधान या सखी प्रतिक्रिग बि:हुछक सयोगयश होती है 
ओर इसछिये इसके आवार पर हम यह 7ही कह सकते कि जीव का शिक्षण पूर्ण हो गया । 


(५) सही प्रतिक्रिया का चुनाव (308८009 ० ॥96 ४206 ॥89]00080) 
जीय को फिर जप्र वेसी परिस्थिति में रखा जाता है अथया समाधान के छिये 
वही समस्या दी जाती है तब वह सयोगवश हुई सही प्रतिक्रिया को हुढने छगता है। इस तरह 
जीव काछ क्रम मे सामान्य परिस्थिति से अपना व्यान हटाकर उसके एक अग विशेष के ही प्रति 
प्रतिक्रियाएँ करता है। समस्या के रामाधात्र के लिय्रे यह पिशिष्ट अग काफी महत्त्व का होता 
है। उदाहरणार्थ, कुछ अभ्यास के बाद बिछी अपने पजे केयलछ फ्यिड के ही आस पास 
मारती थी ओर इस पिशेष अग (कियाड) के प्रति प्रतिक्रिया करना (पञा मारना), 
समस्या-समाधान (ब्स से बाहर निकछलने) के लिये महत्त्वपूर्ण था। 


(६) सही प्रतिक्रिया का स्थिरीकरण (#5%8607 ०0 ॥॥87५ 6 7९8|00788) 
सही प्रतिक्रिया का मध्र चुनाय ही शित्षण की निशानी नहीं है। जीव उस समस्या का 
समाधान जब बराबर करता है तब्न सही प्रतिक्रिया का स्थिरीकरण (# ५96707) दो जाता 
है। वब प्रयोज्य केयलछ पही सही प्रतिक्रे।! काता हे ओर अन्‍य प्रतिक्रियाएँ वह 
छोड देता है। प्रतिक्रिया का यह स्थिरीकरण ही शिक्षग है । 


(७) प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति (६६]६४:४07 ४६ 56 #९५००786) किसी 
नयी परिस्थिति में पड जाते पर उस प्रकार की परिरि:ति में पहऐे छाभ्प्रद सिद्ध हुई 
प्रतिक्रियाओं की वह पुनरावृत्ति करता हे । 


पशु और मनुष्य के शिक्षण. जानपरों के शिक्षण की विशेषताओं को ब्यक्त 
करते हुए थार्नडाइफ का कहना है कि ये ही विशेषतएँ मनुष्य शिक्षण मे भी पाई जाती है, 
क्योंकि पशु और मनुष्य के शिक्षण मे फ्िसी प्रिश्ष प्रकार का अन्तर नहीं होता। अपने 
शिक्षण में मनुप्य मापा का उपयोग करता है जिसकी योग्यता पशु मे नहीं होती, अन्यथा 
मनुष्य का शिक्षण प्रयत्न और भूल के ही डवारा हांता है। प्रोढ ओर बच्च, के साथ कई तरह 
का प्रयोग करहे उसके अनुयायियां ने भी उसके क्रिशात्मक शिक्षण सिठान्त की घट की है। 


किसी पथी और जटिछ परिस्थिति मे जब मनुष्य को रख दिया जाता है तो उसमें 
अभियाजन के छिये कुत्ते, बिछ्छी या बदर की तरह बह प्रयत्न ओर भ्रछ का प्रदान करता है । 
वह अपनी सभी गत प्रतिक्रियाओं को करता हे। फि! उसकी दोपपूर्ण प्रतिक्रियाएँ क्रमश 
कम होने छगती है और अन्त मे उस परिस्थिति मे समुचित प्रतिक्रिया रा अपने को 
अभिषोजित कर लेता है। चीनी मुद्रिका आतियों (0976५9 रि708 +एश्८)8७) के साथ 
मनोतैज्ञानिको ने सलुप्याँ पर जय प्रयोग किया तो सभी प्रयोज्यों मे उन्हे प्रथल्म ओर भूछ 
मिछी । हाँ, इतना अयश्य है कि जानारों की तरह उनके शिक्षण बक्र मे अधिक उतार-चढाव 
नही होता । उन प्रयोज्यों के अच्तर्निरीक्षण से एसा छगता है कि परिस्थिति के अच्छी तरह 
समझ में आ जाने पर उनके शिक्षण वक्र में उतार स्वत आ गया। इस प्रसग में भनुष्यों पर 
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किये गये कुछ प्रयोगों का उछ्लेस कर देना अप्रासगिक नहीं होगा, क्योंकि उनसे यह पूर्शंत 
स्पष्ट हो जायेगा कि मनुष्य शिक्षण प्रयत्न और मल के द्वारा कंस होता है । 


इस दिशा मे मनुष्यों पर जो प्रयोग हुये है उनमे उन्‍्हां उपकरणों का ध्ययहार किया 
गया है जिनका कि पशु शिक्षण मे । इस तरह, कई पफार के भ्रल भुलेया भर आति बक्‍सो के 
साथ सयानों ओर बच्चों पर प्रयोग किये गये है। एक विशेष प्रकार के श्र दुलेया के साथ 
कालेज के विद्यायियों की आँखो पर पट्टी बाँध कर याइन (४६ ॥0४५॥) ने प्रयोग किया। 
इससे मालूम हुआ कि उससे प्रयोज्यों ने उस भ्रलल मुलेया को सीसने में औसत ६९ प्रयास 
लिया था। सीखने की विधि हो व्यक्त करने क ल्यि कहने पर उन्होने प्रपत्न ओर भूल परिधि 
के साथ साथ दृष्टि प्रतिमा (ँ]-0॥)| ॥09 ४2९) ओर शरद "ययहार को भी व्यक्त किया। 
उनके शिक्षण वक्र मे उत्कर्ष बहुत ही धीमे धीमे दरा गया। पिभिन्न प्रकार के भूल अलेयां 
के साथ हसबण्ड (न्िप्रछ0300) ने जम प्रयोग किया ता उसके प्रयोज््यां ने भी प्रयत्न ओर 
भूछ के साथ साथ भाषा का व्ययहार उपयोगो बतलाया। अन्य प्रयोज्यों की अपक्षा भूुछ 
भुलेया के अन्ध पथो ओर घुमायों को गिन्‍ने वाले प्रयाज्यां ने शीत सीया | छेकिन, उनका 
शिक्षण ज्ञानयरों से मिन्न तहीं था। केगेंग ((९(][000) तथा ह्वाइट (४४।॥॥४६) को भी 
अपने प्रयोगों मे सा ही प्रमाण मिछा । टाहप राइटिग, देलीग्राफी, काच पिउ्रत रेबाकन 
(9(77707 078072), आदि के जितने प्रयोग हुए है. उन सत्र से भी क्रियात्मक शिक्षण का 
पर्याक्ष प्रमाण मिलता है। इस सम्बन्ध मे कुऊ मनोय्ज्ञानिकों का कहना है कि उपयुक्त 
कोशलों को सीखते समय बोलने के अतिरिक्त प्रयाज्य मन में सोचते भी हैं, कित॒ थार्नडाइक 
उनके इस कथन पर विश्वारा नही करता । उसऊका कहना हे कि फ्रिसी समस्या को हल करने के 
पहले सनुष्य उुछ सोचता पिचारता या धर्ई अयश्य करता हे, किंतु बह भी एक सरह का 
प्रयलल और भूछ ही हे । इसलिए सभी प्रकार ह शिक्षण प्रयला ओर भूछ डारा होते ह, 
सम्ब प्रत्याउत्तेन या अन्तरईए्टि द्वारा नही। 


शिक्षण के नियम 


(0ज8 0 ]( ७॥॥2) 


शिक्षण की समुचित व्याख्या करने के छिए थार्यडाइक ने तीन नियम बनाए जो 
शक्षण नियस ([,49५ 0 ५,778) के नाम से प्रसिद्र है। उन्हें क्रमश (१) तत्पुस्ता , 
नियम ([,8छ 0 #९१०॥॥८५,), (१) अभ्यास-नियम ([.0७9 04 (५६४०१०॥०८) और 
परिणास-नियम (,8ए 0 ०(०८४) कहते है। यहाँ उनकी "याग्य्या आवश्यक है । 


( ्‌ ) तत्परता-नियम ([,0 ७ 0[ #९०५ ॥00&५) 


्‌ शिक्षण का यह नियम थार्नडाइक के तृतीय वियम--परिणाम नियम की प्रष्ठभमि 
ठेयार करता है ओर उसऊी व्याख्या में सहयोग देता हे। इसके अन्तर्गत रुख्यत 
तीन सूत्र है । 


( के ) जय कोई कारक इकाई ((000000॥0" 0॥॥0) कार्य तत्पर हो तब उसके 
लिये उस समय वेसा करना सतोपप्रद होता है । 
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९» ( ख ) जब कोई कारक इकाई कार्य तत्पर न हो तब उसके लिये उस समय वैसा 
करना कष्टकर होता है । 


( ग ) जब कोई कारक इकाई कार्य तत्पर हो तब उस समय उसके लिये वेसा नहीं 
करना कष्टफर होता है । 


हि 


इस सरह, इस नियम के सहारे थार्नडाइक ने शिक्षण के प्रेरणात्मक पहलू का 
स्नायप्रिक (पि७प002009)) आावार व्यक्त करने का प्रयास किग्रा है। यद्यपि अपने 
इस नियम पर थारनंडाइक ने बहुत अविक जोर नही दिया है, तथापि परिणाम नियम के लिये, 
जो उसक। सबसे प्रश्लुस नियम है, उसने इसे फाफी महत्त्वपूर्ण समझा है। 


किन्त, दो तीन बातो के सम्बन्ध मे इस नियम की आछोचना की गई है। 
सबसे पहली बात तो यह है कि थार्नडाइक ने ( कारक इकाई ) का व्यवहार नाडीकोष 
(०००००) के अर्थ में किया है, परन्तु उसने उसका कोई विशेष स्नायव्िक विवरण 
(२७४७ ०!०४७॥००) 4030709907) नहीं दिया है। इसी से हिलगार्ड ने 'कारक इकाई? 
की जगह “क्रिप्राबृत्ति' (3८000 ॥600670ए), या कार्य करने की तेयारी (/?/908/'8- 
607 60॥ 80॥07) का उपत्रद्वार करता अधिक युक्तिसगत माना है। दूसरी आलोचना, 
इस तत्परता तियम के उसरे सूत्र के साथ है। प्रश्न यह है कि जब "कारक इकाई! एक 
नाडीफोप है तन बिना उसके क्रितशीलता की अवस्था ( कार्य तत्परता ) में आये वह 
क्रिपाशील केसे हो सकता है ? ओर जब पह कार्य ही नहीं करता तब सतोष या कष्ट होने 
का प्रश्ष कहाँ उठता है? इस सिझसिले मे थारंडाइक ने कोई ऐसी दछ्कीछ नहीं दी है 
जिपे ग्राद्म कहा जाय । यही कारण है फक्लि यह नियम कुछ उपेक्षितसा दीख पडता है। 
के प्राम/णिक लेसफो ने इसकी चर्चा तक नहीं की है। फिर भी, इसके महत्त्व को पूर्णत 
अस्वीकार नही किया जा सफता। यह बात भागे परिणाम-नियम के क्रम में विशेष रूप से 
स्पष्ट होगी । 


(२) अभ्यास नियम (7,8ए 0६ 656/0808) 


अभ्यास नियम के अन्तर्गत दो उपनियम है--(क) उपयोग नियम ([,७ए 0 घ७७) 
ओर (सर्प) अनुपयोग नियम (7,4१७ 0 धै8प7०७)। डपयोग-नियम का साराश यह हे 
ऊफि यदि किसी परिस्थिति मे फ्ितरी प्रतिक्रिया का उपयोग बार बार किया जाय तो उस 
परिस्थिति ओर प्रतिक्रिया मे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता हे जिसके परिणामस्वरूप उस 
परिस्थिति के उपस्थित होने पर बह प्रतिक्रेषणा स्तराभातिक रूप से तत्काल होती है। जब 
पहले पहल पिल्छी था चूहा आति बस से निकलना सीख जाता है तब 
पुनरात्त्ति के कारण उस बक्स से तरह और भी आसानी भर शीघ्रता से निऊण्ता है। 
अनुपयोग नियम का अभिप्राय यह है कि यदि किसी परिस्थिति या उत्तेजना के प्रति कोई 
प्रतिक्रिपा बहुत ही कम की जाय तो उस परिस्थिति ओर प्रतिक्रिया का सम्बन्ध बहुत 
निरवेल और शिथिल् हो जाता है। दूसरे शब्दों मे, अभ्यास के अभाव में शिक्षण नही हो 
पाता। जय जानयर को पहले पहल आति बफ्स मे रखा जाता है तो वह अन्ध पथों मे 
भी प्रवेश करता है। यदि एक बार सीखने के बाद ही जीव को छोड़ दिया जाय तो 
अभ्यास के अमाय में उसते यह आशा नहीं की जा सकती के वह बाद में कम से कम 

३९ 
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([/४ लक 9) ओर प्रबलता-नियम (7,७णए 0० 77670%09) कहते है। 


बारयाताकी साझा ये छू है कि किसी कोशछ या क्रिया को सीखने के लिये उसे बार-बार 
ढुएना शभप्रद » पं ले छछ है, कितु सीमा के अन्दर ही यह नियम छागू होता है। दैहिक 
तीमावगदर / ही “६० ज्वारों बार दृहराने पर भी शिक्षण मे किली तरह की तरकी नहीं 
होती। में “३ | से अभिप्राय यह है कि हम जो कुछ तत्फाऊ सीखते है उसमे दोषों 
वी सभानता कं >> ने + है और पहले सीखे हुए विषय की अपेक्षा तुरत का शिक्षण श्रेष्ठ 
देता है उस्तत्त, उ>-ह नियम पहले की अपेक्षा अधिक सार्थक देखने मे आता है। पहले 
तीखी हू चाजा 7 एम्थे भूल जाते है और उनमे अशुद्धियाँ भी अधिक होती है, कित॒ 
हाहासि जिप। सत्र आजूले कम या बिल्झुल ही नही होती। सभी प्रकार के शिक्षणों के 
दिकशक मसाद्स पजच्छता है। प्रबत्ता नियम का मतछब यह है कि जिस विषय को 
सीख" हें लि हस्तेस प्रेरणा और इच्छा रहती है उसमे ध्यानावस्थित ओर सक्रिय रहने के 
क्ाए क्ञ उसे भ> | उआज्ह सीख लेते है, कितु जिसे सीखने के लिये हम सक्रिय नहीं रहते, 
से कह सीखते झे॥ हम अपने नित्यप्रति के अनुभवों से कह सकते है कि थे तीनों उप- 
निवा शिक्षण मे काप्फी च्स्यहायक है। अभ्यास के कारण शिक्षण मे किस तरह क्रमश 
उन्नति हंती है, यह लिरू-च्नाकित शिक्षण-यक्र से समझा जा सकता है । 





चित्र सख्य[+**5 ० 


/ | 


सिरशीयल प्याता वैत्र सतरव्य 
| 
हक 
हम 


फ्ः || | ॥ $ || १ |। | ! | है 
हर हि 2 रस ५0० ख्या ५८२ ५८ १८, 7, 
प्रयास -सत 
शिक्षण पर अभ्यास के प्रभाव का माफ 


(३) परिणाम-- नियम ([+#0छ ०0 ७४००५). शिक्षण की समुचित ओर सतोषप्रदद 
व्याख्या के छि थार््बडाइहक को स्वयं अभ्यास-नियम अधूरा मात्म हुआ। अत 
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इस अभाव को दूर करने के लिये उसने परिणाम निप्रस करा प्रतिपादन फ्रिया। दस नियम 
के अनुसार जिस व्यवहार या प्रतिक्रिया को करणे ९, सतोप गता ह याक्ति एव सीध सीख 
जाता है, परन्तु जिसके करने ले व्र्याक्त को भसतोप या हष्ट ह/ जय नशा सीखा । (सर 
शब्दों मे, शिक्षण-परिस्थिति ([,6॥700॥72 "तव0॥) जीव मे एयश उव्श्पफ्ता पेश 
कर देती हे। तब जो व्यवहार उसकी आतउतरर्याता की पचलि मे 4। कर चंता है पे 
उस व्ययहार को करना सीख जाता है। एदिक्‍्त, लिस परतिक्िया को कहर से उसझ्ी 
आपश्यकृता कम नहीं होती उसके साथ शिक्षग-परिस्थिति या का सम्जन्य प्रस्वापित नहा 
होता, फलत जीव उस प्रतिक्रिया को नहीं सीस पाता है। 7. ; कभी-कभी 
इसे सतोष (8968[900070) तवा असतोष या पुररूणछ + ८ जिपश (,4५ ७ 30५9%80 
900 0प/8077000) के नाम से भी स्यक्त क्रिया है। रेक्ि, 7 57 उसे नहीं 
मानता कि जानपरो में सुस दु व या सतुध्दि फ्रो समझने की लशता होती है। उसके 
अनुसार, जीव जिस प्रतिक्रिया को छोठने का प्रभास नहीं करता थी पुप्रत भोर सतापप्रद 
है। वह जिसे छोडने की कोशिश करता है यही »सतोपप्रतः पर! 6 सगयत है। इस प्रकार 
प्रतिक्रिय का सुखद परिणाम उसे सीखने जोर उसका दे यठ परिणाम उसे अछएन मे सहायक 


होता है । 


इस नियम की विवेचना करने पर मातम होगा फ्ि हम उसके दारा अधित्तश शिक्षण 
की व्याख्या सतोपप्रद कर सफते है। शानदाउक झ शिक्षग निय्मा में इसहा प्रयान भोर 
प्रथम स्थान है। अभ्यास नियम की कसी फो पू्त करते हैए प्र 5, रप मे परह 
बताने की कोशिश करता है कि फ्रिसी परिस्थिति में पडो पर चीय शमेक प्रतिक्ति तो मं 
से किसी एऊही प्रतिक्रिया को क्यो सीखता है। यार वार उन्‍्प्रास करन से हम ऊिसी 
प्रतिक्रि] को इसलिये भूलते है कि उसके करने से हम एक तरह की झुझराहर या भसन॒र्टि 
होती है। जीवन में ऐसे उदाहरणा की कप्ती नहा हि पुनराग्गत्ति सं अयाउनीय क्रियाओं में 
निर्बढता आ जाती है ओर परिणामत ऊुछ समय में ते श्र जाती ह। इसी नियम को 
ध्यान में रखरर निक्षग ससथाओं ओर पड़े पड़े कार्यालयों म॑ दण्ड थोर पुरस्कार की “ययस्था 
की गई है। लेकिन, दण्ड या पुरस्फार का अक्षर, सीसनेयारे पर टी निर्भर करता हे। 
सीखनंवाले की वत्तेमान आवश्यकता की पूर्ति ऋरनयाएा पुरकार होना आवश्यक हे। 
जिससे किसी आपयश्यकता की घूरत्ति नहीं होती, यह क्रिसी श्-्य के लिये पुर हार भडे ही हां, 
किन्तु सीखनेवाले के लिग्रे पुरस्कार कदापि नहां हो सक्रता। जूस, शखी बिछी के लिय 
स्वादिष्ट भोजन ही पुरस्कार का कार्य करगा, अपने बच्चा से मिल्लना नहां। प्रयोगों द्वारा 
थानेंडाइक ने यह भी प्रदर्शित किया हे फ्रि पुरस्कार करी मात्रा (१॥॥०प॥) जितनी अधिक 
दीगी शिक्षण गति उसी अनुपात म तेज होगी। मुर्गा के पद्चों को, सफरता प्राप्त करने पर, 
जब दिग्रे जानेयाडे भोजन के परिमाण में छ गुना प्रद्धि कर ही गई तो थे पद्मीस प्रतिशत 
शीत्षता से सीख सके। 


परिणाम नियम की आलोचना. ऊुछ भनोवैज्ञानिको ने इस नियम की जटियों को 
भी व्यक्त करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार बलत स्थलों पर जीव एसी' प्रतिक्रियाएँ 
सीख लेता है जिन्हें हम सतोषप्रद नहीं कट सकते। भरत ण्से स्थछो पर यह नियम छागू 
नहीं होता । ऐसी आपत्ति विशेषकर औपचारिक मनोंव्रेज्ञातिकों (2]07ट] 758ए000]0« 
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2808) हारा की गई है। उन्होंने बताया हे कि पागछों का अपना ही शरीर नोचना, 
कपडा फाडना, माया पटक़ना, आदि क्रियाएँ सतोष या सुशी देंगे या्ी नहीं कही जा सकती, 
फिर भी वे ऐसा करता सीबते ओर काते है। लेकिन, जेसा फि व्यक्त हे, फिसी कार्य या 
घटना के परिणाम का पुरुद या द॒ खद छगना सीखने याले पर जिर्भर करता है, दूसरे पर नहीं। 
इसल्प्रि दूसरे को जा असतोपत्रद प्रतीत हो, वही सीखोयाले के लिये सतोषप्रद हो सकता 
है। अत इस निप्रम्त का यह कु० जिशेष दोष नहीं जेंचता। 


ऊुछ मनोवैज्ञणनिकों के अनुसए, फझिसी प्रतिक्रित को करने के बाद सतोष या 
असतोप मिलता हे। अत इसऊी अजुभूति का प्रभाव तो आगे याछी प्रतिक्रियाओ पर हीं 
होना चाहिय, लेकिन एसा न हो यह पश्चात्‌ परिणाम (330&99/4 ०००) कैसे देता है। 
अर्थात, पुरस्कार या दड पश्चात सग्बन्ध को पुड् या निर्बछ कैसे करता है ? इसी सतोषप्रद व्याख्या 
थार्नडाइक नहीं दे पाता। अत यह नहीं मात्रा जा सकता कि थानेंडाइक का परिणास- 
नियम सभी प्रकार के शिक्षण के लिये पर्याव ओर सहो है। सामान्य स्तर के व्स्कों 
के अविकाश शिक्षण से ही होते है जिनके छिय्रे किसी प्रकार के पुरस्कार की जरूरत नहीं 
होती। मनुष्य के लिये दण्ड की अपेक्षा छद्य, उद्देश्य था निर्दिष्ट अधिक मृट्यवान होता हे, 
इसलिये वह दण्डित व्यवहार को भी सीख लेता है। इसीसे टॉलमेन ([0]77%7)) ने 
अपने प्रयोग में पात्रा कि उप्के प्रयोज्यों में दृण्डित क्रियाओ को सीखने की सभावना अधिक 
थी। पुन जेस्टाट्ययादी मनोरैजञानिरों हे अजुसार, जोय किसी क्रिय्राविशेष को करना 
नही सीखता, बटिकर, परिस्थिति त्िशेष को सीखता है जिसमे उसे क्रियाएँ करनी होती है। 
अत शिक्षण के लिये पुरस्कार की आवश्यकता नही है। इसकी पुष्टि अन्यक्त शिक्षण 
([,0876 |9877778) के प्रयोगो से भी होती है जिनकी चर्चा टॉलमेन सिद्धान्त की 
व्याख्या करते समय की जायेगी । 


इस प्रकार, थार्नडाइक का परिणाम-नियम भी विद्वानों की आलोचना से नही बच 
सका। फिर भी, हम इसकी उपग्रोगिता को पूर्णत अस्पीकार नहीं कर सकते | प्रेरणा 
(3(00ए4४07) शिक्षण का एक आवश्यक पहढ़ू है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। 
हाँ, इससे यह नही कद्दा जा सकता कि यही शिक्षण का मात्र पर्याप्त भग हैे। इस नियम 
ने थाडाइक के अभ्पास नियम की कमी को काफी अझो में पूरा किया है। उसने इस 
नियम पर काफी जोर दिया है तथा सन्‌ १९३० ई० के बाद उसने इसमे पर्याप सशोधन भी 
किया । नवीन दृष्टिकोण से परिवित होने के लिये इस सशोधन को ध्यान में रखना 


आयश्यक है । 


प्रिणाम-नियम ( सन्‌ १९३० ई० के बाद ) 


प्रारम मे थार्वडाइक ने पाया कि पुरस्कार से उत्तेजना-प्रतिक्रिया-सम्बन्ध 
(8 ३ 7०४॥07) जितना सबछ होता है वह दण्ड से उतना ही कमजोर होता है। किन्‍्त, 
सन्‌ १९३० के बाद उसने आपने प्रयोगों मे देखा कि सीखने मे पुरस्कार जितना अधिक 
सहायक होता है, दण्ड उतना बाधक नहीं होता । कभी-कभी शिक्षण में दण्ड से कुछ भी 
कमी नहीं आती और उसेवया-प्रतिक्रिण-साखन्ध ज्यों का त्यो बना रह जाता है। यहाँ 
पर एक दो ऐसे प्रयोगों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। 
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इस दिशा में थार्नडाइक का एक सुख्य प्रयोग मुर्गी के बच्चो पर हुआ। यह प्रयोग 
तीन रास्ते वाले एक साधारण भूलभुलेया के साथ किय्रा गया। एफ रास्त्र से जाते पर ऊुर्गी 
का बच्चा एक एसे स्थान पर पहुच जाता था जग मुर्गी करे कुछ ओर त्रचचे स्त्रतत्न हो दाना 
चुगते रहते थे, किंतु अन्य दो रास्तां से जाने पर तोस सेकण्ठ तक उप्र कह का तरह रहना 
पडता था । इस प्रकार, सही रास्ता अख्तियार फरो पर उसे पुरस्कार रुप मे स्पतत्ता, 
साना और साथी मिलते ये तथा गछत रास्ते अख्तियार करने पर तीस राफ़ण्ड तक जल की 
सजा । उन मुगी के बच्चो ने फ्रितनी यार पुरस्क्त क्रिया की, इसगी एके सूची बनायी 
गयी । उस सूची में थार्नडाइक ने पाया कि पुरस्कार शिक्षण को) जितना पुष्ट करता है उसफ्री 
तुछना में दृष्ड उसे उतना क्षीण नहीं करता। 


इसी प्रकार, थार्नडाइक ने एक दूसरा प्रयाग मनुष्यां पर किया जिसमे कई स्पनिश 
(80979) शब्दों को लेकर प्रत्येक शब्द के सामने पाँच पाच अग्रेजी शब्द लिखे हुए थे। 
उन पाँच अग्नेजी शब्दों मे एक शब्द उस स्पेनिश शब्द का ठीक अनुयाद था। प्रयोज्य को 
प्रत्येक स्पनिश शब्द का अनुयाद शब्द पहचानने का नितेशन ([॥ 06 #0॥) दिया 
जाता था। प्रयोक्ता सही शब्द पहचानने पर 'ढीकः ( पुरस्फार ) जोर नहीं पहचानने पर 
गलत? ( दण्ड ) कहता था। इस प्रकार के छ प्रयोगों मे थार्नठहाइक ने पाया कि जिन 
शब्दों को पहचानने पर 'ठीक! कहा जाता था प्रयोज्य ने उसे शब्दों फ्रो काफी बार दृहराया, 
फितु “गछत” कहने से उत्तेजन। प्रतिक्रिए' सम्यन्ध मे फ्िसी तरह की प्रिशेष कमजोरी नजर 
नहीं आई। इस प्रकार, ये प्रयोग भी यही सिद्द करते है क्रि शिक्षण के लिये पुरस्कार का 
महत्त्व अधिक है, कितु इसका मतलत्र यह नहीं कि थानडाइक ने शिक्षण के छिय्े दण्ड का 
महत्व अनावष्यक माना है, बल्कि उसने केयर दण्ड के प्रत्यक्ष ([)70 00) क्षीण-प्रभाव 
को अस्पीकार किया है। अब यह केयछ यह समानता हे कि शिक्षण पर दण्ड का अप्रत्यक्ष 
([7077800) प्रभाव पड़ता है । 


परिणाम-विस्तार (5970% ०0 (४५५७). इस क्रम में थार्नहाइक की एक और 
विचार धारा सन्‌ १९३३० मे प्रकाश में आई जिसे परिणाम-प्रिस्तार (3] 7९३त ० (0९ 5) 
कहते है । परिणाम विस्तार का अनुसंधान भी पुरस्कार के प्रभात पर अधिक जोर देता है 
तथा शिक्षण के लिये दण्ड के परिणाम को उतना आपश्यक नहीं मानता। इस घारणा के 
अनुसार पुरस्कार का असर एक निश्चित क्षेत्र में होता है। दूसरे शब्दों मे, वह केवल किसी 
एक पुरस्कृत प्रतिक्रिया को ही सबछ नहीं बनाता, बल्कि उसके आस पास के प्रतिकरिया-सम्बन्ध 
((07९०000) को भी मजबूत बनाता हे । इस तरह, जिस प्रतिक्रिया पर पुरस्कार दिया 
जाता है उसके पहले ओर बाद की प्रतिक्रिप्राणं भी पुरस्फार प्रभाय की भागी बन जाती 
है। थार्नडाइक के अनुसार, परिणाम-जिस्तार के क्षेत्र में यद्वि कोई दण्डित या गछत प्रतिक्रिया 
हो तो इस परिणाम-पिस्तार के कारण उसकी भी पुनराप्रत्ति होती है। इस तरह, पुरस्कार 
का प्रभाव, दण्ड के निषेयात्मक प्रभाव से, इतना अधिक बलिष्ट होता है कि दण्ड का 
निषेधात्मक प्रभाग ही समाप्त हो जाता है और फछ्त प्रप्रौज्य उसकी भी पुनरात्रत्ति कर 
देता है। इसऊी पुष्टि के क्रम मे थार्चडाइक का एक प्रयोग उल्लेखनीय है। उस प्रयोग मे 
प्रयोज्य को एक उत्तेजना की प्रतिक्रिया १ से १० तक की फ्रिसी संख्या से करनो होती 
थी। प्रयोक्ता प्रयोज्य की प्रत्येक प्रतिक्रि[ को या तो ठीक कह कर पुरस्कृत करता था 
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याग्गलतव कह कर दण्डित। प्रयोग परिणाम से पता चछा कि न केवल पुरस्कृत प्रतिक्रियाएँ 
अधिक बार हुईं , बल्कि उनके पहले ओर बाढ़ वाछी प्रतिक्रियाओं की भी काफी पुनराजृत्ति 
हुरं। साथ ही, परिणाम विस्तार के कारण, उन आस-पास को प्रतिक्रियाओं मे यदि कोई 
दृण्डित प्रतिक्रिया रही तो उसकी भी एुनरावृत्ति हुई । 


कहना न होगा कि परिणाम विस्तार की घएणा थार्नडाइक का अन्तिम शासत्र है जिसके 
बल पर वह अपने सिद्धान्त की सत्यता को प्रमाणित करने की चेष्टा करता है। किन्तु, 
उसकी इस धारणा की भी कई आलछोचनाएँ हुई है। स्वेफेन्स (90]0060-), दल 
(नरप!।), आदि व्यवहारयादी मत्रोवेज्ञानिकों ने भी इसकी आछोचना की है। उनके 
अनुसार, दण्ड उत्तेजना-प्रतिक्रिया सम्बन्ध (5 ह ॥७]७४07) फो निश्चित रूप से कमजोर 
बनाता है। परिणाम-विस्तार के प्रयोग को दुहराने पर टिब्टन ([7]000) थे पाया कि 
प्रयोक्ता द्वारा गछत? कहना उतना द्वी हानिकर था जितना उसऊा टीका कहता छाभप्रद । 
उसके अनुसार, केवल पुरस्कार का ही परिणाम-विस्तार नहीं होता बल्कि दण्ड का भी झुख्य 
परिणाम-विस्तार होता है। दूसरे शब्दा मे, जिप प्रतिक्रिपा की बारबारता (#608॥0५) 
तो भविष्य में कम जाती ही है, उसके आस पास के प्रतिक्रिया सबंध भी क्मचोर हो जाते हे 
जिससे उनकी पुनराउ्त्ति भी कम जाती हं|। मानस (४४३/67-) ने ता अपने प्रयोग 
मे के तक पाया कि दण्ड का परिणाम पिस्तार पुरस्कार के परिणाम यिस्तार से अधिक 
होता हे । 


कुछ मनोजेज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों मे पाया कि पुरस्कृत प्रतिक्रिया के बाद वाली 
प्रतिक्रियाओं पर पुरस्फार का प्रभाव अधिक और उसके पहले वाली प्रतिक्रियाओं पर कम 
पडता है। किउ, थार्नडाइफ के परिणाम-उिस्तार के अजुसार तो पुररुष्त प्रतिक्रिया के पहले ओर 
बाद वाछी प्रतिक्रियाएँ समान रूप में प्रभावित होनी चाहिय। जि (20/७:०), जे।किन्स 
तथा जेफि-ड (७0॥व7५ 970 ७॥०७#१ ।0), आदि के प्रयोग था स्डाइक के परिणाम विस्तार 
की इस आछोचना के समर्थक है। 


इस तरह, थार्गडाइक का परिणाम-नियम सम्बन्धी नवोन विचार विवाद का विषय 
बन गया है। इस ग्रियाद के सम्बन्ध मे अभी निश्वयात्मक रूप से कुछ भले ही न कहा जाय, 
लेकित विभिनर मनावैज्ञातिकों की आख्लेवनाओं तथा प्रयोगों को ध्यान मे रखते हुए ऐसा तो 
अपश्य ही मारूम होता है कि था डाइक ने दण्ड के प्रनाय का समुचित सू 7 कने (8। 78) 
नही किया हे। अपने रनिरक जीयन मे हम शिक्षण के छिए दण्ड आयश्यक समझते है ओर 
हसके प्रभाव को भी याछित ही पाते है। फिर भी, सेद्दान्तिक ओर प्रयोगात्मक जिवाद के 
सम्बन्ध भे अभी कुछ निश्चित रूप से नही क॒द्दा जा सकृता। थारनंडाइक के परिणाम विस्तार 
(89708 0 ७०८४) की खत्यता को पूर्णव तिस्रह्ष्त करने के लिये पर्याधक्ष प्रयोगात्मक 
प्रमाणों का अभाव है ओर मय्रिष्ष के सम्बन्व में अभी कुछ कहना उचित नहीं जैँंचता । 


विभिन्न शिवण नियमों पर सक्षेप में जिवार करने के प-त्‌ बह कहना भी आवश्यक 
माल्म होता है कि इन नियमों को शिक्षण फा एक मात्र कारण समझना ठीक नहीं हे, हाँ, 
मे शिक्षण के प्रभायशारी अग अयश्य है। इनके अतिरिक्त, ओर भी कई अग शिक्षण को 
प्रभावित करते है जिनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है । 
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इस दिशा में थार्नहाइक का एक सुख्य प्रग्नोग मुर्गी के उच्चो पर हुआ। यह प्रयोग 
तीन रास्ते वाले एक साधारण भूलभुलेया के साथ क्रिया गषपा। एक रास्त्र से जाए पर रुगी 
का बच्चा एक एसे स्थान पर पदच जाता था जय शुर्गा के कुछ शोर यद्चे स्त्ततत्र हो दाना 
चुगते रहते थे, किठु अन्य दो रास्तां से जाने पर तोस रोकण्ठ तक उसे कत। क्री तरह रहना 
पडता था । इस प्रकार, सही रास्ता अख्तियार फरने पर उसे पुरस्फार रुप म स्पतन्रता, 
खाना और साथी मिलते 4 तथा गछत रास्ते अख्तियार करने पर तीस राफण्ड तर जल की 
सजा। उन मुर्गी के बच्चो ने फितनी पार पुरस्क्षत क्रिया की, >सरी एके सूची बनायी 
गयी। उस सूची में थानंडाइक ने पाया फ़ि पुरस्कार शिक्षण फो।जितण पुष्ट करता है उसकी 
तुलना मे दण्ड उसे उतना क्षीण नही करता। 


इसी प्रकार, थार्नडाइक ने एक दूसरा प्रयोग मनुष्यां पर किया जिसमे कई स्पनिश 
(809078)) शब्दों को लेकर प्रत्येक शब्द के सामने पाँच पाच अग्नेजी शब्द ल्खि हुए य। 
उन पाँच अग्नेजी शब्दों मे एक शब्द उस स्पनिश शब्द का ठीक अजुयाद था। प्रयोज्य को 
प्रत्येक स्पनिश शब्द का अनुयाद शब्द पहचानने का निदशन ([॥:0 ॥५ 90))) दिया 
जाता था। प्रयोक्ता सही शब्द पहचानने पर 'ठीकः ( पुरस्कार ) गैर नहीं पहचानने पर 
गलत? ( दण्ड ) कहता था। इस प्रकार के छ प्रयोगा मे थार्नदाइक ने पाया कि जित 
शब्दों को पहचानने पर 'ठीक! कहा जाता था प्रयोज्य ने उसे शब्दों को काफी बार दहराया, 
फितु “गछतः कहने से उत्तेजञा प्रतिक्रिया सम्पन्ध म॑ किसी तरह की विशेष कमजोरी नजर 
नहीं आई। इस प्रकार, ये प्रयोग भी यही सिद्ठ करते हे कि शिक्षण के छिये पुरस्कार का 
महत्त्व अधिक है, कितु इसका मतलछय यह नही कि थार्नदाइक ने शिक्षण के छिय॑ दण्ड का 
महत्व अनावश्यक माना है, बटिक उसने केव््छ दण्ड के प्रत्यक्ष ()7600) क्षीण-प्रभाव 
को अस्वीकार किया है। अब वह केयछ यह मानता हे कि शिक्षण पर दण्ड का अप्रश्यक्ष 
([70780%) प्रभाव पड़ता है । 


परिणाम-विस्तार (597080 0६ ९०८०४). इस क्रम में थार्नडाइक की एक और 
विचार धारा खन्‌ १९३३६० मे प्रकाश मे आईं जिसे परिणाम-प्रिस्तार (87९30 ० ७[०८४) 
कहते है । परिणाम-विस्तार का अनुसधाव भी पुरस्कार के प्रभाव पर अधिक जोर देता है 
तथा शिक्षण के लिग्रे दण्ड के परिणाम को उत्तना आवश्यक नहीं मानता। इस धारणा के 
अनुसार पुरस्कार का असर एक निश्चित क्षेत्र मे द्वोता हे। दूसरे शब्दों मं, वह केवल किसी' 
एक पुरस्क्षत प्रतिक्रिया को ही सबछ नहीं बताता, बल्कि उसके आस पास के प्रतिकिया-सम्बन्ध 
((00078८(700) को भी मजबूत बनाता हे । इस तरह, जिस प्रतिक्रिया पर पुरस्कार दिया 
जाता है उसके पहले ओर बाद की प्रतिक्रिपाण" भी पुरस्फार प्रभाव की भागी यन जाती 
है। थानंडाइक के अनुसार, परिणाम-विस्तार के क्षेत्र मे यदि कोई दण्डित या गछत प्रतिक्रिया 
हो तो इस परिणाम जिस्तार के कारण उसकी भी पुनराय्त्ति होती है। इस तरह, पुरस्कार 
का प्रभाव, दण्ड के 'निपेधात्मक प्रभाव से, इंतना अधिक बलिष्ट होता है कि दण्ड का 
निषेधात्मक प्रभाय ही समाप्त हो जाता हे ओर फचत प्रप्रोज्य उसकी भी पुनरावृत्ति कर 
देता है। इसऊी पुष्टि के क्रम में थानैडाइक का पक प्रयोग उल्लेखनीय है। उस प्रयोग मे 
प्रयोज्य को एक उत्तेजना को प्रतिक्रिया १ से १० तक की फ्िसी संख्या से करनो होती 
थी। प्रयोक्ता प्रपोज्य की प्रत्येक प्रतिक्रि। को या तो ठीक कह कर पुरस्कृत करता था 


८] शिक्षण (सिद्धान्त) २७९ 


याव्गलव कह कर दण्डित। प्रयोग परिणाम से पता चछा कि न केवल पुरस्कृत प्रतिक्रियाएँ 
अधिक बार हुई , बल्कि उनके पहले ओर बाद वाछी प्रतिक्रियाओं की भी काफ़ी पुनराज्ृत्ति 
हुईं। साथ ही, परिणाम विस्तार के कारण, उन आस पास की प्रतिक्रियाओं में यदि कोई 
दृण्डित प्रतिक्रिया रही तो उसकी भी पुनरावृत्ति हुईं । 


कहना न होगा कि परिणाम-विस्तार की धारणा थारनडाइक का अन्तिम शास्त्र है जिसके 
बल पर वह अपने सिद्धान्त की सत्यता को प्रमाणित करने की चेष्टा करता है। किन्तु, 
उसकी इस धारणा की भी कई आछोचनाएँ हुई है। स्टेफेन्स (8/०0707-), हछ 
([0!)), आदि व्यवह्ास्यादी मत्रोवैज्ञानिकों ले भी इसकी आछोचना की है। उनके 
अनुसार, दण्ड उत्तेजना-प्रतिक्रिया सम्बन्ध (58 ह 7९]७607) को निश्चित रूप से कमजोर 
बनाता है। परिणाम-विस्तार के प्रयोग को दुद्दराने पर टिब्टन ([]000) ने पाया कि 
प्रयोक्ता द्वारा 'गछत? कहना उतना ही हानिकर था जितना उसका 'ठीका कहता छामप्रद । 
उसके अनुसार, केवल पुरस्फार का ही परिणाम-विस्तार नहीं होता बल्कि दण्ड का भी मुख्य 
परिणाम विस्तार होता है। दूसरे शब्द। मे, जिस प्रतिक्रिपा की बारबारता (?7९0॥6009५) 
तो भपिष्य में कम जाती ही है, उसके आस पास के प्रतिक्रिया सबंध भी उमजोर हो जाते हे 
जिससे उनकी पुनरावृत्ति भी कम जाती है| मानस (५४३/९४७-) ने ता अपने प्रयोग 
मे यहाँ तक पाया कि दण्ड का परिणाम जिस्तार पुरस्कार के परिणाम पिस्तार से अधिक 
होता है । 


कुछ सनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों मे पाया क्रि पुरस्क्त प्रतिक्रिया के बाद वाली 
प्रतिक्रियाओं पर पुरस्फार का प्रभाव अधिक और उसके पहले वाछी प्रतिक्रियाओं पर कम 
पडता है। कि, थार्नडाइफ के परिगाम-यिस्तार के अजुसार वो पुररुषत प्रतिक्रिया के पहले ओर 
बाद वाछी प्रतिक्रिपाएँ समान रूप में प्रभावित होनी चाहिये। जि (20। ४५०), जे।किन्स 
तथा शेफि-ड (व७४।7५ #॥00 ४७॥०#ै४ ।0), आदि के प्रयोग या शडाइक के परिणाम-विस्तार 
की इस आलोचना के समर्थक है। 


इस तरह, थार्गमडाइक का परिणाम-नियम सम्बन्बी नयोन विचार विवाद का विषय 
बन गया है। इस पियाद के सम्बन्ध मे अभी निश्चयात्मक रूप से कुछ भले ही न कहा जाय, 
लेऊित विभिन्न मनोवैज्ञातिकों की आलोचनाओं तथा प्रगोगों को ध्यात्र मे रखते हुए ऐसा तो 
अयश्य ही मास होता है कि था डाइक ने दण्ड के प्रभाव का समुचित सू पर कन (03 78) 
नही किया है। अपने 3निक जीयन मे हम शिक्षण के डिए दण्ड आवश्यक समभते है ओर 
इसके प्रभाव को भी वाछित ही पाते है। फिर भी, सेद्वान्तिक ओर प्रयोगात्मक विवाद के 
सम्बन्ध में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। थार्नडाइक के परिणास-बिस्तार 
(897०१ 0 ७१००४) की सत्यता को पूर्णंत विस्र॒ट्षत करने के लिये पर्याध्ष प्रयोगात्मक 
प्रमाणों का अभाव है ओर भप्रिष्प के सम्बन्व मे अभी कुठ कटना उचित नहीं जँचता । 


विभिन्न शिक्षण नियमा पर सतेप में जिजार करने के पआात्‌ यह कहना भी आवश्यक 
मालूम होता है कि इन नियमों को शिक्षण का एक मात्र कारण समझश ठीफ नहीं हे, हाँ, 
मे शिक्षण के प्रभावशारी अग अपश्य है। इनके अतिरिक्त, ओर भी कई अग शिक्षण को 
प्रभावित करते है जिनकी चर्चा पीऊे की जा चुकी हे । 


२८० प्रयोगात्मक (मनोविज्ञान) [अ० 


प्रथत् और भूल-सिद्धान्त का मूल्यांकन ' 


धार्नडाइक के प्रयल और भूल सिद्दान्त के चढ़ प्रहछुआं पर विचार कर ने के बाद 
इसकी पूरी समर्थवा या असमर्थता को ध्यान मे रखते हुए इसका मूं आन आवश्यक प्रतीत 
होता है। थार्नडाउक के सिद्धान्त क्री कुछ ण्सी लाछांचनाए की गई ह जा दसके मौलिक 
आधार को ही कमजोर सिद्ठ करने का प्रयत्न करती है । 


थार्नहाइक का शिक्षण सिद्दान्त इस बात पर जायारित है कि जीय प्रयत्न करते करते 
किसी कार्य अथया कोशछ को करना सीखता है। इस तरह के वयत्व म॑ उत्त जाफी फ्ठिनादयाँ 
होती है, वह गलतियाँ करता है। जमे जते यह अभ्यास करते जाता है प्रेस वैसे उसकी 
गछतिया समाप्त टोती जाती है ओर उसके शिक्षग में बीर घीरे पूर्णता आ जाती है। 
इस तरह, इस सिद्धान्त के अयुसार जीय बुद्धि से काम नहीं छेता। इसी से, थानडादक ने 
शिक्षण में चितर (।0)॥7द08) के महत््य को स्तरीकार नहां ऊिया है। उसके अनुसार सीखने 
मे ऊछ सोचने समझने को जरूरत नही होती, सभी प्रतिक्रिप्ाण यत्रतत्त होती है। लेकिन, 
अधिफाश विद थार्मदाइक के इस जिचार से असह्मत है। उन्होंने इसके विरोब में कई 
प्रयोगात्मक प्रमाणों को उपस्थित किया है। वे प्रयोग सी जानयरा पर फ्िय्र गय ह६। 
मेयर (१(७ए७/) ने चूहों पर प्रयोग कर यह प्रदर्शित करने का प्रयास फ़िय्रा कि वे अपनी 
समस्याओं को वितन घारा सुलमाते हे। आर एम पर्स (॥॥ ऐ। ४९५ -) ने जानररों 
की चितन-क्षमता को प्रमाणित करने के छिग्रे कई जटिछ परिस्थितियां म॑ प्रयोग कर यह 
प्रदशित किया कि अपने को किसी जगिल परिस्थिति मे अभिव्राज़ित बरने के लिये वे पुद्धि स 
काम लेते हे। चूहो की अपन्षा बन्दरों मे यह क्षमता अधिक होता है। थआारनठाइफ के कथन का 
सण्डन करने के छिप्रे यिलवित प्रतिक्रिया ([0(]396 ते 0५.0॥50) सम्जन्धी प्रयोग का एक 
उदाहरण दे देना पर्याप्र होगा। इस प्रयोग में पहले जानयरों को यह सिसा्टाया गया कि प्रका- 
शित जगह पर भोजन 'मिलता है, अन्येरी जगह पर नहीं । इन दोनां जगहा को बराबर परिर्जातित 
कर दिया जाता था। इसके बाद प्रकाश जला कर उसे उ््ता दिया जाता था, तब ऊुछ देर 
रोकने के बाद जानयर को छोड़ा जाता था। लेकिन, रोकने पर भी पृर्ण प्रफाशित स्व पर 
जाकर वह भोजन कर लेता था। इन प्रकार की यिलतजित प्रतिक्रिया में चूद, पिछली, ऊुत्ते, आदि 
से बन्दर त्रिशेष निउुण सिद्ध हए। एसे प्रयागा के आवयार पर सनावेज्ञानिकों का कह्दना है फि 
उत्तेजवा की अगुपरिथ्रति में जानयरा की उचित प्रतिक्रिपा उनके स्मरण ओर पतन प्रात्याओं 
को प्रमाणित काती है। इन प्रक्रिओं के अभाय में थे उचित प्रतिक्रिया केसे करते १ 


थार्नडाइक ने जानपरों के शिक्षण में अन्तर्टट ([॥52]) के मद्त्य को अस्परीकार 
किया है, लेकित जेस्तस्याद्दी मगोनरेज्ञानिक एसा नही सावते। उन छोगा ने बन्दरों, बच्चां 
या अन्य जीवों पर प्रयोग करके यह प्रमाणित कर दिय्रा हे कि वे समरप्रा को सुरुकाने मे 
अन्तहेप्टि से काम उते है। उनका कदना है फ्ि थरार्नडाइक ने अपने जानयर्रा को जिन पररि उतिओे 
में रया वे दसने में तो सरल मालूम हांती थी, किन्तु जानवरों के लिग्र वे वस्तुत घहत ही जटिल 
थी। अत वेसी परिस्थितियों मे उनमे प्रयत्त और भूछ का द्ोना स्पाभायिक था, कितु थें 
जानवर भी उप परिस्थितियों को भन्तर्दृष्टि ह्वारा ही सुलका सके । इसके अतिरिक्त, थार्वडाइक 
के शिक्षणपक्र ([,8007778 ०0पए९) में आकस्मिक उतार (७:१(०॥ 00) जानवरों की 
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अन्तर्कष्टि का परिचायक है। उनमे समस्या ही पूरी सूक न होने पर उस तरह का उतार 
अराभपय था। शिक्षण बक्र के इस आऊश्पिफ उतार के सम्बन्ध मे थानंडाइक का कहना है कि 
पह समस्या के अत्यपिक सरछ होने की रिशा॥ है। लेकिन, अन्य प्रयोगों के प्रकाश मे 
उसका यह कथन अधिक युति पूर्ण वही झुगता। 


इसी प्रकार, उसने अब शिक्षण सिद्धान्त मे अनुकरण (3700907070) को भरी स्थाप 
नही दिया है। ले।फ््न, पिभिन्‍य प्रगेग। के आधार पर कई मनोवैज्ञानिका ने जानपरों की 
फनुकरणशील्ता को प्रभात फिगा है । "एक बनन्‍्दर को एक पिजडे मे इस तरह रखा गया कि 
पढ़ दूसरे बन्दर की क्रिपाओं फो अच्छी तरह देप सके । दूसरे बच्दर को 7॥ प्रकार की क्रियाएँ 
सिखाया का ज। पिञ्न- बाले एक फो उसी परिश्ििति में रखा गया तो ७० प्र श अवसरों 
पर उसी अपुकरण का परिवष दिया। इसलछिय उन प्रयोच्ारओ का कहना है कि बन्दरों मे 
अलुफरणशी'ग्ता अत्यपिक होती है और वे इससे अपने शिक्षण में लाभान्यित होते है। 
थारडाइक के बन्दर एसी परिश्िति में ,छे गये थे जिपमे उन्हे देखने का पर्याप्त अवघर नही 
मिछा, उसल्यि थे अनुझशण को प्रदीशत गद्दी कर सके । लेकिन, थानेडाइक द्वारा की गयी बन्दरों 
के प्ययहार की उ'ख्या को हम देख जुके है, इसलिये एसे प्रशेगात्मक प्रमाग उसके कथन के 
राण्डत के छिये अकाव्य सिद्ध नही होते । 

इसके अतिश्कि, दु5ठ मेश्ानिकों का कहना है कि यद्यपि थानल्डाइक सम्बद्ध 
“7 दाँ नि ० ((0/व70760 ॥ थी ह 0607१ ) का खण्टन करता है, परन्तु उसका 
शि-।ण सिद्धान्त उससे मित्र बटी है। किसी प्रतिक्रि ॥ के काने पर जाएयर जब किपी तरह का 
पुरस्फार पाता है तो ऊूगे चलफ़र वह उप्त प्रतिक्रिया झो कश्गा सीख लेता है, कितु उस 
पुरुफार फो ने पाने पर यह उस प्रतिक्रिया रो झूछ भी जाता हे। यह सम्बद्ध प्रत्यावर्तन के 
पिनष्टीकरण (0(॥॥/00707) के अतिरिक्त ओर क्या है 2 फिर कुछ समय बाद जीय उस प्रति 
क्रिया को गुत्र >पया लेता है। इसी को पेयछॉय ने पुनर्स्थापन (98860/86507) कड्टा है । 
इसी पार, प्रयता ओर भछ में सामान्यीकरण (58786' 29707), विभेदीकरण ()7ी8- 
"076 ४0॥)), आदि भी देखने मे आते है। इस तरह, प्रयल्त ओर भ्रल सिद्दान्त सम्बद्ध 
प्रत्यायर्चन यो व्यक्त करने व्य ही दूसरा तरीका है। लेकिन, इतना होते हुए भी ये दोनों 
सिद्धात विशिष्ट यिन्‍्युओं पर एफ दूसरे से भिन्न है, भत इन्हे एकरूप समझूगा उचित नही है। 


अपने सिद्धान्त मे थारठाठऊ ने अभ्यास पर अत्यधिक जोर दिया है ओर उसके 
अनुसार यात्रिक अभ्यास ( ७[0०॥१७॥ % 9780008) के कारण ही जीव उचित पतिक्रिया 
करना सीख जाता है। कितु, मनौतज्ञातिक प्रण्गेगों ह्वारा यह प्रमाणित हे कि शिक्षण में 
यात्रिक अम्पास सहापक नहीं होता। डनप भी पुयरात्तत्ति का खण्डन करता है ओर 
जैसा कि हम जानते हे, उसो इस सम्बन्ध मे प्रयोगो का भी आश्रय लिया है। इसी प्रकार, 
अन्य कई मोवैज्ञानिका ने इस रिक्षण मिद्दान्त का खण्डन ज़िया है। 


लेकिन, मात च॒ुट्यो ओर आछोचनाओं के आधार पर ही किसी सिद्दान्त का सही 
मू-याकन नहीं किया जा सफ़ता है। इस सिद्धान्त में करे गुण भी है। उन पर विचार 
करने से मालूम होगा कि यट सिद्धाव्त शिवा पिभाग के छिय्रे काफी लाभप्रद प्रमाणित हुआ 
है। अब रिक्षा शाख्री घाल्कों को कुछ सिखणाने मे पुत्राज्त्ति पर काफ़ी जोर देते है। 
शिक्षण को स्थायी बनाने के छिये वे बालकों को तरह तरह से प्रोत्साहित करते है। कुछ 
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सिखलाने के छिग्रे दण्ड देना छाभप्रद पही, अपितु हानिप्रत समक्ता जाता है। हझसलिये 
शारीरिक दण्ड टेने की व्ययस्था पाठशाणओं से प्राए चठा ही गा ह। फ़िसी परिपय को 
सीखने के छिये स्नेह के साथ "पे की झगस जियावा का सपकाने की कोशिश की 
जाती है। शक्षा पिश्ञग के अतिरिक्, जीव मे उपफी जा था किता ह उसी भी हम 
उपेक्षा नही कर सकते। ऊफिसी पक्रार का फ्रेशल सासने के रि। प्रारभिक उयस्या में हमे 
प्रयल्ष ओर भूछ का आश्रय लेना पडता है। पयोगा से यह पूर्णात रप'. हे कि गदप फरवा, 
मोटर या सायकिल चलाना, तार देना, गदि क्रोशलों को सीखो मे प्रन्‍ल गेर अल पा थाश्रय 
लेना होता है। प्रारभ मे अधिक अचुड्ियाँ हांती हे तर समा भी अधिक रगता हे, कितु 
अभ्यान के कारण ये उच्चेद़िया बीरे थोरे जिवश् हो जाती है। “सम यन हम चुके ह कि 
साऊछ शिक्षग ऊँ डि। सायद्द प्रत्पायत्तन सेद्दान्त भदे थी प्रात ही, झित्र सप्रिफश चग्लि 
प्रतिक्रियाओं को सीखने की “पारया प्रयक्ष भौर धल कु वावार पर फी वा सकती हे। जहां 
बुद्धि काम नही करती बहाँ वा जियात्मक शिक्षग ही होता हे। 


अन्तरेष्टि सिद्वान्त (॥!५०६ | (|( 0१ ५ ) 
या 


जेस्टाल्ट-सि द्वान्त (000 )॥ ६००१९) 


शिक्षण का यह तीसरा प्रय्मयुस सरिद्ान्त कोहछर (९७))( ), काफ्फ़ा (६०/॥| ॥), 
आदि जेस्टाब्टयादी मनोवैज्ञानिर्शां क्री “ेन है। यह अन्तर्दाष्ट सिद्रातत पेन्‍्ररॉँय के सम्पद्द 
प्रत्यायत्तन तथा थार्नडाइक के प्रयत्न पोर चल दाना सिद्धान्त का शिक्षण वी व्याख्या 
करने में अपर्याधत ओर असतोपजनक मायता है। जेस्गाव्यात्ग्रि के इस सिद्धान्त के 
प्रकाश में आने से पूर्ण थार्नडाइफ का सिद्धान्त पश्मिसी टशः में अपना प्रभात पूर्णत 
जमा चुका था। फव्त इस सिद्दान्त ने, थार्वठाइक के प्रतिपादित सिद्धान्त के एक चुनोती 
के रूप में मनोविज्ञान जगत मे हछचल मचा दी । 


इस सिद्धान्त का मुख्य साराश यह है फ्रि जीय फ़ियी प्रतिक्रिया अधथ्या फौशछ को 
सम्बइता या प्रयत्न तथा %छ के हारा नही, बरिक्त अन्तर्तष्टि ( ॥0(८7) ऊे द्वारा सीखता 
है। सम्बह् प्रत्यायत्तन में प्रिश्यास रसने वाले मनोप्रेज्ञानिकों ने जीत के उग-प्रत्थगों की 
अपहेलना की है। थार्नडाइक ने अपने सिद्धान्त में पूर्ण परिसितति या उसके प्रत्येक अग के 
पारस्परिक सम्बस्बों और ध्येय की उपेक्षा की है। किसने, तर। यादी में हैयानिक अपने 
शिक्षण सिद्धान्त में जीव की सक्रियता, पूर्ण परिस्थिति की सूझ ( [/00॥५॥ 0670 0 
008 ण्0॥0 शरपरक0॥), अथया उसके जिभिन्न अगों के पारस्परिक सम्बन्धों की सूक 
पर पूरा जोर देते है। ये मनोवैज्ञानिक एसा नहीं मानते (4 ..5, प्रद्नति की तरह) कि 
शिक्षण का अर्थ उत्तेजना ओर प्रतिक्रिया में समन्‍्त्र स्थापित करना हे। इनके अनुसार, 
शिक्षण का अर्थ किसी परिस्थिति की विभिन्न उत्तेजता प॑ मे सप्नन्ध स्थापित करना हे। 
इसी से जीव जय किसी नई परिस्थिति मे राप्र दिया जाता है तय यह सम्पूर्ण परिसिति के 
प्रति प्रतिक्रिया करता हे, न कि फिसी एफ उत्तेज ॥ ऊ प्रति। 


किमी परिस्थिति में सप्रुचित रूप ले अभिषोजित करने के छिप पूर्ण परिस्थिति को 
समझना आवश्यक है। जब तक वह पूरी परिस्थिति जीय की समझ मे नहीं आती तपतक 
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सघात्‌ ?8॥९770) का, जिसे जर्मन भाषा मे जस्टाल्ट (03508]0) कहते है, निर्माण नहों होता 
ओर उसके अभाय में शिक्षण असम्भय है । जब तक परिस्थिति के विभिन्न अगों के पारस्परिक 
सम्बन्यो का ज्ञान नही होता तब तक वे अग निरर्यक रहते है। किन्तु, उनका ज्ञान होते 
ही वे सार्थक प्रतीत होने लगते है। जीय यह अच्छी तरह समझ जाता हे कि उस समस्या 
को सुछूकने में उन अगों या किसी अग पिशेष की क्‍या सार्थकता है। वह आवश्यकतानुसार 
उन अंगो को अपनी समस्या सुछएसाने का उपकरण बायाता है। 


उसकी यह प्रतिक्रिया निरर्थक्ष ओर अनायास नहीं होती, बिक एक खास ध्येय के 
प्रति ओर इसलिये सार्थक होती है। इस तरह, जीय की प्रतिक्रिया पश्श्थिति के अनुरूप होती 
है। अत जीय का शिक्षग पूर्णत अन्तरईशिपूर्ण ([789॥00) और ध्येयथुक्त होता है। 


कोहलर के अजुसार जीए के गरूत व्यवहारों या प्रतिक्रियाओं को भी अनायास या 
निरर्थक्कष नही कहना चाहिये, क्योंकि थे भी किसी उद्देश्य से ही दी गयी रहती है। गलत 
प्रतिक्रियाभो मे कुछ को उसने अच्छी प्रतिक्रिया कहा है और कुछ को बुरी। अच्छी 
गलतियाँ (9004 6/४0/०) आशिक अन्‍च्तर्दष्टि की निशानी होती हे ओर उनप्तके सहारे 
जीयए आगे चछ कर समस्या सम्राधान में सफछ होता हे। दूसरी ओर, बुरी गछतियाँ 
(390 6७/०७-), कोहछर के अनुसार, वे है जो समस्या समाधान मे बाधक ओर भटकाने 
वाली होती है । 


जेस्टाट्ययादी, थार्नडाइक के क्रियात्मक शिक्षण सिद्ठान्त का खंडन करते हुये कहते है 
कि थार्नडाइक ने अपने प्रयोगों मे जानवरों को एसी परिस्थिति में रफ़्खा फ्रिचे उस 
परिस्थिति के विभिन्न अगो के पारस्परिक सम्बन्धा को देखने मे असमर्थ य। चूँकि वे परिस्थिति 
को भछीभाँति नही देख सके, इसल्ग्रि उसे अच्छी तरह समझना सी उनके लिये असभव 
हू! गया। अत यैसी परिस्थिति में, जानयरा को अनियमित ओर अनाग्रास प्रतिक्रियाये 
करना स्पामायिक था। अगर परिस्थिति जानपरों की समझ मे अच्छी तरह आ गई होती 
तो वे प्रकक्ष ओर भूछ की क्रियाएँ कभी बही करते। इसके अतिरिक्त, उन जानवरों की 
प्रतिक्रियाये भी पूर्णत व्येय ओर अन्‍न्तर्दृष्टि से रहित नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनका 
प्रदर्शन ये किसी ध्येय को ही प्राप्त करने के छिये करते थे। थाने डाइक के प्रयोग में 
बिछी चाहे जियर भी भागती हो, लेकिन उसके सामने एक ध्येय था--खाना को प्राप्त 
करना, क्योकि वह भृूयरी थी। साथ ही, धीरे धीरे जब डसे परिस्थिति का कुछ ज्ञान होता 
गया ततब्र उसकी प्रतिक्रिआये आन्तिबत्स के दरवाजे के पास ही अधिक होती थी। 
अतएव निरीक्षणफत्ता को उनके व्यवहार भले ही अनायास ओर अनियमित मार्म पढ़े, 
किन्तु वे भी उनकी अन्तर्ईषि के ही परिचायक है। इस प्रकार, कोहलूर या अन्य जेस्टाल्ट« 
वादी मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक था सम्पद्द प्रत्यातत्तन-शिक्षण का खडय करते हुए जानवर 
और मनुष्य के शिक्षण मे अच्त्ंधि पर जोर देते है। जेस्गब्थ्वादियों का रह सिद्धान्त 
प्रयोगात्मक प्रमाणों पर आधारित है | यहाँ हम उनके कुछ प्रमुख प्रयोगों का उब्लेख करेगे । 


यह देखने के लिये कि जीव किसी उत्तेजना विशेष के प्रति प्रतिक्रिया करता है या 
परिस्थिति के विभिन्न अगों के पारस्परिक सम्पन्धों को समझफर कोहलर ने दी मुर्गियों पर 
प्रयोग किया । पहले उसने अपनी सुर्गियों को सेकडों प्रयास करवा कर यह सिखलायां 
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राधातर्भ्‌ ?00८77)) का, जिसे जर्मन भाषा मे जस्टाट्ट (08%8]8) कहते है, निर्माण नही होता 
ओर उसके असाय में शित्वण असम्भय है। जय तक परिस्थिति के जिभिन्न अगों के पारस्परिक 
सम्पन्धों का ज्ञान नही होता तय तक वे अग निरथ्ंर रहते है। किन्तु, उनका ज्ञान होते 
ही वे सार्थक प्रतीत होने छगते है। जीय यह अच्छी तरह समझ जाता है कि उस समस्या 
को सुछकाने में उन अगां या किसी अग पिशेष की क्‍या सार्थकता है। वह आपश्यकतानुसार 
उन अगो को अपनी समस्या सुखाने का उपकरण बता है। 


उसकी वह प्रतिक्रिया रिर्यकझे और अनायास नहीं होती, बह्कि एक खास ध्येय के 
प्रति और इसलिये सार्थक होती है। इस तरह, जीव की प्रतिक्रिया परिश्थिति के अनुरूप होती 
है । अत जीय का शिक्षण पूर्णत अन्तर्दष्टिपूर्ण (78787670)) ओर 'ध्येययुक्त होता है। 


कोहलर के अजुसार जीए के गछत व्यवहारों या प्रतिक्रियाओं को भी अनायास या 
निरर्थक नहों कहना चाहिग्रे, क्योंकि वे भी किसी उद्देश्य से ही की गयी रहती है। गलत 
प्रतिक्रियाओं मे ऊुछ को उसने अच्छी प्रतिक्रिया कहा हे ओर कुछ को छुरी। अच्छी 
गलतियाँ (७004 ७70०) आशिक अन्तर्दष्टि की निशानी होती हे और उनके सहारे 
जीय आगे चछ कर समस्या समाधान में सफल होता हे। दूसरी ओर, छुरी गलतियाँ 
(880 6७०/-), कोहलूर के अजुसार, वे है जो समस्या समाधान मे बाघचक और भटकाने 
वाली होती है । 


जैस्टाव्टयादी, थार्मडाइक के क्रियात्मक शिक्षण सिद्धान्त क। खडन करते हुये कहते है 
कि थार्चडाइक ने अपने प्रयोगो मे जानवरों को एसी परिस्थिति मे रक्खा फ्रिवे उस 
परिस्थिति के तिभित्न अगो के पारस्परिक सम्बन्धा को देखने मे असमर्थ थे। चूँकि वे परिस्थिति 
को भलीभाँति नही देख सके, इसछिये उसे अच्छी तरह समझना भी उनके लिये असभव 
हा गया। अत यैसी परिस्थिति मे, जानयरा को अनियमित और अनाग्रास प्रतिक्रियाये 
करना स्पाभायिक था। अगर परिस्थिति जानपरों की समझ मे अच्छी तरह आ गई होती 
तो वे प्रयक्ष ओर भूछ की क्रियाएँ कभी नहीं करते। इसके अतिरिक्त, उन जानवरों की 
प्रतिक्रियाये भी पूर्णत ओ्रेय ओर अन्तर्ईष्टि से रहित नहीं कही जा सफतों, क्‍योंकि उनका 
प्रदर्नन ये किसी व्येय को ही प्राप्त करने के छिय्रे करते थे। थार्नडाइक के प्रयोग मे 
बिछी चाहे जियर भी भागती हो, छेकितर उसके सामने एक ध्येय था--खाना को प्राप्त 
करना, क्योकि यह भ्रसी थी। साथ ही, धीरे धीरे जब उसे परिस्थिति का कुछ ज्ञान होता 
गया तब उसऊी प्रतिक्रियये आन्तिबत्स के दरवाजे के पास ही अधिक होती थी। 
अतएव निरीक्षणकत्ता को उनके व्ययद्दार भले ही अनायास और अनियमित भाल्म पड़े, 
डिस्तु वे भी उनकी अन्तर्डष्टि के ही परिचायक है। इस प्रकार, कोहलर या अन्य जेस्टाल्ट- 
वादी मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक था सम्बद्द प्रत्यातत्तन-शिक्षण का खडन करते हुए जानवर 
और मनुष्य के शिक्षण मे अच्तर्टरि पर जोर देते है। जेस्गह्टवादियों का हु सिद्धान्त 
प्रयोगात्मक प्रमाणों पर आधारित है। यहाँ हम उनके कुछ प्रम्मुख प्रयोगों का उह्लेख करेगे । 


यह देखने के लिये कि जीव किसी उत्तेजना विशेष के प्रति प्रतिक्रिया करता हे या 
परिस्थिति के विभिन्न अगों के पारस्परिक सम्बन्धों को समझफर कोहलर ने दो सुर्गियों पर 
प्रयोग किया । पहले उसने अपनी सुर्गियों को सेकड़ों प्रयास करवा कर यह सिखलायां 
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कि जिस कागज पर प्रकाश नहीं है उसमे दाना मिएता हे ओर जिस पर प्रशश है 
उसमे दाना नहीं मिछएता है। इतना सयशा के एा4 उप चार सो से 5 सौ 
प्रयासों को करना पडा। जब गा प्रकाशित ( .] ॥॥६४ ) “गज के दे में क्या 
चुगने के छिय्रे भुह्द उाएती थी ता उसे दा | .। (गो टि॥। जाता था योर जप पह 
अन्वकारयुक्त कागज के «दे में झह जलती गीता ८600 वात के | ए रपतरा प्प 
निरयिन्न छोड दिया जाता था। धगिक के <त व साव जाय 4२ फ्राएर न प्रह्माणत कागन 
को हटा कर उसकी जगह पर पहले का ज्ज स ( जिसमे दा पिला ॥) भोर पएश 
कागज, यह देखने के लिये, एगा दिया पि तगया एक प्रिनि, उत्तेज॥ ३ प्रत तिफिश 
करती है या उनके सम्बन्ध के प्रति। दि _एत्रविं ण। जे पाने यान में हा॥ के लिये 
जाना सीखों है, उर्स। मे जाती ह तो बम काग 6 एा।ने ₹ ग।य उचेजणा के प्रति 
प्रतिक्रत कर । सीखा है। दूलई। पार, हद _सय्र हू साक 7९ 7 दो ॥ में अविक 
अपेरा कौन है, काल ( अँवर ) बाज को एपर ( पू. ब। शिव ) लात पाने के लिये 
जाती £ त। हम बहेगे कि उन्हाते परिशट 5प्य वे &वाक सान्‍च्ध झा» सीख, पूरी 
परिस्थिति का समझ फर प्रतिक्रया करना साया हैं। ,_ ४ ।ग आर गया पर किया गया 
जिन्हे पहले द्वी दाना उगने फा प्राशदा4 (4,0 ॥ ) रिग्रा ग। ॥। प्रयाग 
करने पर देखा गया कि ७० प्रतिशत अयसा। पर _प्म ने दे, । 4२ होगा मे सजा 
अधिक अन्चफारमा था ( जिस प्रकाशित ते एज ४५॥॥३ पर रएगासा। भय 4, ) उसी क॑ 
प्रति प्रतिक्रिश की ओर पहले प्रयोग मं (जय कागज ८ आर गत «७ लाना जि ता 4, 
डसकी आर थे केवल २३० प्रातशत्त प्र [सा में दो  ।। «सर प्र पग थे या स्प|६ ह कि झुगा 
पसा जीय भी उत्तजब।वविश्रपष के अंत हा, यरायस €णे परिस्थति 5 समझ कर पूरी 
परिस्थितत के ही अत «<तिकया फरता हे। ४ढि. सा छा जता ता गत उरा क्ञागज टी 
ओर ही दाग राजता (जूस आर जाने मे उन्हे पहुंके या व बिक छा ॥। हिना, उन्हने 
दो कागज। मे ७ अधिक अपरा कागज की वर जायर व दा ।॥ पाझा ॥, 75लिय बाढ़ मे 
भी दोनो में से जा आवक अन्वकारसय था उसाम दावा पराजन ही प्र्ताकिया की । 


उपयु के सिद्दान्त की पुद्धि के ।ए4 काइलर ये जा प्रयोग हदका के पन्‍्दरों पर 
किया वे भी काफी महत्त्यपूर्ण हे। काउलर ने प्रतगायरूव का पूत्त स्थाभ जिक सपा 
तक्ि उप्र बन्दरा पर वातयरण के परियत्त। हा प्रभाव ५ पर सा। एफ यन्‍तर का 
सुबह में भोजन नहीं दिया गया ओर प्रयोग के लिय्र एफ "से पर, पिज, मे रुखा गया जहाँ 
वह अच्छी तरह ५६ फाद कर सके। उसके बाद भाजा] ( फार ) करा उस पिजड की 'स्त 
से छटकाकर उस पिजड़े में ऊऊ दूरी पर एक प्द्स रस दितागया। लेकिन, बन्दर पह 
«ही जानता था कि भांजा पाये के लिये यक्से का उस्तेमाठ दिया जा सकता है। इसलिये 
बह भाज7 प्राप्त करने के छिय्र पिजड में उधर उबर ,दर्फाह' फरता रहा। छेफिन, इस 
कूद फाद से यह भाजन नहां पा सफा। तत्र कोहरर ने उस कस का छन्‍फते हमे फल के 
नीचे रखा ओर उस पर चढफर उसे रुप मा।। यरके पुत्र. उस पास को उसके नीच से हटा 
दि।। अब बन्दर का उस पक्स की सावकता भाइम हुई ओर तुरत उसने बक्स को 
घसीट कर लटक्ते हुय फछ के पीचे छाया ओर उस पर थे कर फठ नीच उतार कर सा श्या। 
इस प्र गेग को काह *र ने कई पन्दरा पर #॥ ओर सभी पन्‍तरों ने इसी तरह का व्यवहार 
प्रदोेशत किया । केवल एक भन्दुबदि का बच्दर "सा या जा फछ प्राप्त करने मं उस बक्स की 
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सहायता नही के सका। यद्यपि उसने अपने अन्य साथिया को बकस पर चढ कर फछ छेते 
हुये टसा था, तथापि अट्प<दि का होने के कारण बह डस बक्स और छटकते हुआ फरू के 
बीच किसी तरह का सम्बन्ध स्थापित मही कर सका। इसलिय जब उसे पिजडे मे रखा 
गया तो वह दोड कर उस बदस पर चढ कर फूदने फादने छगा और बज़्स की सहायता न 
ले कर स्पय (६ कर फछ खाने का िफछ प्रथास करता रहा। 55 अन्‍य बन्दर भी छग्फ्ते 
हुगे फछ ओर पर्स के बीच क्‍या सयध ढं, इस प्रयोक्त। द्वारा प्रदर्शित करते पर अच्छी तरह 
समझ गये । फरछत वे तुरत एक सघात (77906770) का निमाण कर सके । कित॒, मूर्ख 
बन्दठर उस सम्बन्ध को नहीं दुख सका, इसलिये इसके सम्बन्ध मे उस सघात का निमाण नही 
हं। सका जिसके परिणामस्वरूप वह उस समस्या फो सुझछकाने मे असफल रहा। इस कथन 
के सहारे शिक्षण में स्टाप्ट्याद की स्वापगा की गयी है। इस बन्दर का उदाहरण देते हुय 
फ्राहवर का कद है के साधएण परिरेि ति के विभिन्न अगो के बीच जो सम्बन्ध है, उसे 
देरने ओर समझने में अरूफल होने पर साधारण परिस्यिसि भी जटिल हो जाती है ओर 
उसे छुलझ।ने मे हमठझाग सफछ नहीं हो पाते। इसलछिय शिक्षण के लिये सम्पूर्ण परिस्थिति का 
बोध होना आपयश कक है। 


सुत्ताव “।मक बन्दर पर कोहछर द्वारा किये गये प्रयोग की सी चर्चा यहा कर देना 
अच्टा होगा। कोहरलर ने शुष्तान घामक बन्दर को एक पिजडे मे रखकर उुछ फछ के टुक्डों 
को पिजड़े के बाहर इस तरह विखेर दिया कि वह उसे सामान्‍य रीत स॑ “हो पा सके। 
पिजडे के अन्द/ बास की छोटी बडी एसी दा छडिया भी रख दी गई 4 कि बडी छडी के एक 
योर में छोटी घड़ी का एक सिरा घुसा कर एक काफी छएम्बी छडी बनाई जा सस्ती थी। जब 
लुप्तान मो उस पिजड मे रक्खा गया तो उसने बारी बारी से दाना उडिया के सहारे फछो को 
अन्दर लेने का प्रयास फिया, किन्तु वह किसी तरह उन्हे पा नही सक्रा, क्‍्याकि दोना छडियों 
में से को; भी एसी नहीं थी जो फल तक पहुच सके। तब सुट्तान ने एक उडी को दूसरी उडी 
से फें तक पहुचा कर उन्ह लेने की कोशिश की, किन्तु छडिया के अछग अछग रहने के कारण 
वह उनन्‍्ह अन्दर नही छा सझा। फिर भी, फछा को इस प्रकार से स्पशे करने पर उसे कुछ 
सतोप हुआ, एसा उसकी भावभगी को देखने से ल्गा। बादर की इस सफलता को 
देख कर प्रयोक्ता ने उसकी आखो के सामने छडी के उद में अपनी उगछी को डालकर 
दिखा /॥, किन्तु इस सकेत से वह छामान्वित मही हुआ । धण्टो फछ पाने का विफर 
प्रयास करने के बाद उसने फछो के खीचने के काम को छोड फर अपने दाएँ ओर बाँए हाथों 
मे छडियों को लेकर उनके साथ खेलना झुरू किया। इसी सिरूसिले मे सयोग से छोटी छडी 
बडी छडी भे घुस गह। बन्दर ने अब फछा को खीचना झुर किया, लेकिन ढीली होने के 
कारण छडियाँ शीघ्र अछण हो गई । बल्दर ने पुन उन्हे अच्छी तरह जोड कर सिफे 
फलो वो ही अन्दर नहीं खीचा, बट्कि छोटी बडी जिन चीजा को भी वह खोच सकता था 
उसने सभी को खीचा। जब दूसरे दित सुल्तान फिर इस परिस्थिति मे रखा गया तब कुछ 
ही देर बाद वह दोना उडिया को एक मे जोड कर सभी फछों को पिजड़े के अल्दर खीच 
कर खा गया। 

परिस्थिति के विभिन्न अगो के पारस्परिक सम्बन्ध को जानने के महत्व को प्रदर्शित 
करने के लिये कोहऊर ने एक तीन वषाय बालक पर भी प्योग किया | उसने दो रगीन बकसों 
में से जो अधिक चमकीछा था, उसमें से मिश्री लेकर खाने का ढंग सिखलाया । जब वह 
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चित्र सख्या ६१ 6 


की 65 


अन्त ९ शिक्षण के प्रयाग का एफ्र दृश्य 
बालक दोनों बक्सा के अन्तरों को भच्छी तरह समझ गया तो उन दोनों जक्सोां म॑ जो कम 
चमकीछा था उसे हटाकर पहले चमकीले बक्स से भी अविक चमक्रीस्श पक्स रंग कर पुन ने 
पर प्रयोग किया गया। इस बार भी उसने दोना मे से अधिक उम्रकीले उक्स का दी चुना । 


उपयु क्त प्रयोगा के आधार पर कोहलर का कहना हैं कि जीय्र सम्पूर्ण परिस्थिति के 

प्रति प्रतिक्रिया करता है, उसके किसी एक पहल के प्रति नहीं। पु/तान पर फितर गय प्रयोग 
का सकेत करते हुपं उसका कहना है कि पहछे सुततान भी दो उठ्िप्रां ओर फठ के बीच में 
किसी प्रकार का सम्पन्ध नही देख सका, ऊिन्‍्तु ज्यों ही उसे उन छड़िया गरेर फछ के 
पारस्परिक सम्बन्ध की सूक हो गई त्यों ही एक संघात का निमाण हां गया ओर 
वह उस समस्या को सुलमाने मे सफल हो सक्रा। कोहलर ने कई प्रयोगा रा यह 
प्रदर्शित किया है कि पक्स या छडियाँ फछ प्राप्ति का साथा से पर्नी। छेडझिए, उसका कहना 
है कि बस्स या छडी फो परिस्थिति का एक अग होने के शिय्रे यह आपयश्यक है फ्ि यह इतनी 
ही दूरी पर रहे कि जीय डसे देश सके, अन्यथा परहत बृर रहते पर यह ध्यय प्राप्त करे का 
साधन नहीं बन सकती। इस तरह, हमने देसा कि फ्रिस तरह इस सिद्धान्त के अनुसार 
शिक्षण उच्तेजना और प्रतिक्रिया के सम्बन्धों की ४ खला मात्र नहीं हे, त्ल्कि परिस्थिति भे 
सन्निछ्तित विभिन्न सम्पन्धों की सूक है। जन जीय प्रिभित उगा के पारस्परिक सम्पन्धां को 
समझ जाता है तब उसमे उस परिस्थिति की अच्चर्टोाप्टि का आयिर्भाव ने जाता हे छोर 
न्‍्तदं हि का गह् आउिर्भाय ही शिक्षण है। अत फ़िसी परिस्थिति फ्री सम्पूर्णता 
( एए॥०070% ) का ज्ञान अन्तर्ह प्टिं का परिचायफ भोग उसकी कमी उसके अभाव का 
चयोतक है । जब तक जीय में भन्‍्तद श्टि का आविभात नही होता तबरतक वह उस परिस्थिति 
के विभिन्न अगों के पारस्परिक सम्बन्धो को एक सघात के रूप में न देग्पकर अध्य्म अछग 
देखता है और फरत वह सीस नहीं पाता | सूझ के आते ही शिक्षण की पर्णता हां जाती है । 


इस दिशा मे अन्य मनोजैज्ञानिकों ने भी कई तरह का प्रयोग फ्िया है। 
यकंस ( ४०/८९४ ) ने एक विशेष जाति के पन्दर पर सन्‌ १९१६ ३० में कोहाजर की ही तरह 
फछपाने के लिये बक़्सों के व्यवहार करने का प्रयोग क्रिया। अपने प्रयोग के आधार पर उसझा 
कहना है कि समस्या सुलझाने में प्रगत्तन ओर भूल प्रक्रिपा करा ऊुछ भी हाथ नहों रहता, 
क्योंकि उसके प्रयोज्य ने अपनी समस्या को अन्त्प्टि से सुछकाया। अन्त श्यात्मक 
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छिक्षण फ्री विशेषताओं को व्यक्त करते हुये उसका कहना है कि जब जीव को ऐसी परिस्थिति 
म॑ रख दिपा जाता है, जो उसके लिये समस्या बन जत्ती है, तब यह उस पूरी परिस्थिति का 
अयाफन फरता है। उसके बाद उसमे सशय (490006) तथा ध्यानायस्थित (3॥060 9४७) 
होने # “ययहार परिछक्षित होते है। यह उस पारेस्विति में उपयुक्त प्रतिक्रिया करने का 
प्रयास फरता है और यदि वह प्रतिक्रिया अनुपयुक्त प्रमाणित हुई तो डले छोडकर दूसरी 
प्रतिक्राा या विधि का आजय लेता है। किन्तु, उसका ध्यात्र निरन्तर ध्येय-प्राप्ति 
की ओर ही छगा रहता है । पुन एक ऐसा अयसर आता है जब यह सहसा निश्चित 
ख्प से प्रत्यक्षतपा उस परिस्विति के अजुरूप अनियोजयात्मक प्रतिक्रिया करता है। बाद 
में वह उसी प्रतिक्रिया की पुनराप्त्ति करता है। इस तरह, थारनडाइफक के विपरीत इस 
सिद्धान्त के अचुसार शिक्षण अचानक (874069) होता है। जीव उस परिस्थिति को 
समझने ओर धपानायस्थित होने की पर्याप योग्यता हो जाती है ओर अन्त में वह उसके 
अनापश्यक अगो को यहिष्कृत कर देता हे । 


ए अलपर्ट (५ 0]09/ ) नामर महिला ने ४४ बच्चों पर, जिनकी आयु १९ 
महीने से लेकर ०2९ महीने की थी, अन्तर्टंडि को देखने का प्रयोग किया। उसने भी बच्चों 
को कोहलर की तरह परिस्थितियों मे ही रक्खा। उसके अविकाश बच्चों ने अपनी 
समस्याओं को सुछझाने भे आकस्मिक अन्तदृष्टि (5प्र00७0 778875) का परिचय 
दिया जिसे उसने तात्फालिफ अन्तर्हारि के नास से अभिव्यक्त किया है। किन्तु, कुछ बच्चों 
में अन्तर ष्टि के पहले प्रयक्ष और मूछ के व्यवद्वार दखे गए। फिर भी, उनमे बन्दरों की अपक्षा 
समस्या को सुझूकाने मे अधिक सूक पाई गई। हाँ, परिस्थिति की वह सूक कभी आशिक 
(?३/॥3/), तो कभी पूर्ण (20 ॥/०।७७७),) कभी तात्कालिक ([ ७70 0९) ओर कभी 
कमिक थी। रीचार्ड्सन (३009! ते ०॥) तथा अन्य मनोजैज्ञानिकों ने भी इस दिशा मे 
कई प्रयोग किए है। पृष्ठ २८६ पर फोहछूर के प्रयोग के एक पहलू का दृश्य चित्रित किया गया है। 


लिणडले ([.70]99), रूजर (207), प्रद्धति पिद्वानों ने भी शिक्षण में अन्तद् ध्टि 
का महच्च देसने के लिये प्रयोग ऊिया है ओर उन छागों ने प्रयोगो के आधार पर इसके महत्त्व 
को स्वीकार किया है। किन्तु, रूजर का कहा है कि अन्तद थ्टि का आविर्भाय पहले नहीं, बाद 
में होता है, क्योकि उसके कई प्रयोज्यो को समस्‍या क्याऊर सुछझक सूती है, यह समस्या 
सुछूमने या प्रतिक्रिया करने पर ही मालूम हुआ, पहले नहीं। इसलिये उसने पूर्व अन्त ध्टि 
(078-787870) न कहकर पश्चात्‌ अन्तद हि ( ५६8" 779877) के नाम से व्यक्त किया 
है। इसी प्रकार, अन्य मनोपेज्ञानिकों ने भी अपने प्रयोगो के आयार पर अन्तद श्यात्मक 
शिक्षण-सिद्दान्त का प्रतिपादन किया है । 


अन्तह् ष्टि-सिद्धान्त का सूल्याकन --यदि हम उपयुक्त सिद्धान्त के गुण दोषों 
की विवेचना करे तो हमे माछूम होगा कि यह सिद्दान्त कई स्थलों पर अक्षरश छागू 
होता है। जब परिस्थिति जटिल नहीं रहती तब कोई जानवर हो था मनुण्य, 
झिसी प्रगक्ष ओर भछ के प्रदर्शन कित्रे यिना ही उस परिस्वति के अनुरूप प्रतिक्रिया 
करता है। यह पूर्ण परिस्थिति की समझ का द्योतक माना जा सकता है, ओर यही 
अन्त डि सिद्धान्त का आधार है। यह बात भी सही हे फि ज्योंही हम किसी परिस्थिति 
को अच्छी तरह समर जाते है त्योंही उसकी समुचित प्रतिक्रिया कर बैठते है। परिस्थिति 
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घरल होने पर उसके पहले अ३ यास अब प्रण्ण आर शछ की पूछ भी आपश कता ऋहीं 
पढती । इस सिद्धान्त के प्रतिपादन से शिदण्शारिययों का जो उपक्रार एआ है, उसे 
अस्पीकार नहीं किया जा सकता। दस सिलान्‍्त के ही फरस्वरप वत्र उिशावया का 
कोई विषय सिखठाने में यात्रिक अभ्याप निष्स (०९0॥॥॥९॥] ।॥७ ७ (५०१९॥०९) 
पर ही जोर पही दिया जाता, बल्कि विप। का अच्छी तरह समक्तों र्त्राणता हे ओर 
सीखनेवाछो में सीखे थी मन्ोत्ञत्ति उत्पन्न कर दी थती है। परिणामत में उस तिपय 
को सरछतया सीख जाते ५ । िक्षण मे प्रक्षीफरण, |, दिता तथा सूझ 
के मत्त्य को स्प्रीकार कर से सिन्त ने व वाहक पी ज ॥ के एफ [सदर ससावान 
उपस्थित किया है, जो काफी दूर तक ग्राद्य है। यह सिरान्त खिव्ण मे नक्‍छ के महत्व 
को भी स्प्रीकार काता है। कि, दतता होते 5० भी से ।सा। ते वो सर्यमान्य ह्येर 
शिक्षण स्यरूप की स पूर्ण व्याख्या भे संपर्थ उटो मा जा पकता। टसम पहले हो दुख 
उके है कि सप्बद्द प्रत्यायर्तन ओर प्रथतल तथा /छ के कारण शिक्षण फसे हाता हे । 
थाई डाण्क ओर उसके अन्य अलुयायियों को कई प्र गा मे अआतद्वट का उुठ सी प्रमाण 
नही मिछा। शेरिंगटन (॥070॥77200॥)) ने पउन बल्दर पर जो पयोग क्रिया उसमे 
उस अन्तदधि का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। इसी प्रकार, फ्रझेन (॥] ॥॥] ला) ने 
सन्‌ १९११ ईसयी में शिक्षण का जा प्रतोग [पत्ते पर कया उसम उस भी परिस्थिति के 
विभिन्न अगो के पारस्परिक सम्यन्धों को देखने मं अ तह फा कोई प्रमाण नही मिष्ण। 
उसका कहाणश है कि क्सी सपरया को सु०्काने म जाकस्मिफ सफछएता अन्तर? के कारण 
नदी, बटिक सपोगपश रिछती हे। हसी प्रकार 3 थी ज़ितने प्से प्रयाग है जो शिक्षण 
में अन्त्ष्ठटि फो न व्यचा फरते (० इस सिद्नान्त का एड़न करत है। हस तरह, इस 
सिद्दान्त की पूर्ण समर्थता तो यही पर राह्ग्पि हा जाती है । 


इसके अतिरिक, देलर (789)0) । काहवर के क4न की सत्पता को प्रमाणित करो 
क लिये सम्बन्धात्मऊ सशक्षण (]80]80॥0) 607) का जो प्रयाग मसुगियों पर 
किया, उससे यह स्पष्ट है कि उसफी मुगियों ने उत्तेजया विश्वप की प्रतिकि ये की, खम्पर्ण 
परिस्थिति की नहीं। इसलिये उसका कहना है कि काहातर फी गागयाँ हो उत्तेजा। थे के 
अन्तरो का समन्वय ३/च३ तरह पही सीख सक्री थी, अन्यथा वे उत्तजना-प्रिशप की ही 
प्रतिक्रिग करती । इस तरह, अ-तदधष्टि सिज्ान्त के जावल+ ते प्रशंगा हा भी प्रिवेचन 
दूसरे रूपों में करने का प्रयास किया गया हे । 


कुछ मनोवेज्ञात्िको ने 'अन्तर्ृष्टिः पद पर दी आपत्ति दी हे । यर्तत कोहल्लर, कोफ्का, 
आदि ने अ्तद् १. पद का ऋपहार सामान्य अर्थ मे ही किया था। इसलिय इस पद 
की कोई वेज्ञानिक व्याख्या > 4 उनके ल्ग्रि कठिन हो गया। ग्रव दो रूपों म॑ उनलोगों 
ने इस पढ़ का व्यवहार किया है। एक पर्ण"त्मक ( 00५070॥00) तवा वृूसरा “पाख्यात्मर 
(॥700796079) । जहाँ तक इसके परणनात्मक ययहार का प्रश्न हे, इस सयध में फाई 
जियाद नही है, क्योंकि इस रूप में अन्तर का प्रश्मोग एक गुण या निष्का की तरह होता 
है, जसे, आप की यह सूझ ( अस्त ) सराह रीय हे । ऐेकिय, जब इस पद का व्यवहार 
जेस्गरायादि ) ने प्रण"्् और थूछः अयवा सता? ((॥फर्ताकातातवा' ) की तरह 
प्रक्रिरूप में क्या ओर इसके सहारे शि८ण की “यार, करने का प्रयास किया तत् 
यह मनोवैज्ञानिकों की आलोचना का विपय बन गया। यह कहने मे कि “व्यक्ति अन्तर के 
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सहारे सीखता है? ऊुछ वैयक्तिझ विचारों की अभिव्यक्ति अधिक प्रतीत होती है। कहाँ तक 
इस कथन में सत्यता है, यह जेस्टाइ्ड ओर थर्जडाइक सिद्दाल्तों की तछना करते समय 
मालूम होगा । 


अन्तद पि-सिद्दान्त, शिक्षण में गत अनुभति (2886 6509०6706) के समुचित 
महत्य को स्प्रीकार नहीं करता। यह सी मनोवैश्ञानिकों की आलोचना फ्रा एक सुख्य 
विषय है। दिण्डले ([)8709॥65) ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया है कि यदि 
फिसी नयी परिस्थिति मे जानयर अच्तर्ं> से समस्या का समाधान भी करते है तो उसमें 
भी वे बिता गत अजुभ्नति के सफड पही होते। कोहछर के शाख्रीय प्रयोग मे भी बन्दर 
यह जानता था कि उसे यस्‍़्सों को फाँदना है। अत्तएय, वस्तुत गत अनुभूति को एक 
नये रूप मे उपस्थित काना ही अन्तदृष्टि या सूक है। इसी तरह, यह सभी मानते 
है कि शतरज के सेल में बुद्धि ओर सूक की जरूरत होती है। लेकिन, क्लेवलैण्ड 
(0]०४००७४९) ने इस खेल के पूर्ण शिक्षण को कई जयस्थाआ में बाँरते हुये यह प्रदर्शित 
किया है कि शतरज डीक से सीखने के छित्र व्रिभिन्न अपस्थायों का ज्ञान होना आवश्यक है | 
इस तरह, इससे भी यह सिद्ध होता है ७ शेक्षण में गब्त"टटि के महत्त्व को स्वीकार 
कर लेने पर भी गत जनुभय की उदक्षा यहां को जा सफ़्ती | 


इस सिद्दान्त के प्रतिषादर में लि प्रयोग) को आधार साना जाता है, उनके 
सबन्व में यह आलोचना भी कम सबछ नहीं हे कि उपमे प्रयोग परिस्थिति पक्षपातपूर्ण 
([38860) थी। दूसरे शज्हों मे, ये परगिस्वितियाँ बन्दर या बामानुष के लिए इतनी 
सरछ थी जितमे अचानक सफठता या सूझ का मिछाया आसान या। अतिरिक्त इसके, 
कोइलर आदि ने परिस्थिति फो सामान्य बनाने पर बहुत अबिक ध्यान दिया जिसके फरस्वरूप 
परिस्थिति पर प्रयोगात्मक वियन्रग (४ ४0७779969 60070!) की कमी प्रतीत होती 
है। इस सिद्दान्त के प्रतिपादन मे सह जेज्ञातिक्रता की कप्ती का परिचायक है। साथ ही, 
अभी इस सिद्दान्च की सलाता को साख्यिक जिधि (3$%7५॥6क% 7700000) छारा 
प्रमाणित नही किया गया है। अतण्य इन दोषा के होते हुप हम इसे शिक्षण का सर्यमान्‍्य 
ओर व्यापक सिद्दान्त कदापि पही मात्र सकते । 


धानंडाइक और जेस्टाल्ट-सिद्धान्तो की तुलना 


थानंडाइक और जस्गल्ट मनावैज्ञानिसा के शिक्षणसत्रन्धी सिद्धान्त एक दूसरे के 

विरोधी प्रतीत होते हे। सनोरैज्ञातिफों का 'सा जिचार है कि कोहछर, फोफ्का, आदि ने 
थार्नडाइफ-सिद्दान्त के विरोध में ही अन्त ्टि-सिद्दान्त का प्रतिपादन किया था, कयाँकि इस 
सिद्ठान्त के द्वारा थाडाइफ के क्रिपात्मक पथया प्रयत्न ओर गुरू शिक्षण के मूलभूत तश्यों की 
कड़ी आलोचना की गयी थी । इसके अनुसार, शिक्षण अभ्यास के फछस्परूप धीरे धीरे 
नहीं होता ( जैसा ऊि थार्नडाइक ने बताया ), बल्कि यह एल जीव की सूक या अन्तद् ष्टि पर 
निर्भर करता है। जिस समय सूक मिल जाती है, शिक्षण पूर्ण हो जाता है। इस तरह, 
न्‍्तहदि-सिद्दान्त के अजुसार शिक्षण आकस्मिक (5प6667) होता है। दूसरी ओर, 
प्रयक्ष ओर भूछ सिद्धान्त के अउुसार शिक्षण में बुद्धि ओर सूझ की काई आवश्यकत। नद्दी 
होती। व्यक्ति रुचि ओर अभ्यास के सहारे ऊिसी भी पिउत् था कीशछ को धीरे धीरे सीख 
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जाता है, अत शिक्षण आकस्मिक नहीं होता। स्पष्ट हे, या डाइक शिक्षण के लिश्रे,गत 
अनुभव को आयश्यक मानता हे, लेकिन अन्तर्ट हि सिदान्त के उउुसार यह आवश्यक पहीं है, 
क्योंकि परिस्थिति का सम्पूर्ण एप समन्यित प्रत्यलीकरण दो शिक्षण टै। न क्रेशाड पर"क्लीकरण, 
बल्कि चिंतन, ध्यान, आदि ज्ञानात्मक प्रक्रिओ क्रो भी उक्‍च्त्ट जि, ,न्‍्त शिक्षण में 
सन्निहित मानता है। इन सप कारणो से 'प्रयक्ष थोर सुझः तथा उन्‍्तदह्वि-सिद्धान्त एक 
दूसरे के विपरीत माल्म होते है। लेकिय, इसके एर्ण क्रि हम ण्से निष्कर्ष पर पहुंच, इन बाह्य 
विरोधी निष्कर्षों का यिवेचनात्मक उिश्लेषण आयश्यक हागा। 


सर्वप्रथम, विचारणीय यह हे कि क्या शिक्षण सचसुच.. कर ज्॑ (५०0०॥/१) 
होता है (जेसा कि जेस्टाब्टयादी मातते है। / इंस सम्बन्ध में दाना म-प्रत्यफ़ ऊ पक्ष के समर्थन 
में पर्याप्त प्रयोगात्मक प्रमाण है। लेकिन, यहाँ हम उबही यचा न कर थात पिशप से स्पतत् 
कुछ यिशेष मत्त्यपूर्ण प्रयोगो का उल्लेख करना ठीफ समझते (ै। एव प्रयोगा मे बक मार्ग 
प्रयोग. ([000फप7 650७०). तथा बस्स-सम्रह प्रयोग. (0५ 803० थाह& 
85 0७॥०7/) प्रसुश्च है। बकक्‍्स सम्ह समस्या सुल्काने का प्रयाग यक्से (४०.७७) 
ने एक भारतीय बनमानुप पर कई बार किया। उसने पाया कि एसी समस्याओं के सुलकाने 
में प्रन्‍ल्त ओर भूछ का ऊुछ भी कार्य नहीं पड़ा। बनमानुप को समस्या समाधान की सूम 
थी, लेकिन जब कोहलर ने इसी तरह का प्रयोग कई बन्‍्दरा पर क्रिया तत्र उस ऊुछ वूसरा ही 
परिणाम मिला। यह समस्पा उपके ( बन्दरों के ) छिय दुरए थी। उसने बन्दरों के 
व्यवहारों का विश्लेषण किया ओर देखा कि इस दुरूदता का कारण यह था ऊ़ि उसमे पन्‍्दरों 
को दो तरह की समस्याएँ सुलकानी होती थी जिनमे एके ज्यामिति तथा दूसरी सियरजिज्ञान 
(8॥8॥08) से सबन्धित थी। ज्ञामितिक समस्पाये भी तो तरह की थी--एक सझ्या सयन्धी 
ओर दूसरी आकार (070) सबन्‍्यरी । पएया सजन्वी समस्या का उुछकान के लिए यन्‍्तर को 
यह जानना होता था कि फछ पाने के लिए एक यक्‍्स से फाम ब् चड़ेगा, परिफ्त ऋरई उ्सों 
की जरूरत होगी । थ कार सजन्‍्वी समस्‍या तय सुलकी जब जन्‍्दर्श फो प्रह नात 5 वा कि इन 
विभिन्न बक्सों को अगछ-बगल मे न रख कर एक पर एफ रखने की जरूरत हैे। ज्वामिति से 
सबन्धित उन दोनों प्रकार की समस्पाओं को सुलकाओ में स्पष्टत उुठ्धि की आयरपक्ता थी। 
उन दोनों का हुल भी अचानक ही हुआ। छेफ़ित, दूसरी तरह फो ( यात्री, सिर्रिज्ञान से 
सबन्धित ) समस्या को हाल करना यन्‍्दरां क्र छिए सयिक कठिन था, क्योंकि उस उच्तर्गत 
उन्हे बक्सों को इस प्रकार ग्रयरियत करता था कि वयल गिर से पडऊ।  प्न्दर उस कार्य में 
कुशछ नही थे। उसमे उन्हनि प्रयक्ष ओर म्र्ल फा सहारा शिया | उस विश्लेषण से अन्त हि 
तथा 'प्रथल ओर भूछः सिद्दान्ता का प्रत्यक्ष प्िरोध फराफी अशा मे समाप्त हाते हॉख्य पड़ता 
है, क्‍योंकि यहाँ कोहलर भी पूर्ण शिक्षण की व्याख्या मा। अच्तटीष्टि कु आधार पर करने 
में असमर्थ है । उसे एक ही शिक्षण मे प्रयक्ष और भत्ठ तथा अच्तर्नष्टि हॉनों ही प्रक्रिवाएं 
कार्य करती मिलो । अत हम इन टोनो को एक दूसरे का प्रिशाघी नहों कह सफते । 


रिचारईसन, अल्वपर्ट तथा टकर, आदि के प्रयोग-परिणाम भी इन दो सि्रान्‍्तों के 
पारस्परिक विरोध को अस्प्रीकार करते है। इक (07607) के अनुसार, किसी भी शिक्षण 
समस्‍या के साथ कुठ सकेत दिय्रे रहते है और बाकी उम्ते पोजवा होता हे। शि्षण-प्रक्रिया 
यही खोजने मे शुरू होती है कि क्या दिया हुआ हे और पूर्ण हछ के लिए ओर कपा सया 
चाहिए । जब इस “चाहिए? का पूरा ज्ञान जीउ को हो जाता है, तब शिक्षण पूर्ण दो जाता है। 


८] शिक्षण (सिद्धात) २९१ 


डकर का कहना है ऊ्ि जया चाहिए? का जिश्लेषण प्रयत्ल ओर भूछ के द्वारा होता हे, लेकिन 
शुद्न समाधान की प्राति अन्तद्ठ € का च्योतक है। इर्स'कछिए उसके अनुसार, अन्तर्दाष्टि 
क्रमिक (57809) और आशिक (0730 0०80) होते। है। यह फ्रमेफ इसलिए हे, चूँकि 
शुद्ध समायान तक पहुँचने के पहले वाले उपक्रम भी सार्नकू ओर कुछ सूझपूर्ण होते है। 
प्रथल्लो मे भूल होती है, लेकित इससे हम उपर प्रयक्षा फ़ो अनायात नही कह सकते, क्याँकि 
वे आशिक सूक के उदाहरण होते है। अन्त धि आशिक (59004॥०0) होने का अर्थ 
यह है फ्रि ऊिसी परिस्थिति में गगक्ति गहरी सूक दिखा पात। है ओर किसी परिस्थिति में हत्की । 
यदि सूक आशिक (७/980479/७०) न होती तो फिर रह गहरी या छिछछी केसे होती १ 


उडयर्थ भी इसी प्रकार, थार्वटाइक ओर जेस्थट सिद्धान्तों को एक दूसरे 
का सहयोगी मानता है, विरोबी नही । पह सही है ऊि थार्नडाइक ने शिक्षण के छिए 
चितन, विचार, आदि की जो उपेक्षा की, उम्रडी जस्थाप्ययादिया ने काफी आलोचना 
की ओर फणत उन्होंने अपने शिक्षण लिद्ात्त में इस जाएत्मक पहलू ((002007७ 
89]0000) पर काफी जोर दिया। लेडफ्ित, एस। सानने के बाद अन्तदृष्टि को आकस्मिक 
मानकर उन छोगों ने भी अपने सिद्दान्त फो पक्षयातपूर्ण बन। दिय।। परिस्थिति का ज्ञान सात्न 
देखने से ही हडात्‌ नही होता, यटिक्त इसके लिए कुड फियाएँ करनी होती हं। हां, प्रत्यक्षी 
काण, चित्तन, आदि के कारण ये करियाएँ सीमित रहतो है। इस तरह, शिक्षण में 
ज्ञानात्मक पहल सन्निह्रित रहता है, लेकिन इससे प्रयत्न ओर भूछ की उपक्षा नहीं की जा 
सफ्ती । डठ्यर्थ का कहना है कि शिक्षण परिस्थिति मे आने पर सर्वप्रथम जीव ध्येय और 
परिस्थिति को समभने का प्रयास करता है। उसऊा ज्ञान होने से शिक्षण के निमित्त की जाने 
वाली क्रित्राये एक निश्चित सीमा भे होने छगती है। इस तरह,प्रत्यक्षीकरण का कार्य व्यवह्यार- 
सीमा को निर्धारित करने मे होता है। लेकिन, उस सीमा के अन्तर्गत जीय तरह तरह की 
प्रतिक्रिया करता है ( प्रयत्न और थक ) जिसके फलछस्यरूप वह ध्येय को प्राप्त करने मे 
अन्ततोगत्व। सफ्छ होता है। इस तरह, मूछ बात यही है फ्ि यदि अन्तहृष्टि की 
विभिन्न मा गओ को स्त्रीकार कर छियरा जाय तो अच्तद ४-सिद्धान्त तथा प्रयत्न भूल- 
सिद्दास्त का पिरोध समाप्त हो जाय । 

अन्तर ष्टि तथा 'प्रयल्न और भूछः इन दो पदों की सकुचित व्याख्या ही वस्तुत 
तियाद की जड़ है। ऐसा छगता है मानों प्रतिपाठकों ने इनकी वैज्ञानिक व्याख्या पर 
समुचित ध्यान नही दिया है। हम पी> पिचार करते समय देख चुके है कि मनोवैज्ञानिकों 
की मुख्य आपत्ति अन्तर्दष्टि के व्याख्यात्मक अर्थ के साथ है। वे इसे एक प्रक्रिया 
नही मानते। बु॒ल्घुक (79]0700)0) तथा छू परेड ((9090606), आदि ने अपने 
प्रयोग परिणाम के आधार पर अन्तह्म ष्टि को एक प्रक्रिया न मान कर प्रक्रिया का अन्तिम- 
परिणाम (एव 765५) माना है। एसा पिचार व्यक्त करने का मूछ आधार अन्‍्तर्द ष्टि 
को आकस्मिक मानना हे। इसीसे बिरेन्स डे हान (3779708 806 39७7) के अनुसार 
आकस्मिक या अचानक सफछता अन्त्हष्टि की एक कमजोर कसोदी है। जो सफछता 
अचानक मिलती है, वह पीछे हुईं असफछताओ की अनुपस्थिति है। दूसरी ओर, थानंडाइक 
के अपने प्रयोगों मे भी हम जीप की किसी प्रतिक्रिया फ्ो निरर्थक नही पाते । बिछी पूरे 
बक्स में पजे न मार कर दरवाज के ही पास क्‍यों विभिक्न हरकतें फरती थी? निश्चय ही, इसलिए 
कि उसे ध्येय और परिस्थिति का कुछ ज्ञान था। इस तरह, हम देखते हं कि यदि अन्त एि 
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का अर्थ शिक्षण परिस्थिति का मात्र निरीक्षण है ता प्रयत्न और रल का अर्थ केयछ अनाकस 
प्रयासो से ( बिना सपूर्ण परिस्थिति का दक्ष : किए ) ” ता भय फिसा भी शिक्षण 
मे न तो अच्तरटि का हा। रहता ऐ ओर 4 प्रवह" ता ५" 7 का। उपयुत जिन्ेयनाओं 
के आधार पर यह कदना उपयु # होगा हि अच्च«टि के हिए विस 74 म अयत्न ओर 
भूछ की आपश्यकता होती है। साथ ही, प्रक्‍त्न तताध्रवाया, यईचदीहे यदिपह 
सूमपूर्ण न हो। अत थार्नडाएक सिद्धान्त तथा गरुग “वि न्‍न्‍्त उसत पिरोधों न होकर 
एक दूसरे के पूरक ((70070॥7707/%9) < । 

हम शिक्षण के तीन। सिनान्‍तो शा जिवेचातत्मक उतरे परत हुए यह अच्छी 
तरह देख चुके है कि फो९ भी 'सह्ान्त सर्मागपूर्ण 7 " योर सत्म उ5 दोष हे। 
लेकिन, अब प्रश्न यट है कि क्या सचमुच मे उपयुक्त (प।त पूर्शात एक एसरे स 
स्वतत्र है या उनमे झिती तरह का रा ये भी हे 0 ख प्रर्भ पर पिचार करने से 
मालम होता हे कि परुुत ये एक्र ही वयार 6 लीच पर के संतान... थेह एक्र दूसरे 
के पूरक हे। जिस शिक्षण की >वाख्या "क्र शिद्ान्त ले नहीं द्वापी, उसी व्याख्या 
दूसरे सिद्दाल्त के द्वारा सरझतगा हो जाती है। एक के शभाव को दूसरा सिद्धान्त 
पूरा कर देता है। हम अन्चेरे से उस्‍ना फापकर खसीपते ', इनकी याछथरा प्रयत्ष तथा 
भूल या अन्त्ृध्टि के द्वारा नहीं कर राहते, उडी सफड है? रात्तापथद व्याख्या 
सम्बद्ध, प्रत्यावर्त+ सिद्दान्त से हा जाती है। सी प्रतए फिया 'छेरार का प्राप करन 
के लिये हमे अ>यास निषम का आप लेना पडता हे, तीस पर कि गररडाहफ का क्रिप्रात्मक 
शिक्षण-सिद्दान्त अत्यधिक जोर देता है। फोई सम्रस्या प्रिया कसी पूर्व सभ्यास या 
प्रयास के सहसा केसे सुल्झ जाती है, से तो अन्चर्डष्टि गि ,न्त ही पता सकता है, 
अन्य शिक्षण पिदात वही। “से चाह, हम हेप्ते है हि । ततता पदानत पगान भमहत्य 
के है ओर हम किसी की भी उपक्षा पठी का सकते । 


इतना हो नही, सरे पकार से 77० सि० तो की विययना करो पहू उन" वन्‍्योच्या 
श्रयी ([7007000976070) भी पाते है। खपत था शन्‍फ ह शित्षग धिशन्‍्त का जालेय 
करते हुए यह देख उऊे है क्रि फिसी सप्तरया का व5काता उस कई पाला के बाद सीग्खे है। 
चूहे ओर पिदछी को थार-यार भूछ उरवा दो आन्ति प्स में सपने पर तो थे उजित पथ स 
जाकर भोजा लेना सीयते १, फिल्तु क्या साय) पस्यायर्चस के वि, नस में उन प्रयासा का 
सर्यवा अभाव हे / वहां, सम्य& पलं,छ्त, में सी, जसा कि विसि+ प्रगोगा का उत्छेश 
करते हुये हम देख सुके है, कई भरयासां के उरद्ध तो उत्ता या अस्य जानयर छार गिराने 
या अन्य प्रकार की उचित प्रतिक्रिया का शीयता है। इसफे सतिरित , उम्र 42 भी द॑ग्स चुके 
है कि प्रथम ओर चूऊ मे सम्बद परवातर्वत की अच्य य्िजरताए सी विशपान है। जब 
दम अन्तद शरयात्मक शिक्षण के त्रिभ 7 प्रयोगों का अ यपत करते ह ता हम यह स्पष्ट हो 
जाता है कि अन्तर्टा६ का आपिर्भात सतसा और स्पत नद। दीता, प्रिर् कई अजुपयुक्त 
प्रयासों ओर प्रतिक्रियाओं के बाद होता हे । इस तरह, उसमे भी प्रयय्ष तथा भ्रछ का सर्वथा 
अभाव नही ढं। जिस प्रकार प्रयत ओर भछ सभी शिक्षणों मे विद्यमान रहते है, उसी 
प्रकार सम्बह्नता ओर अस्तर्ष्टि का अभाव भी अन्य शिक्षण। में नहीं रहता है, जिसवी विशद 
व्याख्या यहाँ आवश्यक नही है। अत हम कह सकते हे कि उपयु्ति तीर्ना सिद्वान्त एक 
दूसरे से भिन्न और स्पतस पही, अपितु एव. सरे के पूरक ओर यन्यास्प्रात्यी नै । 


] शिक्षण (सिद्धान्त) २९३ 


' आधुनिक मनोपिज्ञान जगत मे शिक्षण की व्याख्या के लिये पेपलाय, थार्नडाइक ओर 
गेहलर के ही सिद्दान्त नहीं है, बढिझ आजकल फ् अन्य पिद्वायों ने अपने अपने नये सिद्दाच्तों 
गे भी प्रतिपादन किया है। उनमे गयरी (67000), स्फीएर (8]779), हीलर 
जा००००), लेपिव (6७770), दास्मेत्र (7007) तथा हछ (प्रा), आदि 
पद्गानों के नाम उल्लेखनीय है। यहाँ हम सभी पर विचार न कर केप टाल्मैन तया हल के 
ऐ शिक्षण-सिद्दान्तों की विवेचना सक्षेप में करगे। 


चिन्ह-जेस्टाल्ट-सिद्धान्त (97870 (७88॥9/6 660/9) 


टालमन (0[एकष) ने शिक्षण की व्याख्या के लिये चिन्ह-जेस्टाल्ट सिद्धान्त का 
[तिपादन फ्रिय्रा है। लेकिन, इसके पहले क्रि हम उसके चिन्ह नेः्टाल्ट सिद्धान्त की 
उेवेचनात्मक व्याख्या करें, यह ज्यदा कर देना आपयश्यप्न समझते ६ कि उसने यिभिन्न 
।दों (30700]8) के ससन्‍्पय से मनोविज्ञान के बेन्र मे एफ तत्रीस सम्प्रदाय चछाने 
हा प्रयास किया है। किन्तु, इसका अर्थ यह पही कि टाऊमेन सिद्धान्त कुछ सिद्धान्तो का 
मेश्रण मात्र ही है। इसकी अपनी मोलिफता है जिसकी अपनी जिशेषताएँ है । 


( ! ) टाऊमेन फ्री विचार यारा पूर्णत व्यवहासर्यादी हे। अभिप्राय यह कि बह 
नी वाटसन की तरह अन्‍न्तनिरीक्षण का तिरस्क्रा करते हुये शिक्षण के छिये व्ययहार 
के अन्ययन पर ही जोर देता है। (२ ) लेकिन, इसकी दूसरी पिशेषता इसे वाटसन से भिन्न 
करती है ओर बह यह कि इसकी पिचाग घारा आणविर (.(0]607)87) न हो कर सामग्रिक 
(0[0]9/) है। दूसरे शब्दों में, शछमेन व्यवहार की आशिकता पर जोर नही देता, वरन्‌ 
उमग्रता पर जोर देता है, यद्यपि उसके अजुमार, समग्र व्यपहारों का निर्माण अशशिक व्ययहारों 
ते ही होता है। (३) सामग्रिक व्यवद्वार ((०]७७ 9899ए70प7) के सम्पन्ध मे उसका 

हना है कि व्ययहार ध्येय निर्देशित (500 0॥/60080) होता है, यानी, प्रत्येक व्यवहार 
हा कोई ध्येय या प्रयोजन रहता है। हाँ, उययहार के रूप या स्परूप का निर्धारण वातावरण 
पे प्राप्त सावन, बाबा (008090]08), आदि द्वारा होता है जो श्ञानात्मक (20277078) 
शोता है, तिचारत्रिहीन नहीं। (४ ) इसकी चोथी विशेषता यह है कि प्राणी व्ययहार करने मे 
क्रम से कम शक्ति का उपयोग करना चाहता हे। इस कारण उसका सामभिक व्यवहार 
स्थिर ओर निश्चित न हो कर परिवत्तनशील होता है । 


व्यवहारों की व्याख्या के छिय टाल्मेन ने मध्यवर्तो चछ राशियों ([766/ए७॥77९2 
एक7790]88) का आश्रय छिया है। उसके अजुसार ते चछ राशियाँ दो तरह की होती है--- 
एक वातावरण सम्बन्बी और दूसरी वेयक्तिफ । व्यत्ति का व्यवहार इन मध्यपर्त्ती चछ राशियों 
के फलस्वरूप होता है। मध्यवत्ता चछ राशियों का अमभिप्राप उन घन्‍नाओं (मैए७४॥४8), 
अयस्थाओं (0070/07009) या परिस्थितियों से है जो प्राणी मे उत्तेजना ओर प्रतिक्रिया के 
बीच होते है। जेवा कि कहा गया पेन के अनुसार इन चछ राशियों क्रा 
अनुमान उत्तेजना और प्रतिक्रिया के सम्बन्ध के आवार पर किया जाता है। प्रतिक्रिया, 
उत्तेजना पर निर्भर करती है, इसलिये टालमेन उत्तेजना फो स्यतत्र चल राशि ([7000007007# 


ए&/790]6) और प्रतिक्रिया को निर्भर चल राशि ([09000/4676 एक्षाप७0]6) के नाम से 
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व्यक्त करता है। यह उत्तेजना प्रतिक्रया सम्बन्ध देखने म॑ं ता आत्मगत (5प09]00#ए७) 
प्रतीत होता है, किन्तु इसकी जियेयात्मक परिसिषा दे कर मापा जा सकता है। उलेसनीय 
है कि टालमैन, जैसा कि आगे चलकर माठ्म होगा, हर फ्री तर य रे ह का ऊंवर रेहिक 
और भौतिक (?॥एड03) प मातकर सनावेयातिक भी साया है, क््याकि इसक अन्तर्गत 
वह ज्ञानात्मक ओर प्रप्रोजनात्मक ((0087॥7॥78 शा पा 90% ५४७) प्रक्रिमा फा भी 
स्थान देता है। "माँग? ([00779770) ओर अत्पाशा! (]05|७८॥ ४0॥) टाल्मय को दो 
मुख्य मध्यवत्ती चलराशियाँ है। इस्रीछिय छाग टहमेन को जस्7 मवाजज्ञानिकां की 
तरह केख्रवादी (067079|90) मानते ८, उयहारयादियों फ्ो वाह पापराशयतरादी 
(?6७ए0/क80) नहीं । वास्सन का उम्ान्ध शरीरतितान से जपिक हे, हिन्तु 
टाछमेन व्ययहारों की समग्रता पर जार दुकर भयानिचार से कट जे जाता हे। 
इसकी विचार-बारा की एक पिशंषता यह है कि पत्र उहारा का ययात्मझ (?पा])0 
8778) मानता है। उससे चबुसार व्ययहारा का उद्य बाय जिवम किसी प्रिषप छत्य 
की प्रासि होता है । 


टालमेन-सिद्धान्त के आवार. टालमेन ने गयरी ((४प/।॥।0) की तरह स्पष्ट 
रूप से अपने सिद्धान्त के मूलभत तथ्यों की पर्चा नहीं फी हे। उत यह कठना कठिन 
है कि टामेन ने शिक्षण की व्याख्या के स्थि किन किन जिय्रमा (/2॥(]0।0५) का प्रतिपाटन 
किया है। फिर भी, ओसगुद (082000) ने गछमेन द्वारा अभिय्रक्त शिक्षण के 
नियमों को चार भागों मे बाँश है--( १ ) प्रेरणा नियम ( ४४०0४ ४707 
7707068), ( २) साहचर्य नियम (0500४॥५४५ 000५), (३ ) शक्ति 
नियम ( 307070807०व78 ?07099५ ), तथा ( /? ) कार्य-निव्म (3५007 
07770[0068)। 


(१) साहचये नियम ( $5१08%॥ए6  ]) !0]0|0५ ) “>+ज्ययहास्पादी 
भनोवेज्ञानिकों के अनुसार जीव ऊ्िप्ती उत्तेजता की प्रतिक्रिया करना सीखता हे। दूसरे 
शब्दों में, शिक्षण विभिन्न उत्तेजना-प्रतिक्रिया सम्पन्यों क्री एक छम्त्री कड़ी हे । लेकिन, 
टालमेन ने इनसे भिन्न अपना जियार प्रस्तुत क्रिया हऐै। उस अनुसार प्राणी किसी 
ध्येयविशेष (2060प47 209]) का प्राप्त करने के शिय प्रतिक्रिया वूपणा ((0॥ शत (४ 
728]000863) को. नहाँ सीसता, बरिकि निन्‍द्ध (जाए) सीपता ह। जय चूद को प्सें 
भूछभुलेया में रस दिया जाता है जिसके बीच मे भोजन रद्रता हे तत्र वह उस भोजन तंक 
पहुँचने के लिये या तो पथ के प्रिभिन्न चिन्हों (38978) को सीसता है, भरा न किघर झुड़े, 
इसे सीखता है। इस तरह, शिक्षण परिस्थिति के ज्ञा त्मक चित्र ((१02089४० ॥0 ॥[)) पर 
निर्मर करता है। यह चित्र ही जीय फ्रा उचित प्रतिक्रिया सिखा पाता हे। 7छ २६५ के चित्र 
से यह बात स्पष्ट हो जायेगी । 


पृष्ठ २९९ के चित्र में चूहे को खाना तक पहुँचने के छिंग रई मोड़ पर सुड़ना पढ़ता 
है। चूहा बिना भूछ किये हुगे ठीक रास्ता दो तरद्द से सीग्य सकता हे -ग्रा तो वह यह सीख 
हे कि 'कः स्थान पर पहुँच कर दाहिने 'खः स्थान तक पहुँच फिर बाएं, 'गः तक जाय जहाँ 
से फिर बाएँ मुडकर घ तक पहुँचे। वहाँ पहुचऋर फिर दाऐँ सुड़फर च तक जाय ओर फिर 
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हे खिन्र-सख्या ६२ 
चाना । 
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4 0 
कं चह 


पेछ श 
चिन्हु-शिक्षण का पुर चिप 





हाँ से दाएँ सुडकर छ तक पहुँचे, इसके बाद बाएँ सुडकर खाना तक जाग। इस लरद्द से सीखने 
7र चूहा एक सहज-क्रिया->टखछा ((07क॥0 0 7०0:268) सीखता है कि पहले दाहिने, फिर 
7ऐँ, फिर बाएँ, फिर दाहिने ओर अत में बाएँ मुड कर खाता तक पहुँचा जा समझता है। 
यूह्ा इसी रास्ता को दूसरी तरह भी सीख सकता है। कः स्थान पर पहुँच कर वह दाहिनी 
पर त्रिभ्ुज ([0707£60) और बाई ओर “पेड” देखता है। जब 'पेड? की ओर रास्ता बन्द 
गे जाता है तो वह 'त्रिथुज' की ओर जाता है ओर फिर वहाँ से वर्ग (507&78) की 
गोर। 'तीरः (8770) की ओर रास्ता बढ है, अर्थात्‌ , वह पट्भुज (6:9207) की 
गेर आता है। पहाँ से फिर 'तारे! की ओर आता है। “चन्द्रमा” की ओर भी रास्ता बन्द 
*, इसलिये 'समानान्तर चतुर्भुऊः (?॥/8]]0]0०/077) की ओर बढ्ता है ओर उसे खाना 
मलता है। अन्त मे यह सीख जाता है कि 'उत्त' (0709) से त्रिथुज की ओर, “निभुक 
। 'र्ग' की ओर और “वर्ग? से 'पदभुअ” की ओर, यहाँ से तारा की ओर ओर फिर 'सम्तानान्तर 
तुर्मुऊ' की ओर चछऊर खाना तक पहुँचा जा सऊता है। दालमेन चिन्ह शिक्षण (व870 
89/7772) का ही ए४-पोषण करता है। इसऊो प्रमाणित करने के रिय्रे उसने स्थान शिक्षण 
?]808 ]8870779) तथा पुरस्कार प्रत्याशा (6ए97/0 65096008709), आदि कई 
योगों का उब्लेख किया है । 


स्थान शिक्षण ([?]808 ]0%/792) पर टदालमेन तथा उसके साथियों ने कई प्रयोग 
हुया है। सभी प्रयोग यही प्रमाणित करते है कि प्राणी किखी ध्येय तक पहुँचने के लिये 
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पथ के विभिन्न चिन्हों को पहचान लेता है। एक्र पप्ोग में चू* को (नीच के चित्र में) 
खाना तक पहुचो के लिये एक स्थात के से चायकर दातिने मु ते फो खिसछाया गया। 


जिय सरभा ६२ (को 
गाना 


का _अनरेकमका फैलने काम. 8० (किक “के # तन (पका, 


<- पूददा 
५ | कक 


। 


॥ 


एफ भूल्सुलैया चित 


इसी प्रयोग में जय चु* को ग्य स्वान पर रु दिय्रा गया ता जे खाना पाने के लगे अपनी 
6 कक हक 

घाई ओर सुडने छगा।। उस प्रयोग से टारसेत $ ॥॥सार य स्पष्ट है हि स्ाना पाने के छिये 

चूहे ने प्रतिक्रिया नही सीखी थीं, यरटिझ्ठ साना तक जाने याड़े राग्पे हे प्रिन्द्र को सीसा था। 


एक दूसरे प्रयोग मे जाना तक प"चने के लिग्र तीन रास्ते प्रनाए गये ये। रास्तों 
की दरी बराबर नहीं थी। डरा प्रयोग में दया गया छि चुटा ने समसे डोगे रास्ते से खाना 
तक पहुचना सीखा। जय उस राश्ते को परत कर हिया गया तो उसते य. भर तीसरे 
से छोटे रास्ते से ही चूहाते थाया तक जाय साया। उप 77 मालम होता है कि 
चूहे भी विश्नतम परितपष ([+07५॥ (0०ा) है पिहएत का मानते #। डन्‍्हें ध्ग्रेय 
(09) माहम रहता है, उंडि। | उसे गा काते के एि। समसे जाग रास्ते से ही 
जाना पसन्द करते है । 


इस सबनन्‍्ब में पुरस्क्ाए प्रतणझा प्र र। (फणज़फ्ते 05७९९॥४४०५७ ०५७७॥ 
70876) भी उष्लेखतीय है। रिस्डेपफ ( 0 ७७ आएढ़ी)) ने अपने एक प्रलि; पुराने प्रयोग 
में बन्दरों ( प्रयोज्याँ ) को यह सिपरयाव फि दा उत्तेजना में ले एक्र में कसा उका है लय दूसरे में 
कुछ नही । जा पन्दों ते फरैसा पाले उत्तेन का हीक से पहिया शिया (यराजर उसे ठीक चुन 
लिया) तब उस पत्तन के केरा का हटा फर उसी जाए चक्र (400८५) के कुछ पत्ते रख 
दिये गय्रे ( जो बन्दर क्रम पसन्द काते हे )। लेकित, उल्हर ने वत्र जर्वन सालतने पर केला की 
जगह पत्ते देखा तो उसने पत्ते छेवा धास्पीकार फर द्त। टालभेव का कहता है फि इससे 
यह सिद्ध होता है फ्रि जीय को३ सास चिन्ह (!)8॥) सीखता हे, प्रतिक्रिया नहीं । 


(२ ) प्रेरणा नियम (०00ए१४०४४ व 005) टाल्मैन के पहुऐे 
प्रचलित पिचार यह था (हि प्रागी उन्हा उपयत करी प्रनराय्जक्ति करता हे जिससे उसकी 
प्रेरणात्मक अबस्थाआं (0(00ए 0ध॥8 ५०१०॥।०॥५) को सम्तु> हांती है। “यवह्नारों 
का आविर्भात भी कियी प्रेरणा को उपस्थिति मे होता हे। हम वार्नइक के विचारां से 
परिचित हैं कि वे ही व्यवदार दहराए जाते हे जियका परिणाम सतापजनक हांता हे। हल 
(स०)) का भी पिचार है कि प्राण कसी आवश्यकता के उपस्थित हाने पर किया के लिये 
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प्रेरित ब्होता है। उसके अन्दर एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है। उसके कुछ 
व्यवहार ऐसे होते है जिससे उसके तनाव ( !७४8707) में कुछ कमी आती है। फिर उसी 
प्रकार के तनाव के उत्पन्न होने पर वह उन्हीं व्यवहारों को होहराता है। परिणामत उसका 
तनाव घट जाता है और वह उन व्यवह्वारों को सीख लेता है। 


इस तरह, इन मनोवैज्ञानिको ने शिक्षण के लिये प्रेरणात्मक अवस्था या प्रोत्साहन 
(9077070070060) का होना आवश्यक माना है। लेकित्र, इनसे भिन्न टलमेन का कथन है 
कि शिक्षण ओर कर्तव्य (?०//०००७॥08) मे अन्तर है ओर प्रोत्साहन कच॑त्व के लिये 
आपश्यक है, शिक्षण के छिये नही । इस समन्‍ध में ठालमेन का अव्यक्त-शिक्षण ([,8॥0४- 
]68/072) सबन्‍्धी प्रयोग उल्लेखनीय है। यह प्रयोग ओर अव्यक्त शिक्षण की धारणा 
टालमेन-सिद्धान्त का सुख्य आधार हे। 


टाऊमैन ओर हानजिक (00706) ने चूहों के तीन समूहों पर प्रयोग किया । 
चूहों को भूछभुलेया सीखना था। पहले समूह के चूहें जब भी भूलभुलैया से बाहर 
निफछ आते तो उन्हे खाना दिया जाता था। दूसरे समूह के चूहों को बाहर निकलने पर 
भी कभी खाना नहीं दिया जाता था। तीसरे समृह के चूहों को पहले कुछ प्रयासों तक 
खाना नहीं दिया गया, किन्तु बाद में उन्हे खाना दिया जाने छगा। इस प्रयोग में यह 
देखा गया कि पहले समूह के चूहों ने बहुत कम समय में भूछभुलेया से बाहर निकछना 
सीख लिया । दूसरे समूह के चूटे, जिन्हे कभी भी पुरस्कार नहीं दिया गया था, बहुत 
प्रयासों के बाद भी बहुत देर में भूलभुलैया से बाहर निकछते थ। तीसरे समूह के चूहे 
जिस समय पुरस्कार दितर गया उसी समय से बहुत जल्दी बाहर निकछने छगे। इस 
प्रयोग से यह स्पष्ट है कि पुरस्कार ( भोजन ) न मिलने पर मी चूहों ने भूलभुलैया से बाहर 
आने वाले उचित पथ को सीख छिग्रा था जिसे ये प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। 


इस तरह, यह प्रयोग परिणाम इस रहस्य का भी उद्घाटन करता है कि शिक्षण के 

लिये प्रेरणा आयश्यक नहीं है, क्योंकि प्रेरणा ( भोजन ) के अभाव में भी टालमेन के 

चूहों ने रास्ते को सीखा था, तभी तो खाना मिछते ही उन्होंने अचानक पूर्व शिक्षण 

विउ-सरया ६२ (ख ) की अभिव्यक्ति की। यदि शिक्षण के छिये प्रेरणा आवश्यक 

होती तो ऐसा देखने मे कदपि नहीं आता। प्रेरणा 

मोजन पानी #ऋा महत्त्व शिक्षण के लिये नही, बल्कि शिक्षण को कार्यरूप 
४7४ मरे अभिव्यक्त करने के छिये है । 


लेकिन, पिद्दानों ने टालमेन के अव्यक्त शिक्षण की 
दाल मे आलोचना की है । इस सबंध में रेनोट्ड 
([8०५70]0), स्पेन्स बगेरह के प्रयोग परिणाम महत्त्वपूर्ण 
है। स्पेन्स, (3/9706) और लिपिट (/]0) ने भी 
चूहों पर ४ शक्ल के भूछभुलेया के साथ जो प्रयोग किया 
यूहा उससे अव्यक्त शिक्षण की सत्यता संद्त्धि हो जाती 
चूहा है। इस प्रयोग को बगछ के चिन्न से समझा ज़ा 


सकता हे । 
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चित्र से स्पष्ट है कि चूहे को भोजन या पानी की ओर जाने की बरापर सुविधा थी। 
बराबर प्रयासों के द्वारा चूहों को यह मिसछाया गया कि बाय तरफ भोजन हे ओर दाहिने तरफ 
पानी । जप चूहोने यह सीज डिया तय उन्‍्ह पहले एप्रासा रख कर भाठशुतेया मे छोड़ा 
गया। सभी चूहे पानी की ओर दोड़े। दूसरी बार उन्हें वा रगा गया, ठेक्रि। इस बाए 
भी वे ( भोजन की ओर व जाऊर ) पानी की आर (दादिनी ओर ) ही दोड़ पढ़े। 
इस तरह, इस प्रयोग से स्पष्ट है कि जीव चिन्द्द नही सोसता अवयया यह नहीं कहा जा 
सफता झ्रि जीव 'माँगः (00970) और 'प्रत्याश?ः ([95005709) के सहारे 
सीखता है, जैसा कि टाउमन का जिचार है। छेशि, आगयक्त शिक्षण के समरयकों का कहना है 
कि भृखे रहने पर भी चूटे दस प्रयोग मे पाती की योर हसल्ियि दोड़ गय, चूँकि इसके पूर्य 
वे प्यासे थे। इसीलिप्रे उपमे भोव याछे गाने की तरफ जाने का आवश्यक ज्ञानात्मक 
रचना (202777978 ४7०7०) का निर्मोण नहीं हो सका था। 


इस तरह, टालमेन का आर शिक्षण सल्यासत्य के विवेचन मे पड़ा हे ओर इस 
अयस्था में निश्चित रूप से उठ कहना सुश्किए हे। एिफ्रप क्‍या होगा, हसके सम्बन्ध 
में इस समय कुठ नही कहा जा सकता। हाँ, उसले यह पह्दी समझना चाहिम्र कि टलमेन 
शिक्षण के लिये पोत्साहत (00707007॥070) के महत्व का स्वीकार नदी करता। 
हाँ, वह इसे शिक्षण के लित्रे आयश्यक नहीं मानता, क्योकि उसका कहना है कि शिक्षण 
ओर कर्त्तत्व को एक नही समझा जा सकता । 


(३ ) शक्ति-नियम ( ##७श70शएह8 फपालण6 ) ++था टाइक अथवा 
पंचलाय के सिद्दान्तो की विवेचत्रा करते समय यह बताया जा चुका है कि किसी प्रतिक्रिय। 
का शिक्षण उतना ही शक्तिशाली होते जाता है जितरी पार उसकी उत्तजना प्रोत्साहन 
(07707607670) के साथ उपस्थित की जाती है (अवश्य ही एक निश्चित सीमा तक)। 
लेकिन, टाझमेन यह 7ही सानता कि शिक्षण उत्तेजग प्रतिक्तिि सम्मन्य पर निर्भर 
करता है। उसके अनुसार, जीय द्वारा चिन्ह फ्री सार्थय ता (9॥9/-9270 ॥00) समभना 
ही शिक्षण है. अतणय, सार्थक चिन्ह प्रत्याशा (897 १08॥703|0 ( %])९५ | ॥07१) 
का शक्तिशाली होता ही शिक्षण को प्रोढ बताना हे। इसके सम्पन्ध मे उसका कहना है 
कि जीत जय अपनी प्रत्पाशा की पुष्टि (200/70%॥07)) परिस्थिति म॑ पाता है तब 

नह की सार्थक्रता यणिष्ठ दोती है, छेकिन पान तथा अपर (ए0॥- 0॥॥॥॥4/0ग॥) 
से कमजोर होती है। दस प्रुष्टि भोर अपष्टि की आाख्या करते हपर राए्ट्मेन रद्द भी व्यक्त 
करता है कि क्षेन प्रत्पाशा (लत लरफ्0७आा09) फ्री शक्ति के चर? रघ्ियों 
(५७४7१0]68) पर निर्भर करती है, यथा, ताल्फालिकता, प्रेरणा, जोर, पुनराफ्रत्ति, आदि। 
इस तरह, टालमेन अभ्यास के महत्व को भी मानता है, यद्यपि अभ्यास, प्रतिक्रिया के 
प्रारभिक चुनाव में सहायक होसा हे, ऐसा नहीं मानता । 


इस नियम के सबन्ध में ओऔसगुड की दो मुख्य आपत्तियाँ है। पहली यह कि 
प्र्याशाओं के बीचः ज्ञानात्मह सबन्ध ((20270090 6]॥000५१॥)) ( जो टाजमेन के 
शिक्षण सिद्धान्त का आधार है ) कैसे स्थापित हो सकता है ८ दूसरा यह कि व्यक्ति प्रत्याशाये 
तो बाद में करता है, फिर वह अपनी पूर्प प्राप्ति से ही कमजोर या बछ्णिष्ट केसे हो 
सकती है ) टालमेन इन प्रश्नों का समुचित उत्तर नहों दे पाया है । 
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० (४) कार्य-नियम (3.०४070 [7778070१6) --गलमेन के अनुसार झिसी काय 
को सीखने के छिंये जीय में उचित आवश्यकता या आल्तरिक माँग! (07७7) 
का होना जरूरी है। लेड्िन, मात्र माँग? से ही निश्चित उपयुक्त प्रतिक्रिए? नहीं होती, 
बल्कि उस माँग के साथ जीव का कुछ अनुभव सी सही प्रतिक्रिषा खोजने में सहायक 
होता है। इस अनुभव के आधार पर जीव सही प्रतिक्रिया के सम्बन्ध मे कुछ प्रत्याशा 
(#509०७॥07) काता है। इस तरह, किसी कार्य को सीखने मे जीय 'साँग और 
प्रत्याश? की सहायता लेता है। लेकिन, दालमेन ने 'डपयुक्त प्रतिक्रिय? (30]70]7808 
9908४7000 ) फ्री समुचित व्याख्या नहीं की है । 


चिन्ह जेस्टाल्ट सिद्धान्त का मूल्याकन पाठकी को अबतक ज्ञात हो चुका होगा 
ऊ्ि टार्मेन बडा ही ताकिझ मनोयेजश्ञानिक हे। उसने “खा कि अभी तक प्रतियादित प्रत्येक 
शिक्षण सिद्धान्त में एक फ्मजोरी है और वह यह कि सिद्धान्त प्रतियरदक जिशेष ने विभिन्न 
समस्याथा की उपक्षा फर एक समस्या पिशेष के अ उपाय के ही आधार पर अपना सिद्दान्त 
प्रतिपादित किय। है। इस दोष से बचने के छिय उसने विभिन्न स्तरों ([/6४७!५) के 
शिक्षण को स्परीकार ऊिया जिपमे विम्नकोटि से लेकर उबतम फोडि के शिक्षण सम्मिलित 
है। उसके अउुसार, विम्नतम प्रकार का शिक्षण, सम्बद्ध प्रत्यावर्तन का है जिसमे एक 
उत्तेजना से एक प्रतिक्रिया जिशेष फा सम्बन्ध स्थापित करश माय रहता हैं। इससे उच्चतर 
कोटि का शिक्षण प्रयत्व ओर भूछ का है जिसमे कई पक्षों ( +५।॥०70907768) में से कसी एक 
को चुनना रहता है। उसके अजुसार अन्तर्ह शाल्मक शिक्षण उच्चतम कोटि का है। इन 
शिक्षणा की व्याख्या करते हुए उसने यह व्यक्त किया है कि ये सभी शिक्षण, चिन्ह-शिक्षण 
(8787 68/772) द्वारा सम्पादित होते है। शिक्षणों की व्याख्या के छिए उसने तीन 
शिक्षण जियमों का भी प्रतिपादत फिया है जिन्हें समर्यत। या क्षमता तियम (0७0%06 
]9ज़) उपफरण स्पयरूप आबहु-नियस (],9ण 78|%8679 60 508 096घ8 एर्ज ,968:9) 
तथा उपकरण प्रस्तुतकरण सापेक्ष लिम॑ ([.%ण 7908 60 ४09 छाक्णश& 0 
9078887%&6707) फहते है। इन नियमों के भी कई उपनितस है जिफके उत्लेस वी यहाँ 
कोर आवश्यकता पही प्रतीत होती। टण्लमभेन के अनुसार, जीव की समर्थव्रा और 
शिक्षण जशिछता ((/000965फए 0 60/7778) मे प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता दे। इसलिये 
जीव की समर्थता के ही अनुरूप शिक्षग प्रकार 'चारित होता टै। अतएय सामर्थ्य मे 
वैयक्तिक मित्रता होने के कारण शिक्षण पकार मे भी सिनचता होती है। इसीलिये शिक्षण 
यिभिन्न प्रकार के होते है। इसी प्रकार, उपकरण के स्वरूप ओर प्रस्तुतकरण प्रकार के द्वारा 
भी शिक्षण प्रकार निर्धारित होता है । 


निष्कपष रूप में हम कह सकते है कि टालमेन पहला पिद्दान है जिसने शिक्षण में समर्थता 
के महत्व को एफ नये रूप मे स्थीकार किया हे। वह अपने सिद्धान्त मे अभ्यास को 
स्वीकार करता है, लेकिन उचित प्रतिक्रिया के चुनाव के लिये पही, बड्कि उस प्रतिक्रिया के 
स्थिरीकरण के लिये । जहा तक प्रेरणा का सम्बन्ध है, यह इसे कच्चे त्य (?७र्0७77%7708) 
के छिये आयश्यक मानता है, शिक्षण के लिये नही । यद्यवि यह यह भी स्त्रीफार करता हे झि 
शिक्षण का अदाज करत्त॒त्व के द्वारा ही होता हे। हाँ, अपने सिद्दान्त मे सूक (पफ्रतेल- 
8॥७700778) को वह पर्याप महत्व देता है। वह इस सूक ओर ज्ञातत्मऊ चिज के द्वारा शिक्षण 
स्थानान्तरण ([7७0४6/ ० 0807778) को भी प्रतिपादित करता है। इसके अतिरिक्त, 
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चित्र से स्पष्ट है कि चूहें को. भोजन या पानी की ओर जाने की बराबर सुविधा थी । 
बराबर प्रयासों के ह्वारा चूहों को यह सिसलाया गया कि बाय तरफ भोजन हे ओर दादिने तरफ 
पाती । जय चूहोने यह सीप छिया तन उन्हे पल्ले प्यासा रथ कर वृर्सुलया में छोड़ा 
गया। सभी चूहें पानी की ओर दोड़े। दूसरी जार उन्हे बसा रुपा गया, लेक्रिन इस बार 
भी वे ( भोजन की ओर न जाऊर ) पानी की आर ( दाहिनी ओर ) दी दोड़ पड़े। 
इस तरह, इस प्रयोग से स्पष्ट है. कि जीव चिन्ह नदी सीखता अवया यह नहीं कहा जा 
सफता कि जीव 'माँगः ([007%70) ओर प्रत्याशः (॥500//709) के सहारे 
सीखता है, जैसा कि टाछमन का विचार हे। लेकि, “उक्त शिक्षण के समर्यकों का कहना है 
कि भूखे रहने पर भी चूरे इस प्रयोग मे पारी डी शोर इसल्यि दोड़ गये, चूक्रि इसके पूर्व 
वे प्यासे ये। इसीलिये उनमे भोव याले साने की तरफ जाने का आवश्यक ज्ञानात्मक 
रचना ((0277078 ##प०07७) का निर्माण नहीं हो सका था। 


इस तरह, टालमेन का अप्यक्त शिक्षण सत्यासत्य के वियरेचन में पढ़ा हे ओर इस 
अयस्था में निश्चित रूप से उठ कहना सुश्किल है। रनिप्क्प क्या होगा, इसके सम्बन्ध 
में इस समय ऊुछ नहीं कहा जा सकता । हा, उससे यह नहीं समझना चाहिये कि थछुमेन 
शिक्षण के छिये प्रोत्साहन ((0॥07९"0॥000) के महद्दत्य को स्वीकार नहीं करता। 
हाँ, यह इसे शिक्षण के डित्रे आयश्यफ नहीं मानता, क्योंक्रि उसका कहना है कि शिक्षण 
ओर कर्च॑त्व को एक यही समझा जा सकता । 


(३ ) शक्ति नियम ( 90 #ाशगक्या? एशालफो6 ) ++थाताइक अथवा 
पेयलाबव के सिद्दान्तों की विवेचता करते समय यह बताया जा चुका हे कि किसी प्रतिक्रिय। 
का शिक्षण उतना ही शक्तिशाली होते जाता है जितनी पार उसकी उत्तेजना प्राल्साहन 
(ि07070700070) के साथ उपस्थित की जाती है (अवश्य ही एक निश्चित सीमा तक) | 
लेकिन, टालमेन यह 7ही माउता कि शिक्षण उत्तजया प्रतिक्रिया सप्तन्ध पर निर्भर 
करता है। उसके अनुसार, जीय द्वारा चिन्ट की सार्थफ्ता (9॥79॥.--2)/0९ ॥॥0 ५) समझना 
ही शिक्षण है अतणव, सार्थक चिन्ह प्रत्याशा (880॥ हा2070460 6%])6९ ॥#07१) 
का शक्तिशाली होता ही शिक्षण को प्रोढ बनाना है। इसमे सम्ब"्ध ये उसरा कहना है 
कि जीत जय्र अपनी प्रत्पाशा की पुष्टि (007॥070 ४007॥) परिस्विति में पाता है तब 

नह की साथफ्ता बलिष्ट टोती है, छेकिन पतन तथा शर्पा! (र०॥-00॥70॥0 #70॥) 
से कमजोर होती है। इस पुष्टि ओर थपुष्टि की बाख्या फरते जय हाछ्मेन यह भी व्यक्त 
करता है कि क्षेत्र प्रत्याशा (706 6४०90८॥॥70ए) की शक्ति कई चछ राशियों 
(५७४७063) पर निर्भर करती है, यथा, तात्शालिकता, प्रेरणा, जोर, पुनरावरत्ति, आदि। 
इस तरह, टालमेन अभ्यास के महत्व को भी मानता है, यद्यपि अभ्यास, प्रतिक्रिया के 
प्रारभिक खुनाव मे सहायक होता है, ऐसा नहीं मानता । 


इस नियम के सवन्ध में औसगुड की दो सुख्य आपतक्तियाँ है। पहली यह कि 
प्रत्याशाओं के बीच ज्ञानात्मह धबन्च (00/29006 0 ४श0५ंग)) (जो टाजमेन के 
शिक्षण-सिद्दान्त का आधार है ) कंसे स्थापित हो सकता है / दूसरा यह कि व्यक्ति प्रत्याशाये 
तो बाद में करता है, फिर वह अपनी पूर्य प्राप्ति से ही कमजोर या बल्षिष्ट कसे हो 
सकती है ) टालमेन इन प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दे पाया है । 
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* (४) कार्य-नियम (&०४07 एएश707]0) --शल्मेन के अनुसार झेिसी काय 
को सीखने के छिये जीप में डचित आपश्यकता या आ्तरिक समाँगः (67७7१) 
का होना जरूरी है। लेड़िन, मात्र माँग? से ही निश्चित 'डपयुक्त प्रतिक्रिया? नही होती, 
बल्कि उस माँग के साथ जीव का कुछ अनुभव सी सही प्रतिक्रिपा खोजने में सहायक 
होता है। इस अनुभव के आधार पर जीव सही प्रतिक्रिया के सम्बन्ध मे कुछ प्रत्याशा 
(#720600/॥४00) काता है। इस तरह, किसी कार्य को सीखने मे जीय 'साँग ओर 
'प्रत्याश? की सहायता लेता हे। लेकिन, टालमेन ने 'डपयुक्त प्रतिक्रि? (30/70/7798 
9608ए7000 ) की सप्लुचित व्याख्या नही की है । 


चिन्ह-जेस्टाल्ट सिद्धान्त का मूल्याकन पाठकों को अबतक ज्ञात हो चुछा होगा 
फि टार्मेन बडा ही ताकिझ मनोयेज्ञानिक है। उसने ८खा कि अभी तक प्रतिपादित प्रत्यक 
शिक्षण सिद्धान्त में एक फऊ्मजोरी हे ओर वह यह कि सिद्धान्त प्रतियद्धफ जिेष ने विभिन्न 
समस्याजो की उपक्षा ऊर एक समस्या जिशेष के झ वया के ही आधार पर अपना सिद्धान्त 
प्रतिपदित किया हे। इस दोष से बचने के ल्थि उसने धेमिन्न स्वरो (,6ए०!५) के 
शिक्षण को स्पीकार झिया जिसमे निम्नकोटि से लेझर डबतम कोटि के शिक्षण सम्मिलित 
है। उसके अयुसार, 'निम्नतम प्रकार का शिक्षण, सम्बद्ध प्रत्यावर्तन का हे जिसमे एक 
उत्तेजना से एक प्रतिक्रिया जिशेष का सम्बन्ध स्वापित करता मात रहता है। इससे उच्चतर 
कोटि का शिक्षण प्रगटत ओर भूछ का है जिसमे कई पक्षों ( 3 |॥७807788) में से कसी एक 
को चुनना रहता है। उसके अजुसार अन्त ष्टात्मक शिक्षण उच्चतम कोटि का है। इन 
शिक्षणा की व्याख्या करते हुए उसने यह व्यक्त किया है कि ये सभी शिक्षण, चिन्ह-शिक्षण 
(8087 69770778) द्वारा सम्पादित होते है। शिक्षणों की व्याख्या के छिए उसने तीन 
शिक्षण ज्यों का भी प्रतिपादत किया है जिन्हे समर्थता या क्षमता नियम ((9]04069 
]9ज़) उपकरण स्परूप-भावद्ध-नियस (7।७ए 78]8078 ॥0 608 796078 एर्य 908/9) 
तथा उपकरण प्रस्तुतक़्रण सापेक्ष जिएम॑ (48 ४ 78/4078 600 $॥9 फरक्षत7]6 0 
97886768607) फहते है। इन नियसों के भी कई उपत्ियस है जिफके उत्लेख की यहाँ 
कोई आवश्यकता पही प्रतीत होती। दाल्मेन के अनुसार, जीव ही समर्थवा ओर 
शिक्षण जरिलता ((00779657ए ० ।00४78) मे प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। इसलिये 
जीव की समर्थता के ही अनुरूप रिक्षग प्रकार  घारित होता है। अतएये सासर्थ्य में 
वेयक्तिफ भिन्नता होने के कारण शिक्षय पकार मे भी भिन्नता होती हे। इसीलिये शिक्षण 
यिभिन्न प्रकार के होते है। इसी प्रकार, उपकरण के स्परूप ओर प्रस्तुतकरण प्रकार के द्वारा 
भी शिक्षण प्रकार निर्धारित होता है । 


निष्कप रूप में हम कह सकते है कि टालमेन पहला पिद्दान है जिसने शिक्षण में समर्थता 
के महत्व को एक नग्रे रूप में स्वीकार किया है। वह अपने सिद्धान्त मे अभ्यास को 
स्वीकार करता है, लेऊिन उचित प्रतिक्रिया के चुनाव के लिग्रे नही, बटिकि उस प्रतिक्रिया के 
स्थिरीकरण के छिग्रे । जहा तक प्रेरणा का सम्पन्ध है, वह इसे कर्च तय (?९07708708) 
के लिये आयश्यक मानता है, शिक्षण के लिये नही । यद्यपि वह यह भी उ्त्रीहार फरता है फि 
शिक्षण का अदाज कर्त्तत्व के द्वारा ही होता है। हाँ, अपने सिद्दान्व मे सूक (एंप्रतेश- 
86970782) को वह पर्याप्त महत्य देता है। वह इस सूक ओर शञायात्मक चित्र के द्वारा शिक्षण 
स्थानान्तरण (॥:०॥र्ड6/ ए 080/7778) को भी प्रतिपादित करता है। इसके अतिरिक्त, 
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उसने पिस्मरण को भृतामिप्रुख अपरोधन (000090008 प्रात%070) ओर दमन 
([8७०7४५४07) के आवार पर समझाने की फ्रोशिश की हैे। यह कर्तत्व ओर शिक्षण 
को एक दूसरे से मित्र मातता है, लेकिन शिक्षण का ज्ञान कत्तत्य के ही माध्यम 
से होता है। उसकी इससे भी महत्त्यपूर्ण देन पिभिन्न शिक्षण प्राराँ की है। उसने कई 
प्रकार के शिक्षणा को स्वीकार कर आज तह शिक्षण सिद्भा/-त के सम्यन्ध मे छिड़े हुए संघर्ष 
को निर्मल करने का जो प्रयास किया है, वह वस्तुत सराहनीय हे । 


इस प्रकार, दाछममेन ने अपने शिक्षण सिद्दान्त स मनायैज्ञानिक जगत को काफी 
उपकृत किया है। लेकिन, इतना होते हुय सी उसका यह सिद्ठान्त हाप रहित नहीं कहा 
जा सकता। उसने सभी प्रयोग चूहां पर करे इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। 
मनुष्य सास्क्षतिक प्रभाव से अत्यविक प्रभातित होता है ओर भाषा में सभी जीव से समृह 
है, अत उसके सम्पन्ध में यह सिद्दान्त कहाँ तक चरितार्थ है, फादा कठिन है। उसकी 
चछराशियाँ ( ४7790]08) भी अन्य पिद्वाना के लिये अभी १प्रिह्ठ उपग्रोगी नहीं खिह्व हो 
सकी है, क्योकि उनका सख्यात्मक व्यवहार अभी तक सम्भव नहीं हा सका है। उसकी चलराशियाँ 
प्राय आत्मगत (800]6७770) स्परूप की है। इसके अतिरि ह, उद्ध शिक्षण मं जिस अश तक 
प्रेरणा की उपेक्षा करता है, उस अश तक उपक्षा करता उचित प्रतीत नहीं होता | प्रयोगात्मक 
अध्ययनों से शिक्षण में प्रेरणा का जो मठर्य प्रस्यापित हो चुका है, तह पाठकों से अव्यक्त 
नही है। फिर भी, टाछमेव ने सनायिन,न के तेय में एक येज्ञानिक्त दृष्कोण अपनाया है 
ओर उसका यह प्रयत्न अनुकरणीय है। 


प्रोत्साहन-सिद्धान्त (090070070676 ४000) 9) 


क्छार्क एछ० हल (097४ 44 'षों।) ने शिक्षण की व्याख्या के ल्िमि एके नये 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है जिपते सामान्यत पोत्याइन सिद्ठात या हु सिद्धान्त कहते 
है। यह सिद्दान्त पूर्णत व्ययहार्यादी ओर यात्रिक ((८८॥०॥०॥९) है । जहाँ तक सम्भय 
हो सफा है हल ने शिक्षग की व्याख्या म॑ चेंतता का तिरस्फार फ्रिया है। आदत 
इस सिद्धान्त का केच्छ है ओर इसके सम्पन्ध में सम्बह प्रत्यायर्तनों से पर्याप़् 
जानकारी हासिल की. गई है। सरल ओर सावारण प्राश-भक शिक्षणा के आधार 
पर ही जटिछ शिक्षणां फी व्याख्या की गई है। ये सभी पविशपताएँ परास्सन ओर उसके 
अनुयायियों की है। लेकिन, इससे थह सम्रकना उचित नहीं कि हछ भी पॉटलन का ही 
पृष्ठ पोपफ है । जिचारत वह कई पहलछुओ में याट्सन से भिन्न हे । जहाँ जाटसन ने थार्नदाइक के 
'परिणाम नियम! का पूर्णतः तिरस्कार किय्रा है, यहाँ हल अपने सिद्धान्त मे इस पर काफी 
जोर देता है। इसी प्रकार, याट्सन प्रयोजन ([207[0090), अन्तर्हष्टि, आदि को एर्णत 
अस्पीफार करता है, लेकिन हल ने इन पहलुओं की “यारुया करने का प्रयास किया 
हे । के अतिरिक्त ओर भी कई दृष्टिकोण से हल की विचारधाश याट्सन से सर्वथा 
मित्र है । 


हंऊ के शिक्षण-सिद्दान्त की व्याख्या करने के छिय॑ यह ध्यान मे रपना आयश्यक 
है कि हल के अनुसार कोई जीव चिन्ह या अर्थ नहीं सीसता, जेसा कि टाल्मैन 
ने व्यक्त किया है, बल्कि पह उत्तेजना की प्रतिक्रिया करना सीसता है। जहाँ तक यह प्रश्न 
है कि कोई केसे सीखता है (त्ि0ज़ 0 ]607778), इसके सम्बन्ध मे उसका कंहना है 
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कि जीव क्रमश आदतशक्ति (8096 807972600) अजित करता है। यह आदत शक्ति 
आहक प्रभायक प्रक्रिया की क्रियाशीझता (59080॥0/ 6॥०0007 0700888) पर निर्भर 
करती हे । इसके अतिरिक्त, एक दूसरा अग भी इस आदत दाक्ति को प्रभावित करता है 
जिस प्रोत्साहन अवस्था ((0०७॥7070977006 05000॥0809) कहते है। यस्तुत हक का 
यह सिद्धान्त सम्बद्ध प्रत्यावत्तेन शिक्षण के प्रयोगों पर आधारित थार्नडाइफ के परिणाम नियम 
का एक परिमार्जित रूप है। पिद्वानां ने इसे ध्येप झुफाय (४0७) 2790॥600) या प्रोत्साहन 
झुकाव (6 77707007767% &780०70) के नाम से भी व्यक्त किया है। हल के 
अनुसार, जैसा कि आगे चछ कर स्थठ पिशेष पर व्यक्त किया जायेगा जोय ध्येय से प्रेरित 
होकर ही उचित प्रतिक्रिया करना सीखता है । 


हछ ने गाछमेन की तरह व्यवहार को सामभ्रिक रूप मे ही समझने की कोशिश नहीं की 
है, बटिक उसका विवेचन आणविक (१(०0]०2ए०४७) है। यद्यपि उसकी दलील यह है कि 
व्यवहार का सामभ्रिक एप आणविकऊ दृष्टिकोण सापेक्ष (06)87ए68) ही हे, निरपेक्ष 
(0080]706) नहीं। उसने स्वय ही शिक्षण प्रक्रिया मे सन्निद्रित नाडीमण्डछ की क्रियाओं 
को समझने की कोशिश की है। उसका एसा करना ही यह प्रमाणित करता हे कि वह 
व्यवहार के आणवबिक स्वरूप मे भी विश्यास करता है। 


दैल के अनुसार उचित प्रतिक्रिया सीखने के लिये जीय मे प्रेरणा (0॥06ए7%8007) 
का होना बहुत जरूरी है। इसके अभाव में वह कुछ नहीं सीख सकता। इस सम्बन्ध में 
उसका कहना है कि प्रेरणा गत्युत्पादक (चालक) या (१7ए७/) का काम करती है, इसलिये जीव 
प्रेरणा से ही प्रेरित होकर किसी प्रतिक्रिया तिशेष को करता है। आवश्यकता (7९७९०) 
या प्रेरणा शिक्षण या व्यपहार को निर्वारित करने में दो तरह से कार्य करती है। एक तो 
आदत निर्माण में इसका हाथ रहता है और दूसरे कक्त्व में उस आदत का 
उपयोग करने में। एक उदाहरण देते हुमे वह कहता है कि जब कोई 
जीव शान्त या सोया रहता है तो उस समय उसमे दोडने या चलने 
की आदत पिनष्ट नहीं होती, बत्कि वह एक उचित प्रेरक की प्रतीक्षा मे रहती 
है जो फ्ि उसे उत्पन्न कर सक्के। प्रेरणा सोजन प्राप्त करने की हो सकती है या किसी 
दु खद परिस्थिति से छूटकारा पाने की भी। उदाहरण के लिये, जय चूहा भूछभुलेया मे 
उचित पथ से जाना सीखता है तो उसका उचित पथ से जाना सीखना भोजन प्राप्त करने 
की प्रेरणा के फलस्वरूप होता है। लेकिन, जब अन्धपथ से जाने पर चूहे को प्रिद्युत आधात 
(#606070 8700%) छगता है तो वह उचित पथ से जाना विद्युत आधात से बचने के 
छिये ही सीखता है । 


जीव की प्रथम उचित प्रतिक्रिया आकस्मिक या अनायास होती है। इसके लिये 
उसे किसी तरह का तक या विचार नही करना पड़ता है। लेकिन, इस सम्बन्ध मे उसका 
कहना है कि इस उचित प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिये परिस्थिति था जीव में एक 
उत्तेजनाविशेष का होना जरूरी है। भूलछभुलेया मे उचित रास्ता से जाने के लिये उसमे 
भोजन का होना या जीव में दैहिक अयस्था विशेष (598070 ए0#/प804080क 
००7 0000) का होना जरूरी है। इस प्रकार की उत्तेजना न होने पर वह प्रतिक्रिया 
नही कर सकता | 


३०३ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [अ० 


जब जीय की प्रथम अनायास, किन्तु उचित प्रतिक्रिया पुररुण्त होती हे तो यह उसरी 
पुनरात्त्ति करता है। पुरस्कार व मिठने पर उस प्रतिक्रिया को हराने की प्रवृत्ति (बछ पढ़ 
जाती है। हल के शब्दों मं, पुरस्कार, आयश्यकता था उदोर्गा ()9९) को क्रम कर 
देता है। इसीछिये इसका महत्व शिक्षण मे अत्यत्रिक है। पुराकार हे याटी परिस्थिति 
जीव की प्रतिक्रिया और उत्तेजता के सम्पन्ध की पुरि करती ऐ। देसी पुरस्फार का हुल 
अपने शब्दों में प्रोत्साहन (िशा।0002807॥) जरा :# करता है। प्रात्साहन दो 
तरह के है--प्रधान (07%) ओर अप्रयाए ( (000 ४ ४) । प्रदा | प्रॉत्माहय का सर्व 
उनसे है जो जीय की उदीरणा ([)970) शो सरीपे तोर से कस करते *। जरे, भांजन 
भूख ([)78) के छिग्रे प्रधात प्रोत्माहा है। प्रयत्न प्रत्पाण। ले सावन्तरित उत्तेजनाये 
भी कभी कभी प्रोत्साहन का का करती €, यथा, सात्र एक हाथ झग टी रार का गाना। 
इन्हे अप्रधान प्रोत्साहन कहते है । 


हल के शिक्षण सिद्रान्त म॑. व्यय (000 88 ॥॥ ॥8) गे प्रात्सादा सुझाव 
(9006 076न70607076) का. त्वत्रिक समदरय है। सी उपके शिक्षण का 
केन्द्र-विन्दु ((387679] 00770) है जिपके शरा वह शिक्षण क अब पहठआ की ज्याख्या 
करता है। जितना ही शीघ्र गेय वी प्राप्ति जती हे, उतना ही मजाल सम्पन्ध उत्तेजना 
और प्रतिक्रिया के बीच स्थापित होता है। क्योंकि, *य्य प्राप्त है जाने पर जीय मे जो तनाव 
(978०7) रहता है यह रस या पिर्वल हो जाता है ओर यह सामान्य प्राणी यन जाता हे। 
अतएय यह प्रतिक्रिया सीसने में अत्यधिक स्यक्र होता है। उसीक आयार पर हछ ने व्यक्त 
किया है कि जय कई पथों में रो चू* मुलभुलेया में जोड़े रास्ते ले जाया सीसते ह तो उसका 
यही कारण होता है कि एसा करने से उन्‍्हों साजा शीत्ष मिए जाता है। एम्बे रात्ते से 
जाने से भोजन देर से मिलता है, उसलिये चूदे छापे रास्ते से न जा कर जो” रास्ते से ही 
जाना पसन्द करते है। गय्रपि उल्फ (५००॥०) + #'रुमि त पुरस्कार ([)!] ४, 0(09५ ४४पे) 
पर प्रयोग करके बीस मिनट याद भी पुग्स्कार का इना शिवण के डिगे ओर सफर समझा है, 
लेकिन हल सभी स्थछों के छिग्रे इसे उ।वत हनी मभायता। 


थार्नडाइक की तरह हद ने पपने शिक्षण मे अभ्यास ॥ पुनरावत्ति ऊ महत्य को भी 
स्वीकार किया है। जब जीव फ्िली उत्तेजश के उपस्थित जॉन पर बार जार उचित 
प्रतिक्रिया की पुनराद्धत्ति करता है तो उस प्रतिक्रि। योर उत्तेजता हा सम्बन्ध बह्त द्दी 
धनिष्ट हो जाता है। लेस्नि, पुपरात्नत्ति के साथ साय प्रात्साहा का हो त जरूरी , अन्यथा 
उससे कोई छाम नही हो सफता । 


इस स्थछ पर यह व्यक्त कर देना आवश्यक है कि दल ने अपने सि +न्‍्त करा प्रतिपादन 
जेसा कि पहले ही व्यक्त फ्िया जा चुका हे, सम्यन्ध प्रत्यावर्थत शिक्षा पर फ़िय्र गये प्रयोगों 
के आधार पर किया है। अतण्य उसका ण्सा दृष्टिफोंग है कि सभी शिक्षणां की उ्याख्या 
सम्बदता के आधार पर हो सकती है। इसी कारण शिक्षग के विभिन्न पहुलुआ की ब्यारूपा 
के छिये उसने सोलह नियमों (॥/0ण्8 0: ]0090|%00७) का भी प्रत्िपादा किया है और 
उन्हीं नियमों के आवार पर उनकी व्याख्या भी की है। डगम उद्बीरगा ([) ५७) और 
प्रोत्साहन (70070907700॥) प्रझु्य ह, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी हे। सीचने के खिप्रे 
व्यक्ति मे आवश्यकता ओर साथ ही उस आवश्यकता की पूर्सि का द्वाया जरूरी हे । इसके 


८] शिक्षण (सिद्धान्त] ३०३ 


अशधिफाश नियम इन्ही दोनों चछ राशियों से सबन्धित है। हछ ने अपने नियमों को काफी 
जिप्रेयात्मक रूप में गणित के सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया है। उद्ाहरणार्थ, उसका कहना हे कि 
प्रतिक्रिया की शक्ति (5) निर्धारित करने के डिय्रे शादत (पि) ओर डदीरणा ()) गुणात्मक 
रुप में कार्य करते है। हछ इसे निम्गाकित सूत्र द्वारा व्यक्त करता है--४गक८-( 
(9 & 2)। 

टालमेन की वरह हल भी शिक्षण को समसने के लिये मध्यवरत्ती चछ राशियों 
([7॥6"ए७४॥0९ ए०7१80]6९) को आवश्यक मानता है। अतण्व उन्हे सख्यात्मक रूप में 
व्यक्त करने के छिप्रे उसने कई समीकरणो (#070967078) के बनाने की कोशिश की है। 
लेकिन, अभी तऊ वह इस प्रयत्र मे पूर्णत सफछ पहीं हो सका हे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है 
कि वह देहिक ओर भोतिक चछ राशियों मे ही पिश्वास करता हे, अन्य प्रकारों में नही । 


जहाँ तऊ शिक्षण स्थानान्तरण का प्रश्न है, उसके सबंध में हु का कहना है कि शिक्षण- 
स्थानान्तरण के दे पहए है। एक उच्ेजया से आबह हे ओर दूसरा प्रतिक्रिया से आबदध । 
ह उत्तेजना से आबद शिक्षण स॒वानास्तरण की व्याख्या सामान्यीकरण (967॥९78॥296077) 
के आधार पर करता है ओरप्र तिक्रिया-सम्बन्धी शिक्षण स्थानान्तरण की व्याख्या आदत-परिवार- 
क्रम (9070 #णाए घालक्राटाए) के आधार पर । च्सके अलुसार, विसी परिस्थिति में 
एक प्रतिक्रिया के असफछ होने पर जीव दूसरी ए्सी प्रतिक्रिया क्रत। है जो भूतकाल मे सफल 
हो चुकी है । 
इसी प्रकार, उसने विस्मरण की व्याख्या एक प्रहार के अनश्यास नियम (4.8ए 0 
0506) के आवार पर की है ओर सस्मरण (/०777808706) की व्याख्या करने के लि 
उसने निरोध निर्मुक्ति (960070७/ए 77077 7097/709) का आश्रय ल्या है । 


प्रोत्साहन-सिद्धान्त का मूल्याकत --हल ने अपने शिक्षण-सिद्धान्त में बहुत 
ही कम नये जिचारों को अपनाया है। लेकिन, इतना तो निर्यिन्‍्नद है ही कि उसने इस 
सिद्धान्त को सख्यात्मक आधार पर समझने ओर समझाने की कोशिश की है। 


उसके सिद्धान्त का केन्द्रीय विचार प्रोत्साहन (प७7/070७767/) है जिसके 
अनुसार, पुरस्फार जीत की आपश्यकता ओर तनाय को कम करता है। यदि हछ के इस 
क4न पर हम गभीरतया विचार करें तो मारूम होगा फि उसका यह सिद्धान्त अधिक शत 
मान्य है। जब चूहा उचित पथ से जाने पर भोजन पाता ओर उसे खा जाता है तो वस्त॒तत 
उसकी भूख मिट जाती है। जब हम छोग दु खद परिस्थिति से छुटकारा पा जाते है तो 
निस्सन्देह हम छोगों की तकछीफ ओर बेचैनी कम हो जाती है। यही विचार हजारों वर्ष 
पहले सुखवादियों द्वारा भी व्यक्त किया गया था। लेकिन, वस्तुत यह हुल का अनुमान 
([7ए7०४४०)५) भात्र ही है, क्‍योंकि इसे प्रयोग-द्वारा प्रदर्शित कर वह छोगो में विश्वास 
नही जमा सक्रा है। इस दिशा में फाइनन (7787) ने भूखे चूहों पर प्रयोग करके हल के 
अनुमान को पुष्ट करने का प्रयास किया है। परच्त, टालमेन ने प्रोत्साहन को कर्चत्य के 
लिये आवश्यक और शिक्षण के छिय्रे अनायश्यफ मानकर हछ के इस दृष्टिकोण का खडन 
किया है। इस सम्बन्ध मे उसका कहना है कि प्रोत्साहन करत्त त्व के छिये छामप्रद होता हे, 
शिक्षण के छिय्रे नही । 


३०४ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [भ्ष० 


केकिन, हल ऐसी आलोचनाओ से निराश नहीं होता, बल्कि पैयलाय और उसके 
अनुयायियों ह्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की भी यारया इसी प्रात्माहन के आधार पर करता 
है। फिर भी, क्तिने पिद्धानो ने उसके इस विचार का पड करने का प्रमास बार जार किया 
हे। उनका कहना है कि यदि हए का प्रोत्लाहन सिद्धान्त ठीक है तो काई जीव कष्ट पाने 
पर कैसे सीखता है। साथ ही, हछ का भी सिद्दान्त चूहों पर करिए गए प्रयोग-परिणाम 
पर आधारित है जिसको मनुष्य के छिये उतना ही सत्य मानना भूछए है। हल ने 
भप्रधान प्रोत्साहन (86007687ए 7श7700( 70070) के स्परूप की चर्चा भी नहीं की हे । 

इस तरह, हल के प्रोत्साहन सिद्वान्त की कई “स्याँ व्यक्त की गई है। फिर भी, 
इतना तो मानना ही होगा कि इस शिक्षण सित्न्‍न्‍्त को प्रतिपादित हर उसने अन्य मनो 
वैज्ञानिकों को इस दिशा में उचित प्रयोग और अन्वेषण करने तथा शिक्षण के स्वरूप के 
सम्बन्ध मे अपने ज्ञान कों समृद्ध करने के लिये डचित रूप में प्रोत्साहित किया हे । हल 
सिद्धान्त की विषेयात्मक्ता (09]0567770ए) मगेविज्ञान के प्रोढ होने का प्रमाण हे। 
हल के शिक्षण नियम सत्य के कितना निकट ह, यह विचारणीय प्ररन है। लेकिन, ये नियम 
जितने विवेयात्मक रूप से उपस्थित किये गय ₹, यह अपश्य ही श्छा य है । 


हल तथा ठालमेन के शिक्षण-सिद्धान्तों की तुलना 


सभी शिक्षण सिद्धान्त इसी तश्य पर प्रकाश डाएने की कोशिश करते है कि हम 
किसी क्रिया या कौशछ को केसे सीखते है। उछ पिद्दानां ने इस पर भी प्रकाश डाछने 
का प्रयास जिया है कि शिक्षण के समय जाडी सण्डर म॑ किस प्रकार के परिप्रत्तन हाते है। लेकिन, 
इस प्रश्न पर बहुत कम पिह्ठानों का ध्यान गया है कि जीय (()78907०॥0) क्या सीयता 
है? इस प्रश्म का उत्तर देने के लिये हछ तथा टालमेन ने अपने शिक्षण-सिद्दान्तों मे 
शिक्षण के 'क्या ओर केसे! (क्ै0३४ भाप ॥09? ए॑ 0 9 शाह) पर प्रकाश डाला 
है। इन दोनों ने अपने प्रयोग चूहों पर करके यह ”गसने की कोशिश की हे ऊि प्रशिक्षित 
([7७7060) चूहे ध्येय बिन्दु (2॥0708 000॥) की ओर क्यों झुढ़ जाते है और एसा 
करने के छिये वे क्या सीखते है ? 


जीव किसी उत्तेजना की कया प्रतिक्रिया करता है, इसी का अध्ययन मनोगिजञान 
करता है। इसी को उ >जी-?प्र (४७0७»]३) फ्रे सूत्र द्वारा भी व्यक्त किया 
गया है। उ--उत्तेजा, जी--जीय (/)/%॥9५9) भोर प्र--प्रतिक्रिया के ग्यांतक है। 
जीय जय कुछ सीखता है तो उसमे कौन कोन घरनाएँ ([9876५) उत्तेजना और प्रतिक्रिया 
के बीच द्वोती है, इसे प्राय सभी पिद्रान्‌ शिक्षण की व्याख्या करते समग्र समझाने की कोशिश 
करते है। इन मध्यवरत्ती घटनाओं ([700"ए७शाएहु 07079) को म'्यवर्त्तों चछ राशियाँ 
([7स्‍#ए७णहु एए शो) 68) भी कहते है। हु भोर टरालमेन दोरना अपने शिक्षण 
सिद्दान्तों मे इन सध्ययर्ती चलराशियां की सार्थकता स्प्रीकार करते है ओर इसकी स्पष्टता के 
लिये समीकरण ([700%60709) भी बनाने की कोशिश करते है। ये दोनों ही अपने 
सिद्धान्तों मे शिक्षण की म-यता या केन्द्रीयता (00707%0ए 0 ]0087078) को स्थान 
देते हुगे शिक्षण और कत्त त्व (200773700) को भिन्न भानते है। छेकिन, इन 
समानताओं के होते हुए भी इरकी मिन्नताओ की उपक्षा नहीं की जा सकती | 


८] शिक्षण (सिद्धान्त) ३०८क 


«० (१) जीय क्या जोर कैसे लीखता हे, इनका उत्तर ठेते हुव हुल ने अपने 
सिद्दान्त मे यह व्यक्त किया है कि जीय क्षण के द्वारा किसी उत्तेजना की प्रतिक्रिया करना 
सीखता है। जटा तऊ केले स॑ खने ((909 ० ९० गाए) का प्रश्न हे, वह धीरे-धीरे 
अदत शक्ति (नकक00 8767200) हासिल करता है। अदत शक्ति ग्राहर प्रभावक-प्रक्रिय 
(९९७७० शीं०७0०/ (970089 ) फी सक्रितता ओर प्रोत्साहन के अआगों 
(8 8700[0607674 ८०040०75) पर निर्भर करती है। वस्हुत हुए का शिक्षण- 
शिद्वा-त पेयल्ाय के सम्बउता प्रयोगों ((१000607 ९5७ शा ७708) पर आधारित 
था डाइक के परिणाम-नियम ([,8 9 0 ६600) का परिसार्जित रूप है। इसे ध्येय-झुकाव- 
सिद्ान्त (90॥-727४8467॥ ६0९09) भी कहते है, क्योकि हुल के अनुसार जीय ध्येय से 
प्रेरित होफर ही उचित प्रतिक्रेष़ा को करमा सीखता है। इसे समीकरण में निम्नाकित तरह 
से उपस्थित किया जा सकता हे | 


उत्तेजना (5)->आदत (8न58)->सही प्रतिक्रिया (|) 


दूसरी ओर, टान के शिक्षण सिद्धान्त को चिन्ह जेस्टाप्ट सिद्धान्त (887 (68/७॥६ 
5)00/0) कहते है, क्योफ़ि इसके अजुसार जीय प्रतिक्रिया नही, बल्कि उत्तेजना की सार्थकता 
या चिल्ट (५१५0009706 0" 927) को सीरता है। उत्तेजना का अर्थ सीख छेने 
पर यह स्थय भी उसके अन्रूप प्रतिक्रिल सीखता हैं। वह यह सीखता है कि जब अमुक 
ताह की परिस्िति होगी तो ध्येय (7000) प्राप्त होगा। इस प्रकार, जीय पहले 
परिस्थिति को पहचानने की फोशिश फाता हे। परिस्थिति ध्येय (7000) का चिन्ह 
(8727) है। व्सी को राछमेन के श<दों मे फह सकते है कि जीए प्रनिक्रिया नहीं सीखता, 
बटिए ज्ञानात्पक चिच (07076 7780) सीखता हे। यही ज्ञानात्मक चित्र जीप की 
प्रतिक्रिया को निदेशित (9पात6) करता है। इसी को हम निम्नाकित रूप में व्यक्त 
कर सफ्ते “। येय बिन्‍ट' (0॥0९8-0070॥)-?क्षाबात्मक चिन्र ((0६7०7078 7789,7 
उचित प्रतिक्रिया (-068[007%0) । 


टालमेन के इस कथन की पुट्ि, जेसा कि हम पहले ही देख चुके है, पुरस्फार- 
प्रत्याशा ((0०ए७०/१ 6500०08709), स्थान शिक्षण (9]908 ]९७/७0708) तथा अव्यक्त 
शिक्षण (],80७70 ९ ४7778) के सम्बन्ध में किये गये प्रयोगों द्वारा भी होती है। 

(२ ) हल के अनुसार चूटे ध्येय पिन्दु ( (90०७ 9076 ) की ओर इसलिये 
घूम जाते है, चूँकि उनमे भोजन प्राप्त करने का तनाव बना रहता है। यह तनाव ही उन्हे 
उपर घुमा देता हे। हल का यह दृष्टिकोण थारडाइक के परिणाम नियम के परिसार्जित 
रप के अतिरिक्त और ३5 नही हे। परन्तु, ठाल्मेन अपने सिद्धान्त मे इस नियम को 
महत्य नही देता। इस सायन्ध में उसका कहना है कि यह शिक्षण या अर्जन 
(१८१प्रा्राता) का नियम नही, अपित कर््तत्व (?6/00708708) अथया उपग्रोगिता 
का नियम है। इसके चछते जीय सीखता नही, बटिक सीखी प्रतिक्रियाओं का उपयोग 
करता हे । हम यह पढले ही देख हके है कि टालमेन कर्ततत्य ओर शिक्षण को मिन्न 
मानता हे । अतण्य उसके अबुसार यह नियम करत्तत्य का है, शिक्षण का नहीं। 


(३) जहाँतक प्रेरणा (/०8ए8४07) का सम्बन्ध है, हल इसे शिक्षण के लिये 
आपयश्यक मानता है। इसछिए उसके अनुसार, शिक्षण के लिये जीव मे प्रेरणा का होना 


३० 2ग्व प्रयोगात्मक मनायिज्ञान [अ० 


जख्मी हे। पह प्रेरणा चाहे भोजन प्राप्त काने की हो चा* दे परत परिस्थिति से जुस्फारा 
पाने की। परन्तु टालमेन प्रेणा की अच्छाउयों को स्प्रीयार उसे तग्रे भी इसे 
शिक्षण के लिय्रे आयश्यक नहीं मानता। जला फ्ि पहल टी प्यक्त क्रेता जा चुका हे, 
बह अपने कथन की पुष्टि के लिय अव्यक्त गिक्षण के प्रयाग परिणाम का प्रमाण उपस्थित 


करता है । 

(9) हल के अनुसार शिक्षण ण्क् ही प्रकार का होता हे या सभी एशक्षणों का 
एक उमयनिष्ठ आवार है। सभी शिज्षणों में प्रोत्स-हन नियम (70 0५ 0 (7/0! 
28700॥0) कार्यशोल रहता हे। किन्तु, दूसरी भोर, टाठ्मेन हड के इस दृष्टिकोण मे 
सहमत नहीं है। उसने एफ से अधिफ शिक्षग प्रकारा को माना ह । उन शिक्षण प्रकारों 
का पूर्ण विपरण उसके एक लेग मे मिलता हे जिसका शार्पर है, एफ से उपिऊ प्रकार के 
शिक्षण होते है? (68 ॥5 ॥008 #॥9॥ 0॥0 जाते छा ]0 गाए ?)। इस 
सबब में उसफा कहना हे कि वस्तुत शिक्षय छ प्रकार का हाता हे और सभी की 
व्याख्या अछग अछग की जा सफती है, क्याऊि किसी एक के पक्ष म निश्चयात्मक् रप से 
कुछ व्यक्त करगा कठिन है। 

(५) यद्यपि हल ओर गलरान दोगों ही म एवता चल राशियों झा महत्यपूण स्थान 
देते है, लेकिन मे ययत्तों चण् राशि ऊे प्रकार के सायध मे उन लॉ) मे भिन्नता हे। हछ 
के अनुसार चूफ़ि शिक्षण एक प्रकार का दाता है, इपडठिय सभी मध्ययत्ता यछ राशिया भी ण्क 
ही प्रकर की होती है। किन्तु, टाव्मेन ने अपने एक्र छेख में सामब ,ता ((/0॥00005) 
पर आधघरित हल फी चछराशियों (४३ ४)।९५) फी आध्ययना फ्री हे। आप्टचना के ही 
प्रसग मे उसने यह व्यक्त किपा है कि यातायरण से आय प्रत्वयक चह्राशियों के छिय अछग 
अछग म्‌ यप्रत्तों चलराशि होती है। दल कंप्रए तहिफ ओर भातिक चल्राशि + को ही मानता 
है, लेकिन टमेन इपके अतिक्ति मनोवेज्ञानिक चल राशियों पर विय्रास करता #। लेकिन, 
टालमेन की अपक्षा हल की चलराशिय! अगिक पियेयात्मक है । 


हछ तथा टालमेन के सिद्दान्ता की अपूर्णता को ज्यक्त कात टय कुछ विद्वानों का कहना 
है कि हल मध्यवत्ती चलराशि” के छिये समीकरण यनान॑ म॑ ही रह गया है, लेकिन अभीतक 
यह नहीं व्यक्त कर सका है कि इसे बनाया कसे जाय। इसी प्रकार, टाल्मन ने भी अपने सिद्ठान्‍्त 
की सर्जांगपूर्ण व्याख्या न कर उसे एक्र याजनात्मक रूप (7१0/7 ४030 |07॥) म॑ ही 
छोड दिया है । किन्तु, यह आलोचना हमे पूर्णत युत्तिसगत एयर उचित नहीं प्रतीत हती । 


दोनो सिद्दान्तों का तुलनात्मक उल्लेस कर दूने क॑ पव्ात्‌ हम रवस्ू पर निष्फ स्वरूप 
यह व्यक्त कर देना अनुचित नही द्वागा कि दाना प्राय ण्क द्वा बात करा दा कर से प्रतिपादित 
करने का प्रयास करते है। एक उत्तेजना पर जार दूता है ता दूररा प्रतिक्रिया पर, अन्य 
पहलुओ मे प्राय अश ([)08५0) या मात्रा काह्ठा अन्तर हे। टाछमैन ने कई प्रकार के 
शिक्षणो को मान कर पिभिन्न सिद्धान्ता के सघर्ष फो कम करने का जो प्रयास किया है, पह 
प्रशसनीय है। इसी तरह, हल का गणित टारा शिक्षण के निय्रमों झा उपस्थित करना एक 
ठोस और साहसएूर्ण कदम है, जो मनाय्रियान की यैतानिऊृता को काफी बछ देता हे । अत 
इन दोएों सिद्दान्तो में दोष चाः जो भी हो, लेकिन इतना मानना ही हंं।गा कि ये दोनों 
मनोवित्तान जगत को महत्त्वपूर्ण देन है। 


नवाँ अध्याय 


स्मरण ओर विस्मरण 


(-9.8706770 0287778 974 ४0/2०/6799) 


स्मरण किसे कहते है ९ 


स्मरण का उज्यवहार हम अस्सर किया करते है। कोई कहता है, उसे अमुक घटना 
स्मरण नहीं आ रही है तो कोई अपनी भूछ पर भलछाकर कहता है कि इन दिनों मेरी 
स्मरणशक्ति खराब हो गई है। लेकिन, मनोविज्ञान मे स्मरण का न तो कोई सज्ञात्मक 
अर्थ माना जाता है और न इसे को३ शक्ति या विशेष योग्यता ही समझा जाता है। 
सवेदना, प्रत्यक्षीकरण, चितन, कटपना, आदि की तरह स्मरण भी एक सानसिक प्रक्रिया 
(६४४० 0700858) हे। यह प्रक्रिया किसी विपय को सीखने या छठना को अनुभव 
करने के साथ शुरू होती है। इसकी परिभाषा के सिलसिले मे कह सफते है कि स्मरण वह 
मानसिक प्रक्रिया हे जिसके द्वारा हम किसी गत अन्नुभय या शिक्षण को पर्त्तमान चेतना मे 
छाते ओर पहचानते हे। इस तरह, स्मरण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि हम 
पहले कुछ सीखें या अनुभव करें। उस अनुभूति को जब कुछ समय के बाद हम पुन 
अभियक्त करते या चेतना मे छाते ओर पहचानते है तो इस चेतना में छाने और पहचानने की 
मानसिक प्रक्रिया को ही स्मरण कहते है। मान ले, आप किसी को सिनेमा की कहानी 
सुना रहे है। ऐसा करने मे आप सिनेमा की घटनाओं का स्मरण करते है। यदि ध्यान दें 
तो पायेगे कि स्मरण काने के सिलसिले मे आप सिनेमा सबन्धी घटनाओं ओर अनुभूतियों 
को पुन चेतना में छाते और उनका सम्बन्ध किसी निश्चित स्थान योर समय से प्रस्थापित 


फरते है । 


स्मरण एक जर्छि प्रक्रिया है। इसे कल्पना, चिंतन, शिक्षण, प्रत्यक्षीकरण, आदि 
प्रक्रिाओं से भिन्न करना भी सरछ नही है। यदि स्मरण की पूरी प्रक्रिया का विलेषण 
करे तो इसमे चार प्रक्रियाएँ पायेगे। कसी जिषय का स्मरण करे, इसके लिए जरूरी है कि 
कभी हम उस जिपय को सीखे या अनुभव किए रहे । अत स्मरण की पहलछी प्रक्रिया शिक्षण 
([,6७/४772) है। सीखने के बाद हम उसे अपने सन मे सयोते है। सीखे हुए विषय 
को सयोने की इस प्रक्रिया को घारणा ((08/७7078) कहते है। धारण किए हुए विषय को 
जब हम याद करते या प्यक्त करते हे तो इसे प्रत्यायाहन की प्रक्रिया ((१604)]) कहते है । 
यह स्मरण की तीसरी प्रक्रिया है। प्रत्यावाहन के साथ ही पहचानने की भी प्रक्रिया होंती है। 
हम उस चीज को पहचानते है जिसऊा प्रत्यायाहन होता है। पहचानने की यह प्रक्रिया 
(9०008 7ण्गए8) स्मरण की चौथी प्रक्रिया है। आगे स्थल विशेष पर हम इन चारों 
प्रक्रियाओं की व्याख्या करगे । 

१६ 
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स्मरण का स्वरूप 


(2ए4६प8 0 0॥॥( 0( 4॥!/,) 


स्मरण प्रयोगात्मक मनोजिज्ञान का प्रमुस अ दुयव विपय है। लक्तिन, उसके स्परूप 
के सम्बन्ध मे ऊुठ विचित्र सी घारणा रही है। उप्रिगॉस, प्रत्नति द्रानों ते स्मरण की 
व्याख्या पूर्णत लेहिंक आवारों (2) 9५0]020 » ॥५-) पर वी है। उन छोगो के परुमार 
स्मरण एक देहिक प्रक्रिया (7950]000 3 ])0( (५०) है। दूसरी ओर, उठ मनो 
वैज्ञानिकों ने इसे एक मानसिक प्रक्रिया गानते हुए इसकी “बारूपा अनुभति, भाव, जिचार, 
आदि मानसिक आवारों पर की है। 


बेण्ट्ले (367009) तथा उसके अनुणगियों ने बताया कि हम जय भी कुछ 
सीखते हे तो उसका एक चिन्ह मस्तिषफ में बन जाता है। उस चिन्ह को स्मरण चिन्ह 
(४०४० ए ४7806) कहते है। यह स्मरण विन्ह फक्रिपात्मक उत्ति (0000 
$8708!09) के रूप मे जब तक मरितष्क ( अगया सायुमदार ) म॑ प्रना रहता है. तय 
तक हमे सीखे हुए पिपय की धारणा रटती हे। जन ये स्मरण चिन्ह मिए जाते है तो 
धारणा भी समाप्त हो जाती है और हम उस साद नहीं फर पाते। दस तरह, प्रणण्ले, यशरह 
ने यह बनलछाने का प्रयक्ष किया है कि स्मरण एक रहिक प्रक्रि है। इस समय में क 
प्रयोग और अध्ययन हुए है। 


क्रेज (77१7०) ने कुत्ता, बिल्ली तथा बन्दर पर कई प्र धग हिए। उन प्रयोगों मं 
उसने जानपरों को ऊुठ सिसलाने के बह उनके +रितिएफ के अभ्रिम सड़ ([१0॥॥ ॥) [0|७) 
को आपरेशन के सहारे निकाछ देता । तान चार दिय्री के बात जय जानयर आपरेशन वी 
पीडा से निर्भुक्त हो जाते तो उनकी परीक्षा डी जाती। परीक्षणा रा पता चशा कि 
सभी जानपर आपरेशन के बाद ( अग्रिम खट फ्रे अमाय में ) उस समय के शिक्षण को 
भूछ गये ये। अत फ्रेज का कहना है कि नए साहचर्य ओर शाटता का रमरण रखना 
अग्रिम खड पर निर्भर करता है। लेशले (],09॥](5 ) ने शपन॑ प्रयोग म उ5 चूद्दा को 
प्रकाश निशेय ((॥00॥ 050८प॥07 ॥॥0॥) करणा सिसारया। सीख जाने ऊे बाद 
उसने जय चुद्ों के मस्तिषफ के दोना एए-परों ((00॥॥ ॥ ।७४॥४-) को आपरंदन करके 
निकाल दिया तो के सभी चूहे प्रकाश निर्णय करना छा गय । उस ताह के नन्‍्य प्रयोगा 
से भी स्पष्ट हे कि स्मरण मस्तिए्फ के पिभित भागा दी कार्यवाहां था  हिझ आधार पर 
निर्भर करता है । 


स्मरण एफ देहिक प्रक्रिया है, इसफी पुष्टि ऊुछ ओपचारिय ( ("४0 ॥) ) अध्ययनों 
से भी करने की कोशिश की गई है। मस्तिक मे विसी प्रह्नर के आधान अथया रोग हो 
जाने पर भी स्मरण प्रक्रिया पर बुरा असर पडता है। सपीक्रशता (॥॥॥॥५५४) फ्र 
रोगियों को पूर्व अनुभय याद नहीं रहता। स्मरण सयवी थह दोप उराख्तिष्प शयात 
(3700 पशप7) के कारण होता है। इसी तरह, सिफलिस के कीटाणु्नां ले अग- 
शून्यता (?8/4[ए१४) होने पर मस्तिषफ की रचना मे काफी परिय्र्तन हो जाता हे। इस 
परिवत्तेन से भी स्मरण प्रक्रिया कमजोर हो जाती हे । 
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« लेकिन, बार्टलेट (39007660), पापरत, गिब्सन, आदि सनोवैज्ञानिका ने यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया है कि स्मरण एक देदिक प्रक्रित। नहीं, बढिक सानसिक प्रक्रिया है। 
उन छोगों ने कहानी, चित्र, आदि विभिन्न उपकरणा के सहारे प्रयोग करके पाया कि स्मरण 
शिक्षण सबबी स्मरण-चिन्हों (१७॥४०0।7 $7306-) पर निर्मर नहीं करता। यदि एसा 
होता तो प्रत्यक विषय अययथा अजुभय हमें सम्रान सात्रा मे याद रहता। छेकिन, एसा 
नही होता । कोई घटना एक बए दे वने पर ही बहुत समय तक याद रहती है ओर किसी 
घटना को बार बार देखने ओर अउुभय करने पर भी हम अधिक समय तक स्मरण नहीं रख 
पाते । एसा इसलिए होता है, चूँकि स्मरण अभिरुचि, प्रेरणा, पक्षपात, आदि मानसिक 
अवस्थाओ दारा नियारित होता है। अतएवं यह एक मानसिऊ प्रक्रिया है। सडक पर चलते 
समय हम बहुत चीजों को देखने ओर अनुभव करते है। लेकिन, कुछ समय के बाद हमे केव्रछ 
वही चीजे याद रह जाती है जिनमे हमारी रुचि रहती हे। ऐसे ही जो अनुभप सुखद होते 
ह वे अधिक समय तऊ याद रहते है, दूसरी ओर, हम दु खद अनुभपों को जल भूछ जाते 
है। यदि स्मरण देहिक प्रक्रिशाओ या स्मरण चिन्हों पर निर्भर करता तो एसा नही होता। 
कसी घटना के स्मरण करने मे कुछ अश हम अवश्य ही छोड देते है ओर कुछ अपनी ओर 
से जोड देते है। इस तरह, सीखे हुए पिषय का स्मरण करने मे विषय में परिवर्तन हो जाता 
है। यह परियत्तन इसी।लए होता है, चूँकि स्मरण एक मानसिक या रचनात्मक ओर गत्यात्मक 
(70;9 ५०2) प्रक्रिया है। वस्तुत यदि स्मरण भायसिऊ प्रक्रिया न होती तो यह मनोविज्ञान 
का अध्ययन-विषय न बन पाती । अत यह मा सिर प्रक्रिप्रा तो हे ही। हाँ, प्रत्यक मानसिक 
प्रक्रिया का कुछ देहिक आवार (?॥ए900४70% 0%88) भी होता है। स्मरण का भी 
दहिक आवार-स्मरण-चिन्ह है। लेकिन, इससे इसे देहिक प्रक्रिक नही कहा जा सफता। इस- 
लिये स्मरण न तो पूर्णत एक देहिक प्रक्रिया है ओर न मनोवैज्ञानिक अथया रचनात्मक, 
बल्कि यह एक देहिक (?॥7५7८]0६०८०))--मनोजैज्ञानिक (78ए70॥7]0६709)) प्रक्रिया 
है। इसी को दूसरे शब्दा मे कहा जा समता है कि यह एक पुनरोत्पादक (0697040- 
00ए७)--स्चनात्मक ((!07-070८॥४९) प्रक्रिया है। अब, यहाँ स्मरण की चर प्रक्रियाआा 
शिक्षण ([,€७770002), धारणा (8708), पत्यायाहत (809]708), तथा 
प्रत्यभिज्ञ या पहचानने ( ९००४० ५।०४) की व्याख्या कर देना अपक्षित है । 


शिक्षण की पक्रिया 
(,887772) 


शिक्षण की परिभाषा ओर स्वरूप की चचा सातवे अध्याय में की जा चुकी है । 
यहाँ इतना ही कहना पयाप्त होगा कि यद्द स्मरण के अस्तर्गत पहली मानसिऊ प्रक्रिया है। 
किसी चीज को सीखे बित्रा उसके स्मरण का प्रश्न ही नही उठता । हम कोड विषय याद 
कर रहे है, यह कहने ही से स्पथट हा जाता हे कि हमने उसे पहले कभी सीखा था। जब 
हम कोई विषय सीखते है अथवा किसी घटना का अनुभव करते है ता विषय (अथवा घटना) 
के विभिन्न अशों के साथ कुछ साहचर्य (&5४009007)) स्थापित हो जाते है। इन 
साहचर्य सबन्धों के ही कारण हम उस विषय या घटना को स्मरण कर पाते है। शिक्षण 
और स्मरण सबन्‍्धी प्रयोगों के लिए सर्व प्रथम इबिगहाँस (79 007727978) ने एक ऐसे 
उपकरण का निर्माण किया जो सभी व्यक्तियों के लिए प्राय समान परिचय और कठिनाई का 
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था। यह उपकरण था, निरथक पद ('ए0500-0 59)|॥॥6 )। उसने प्रिभि। प्रथोगों 
के लिग्रे <३०० तिरथ्थक पदों का निमाण किया । (वर फकिप्त का अ4 अब्प्स के ण्स समूह 
से है जिसका को$ अर्थ नहीं होता। गोता पथ पतनों क निर के पढ़ा क॑ सहारे 
भी प्रयोग किया गया है, लेकिन आयिद्श ती। अक्षर। के [४ < वहाँ का ही यप्रह्ार किया 
जाता है जिनके बीच में स्पर (४०४८) ता दो ॥ क्ियर। में. (जय वह (६५१ 0३ ) 
रहते है, यथा, ४ 2, है! ], है।॥7, ॥0[], आलि। दिल्‍तटा मे एस निरर्थक पढ़ी 
का कुछ निर्माण तो हुआ हे, परन्तु अभी तक ड का प्रमाणीहरण हटा गे सक्न 6। स्यम, 
डकन, झरभन, टखर, भज्ञछ, आदि हिल्‍्ही के निरथंक पदों के उलतसरण है।.. दय निर्माण 
में स्पराक्षर देना आयश्यक नहीं हे।* 


उपकरण परिमाण ओर उसके सीसने के समय मे सतन्ध.. विभिन्न लप्पार 
की निरर्थक पद सूचियों के सीखने सपन्‍वी जो प्रयोग 727 हे उयम 'तना ता रपए है फ्ि 
निरर्थक पदों की सख्षा जितगी ही अधिक होती जाती 3, ए/७ मी यने म॑ लमप सी अधिक 
लगता है। एसा इसलिए होता है, चूँकि पढ़ पूची जिती | लफ्पी होती हे विभिन्न निरर्थक 
पदों के बीच के साहचर्य (83900]007५) भी अधिक राणा मे स्थापित करने पते है। साथ 
ही, पढ सूची छम्बी होने पर आगे के कई निर4क पढ़ पी, क पा + 7 तर 7” में बाधक 
हो जाते है। कुछ मनोवजेज्ञानिको ने यह देखने क्त प्रयास मिया + कि उपकरण + परिमाण 
(37700777 ) ओर उन्हे सीखने मे छा समप के वीय जाई साप्रा [+ति। समन (है ७॥0) 
है या नही। सबप्रथम इबिगहास ने ७,१०,१०,१ ,१ , भोर २६ निरशक पट की सू्चियाँ 
को क्रमश सीखा ओर प्रत्येक के सीसने मे छगे समय को अग्वित हित। उेकिन, परिणाम 
से उपकरण परिमाण जोर सीसने के समय में किसी तरह का सर्प पररिक्ष समन्‍्त्र नही दीस 
पढ़ा। इसी तरह, कुछ दूसरे प्रयोग। से भी पता चरता है कि पूपी हो लम्पार जितनी ही 
अधिक होती ज्ञाती है एक निरथ्थक पद को सीखने म॑ समय सी आफ छगता है, फितु दस 
बुद्धि का कोई नियम नहीं है। लेकित, वरस्टेन ([॥७ «५, ॥॥ ) ने अपने प्रयांगा मे उसस 
भिन्न परिणाम पाया। उसका कथन हे फ्ि स्मरण ए्रतार (0 ॥0॥५ ४४॥४॥) के बाद 
प्रत्येक निरर्थक पद को सीखने में जो समय छगता है यह पद सर वा के पशसूल (७(|४१६ 00॥ 
0 6068 7ए770७ ० 89)40]0५) ऊे अनुरूप रोता है। उत्तारगा , यदि स्सी प्रयोज्य 
का स्मरण-पिस्तार चार निरथक पद है तो चार से अप्िफ प्रत्यक पिरवक पद का सीने मे उसे 
सूची की पद सख्या के वर्गमुल के अनुकूल समय्र छगगा । यदि जो पतटो की सूचा का सीयखते 
समय चार पद के बाद एक पद को सीसने में औसत तीन रोकण्ठ समय छगता है तो १६ पदों 
की सूची सीखते समय उसे चार पद के बाद ओसत एक्क पद को सीरने म॑ चार सकण्ड छगेगा। 


शिक्षण में साहचय सम्बन्धी अड्भो का महत्त्व 


([7906%07९8 0६ 399000॥॥0॥॥ ए॥ ए॥१ [॥([0७ ॥॥ |0॥77 


शिक्षण म॑ साहचर्य्य का बहुत अधिक महत्व संता हे। किसी भी चीज़ को सीखने मे 
हमारा गत अनुभव या अनुभूति मदद करती हे । यह सहायता साइचर्य के सहारे ही समव 
हो पाती है। प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि निरर्थक पदों को सीखने मे भी थे पद निर-क नहीं 


१. हिन्दी के निरयक पदों के निर्माण के लिए लेखक का मनावैज्ञानिक प्रयोग देखें । 
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रह जीते, बढ्कि साहचर्य के सहारे हम उत्का सम्बन्ध फ़िसी सार्थक शब्द से कर ल्ते है। 
के 

जते, ।९ (7! एक निरर्थक पद है, लेकिन याद करने मे इसफा सावन्ब “(77 (कट -काटना) 
से कर लेते है। फलछत एप एक निर्थक पद नही रह जाता शोर हम उसे आसाजी से 
सीख लेते है। किसी अक को याद करने मे भी साहचर्य बहुत सहायता करता है। वह अक 
जो हमारे किसी अनुभय से सम्बन्धित है, जत्द्‌ याद हो जाता है। जले, यदि किसी लेख मे 
१८९७, १८६२, १९०१, १९१० तथा १९२३ इस्पीया लिखी हों तो साधारणत एक बार 
पढ लेने पर भी ओर कोई ईस्पी याद हो या न हो, १८५९७ अपश्य याद हो जायगा। क्योंकि, 
१८९७ के साथ भारतीय इतिहास की एक महत्त्यपूर्ण घथ्ना जुटी हे। निरर्थक पदों के सहारे 
जो प्रयोग हु है. उनसे शिक्षण मे कुछ खास तरह के साहचर्य ओर समूहीकरण के महत्त्व का 
पता चला हे। 


इबिगहास ने कई निरर््रक पदसूचियों के सहारे प्रयोग करके पाया कि प्रत्येक निरथ्थक 
पद्‌ का ऊुऊ सम्बन्ध अपने आगे और पीछे के पदों से हो जाता है, फलत उस पढ़ के याद 
होने पर अश्रिम ओर पश्चात्‌ साहचर्य के कारण व्यक्ति आगे ओर पीऊ के पदों को भी आसानी 
से याद कर लेता है । 


निरथंक पदों के सीखने में कसी कभी एक छयात्मक सगठन (रए॥7पा0क) 
0/2378900/) भी हो जाता है। इससे डस सगठन वा समूह के सभी पदों मे एक साहचर्य 
स्थापित हो जाता है ओर वे पद आखानी से सीख लिए जाते है। म्युछर तथा शुमन ने अपने 
प्रयोगो मे पाय्रा कि ल्यात्मक रूप में पढ़ने से क्रिसी विषय को सीखने में आसानी होती है । 
छोटे बच्चे गद्य कों भी जब लयात्मक रुप से जोर जोर से पढ़ते है तो उन्हे सीखने मे 
सहुलियत होती है । 


गेम्बुछ, विल्सन, आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों मे पाया कि सीखने में 
प्रयोज्य स्थानीय समूहीकरण (8]909] 87०परआए४) की सहायता छेते है। ६२ या १५ 
निरर्थक पदों की सूची को सीखने में प्रयोज्य पूरी सूची के पदों को तीन तीन चार-चार 
पदों के भागों में बाँट दिया करते है। ऐसा करने से उन्हे सीखने मे सहूलियत होती है । 
एक प्रयोग में स्थानीय समूहीकरण की सहायता छेने पर प्रयोज्यों की प्रतिक्रिया ६० प्रतिदत 
शुद्ध हुईं, लेकिन जब उन्होंने पदों को समूहों मे नही बाँठ तो वे केवल १५ प्रतिशत ही 
शुद्ध प्रतिक्रिया कर पाये । 

स्मरण के सिलसिले में हुए प्राय सभी प्रयोगों में प्रयोज्यों को सीखते समय दृष्टि- 
प्रतिमा (५8प9) 77782) या श्रवण-प्रतिमा (3 पव007ए 77928) से काफी सहायता 
मिली । कितने प्रयोज्यों ने यह व्यक्त किया है कि अम्ुक निरर्थक पद से उन्हे अमुक 
व्यक्ति, वस्तु या स्थिति की प्रतिमा का अनुभव हुआ ओर फछत वे आसानी से याद हो 
गए । इस तरह, सीखने मे तरह-तरह के साहचर्या की सहायता छी जाती है । 


शिक्षण की विधियों 


(७४004 (0 कण) 
हम कसी विषय को 'फिस तरहु से सीखते है, इस सम्बन्ध में मनोवेज्ञानिकों ने कई 
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विधियों का उल्लेख किया है। यहाँ हम चि्लाप्टित उछ प्रमुल विधियों की व्याश्या 
करंगे । 
(के ) आशिक तवा पूर्ण पिवियाँ (206 गाते ज़ञ)० १ 0॥५6॥ )0-), 
( ख ) निरन्तर तथा “'ययवान विधियाँ (0३०८ थ॑ ॥)प 9|/00 ५ । ॥॥04000 0५), 
(ग ) सक्रिय तथा ज्ष्क्रित विधियाँ ((४(॥॥ए9 80वें 3-०५४९ 700 0॥॥00(५)। 


( क्‌ ) आशिक तथा पूरा विधियों (?3॥0॥ 0॥0 ७)॥७॥( ॥॥0॥]0/-) ऊफ़िसी 
वियय को प्रत्येक बार आद्योपात पढ कर सीखने की प्िधि को एूर्ग तरिषि (४४४०७ 
7766700) कहते है । दूसरी ओर, पूरे त्रियय को पिभिवर हिस्सा में बाट कर उलग-अल्ग 
सीखने की विधि को आशिक विधि कहते है। इन दाता में को जित्रि श्रेसस्कर ओर 
अधिक उपयोगी है, इसे पत। छगाने के लिए कर प्रयोग हुए है। 


इस सम्बन्ध में सर्लप्रथम छोटी स्टेफेन्स ([, )/0 9५ /( ॥०) ने निरर्वक पद तथा 
अन्य प्रकार के उपकरणों के सहारे सयाना ओर यच्चा पर प्रयोग क्यिा।। उसने पाय। कि 
याहिक जियि की अपेक्ष। पू। जिवि से सीख) में प्रयाज्या को १५ प्रतिशत कम समय 
र्गा। मेयर (०५७) के ९३ प्रयोज्यों मे ४८ प्रयोज्यों को उस समय १५९ प्रतिशत समय 
श बचत हुई जब कि उन्हाने पूर्ण विप्र से सीया। कई प्रयोगा में साड युगण पता 
एग्रा 80 85800 7008) वा कराई खारने (ऐकआ0त ४0) के शिक्षण म॑ भी पूर्ण 
यधि ही अधिक उपयोगी सिठ हुई है। 


लेकिन, प्रयोग परिणामों मे समरसता नहीं हैे। ए्से मनायेज्ञानिक परिणामा की 
ती कमी नही है जियसे आशिक विधि (2? ॥॥ 0000) थ्रेष्ठ मादम हाती है। परसणइन 
2०0088970) के एक प्रयाग में ३२ निरथ्क पा का उऊ प्रयाज्या ने पूर्ण विधिस 
खाओर छ प्रयोज्यो ने उसे आशिक विधि से सीथा। इसमे पता चस्या कि आशिक 
घिसे सीखने बले प्रयोज्या को अवक्षादत् कम्त समय छगा। पररस्टदन के अनुसार, 
गनान्तरण ((7%7७/0/8700) के कारण आशिक विधि अधिक उपयागी हे। उसोे 
हो ओर मनुण्यों के भूलभुलैया सीसने सम्बन्धी जा प्रयाग फ्रिपे उनपे भो आशिऊ विधि 
अधिक उपयोगी सिद्ध हुई। रीठ ता पिच, आदि स्रावेवानि+, ने भी जयप्र अपो 
तीज््यो को कुछ गद्य तथा पद्च सिखछ/या ता प्रयोज्या को आशकऊ विधि स॑ सीसने म॑ ही 
वेव। हुई । 


इस तरह द्ते है कि पूर्ण और आशिक दोनो जिश्रितों की उपतगिता ऊे पक्ष म॑ 
पघ्विप्रयोगात्मक प्रमाण है। अत हठात्‌ ऊिसी एक को वूसरे से अधिक उपयागी ओर 
लछ नहीं माना जा सक्ता। वस्तुत ग्रे दोनों विधियाँ एफ दूसरे की बिरोयी नहां है। 
| सीखने मे दोनों का उपयोग किय्रा जञाण तो वह ज्यादा अच्ष हो। मेक्गोा (१॥- 
२000) ने भी अपने प्रयोगा के आधार पर कद्दा हे कि आशिक थोर पूर्ण प्रिधियाँ एक 
रे से भिन्न नही है। आशिक जिवि से सीसने म॑ भी अन्त में हम पूरे विपय्र का 
से ही सीखते (याद करते ) है। आशिक विधि से याद करने से विषय के विभिन्न 
शश्यक अंग आसानी से ध्यान मे चले आते है। इसके बाद पूर्ण विधि से सीयने पर 
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विभिन्न भागों (अगों ) में सम्बन्ध स्थापित हो जाता है ओर फएत विषय आयानी से 
याद हो जाता है। अत किसी गद्य, पथ्य, शब्द-सूची या क्रिया को सीखते समय प्रारम्भ 
मे आशिक विधि का सहारा लेना चाहिए। एसा करने से सीखनेवाश। आसानी से 
अमिषोजित हो जाता है ओर फछत सतुष्ट रहता है। लेफिन, यदि जिपय कठिन हो तो 
पूर्ण विधि से ही सीखना छुरू करना अच्छा होता है। लेकिन, पूर्ण विधि से सीखते समय 
उसे यह खूयाऊ रखना चाहिए कि वह विषय के कठिन या आपश्यक भागों पर विशेष ध्यान 
दे। इस तरह सीखने से पिषप्र ( उपकरण ) के विभिन्न >शों मे एक क्रमबद्ध साहचर्य 
(0 88004607) स्थापित हो जाता है ओर विषय जल्द।याद हो जाता है। छेफिन, कौन सी 
विधि अधिक उपयोगी होगी, यह विषय के स्वरूप तथा प्रयोज्य पर भी निर्भर करता है । 
मेज्गो के ऊथन के बायजूद भी कुक के प्रयोग परिणाम को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता 
है कि प्राय छम्पे और फडिन विषय को सीखने के लिये आशिक और छाटे तथा सरल विषय 
के लिये पूर्ण विधि छाभप्रद प्रमाणित हं।ती है। 


३० ८ 


(ख) निरतर तथा उयवधान विधियाँ (१४७४४७१ 700 599080 770680065) 
किसी विषय को लगातार अभ्यास फरके सीखने की जिधि को निरतः विधि (५४5७० 
76/700) कहते है। इस ग्िधि से सीखने म॑ प्रयोग्प जब ऊिसी चीज को सीखग 
शुरू करता है तो उसे सीखने के बाद ही पिश्वाम करता है, बीच में नहीं। व्ययथान 
विधि (५.०४०७१ 7760700) इसके ठीक यिपरीत है। इस पिधि से सीखने में प्रयोज्य 
बीच-बीच में विज्ञाम करता है। दूसरे शब्दों मे, पूरे शिक्षण काल को कई भागों मे बाट 
कर याद करने की परिधि को व्ययधान विवि कहते है। इन दोनों में कौन विधि अधिऊ 
उपयोगी है, इसे जानने के लिए भी अनेक प्रयोग हुए हैं। 


सर्यप्रथम इंबिगद्यास (70509ए2790५) ने इस क्रम में प्रयोग किया । उसने जब 
निरथंक पद-सूचियों की क्रमश दोनों वियियों से लीख। तो पाया कि व्ययधान ([7637ए१) 
दे-देकर सीखने मे सहलियत और समग्र की बचत होती है। गद्य ओर पद्य याद करने मे 
भी, वेलयान ओर फिलियन के प्रयोगों के अलुसार, व्यववान जिधि से ही सुविधा होती है। 
स्लाडी (30005) ने काँच रेवाकतर-प्रयोग (१।॥-७० ता#णा7१8 ०5७०॥४०॥१॥) में 
पाया कि २० प्रयास लगातार करने पर जितनी अच्छी तरह रेखाकन करने आया उससे 
अच्छा रेखाकम उसने तब किय्र। जय प्रत्पेफ प्रयास के बाद एक सिनठ का पिजाम 
दिया । प्रत्येक प्रयास के बाद एक दिन का विश्राम देना उससे भी अधिफ छामप्रद सिद्द 
हुआ। इस तरह ये सभी प्रपोग व्ययवान पिधि को निरतर विधि से श्रेष्ठ सिद्ध करने 


का प्रयत्न करते है । 


लैशले ([,480]99) का कहना है कि शिक्षण ([,७७४7०09) की दो अवस्थाय (559288) 
है। पहली अपस्था तो वह है जिसमे सीखने या याद करनेवाछा खोज (॥50]0/8609) 
ओर अभियोजन (4 त]ए80767/) करता है, ओर दूसरी अपरुथा वह है जिसमे वह 
उचित प्रतिक्रिया को सीखता या याद करता है। खोज करनेयाली अयस्था भे निरतर विधि 
(१(१५५७१ 77९0700) किसी भी हाऊत में झामप्रद सिद्ध नही होती, इसलिए व्यवधान 
जिधि (3090७१ 7000700) ही श्रेष्ठ मिछती है। कुफ (0000) भी शिक्षण की दोनों 
क्यस्थाओं को मानता है, लेकिन उसका कहना है कि समय या विश्राम देने से उचित प्रतिक्रिया 
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भूछ सकती है, इसलिय्रे इस अपस्था में निरतर विधि (38800 70000) ही ऋषिक 
उपयोगी है। पुन सन्‌ १९३७ ३६० में उसने पाया कि सरऊ उपकरणों को निरन्तर पिधि से 
और कठिन उपकरणों को व्यवधान विधि से सीखत्रा द्वितकर हे। अन्य मनोवेज्ञानिकों ने 
भी |अपने प्रयोगों के आवार पर इस कथन की पुष्टि की है। एक प्रयोग में बारह निरभक 
पढों को याद करने में निरतर विधि (0[३५५०० 7700प) उपादेग सिद्ध ह३, किंतु कुछ 
छ्म्बी पद सूचियों को याद करने मे व्यव्षवान विधि (७) ४( 00 ॥॥ )॥॥५)(! ) अविफ सहायक 
सिद्ध हुएं। साथ ही, जय सूचियों की लम्बाई बटा दी गई तब व्ययधान परिधि और भी 
अविक उपयोगी माल्स हुईं । इसी तरह, सरल भ्लभुलेबा (४३/०) का सीसने के छिपे 
निरतर विधि (38800 776/॥00) छाभ्रप्रद सिद्ध होती है, लेकिन कठिन भूछमुलैया को 
सीखने के लिये व्यववान व्रिधि का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है । 


ऊपर के जिवाद से इतना स्पष्ट है कि दोनों विधियों की उपादेगता जगह जगह पर होने 
पर भी व्ययधान विधि निरतर विधि की अपेक्षा श्रेष्ठ हे। इसका कारण यह हे क्रि ज्यवधान 
पिधि से सीखने में व्यक्ति को सीखे हुए त्रिष्य का मानसिक चितन (७०७३४ १७ ए0ण) 
काने का अवसर सिछता है। इसके अतिरिकर, थ््रावट (/५॥70(९), अरोचक्ता '०।॥०- 
6079) ओर ध्यान विचछन (मत प्राण 06 +0७४॥ ॥। भी सीसने के समय नही 
होता। अत इनके अभाव में वह जो सीखता हे ताजगी ओर ध्यान के कारण उसका चिस्हु 
( [7806) मस्तिष्क पर ऊच्छी तरह पढ़ता है। “यययान काल ([760 ५४ "॥0 ) मे अशुदद 
प्रतिक्रियाय (४४70/8 68]007995) झुद्द प्रतिक्रियाओं (())॥( ८ ६ । ५०७०८ ५) की अपक्षा 
शीघ्र भूछ जाती है, इसलिय्रे जीव उचित प्रतिक्रिया की ही पुनरात्जत्ति करता हे। किसी क्रिषा 
के बाद स्नायुततुओं ()(7५०॥७ 070-) की क्रिया म॑ ब्रद्धिं होती हे जिसम॑ पूर्णता ऊुछ 
घण्टों के बाद आती है। इस पद्धि ओर पूर्णता से ऊिसी क्रिया का स्मरण चिन्ए (.[९४0] ए 
806) गहरा होता है। अतएुय दोनों पिधियों में व्यवधान विधि (४ [१८ ( 0 )॥000) 
पिशेष श्रेयस्फर प्रतीत होती है। फिर भी, सरछ पिपप्र को हम निरतर विधि से आसानी 
से सीख सकते है। व्यवयान विधि से सीखने में दो प्रयासों के थ्रीव कितने समय का 
व्ययधान दिया जाय, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । प्रयोगों स पता चलता है 
कि यह सीखेजाने वाले त्रिपय, सीखनेवाल्य, भोर सीसने के समय पर निर्भर करता है । कुड़ 
कठिन प्रिषयों को अधिक समय तक सीखने पर १२ से २० घटे तक के व्ययधान की जरूरत 
होती है। साराश यह कि व्ययधान उतने ही समय तऊ द्ोना चाहिए जिसम॑ सीखे ट० प्रिषय 
के स्मरण चिन्ह मजयूत बन सटे, न कि कमजोर हो जायें । 


(ग) सक्रिय तथा निष्क्रिय परिधि (3(0ए8 शाते ?28५-96 7006स्‍)00-) 
निरर्थक पद-सूची, पद्य अथवा गद्य दो प्रकार से याद किया जा सकता है--.मन में पढ़कर या 
उसे उच्च स्पर से बोलकर । उच्च स्तर से बोलकर उपकरण (॥3(670 9!) को याव्‌ करने 
को सक्रिय त्रिवि (80076 7700 00व) ओर मन म॑ं पढ़कर याद करने की विधि का निष्किप 
विधि (?88870 70९0000) कहते है। सक्रिय परिधि म॑ ही पूर्जक्षण विधि (/५१॥॥! 
अए४॥०ए 7760000) का भी बोध द्वोता है। एक बार किसी विषय को पढ़ छेने पर हम 
यह देखते है कि कितना अश उसका याद हो चुका है। इस तरह, प्रत्येक प्रयास को सीखने 
के बाद प्रयोज्य को अपने शिक्षण परिमाण का अद्ाज रहता है। फलत बह आगे 
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सीखने के लिए प्रवक्चतीक रहता है। इबिगहास तथा उसके अनुयायियों ने विभिन्न 
उपकरणों को याद करने में सक्रिय विधि ( #ऊाए० 70०0700 ) छाम्रप्रद पाया। 
गेटस((3988) ने निरर्थक पद तथा छोटी जीवनियों को सीखने के कई प्रयोग स्कूछ, कालेज और 
पाठशाला के विद्याथियों पर किया । उसे प्रत्येक अवस्था में सक्रिय विधि श्रेष्ठ माल्म पडी। 
उसके एक प्रयोग में निरर्थक पढ़ों को जय निष्किय विधि से याद किया गया तब प्रयोज्प सिफे 
३९ प्रतिशत प्रत्यावाहन (6५8७!) करने में समर्थ हुआ, किन्तु जब कुल समय का पाचवां 
हिस्सा सक्रिय विधि में माया गया तब वहु ५० प्रतिशत प्रत्यावाहन कर सका। प्रत्पावाहन 
का प्रलत्शित उस समय अधिकतम था जब कि बहुत अधिक समय सक्रिय त्रिधि (80079 
7760700) से सीखने मे छगाया गया। यह पिचि सार्थक उपकरणों की अपक्षा निरथ्थक 
उपकरणों को याद करने में प्रिशेष छामप्रद सिद्द हुई । 


प्रश्न है, सक्रिय विधि उपयोगी ओर श्रेष्ठ क्यों है ? इसका कारण यह है कि इस 
विधि से सीखने मे सीखने वाले को निष्किय विधि की अपेक्षा अत्यधिक उत्तेजना और 
प्रोत्साहन मिछता है। उच्च स्वर से याद करने मे उसकी इच्छा भी याद करने की बनी रहती हे । 
इस तरह से सीखने मे वह उस पिषय के जिभिन्न अ्शों के बीच के सबन्ध को जोडता है 
और इसलिए विषय बोधगम्य और सरल हो जाता हे। जो कुछ याद कर लेता है उसका 
भी उसे ज्ञान होता है ओर जो याद करना बाकी रहता है उसका भी ज्ञान अच्छी तरह हो 
जाता है। प्रयोज्यों के अर्न्तानरीक्षण ( [70708]0000707) से पता चलता है कि उच्च स्वर 
से याद करने के कारण सभी पदों या अवतरणों के भाव अच्छी तरह से समझ मे आ जाते है। 
किन्तु, मन में याद करने से ऐसा नहीं होता है। इतना ही नही, बल्कि उच्चस्वर से याद 
करने के कारण उपकरण के पिभिन्न अशों का लयात्मक समूहीकरण ( ३॥ए6॥7709) 
270०पआ72) और स्थानीयकरण ([,008]580707) आसानी से होता है और याद करना 
सरल हो जाता है। ये दोनों अग शिक्षण मे बहुत सहायक सिद्ध होते है। इस विधि से 
याद करने में विषय का ज्ञान एक रूप था सधात (79680) में होता है जिपके परिणामस्वरूप 
याद करने में आसानी होती है। जो उसे याद नहीं रहता डसपर वह अधिक यान देता है 
और फछत उसे याद कर छेता है। विभिन्न प्रयोज्यों के अन्तनिरीक्षण से यह विदित होता है कि 
मत्र मे पटने से प्रयोज्यों का ध्यान उधर से निरतर विचलछित होता रहता है और याद 
करने में थकायट, आदि अगो का अनुभय करते है जिससे याद करना कठिन हो जाता है । 
किठ॒, सक्रिय तिधि से सीखने मे ऐसी बाधाएँ नहों होती । 


लेकिन, इसका अर्थ यह नही कि निष्क्रिय विधि बिल्कुछ बेकार है । किसी विषय को 
सीखते समय शुरू मे एक दो बार मन में पढकर पूरे विषय का निरीक्षण कर लेना अधिक 
उपयोगी होता है । इसऊे बाद सक्रिय विधि के सहारे सघात (?&609/४) का निर्माण करना 
आसान हो जाता है। 


शिक्षण की उपयुक्त तोना प्रऊार की विधियों के सम्बन्ध मे हम कह सकते है कि 

साधारणत किसी जिषय को आशिक, व्यवधान और सक्रिय जिथधि से सीखना अधिक 

छामप्रद है। लेकिन, विषय के सरल होने पर पूर्ण ओर निरतर विधियों से सीखना भी 

कम लाभप्रद नही होता । निष्क्रिय विधि की भी अपनी उपयोगिता है। अ+यास होने प्र 
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भूख सकती है, इसलिये इस अप्रस्था में निरतर विधि ((१४५०० 7)00000) ही ऋषिक 
उपयोगी है। पुन सन्‌ १९३७ ई० में उसने पाया कि सरल उपकरणों को निरन्तर परिधि से 
और कठिन उपकरणों को व्यवधान विधि से सीसता हितकर हे । अन्य मनोरैशनिकों ने 
भी।अपने प्रयोगों के आवार पर इस कान की पुष्टि की है। एक प्रयोग में बारह निरतक 
पदों को याद करने में निरतर विधि (3[3३५५७व० 76 00) उपादेग सिद्ध हट, किंतु कुछ 
लम्बी पद सूचियों को याद करने में व्यवधान त्रिधि (७) ४००१ ॥॥ 00०) अविक सहायक 
सिद्ध हुईैं। साथ ही, जय सूचियों की रूम्बाई बटा दी गई तब व्ययधान व्रिधि और भी 
अधिक उपयोगी मालम हुईं। इसी तरह, सरल भूलमुलेवा (५।/८) को सीसने के डिये 
निरतर विधि (](७880व 770॥800) छाभप्रद सिद्द द्वाती हे, लेकिन कठिन भूलभुलेया को 
सीखने के लिय्रे व्यववान परिधि का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है। 


ऊपर के विवाद से इतना स्पष्ट है कि दोयों उिधियरो की उपादेयता जगह जगह पर होने 
पर भी व्ययधान विधि निरतर परिधि की अपक्षा श्रेष्ठ टे । इसका कारण यह हे ऊ्लि व्यवधान 
परिधि से सीखने में व्यक्ति को सीखे हुए तरिफ्र का मानसिक चिंतन ( ५(६८१77/0॥] १७ ५१09) 
काने का अवसर मिलता है। इसके भतिरिक्त, थकावर (7 080॥6 ), अरोचक्ता (७॥०- 
6079) और ध्यान उिचछन (7[प0[प7४॥707 0[[| +60७0॥7॥ ॥। भी सीसने के समय नही 
होता। अत इनके अभाव में वह जो सीखता है ताजगी और ध्यान के कारण उसका चिन्ह 
( 7806) मस्तिषफ पर %च्डी तरह पड़ता हे। यववान फाछ ([60 ५ '॥॥0 ) में अग्ुद्द 
प्रतिक्रिया (५४/०४४ 6५]१074७५) शुद्द प्रतिक्रियाओं ((/0।( ५६ १( ५)१०॥५०५) की भपंक्षा 
शीघ्र भूल जाती है, इसख्ये जीव उचित प्रतिक्रिया की ही घुनराउत्ति करता हे। किसी क्रिया 
के बाद स्नायुततुओं (४४५०७ ॥00-) की क्रिया म॑ं बृद्धि होती हे जिसमें पूर्णता कुछ 
घण्टों के बाद आती है। इस गद्धि ओर पूर्णता से किसी क्रिया का स्मरण चिन्ह (3[0॥80ए 
7906) गहरा होता है। अत्तएुत्र दोनों जिधियों मे व्यवधान विधि (9])( ९0 ॥॥0]04) 
परिशेष श्रेयस्फर प्रतीत होती है। फिर भी, सरल प्िपय्र को हम निरतर परिधि से आसानी 
से सीख सकते है। व्यवधान परिधि से सीखने में दा प्रयासों के बीच फितने समय का 
व्ययधान दिया जाय, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। प्रयोगों से पता चछता है 
कि यह सीखेजाने याले तिषय, सोसनेयाला, और सीसने के समय पर निर्भर करता है।  ऊड़ 
कठिन त्रिषयों को अधिक समय तक सीखने पर १२ से २० घड़े तक के अयधान की जरूरत 
होती है। साराश यह कि “ययधान उत्तने ही समय तक होना चाहिए जिसमें सीखे टए विषय 
के स्मरण चिन्ह मजप्त बन सझे, न कि कमजोर हो जायें । 


(ग) सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि (8८606 छाते [?१०-96 छा 5700५) 
निरर्थक पद-सूची, पथ्च अथया गद्य दो प्रकार से याद किया जा सकता ह---मन में पढ़कर या 
उसे उच्च स्पर से बोलकर । उच्च स्पर से बोलकर उपकरण (733॥/743!) को याव करने 
को सक्रिय विधि (30076 7000॥00) ओर सन में पढकर याद करने की विधि का निष्क्रिय 
विधि (88876 ॥6/॥00) कहते है। सक्रिय जिधि में ही पूर्पापक्षण परिधि (५॥॥। 
०940707 760700) का भी बोव द्वांता है। ण्फ बार किसी विषय को पढ़ छेने पर हम 
यह देखते है कि कितना अश उसका याद हो चुका है। इस तरद्द, प्रत्मेक प्रयास को सीखने 
के बाद प्रयोज्य को अपने शिक्षण-परिमाण का अदाज रहता है। फलत वह आगे 
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सीखने के लिए प्रयल्लतीक रहता है। इबिगहास तथा उसके अनुयायियों ने विभिन्न 
उपकरणों को याद करने में सक्रिय विधि ( &०07० 7080700 ) छामप्रद पाया। 
गेटस((39॥88) ने निरर्थक पद तथा छोटी जीवनियों को सीखने के कई प्रयोग स्ट्ूछ, कालेज और 
पाठशाला के विद्याथियों पर किया । उसे प्रत्येक अयस्था में सक्रिय विधि श्रेष्ठ मालूम पडी। 
उसके एफ प्रयोग में निरर्थक पढ़ों को जब निष्किय विधि से याद फ्िया गया तब प्रयोज्य सिर्फ 
३९ प्रतिशत प्रत्पावाहन (+608]]!) करने में समर्थ हुआ, किन्तु जब कुल समय का पाच्वाँ 
हिस्सा सक्रिय विधि में छगाया गया तब वह ९० प्रतिशत प्रत्यावाहन कर सका । प्रत्पावाहन 
का प्रत्शित उन समय अविफ्तम था जब कि बहुत अधिक समय सक्रिय परिधि (80078 
7760700) से सीखने मे छगाया गत्रा। यह विधि सार्थक उपकरणों की अपक्षा निरथंक 
उपकरणों को याद करने में विशेष छाभ्प्रद सिद्द हुईं। 


प्रश्न है, सक्रिय विधि उपयोगी ओर श्रेष्ठ क्यों है ? इसका कारण यह है कि इस 
विधि से सीखने मे सीखने वाले को निष्क्रिय विधि की अपेक्षा अत्यधिक उत्तेजना और 
प्रोत्साहन मिलता है। उच्च स्वर से याद करने मे उसकी इच्छा भी याद करने की बनी रहती है। 
इस तरह से सीखने मे वह उस प्िपय के गिभिन्न झुशों के बीच के सबन्ध को जोडता हे 
और इसलिए विषय बोधगम्य ओर सरल हो जाता हे। जो कुछ याद कर लेता है उसका 
भी उसे ज्ञान होता है ओर जो याद करना बाकी रहता है उसका भी ज्ञान अच्छी तरह हो 
जाता है। प्रयोज्यों के अन्तर्निरीक्षण ( [76708]00007070) से पता चछता है कि उच्च स्व॒र 
से याद करने के कारण सभी पदों या अवतरणों के भाव अच्छी तरह से समर में आ जाते है। 
किन्तु, मन में याद करने से ऐसा नहीं होता है। इतना ही नही, बल्कि उच्चस्वर से याद 
करने के कारण उपकरण के पजिभिन्न अशों का छयात्मक समूहीकरण ( 0॥ए6॥7707708) 
27०प०7०४) और स्थानीयकरण ([,008]886707) आसानी से होता है और याद करना 
सरल हो जाता है। ये दोनों अग शिक्षण मे बहुत सहायक सिद्ध होते है। इस विधि से 
याद करने में विषय का ज्ञान एक रूप था सघात (7०607) में होता है जिपके परिणामस्वरूप 
याद करने में आसानी होती है। जो उसे याद नही रहता उसपर वह अधिक *यान देता है 
ओर फछत उसे याद कर छेता हे। जिभिन्न प्रयोज्यों के अन्तनिरीक्षण से यह बिद्त होता है कि 
मन में पतने से प्रयोच्यों का ध्यान उबर से निरतर विचलित होता रहता है और याद 
करने में थक्ायट, आदि झगो का अनुभय करते है जिससे याद करना कठिन हो जाता है। 
कित, सक्रिय विधि से सीखने में एसी बाधाएँ नही होती । 


लेकिन, इसका अर्थ यह नही कि निष्क्रिय विधि बिल्कुछ बेकार है। किसी विषय को 
सीखते समय शुरू मे एक दो बार मन में पढकर पूरे विषय का निरीक्षण कर लेना अधिक 
उपयोगी होता है । इसफे बाद सक्रिय विधि के सहारे सधात (?&॥08/0) का निर्माण करना 
आसान हो जाता है। 


शिक्षण की उपयुक्त तीनो प्रफार की विधियों के सम्बन्ध मे हम कह सकते है कि 

साधारणत किसी जिषय को आशिक, व्यवधान और सक्रिय विधि से सीखना अधिक 

छामप्रद है। लेकिन, विषय के सरछ होने पर पूर्ण और निरतर विधियों से सीखना भी 

कम छामप्रद नही होता । निष्क्रिय विधि की भी अपनी उपयोगिता है। अमयास होने पर 
शक 
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विकसित और प्रौढ़ बुद्धि के छोग मन ही सन पढकर किसी विषय को तुरत याद कर लेते है, 
उन्हे किसी तरह की बाधा नही दोती। इस तरह, प्रत्यक जिधि की अपनी उपयोगिता हे 
और आपयश्यकतानुसार ही उसका उपयोग छाभप्रद है । 


वबारणा 
( 06॥९॥॥07 ) 


किसी सीखे हुये प्रिषय को. मस्तिष्फ में चिन्ह ([7(५) रूप में सुरक्षित रखने की 
प्रक्रि। को ही घारणा (8॥७॥00॥) की प्रक्रिया कहते है। हम स्मरण स्परूप 
(९०४प6 ० 7707079) का वर्णन करते हुये यह व्यक्त कर चुके है कि शिक्षण का 
सस्कफार (7808) हमारे मस्तिफ में क़्याफर बता रहता है। उसलिय इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि हम किसी उपकाण अवया कोशर (४)।।।) को सस्फार 
(7806) के रूप में ही घारण फरते हैे। यह एफ जेप ((30|0203!) प्रक्रिया 
है, अतरव इसफा निरीक्षण फरना असभय्र है। ऊफिन्तु, इसका ज्ञात प्रत्यायाहन (88: %|)), 
पहचानना ( ६०००277007) ओर पुनर्शिक्षण ( [3 | 3॥॥॥/2) के द्वारा ह्वाता है। प्रत्यायाहन 
(]१७08))) को धारणा (88॥00007) का पर्यात्ष प्रमाण नही ऊह्दा जा सकता, क्योंड्ि 
कभी कभी एस होता है कि हमे क्रिसी गत अनुभव (23-५0 (५|)(0/0 ५) की धारणा 
रहती है, लेकिन उसका प्रत्यायाहत फ्रिसी कारण चिशेष ले नहीं हाता और याद मे पुर 
उसका प्रत्यायाहन स्वत होता है। इसके लिप्रे अनुहूठ परिस्थिति ओर सस्फारों की 
हृढता (8॥767807) आवश्यक है। यही कारण है फि यद्यपि इसके छारा धारणा पर 
प्रकाश पड़ता है, लेकित इसकी पूर्णता पर विश्वास नहीं किया जाता। 
प्रत्यमिज्ञा (900080770॥) और पुनशिक्षण (३०॥७॥॥॥॥8) तिरुपदेदह घारणा को 
अछ्छी तरह प्रमाणित करते है। हम किसी अनुभव का प्रत्वायाहन भरें ने कर सके, लेझित 
उसऊी प्रत्यमिज्ञा हमे आसानी से हो जाती है। यदि धारणा न रहूती तो प्रत्पमित्ञा 
असभय होती। इसी तरह, पुनशिक्षण (॥0]७ धरा) भी घारणा (३७700) 
को पूर्णरूपेण प्रतिपादित करता है। किसी उजिपय को याद का लेने पर भी 
बाद में हम उसप्तक्ा प्रत्यायाहन काने में असमर्थ हो जाते है। छे जन, पुन जय उसको याद 
फरते है तय दूसरी बार याद करने में पहले क्री अप्रक्षा करे समय छगता हे। 
इस कम समय का छागना यह्‌ प्रमाणित करता हे प्ि उस ज्िपप्र की धारणा 
(0०४0७9007) हमें कुछ अशों में थी, अन्यथा पुतशिक्षण मं समप्र की बयत नहां द्वीती । 


शिक्षण के बाद ही तुरत घारणा--प्रक्रिपा समाप्त नहीं होती, प्रत्िक तहि 
प्रक्रिय (7एछ00969! [(000५५) के रूप म॑ उसऊी प्रक्रिया ऊुछ समय 
तक चछती रहती है। धारणा को सप्र्त प्रनाने के छिय्र चिन्‍्हों (]]30 0९५) 
के पृष्टिकरण ((४0050॥08607)) की प्रक्रिया हाती हे। थद्यपि इसका भी ज्ञान प्रत्यक्षतप्रा 
नहीं होता, तथापि इसमें विधास करना पढ़ता हे, क्योंकि किसी गिपय का 
सीखने के बाद जब व्यक्ति दसरा काई परिपत्र नहीं सीखता तत्र उपड्ी घारणा 
अच्छी होती है। लेकिन, कुछ सीखने के बाद यदि वह तुरत ऊुछ नया विषय सीता हे 
तो पहले शिक्षण ([,0877॥782) की घारणा ([३७४७प्णा) कमजार हो जाती हे। 
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इसलिये ऐसा अनुमान फ़िया जाता हे कि शिक्षण के बाद सस्कारों (]79063) के पुष्टिकरण 
की ठेहिक प्रक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त, सस्कार-प्रसक्ति व्यापार (?९/३७९४/७४१07) भी 
कुछ व्यक्तिया में देखने मे अतत। हैे। जब वे किसी गद्याश अथवा अन्य प्रकार के उपकरण 
को याद्‌ कर लेते है तब उसके बाद बिना किसी प्रयास के उन डपरकरणों के कुछ अज्ञों का 
प्रत्यायाहन ((६८००))) होता रहता है। यही प्रत्यावाहन व्यापार सस्कार-प्रसक्ति ([?6/8९ए६- 
73600) के नाम से प्रख्यात है। इसका उदाहरण हम छोगों के जीवन मे अधिक 
मिलता है। यह व्यापार भो पुष्टिकरण प्रक्रिया ((/)080॥03000) को प्रमाणित करता 
है ओर मनोवैज्ञानिकों का ऐसा श्वास है कि इस प्रक्रिया से भी सस्फारों की दृढ्ता बढ़ती है । 


धारणा को प्रभावित करनेवाले अंग 


(7 800078 0 +0087007) 


घारणा की प्रक्रिया ऊई बातों या अगो पर निर्भर करती है। किसी जिषय को जितनी 
अधिक देर तक सीखा जाता है, उसकी धारणा उतनी ही अच्छी और सबर होती है। 
लेफिन, धारणा को प्रभावित करने वाछा केयछ यही अग नहीं है। अन्य कई बाते भी 
धारणा को कमजोर या सब्रछ बनाती है। यहाँ हम कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख करंगे। 
यद्यपि घारणा मे व्यक्तिगत भिन्नता ([70।07तं% त6#0/87८०) देखने मे आती है, 
तथापि इन अगों का प्रभाव इस पर काफी पडता है। 


(१ ) शिक्षण की मात्रा (3700790 ० 4887०९ ० 8877778) - धारणा 
शिक्षण पर ही निर्भर करती है। जिस प्रिषय को हम जितनी ही अधिक बार सीखते है 
डसकी धारणा उतनी ही सबल होती है और फठत बहुत दिनों तक बनी रहती हे। 
दूसरी ओर, जिस विषथ को कम मात्रा में सीखते है उसकी धारणा भी अच्छी नही रह 
पाती और फछत उसे हम शीघ्र भूछ जाते है। इबिगहास ने इसे जाँचने के लिए समान 
लम्बाई की सात पदसूचियों को क्रमश ८, १६, २४, ३२, ४२, ९३ ओर ६४ बार 
पढा। प्रत्येक सूची मे पदों की सख्या समान थी, इसलिए कुछ सूचियाँ आवश्यकता से 
कम ओर कुछ अत्यधिक याद की गईं। २३४ घटे बाद उसने पु]नशिक्षण विधि ([06|687- 
7702 7760700) से प्रत्येक सूची की घारणा का प्रतिशत निकाछा। पुनशिक्षण 
((04९6७/777702) में पहले की अपक्षा जितना समय कम छगा, वह उन सूचियों की धारणा 
का दोतक था। उसके प्रयोग-परिणाम का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि 
उसे दूसरी बार पहले सीखी हुई सूचियों को याद करने के समय मे जो बचत हुईं थी 
उसऊा प्रतिशत क्रमश «८५, १९, २३, ३२, ४९, ९४ ओर ६४ प्रतिशत था। इससे यह 
प्रमाणित होता है कि किसी उपकरण की धारणा उसके सीखने की मभाज्ना पर भी निर्भर करती 
है। छेफिन, यह ध्यान मे रखना होगा कि याद करने की सात्रा का प्रभाव धारणा पर 
उसी समय तक पडता है जब तक कि उसकी मात्रा देहिक सीमा (7॥ए७002408/! 
]7770) तक नहीं पहुँच जाती। उसके बाद कितना भी अधिक प्रग्मास क्‍यों नहीं किया 
जाय, कितु उसका प्रभाव धारणा पर कुछ भी नहीं अथवा अत्यल्प पडता है। 


ल॒ुद (!,पा)) ने अपने दस प्रयोज्यों से १२ निरर्थक पढे सूचियों को याद करवाया। 
उनके सीखने की मात्रा १९०, १००, ६७ और ३३ प्रतिशत थी। सो प्रतिशत 
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शिक्षण में प्रयोज्य को उतनी बार सीखना पड़ा जितना कि उपकरण को एक, बार 
अच्छी तरह प्रत्वायाहन करने के लिये पर्याप् था। १९० प्रतिशत म॑ पहले की ऊुछ सख्या 
और उसकी आधी सख्या के योग के बराबर अभ्यास करना पन्‍। £#७ प्रतिशत के 
शिक्षण ([,080778) मे १०० प्रतिशत में जितना प्रयास छगा था उसका दो तिहाई 
और ३३ प्रतिशत में १०० प्रतिशत के अभ्यास का एक तिहाई प्रयास कराया गया। 
फिर धारणा (रि७७7४07) की परीक्षा चार घटा, एफ दिन भौर दो ढदिन बाद 
अकित पुनरोत्पादन (हि७704४८60॥), प्रत्यभिच्ा (0५ ५ 0.॥॥॥0॥।) योर पुनर्निर्माण 
(3900780770707) तीन विधियों से की गरं। उसकी परिणाम-ताड्का (४७0 ०| 
/880]0-) का अध्ययन करने से स्पष्ट हे कि सीमा के भीतर अति शिक्षण (०ए०/ 
]08000702) बारणा के छिये हितकर होता है । 


घारणा पर अतिशिक्षण (0ए७/0%7) फा प्रभाव हसने के लिय क्रगर 
((/पल्टु७) ने भी प्रयोग किया है। उसके प्रयोग का ग्रस जतिशिक्षण की मात्रा ओर 
धारणा के सम्बन्ध को जानना था। उसने बीस प्रयोज्पो फो १२ सजा श दो को क्रमश 
दो सेकड के छिय॑ प्रदर्शित करते हुए विभित्त मातानों मं याद करता कर (, २, ९», ७, १४ 
तथा २८ दिन के बाद वारण की परीक्षा की । उसऊ प्रयोग परिणाम के भत्व्यन से यह स्पष्ट 
है कि शिक्षण ओर प्रत्यायाहन में व्ययधान जितना भी रहा सत्र म १ ० प्रतिशत उतिशिक्षण 
१०० प्रतिशत की अपेक्षा अच्छा था। इतना ही नहीं, प्रीक् १९० प्रतिशत अतिशिक्षण 
अधिक काल के व्यवधान के बाद भी बारणा के लिय छाभ्रप्रत यवा। इससे यह निययाद है 
कि अतिशिक्षण (()56/]698/0॥70) का महत्व उपयवान प्रद्धि क्र साथ साथ बत्ता है। 
यच्पि उसके प्रयोग परिणाम में समरसता ([7॥॥0॥॥/, ) नही थी, क्ितु उसके आधार 
पर यह कहा जा सफता है कि अतिशिक्षण एक्र निश्चित सीमा तक यरारणा ऊ लिप छाश्प्रद हे, 
किंतु उसके बाद कोई लाभ नहीं होता ओर क्रमागव टास ( 2।॥॥०॥॥0 ॥ ७५ए77) 
आविर्भूत हो जाता है। 

अब, उपयुक्त तीन मनोजेज्ञानिको के प्रयोग-परिणामों के जियेचनात्मक अध्ययन स यह 
भालम होता है कि क्रगर (+०प०७९०) का प्रयोग इप्रिगह्दाल के ही दृष्टिफोण करा प्रतिपादन 
करता है। हाँ, छद्द ([,00) के परिणाम में ऊुठ भिन्नता जअपश्य दृष्टिगोचर हाती है, कितु 
इस सबंध में यह याद रखना होगा कि हम इयिगटास ओर कुगर (।९५॥॥0०७) के 
प्रयोग-परिणामों की तुझना लुद्द से नहां कर सफते। लुह (,])) ने दरषिगहास से भिन्न 
विधि का इस्तेमाछ, धारणा को नापने के छिय्रे किया ओर उसका उपकरण भी इबिंगहास की 
अपक्षा परिमाण में कम था। इतना ही नही, बल्कि इत्रिगटास ने स्वय अपने पर प्रयोग 
करके अपना निप्कप निकाछा, कितु छह (,५))) का निष्क५ दस प्रयोज्यां के मध्यमान पर 
आधारित है । जहाँ तक कंगर (!५70020) का सबंध है उसके विपय में भी यही कहा जा 
सकता है कि उसने भी साथ्थक उपकरण (९ ॥॥॥॥0 थे ॥॥ 00777) के साथ प्रयोग 
किया । अत प्रयोग बिधि ओर उपकरण की भिन्नता के कारण प्रयोग परिणाम में भिन्नता 
का होना स्पाभाविक है। 


अत उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये हम ” ह कह सकते है कि अतिशिक्षण 
((0789/]68/7078) एक निश्चत सीमा तक धारणा की बढाता ओर हंढ करता है, कितु 
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उसके बाद का अतिशिक्षण चारणा के छिय्रे छाभप्रद सिद्ध नहीं होता। अतिशिक्षण का निपेधात्मक 
०2०॥ए6) प्रभाव चारणा (6६670॥00) पर प्रयोज्य की अरोचऊता ()07000#९), 
भनभिरुचि ()87709 686) ओर यकायट (#४४%206) के कारण पडता हे । 


(२) उपकरण-परिमाण (3.700076 0 7780873/) सीखे जाने वाला प्रिषय 
जतना ही बडा या लम्बा रहता है, उसकी धारणा उतनी ही टिकाऊ होती है। इस सबन्ध 
ते भी सबसे पहले इबिगहास ने ही प्रयोग किया। उसने १२, २४ ओर ३. निरर्थक पढों की 
यूचियों को क्रमश याद क्रिया ओर २४ घटे बाद पुनशिक्षण ([30]७७॥॥)॥72) विधि से बचत 
हा प्रतिशत मालूम किया। पहले की अपेक्षा पुनर्शिक्षण में क्रमश ३५९५, ४९ ओर 

८ प्रतिशत समय कम लगा । अत वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कम ओर छोटे उपकरणों 
ही अपक्षा छम्बे और अधिक उपकरणों की धारणा अधिक होती है। बाद के प्रयोगों 
ते इसी निष्कर्ष की पुष्ि होती है। छम्बी पदसूची या अन्य उपकरणों को याद करने के 
लिये छोटी पद सूचियों की अपक्षा अधिक बार पत्ने और दुहराने के कारण ऐसा 
होता है। इसलिये प्रत्येक अश की कई बार पुनरावृत्ति होती है जिससे वह अच्छी 
परह याद होता है ओर उसकी धारणा भी छोटी पदसूची की अपक्षा टिकाऊ ओर अच्छी 
दोती हे। डडवर्थ (४००१ए४०/४॥)) इसऊी व्याख्या करते हुए कहता हे कि छोटे विषय 
को याद करने मे प्रयोज्य को विशेष परिश्रम नहीं करना पडता, छेकिन बडे विषय या 
लबे उपकरण को जब याद करना पडता है तब अधिक परिश्रम करना पडता हे। उस अधिक 
परिश्रम के साथ वह उसके प्रत्येक अग को आपस में मिछाता ओर उनमे सार्थकता हूँढ 
निकालता है। इन दो कारणों से बडे उपकरण की धारणा छोटे उपकरण की अपक्षा 
अच्छी ओर अधिक होती है । 


णु 


(३) उपकरण का स्वरूप (पि%प्रा8 ० 0967०) उपकरण के स्परूप 
का जो प्रभाव धारणा पर पडता है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सार्थक उपकरण 
((७७॥४0(2ए] 709/979] ) की धारणा निरर्थक डपकरणों ()९0788788 77%70788) 
फ्री अपेक्षा अधिक दिनों तक बनी रहती है। इस कथन की पुष्टि इस दिशा में किये गये 
प्रयोगों और नित्य प्रति के अनुभवों से भलीभाँति होती है। कोई भी उपकरण ओर विषय 
क्यों न हो, यदि हम उसे अच्छी तरह समझते है तो याद करने पर उसकी धारणा, उस 
उपकरण की अपेक्षा जिसे हम कुछ भी नहीं समझते, अच्छी रहती है। जिस विषय को 
हम समभते है उसकी छाप हमारे सन पर स्पष्ट ओर गहरी पढती है, फलत डसकी धारणा 
अधिक ससय तक बनी रहती है । 


जिन उपकरणों का सस्कार ([70[07288707) हमारे सन पर स्पष्टतर ((]8867) 
पडता है उनकी धारणा भी, उन उपकरणों की अपेक्षा जिनका सस्कार स्प्टल नहीं पडता, 
अच्छछी रहती है। हम पहले भी स्थान विशेष पर यह देख चुके है कि सूची के प्रथम ओर 
अन्तिम पद क्‍्योंकर शीघ्रत याद हो जाते है। कई अन्वेषकों ([77680896078) ने 
अपने प्रयोगों द्वारा यह दिखछाने का प्रयास किया है कि सूची में जो पद स्थान 
अथवा आधारभूमि (880:27/००००) के कारण स्पष्ट रहता है वह सरछतया 
प्रत्यावाहित (७[०००१४०८१) होता या प्रयोज्य उसे आलाही के साथ याद 
कर लेता है। वानबुस्कवी (४७॥ 38077) नामक मनोवैज्ञानिक ने नौ-नों पढ़ों की दो 
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सूचियों के साथ अपने प्रयोज्यों पर प्रयोग करके यह प्रदशित कर दिप्रा है कि आधारभमि 
(39078270परव) और बड़े बड़े अक्षरों के कारण जिस पद को स्पष्टता थी उसे सभी प्रयोज्य 
एक या दो सप्ताह बाद आसानी के साथ प्रत्याजाहित ([४५ ५ ४) या फिर से याद कर सके। 


(४) भाव (#6७॥79) सभी तरह के अनुभवों की धारणा हमारे मन 
मे एफ सी नहीं रहती। सुखद अनुभव काफी समय तक याद रहते है, परन्‍्त दुखद 
घटनाओं का अनुभव हम भूल जाते हे। जरसित्ड (तें(/५।४) ने अपने प्रयोज्यों 
को गत तोन सप्ताहों के सुखद और दु खद अनुभयां को यथाशीघ्र छिसने को कहा। 
कुछ सात मिनट समय दिया गया था। पुन उन्हे तीन सपताह बाद उन्हीं सुखद 
और हु खद अनुभवों को लिखने को कहा गया। जप्र दोनों बार के लिखे अनुभयों की तुलना 
की गई तब मारूम हुआ ऊफ़ि पहली बार सुखद अनुभव्रा का ओसत (१ 090) १६ ३९ 
प्रतिशत था ओर दूसरी बार६ प्रतिशत । दुखद अनुभवों का प्रतिशत क्रमश १३ तथा 
३८६ था। इस प्रफार सुसद अनुभयों की धारणा (६0०॥070॥)) दु सद अनुभयों 
की अपक्षा अच्छी प्रमाणित हुईं। सुखद अनुभयों की धारणा टसद अनुभयों से अच्ड्छी क्‍यों 
होती है, इसकी सताषप्रढ व्याख्या दमन ([0०.7७०0०००७॥) के आवार पर की गई है। दु खद 
अनुभव चेतना मे रहकर भी व्यक्ति को कट देते है, इसलिए यह उ सका दसन कर देता है। दमन 
के कारण वे अनुभव अचेतन मन में चले जाते ओर फठत उनकी याद नहीं रह जाती । 
लेकिन, दु खद अजुभयों की भी घारणा यैते अनुभयों से अच्छी होती हे जो न तो सुददद 
ओर न दु खद, बल्कि विरक्त ([70॥7(00 ९7॥) हांते हे । साथही, समय जितना बीतते जाता है 
अन्य प्रकार के डपकरणो के भावात्मक पहद्र (3#06070 ४०१९ (५) में कमी आने 
छगती है ओर अन्त मे वे न तो सुखद रहते है और न दु सद, बल्कि प्रिरक्त स्परूप (70- 
67076 7%#00/०) के हो जाते ह। यह कथन सुखद की अपक्षा ढ सदर उपकरणों के छिये 


विशेष सत्य है। 


(५) शिक्षण की विधि (१४०४॥०6५ 0० ]000॥708).. पीऊ हम सीसने 
की विभिन्न विधियों और उनसे गुण दोर्षा पर प्रऊाश ठाल चुके है, अत यहाँ इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि साघारणत बारणा के छिये पूर्ण, उययधान, योर सक्रिय त्रिधियाँ (४४॥०]6, 
59004 80 3०7५७ 700१08५), आशिक, निरतर तवा निष्क्रिय प्रिधियां (2७५, 
7795५80 07१0 [039०70 77000 ५) की अपक्षा द्वितफर होती है । इन प्िधियों से सीखने 
पर धारणा अधिक समय तक बनी रहती है । 


(६) निद्रा (50069) किसी विपय्र को सीखने क॑ बाद तुरत सो जाने पर 
स्मरण-चिन्हो (१(७॥09 90८6५) को सुदृढ़ होने का अयसर मिल जाता है, फछत 
डसकी धारणा अपेक्षाइुत अच्छी हो जाती है। निद्रा धारणा क्रो फ़्योंकर प्रभावित करती है, 
इसे देखने के छिप्रे भी मनोवेज्ञानिकों ने कई प्रयोगा झा आश्रय जिया हे। सर्य प्रथम 
इबिगहास ने अपने प्रयोगो के आधार पर कहा कि रिक्षण ओर प्रत्यायाहत के बीच का 
समय धारणा के छिप्रे घातक होता है। कितु, सभी मनावेज्ञानिक उसके इस कथन से पूर्णत 
सहमत नही है। इसलिये धारणा पर निद्रा का प्रभाव दे ?ने के छिप जेनकिन्स (0 0॥)).79) 
तथा ठेलेनबाक ([09]॥0009800) ने अपने प्रयोज्यों से दस निरर्थक चढ़ों को याद करवाया। 
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कुछ प्रयोज्यों ने उन पढ़ें को सोने के पहले ओर कुछ ने सोने के बाद सबेरे याद किया। 
प्रत्यावाहन की परीक्षा करने पर देखा गया कि सोने के बाद प्रत्यावाहित पदों की सख्या 
जागने के प्रत्यावाहित (9००9]]60) पदों की सख्या से दूनी थी। इस प्रयोग मे यह 
देखा गया कि धारणा (066090007) की मात्रा जागने की अवस्था मे कम होती गह, 
कितु निद्रा की अवस्था में दो घण्टे बाद किसी प्रफार की कम्ती नहीं दीख पडी। अत 
उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों का निष्कप है कि सोना (8]९2७) धारणा के छिय्रे सहायक 
होता है। जाम्मतावस्था में शिक्षण के बाद की वितेप क्रियाये. धारणा को क्षीण 
कर देती है। वान ओर (४०७० 00776/) नामक मनोवेज्ञानिक सी निरशक प्दों के 
साथ अपने प्रयोज्यों पर प्रयोग करके इसी निष्कर्ष पर पहुँचा। न्यूमेन ()९४७॥४०7) 
ने अपने बारह प्रयोज्यों पर, जो कालेज के विद्यार्थों थे, सार्थक्क डपफरणो ( तीन छोटी 
कहानियाँ ) के साथ वारणा का प्रयोग फ्िया। उसके प्रयोग का अ यपन करने से 
विद्ित होता है कि उसके प्रयोज्य आठ घण्टे बाई फिसी सी अवस्था मे बराबर आवश्यक 
आअगों का प्रत्यावाहन करने मे समर्थ हुए । क्ति, अनावश्यक अगों के प्रत्यावाहन (१629) ]) 
मे आठ घण्टे बाद दोनों अवस्थाओं में अत्यधिक सख्यात्मक (२४१०४704077७) अन्तर था। 
आठ घटा सोने के बाद उसके प्रयोज्य ४७ प्रतिशत अयायश्यक थर्गों को प्रत्यायाहित कर 
सके, कितु दो घण्टे कार्यमरय रहने के बाद वैसे अगों के प्रत्यावाहन का मध्यमान (१]७8७॥१) 
केयलछ २९ प्रतिशत ही था। इसलिये वह इस निःकप पर आया जि विभेप क्रियाये 
([7709"00]9/ 680 8०४79706 ) धारणा को कप्रजोर कर देती है, कितु सार्थक उपररणों की 
धारणा पर उनका प्रभाव कम्त और निरर्थक उपकरणों की धारणा पर अधिक पडता हे। उडवर्भ 
ने भी अपने प्रयोग के आधार पर घारणा के लिये शिक्षण के तत्काल बाद सोना छाभप्रद 
कहद्दा है । 


(७) सीखने की गति (806०4 ०! ]९४४702) किसी विषय की धारणा पर 
उसको सीखने की गति का भी प्रभाव पडता है। यों तो शीघ्र याद करने वले और 
मन्द गति से याद करने वाले प्रयोज्यो के पक्ष में प्रमाणो की कमी नहीं है, लेकिन इस दिशा में 
किये गये प्रयोगों से यह पता चलता है कि जो किसी उपकरण को शीघ्र याद कर छेता हे 
उसमे उसकी धारणा, उस व्यक्ति की अवेक्षा भच्छी होती हे जो उस उपफरण को मन्द गति 
(5]०ण 80080) से याद करता है। यदि किप्री उपकरण को याद करने के लिए एक निश्चित 
समय निर्धारित कर दिया जाये तो निश्रय ही शौघ्र गते से याद करने वाला व्यक्ति, मन्‍्द गति 
से याद करने वाले की अपक्षा उसे अधिक बार द॒हरा लेता है, इसलिय उसकी धारणा 
अच्छी होती है। ५९ ऐस बालका पर, जिनमे सात मन्द गति, सात तीत्र गति (0प०+ 
80880) और ग्यारह मध्यम गति से याद करने वाले थे, चित्रों का सबंध विभिन्न अकों से 
स्थापित करने का प्रयोग किया गया। उनकी धारणा की जाँच २० घण्टे बाद प्रत्यावाहन 
(8९०७)) ओर पुनरशिक्षण त्रिधि (36॥९७॥ 0708 77९0700) से की गई। जब 
उनकी धारणा का ओखसत निकाला गया तो देखा गया कि तीत्र गति से याद करने वालों 
की धारणा अन्य दो समूठ के बालकों से उत्तम थी। अत हम कह सकते है कि धारणा के 
लिये तीव्रगति से सीखना छाभप्रद सिद्ध होता है । 


(८) मानसिक क्ुकाव (१४०76) 860) मानसिक झुकाव का प्रभाव भी धारणा 
(]0०४900707) पर कम नही पड़ता है। जो व्यक्ति किसी उपकरण को किसी प्रेरणा ()४०0- 
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8607) से प्रेरित होकर याद करता है उसमें उसकी धारणा उस व्यक्ति की अपेक्षा बहुत 
ही अच्छी होती है जिसमें किसी प्रेरणा का अभाव रहता है। जय हम किसी ज्िषय को 
बहुत दिन तक याद रखने के छिय्रे सीखते है तय उसकी घारणा अच्छी होती है। किंतु, 
यदि हम किसी चीज को तरत उपयोग में लाने के छिग्रे याद करते है तो उसकी धारणा 
अच्छी नहीं होती। यही कारण है ऊ्लि जो त्त्रार्थी परीक्षा के नष्टिकोण स किसी प्रिषय 
को याद करते या सीखने है थे उसका प्रत्यायाहा परीक्षा भयन में करने में ता सफछ होते 
है, किंतु परीक्षा के बाद विपय का बहुत ही कम अश उन्हीं याद रह जाता है। मानसिक 
झुकाव (](3॥3] १९४) का जो प्रभाव वारणा पर पडता है उसहे कई उदाहरण तित्य 
प्रति की घटनायों और इस दिशा में छिग्र गय्रे प्रयोगों स॑ दिये जा सकते है । 


(&) मानसिफ चितन वथा पुनराव्त्ति (/(6 ॥| ]0ए]00 आ 7 8006 
600). याद जिये हुए तिषय का मानसिक चितन ओर उसकी पुनराफ्त्ति उस जिपय की 
धारणा के छिये छाभप्रद सिद्र होती है। किठु, मानसिक्र चितन या पुनरात्रत्ति सीखने 
के बहुत दिन बाद नही, बल्कि उसके कुछ देर बाद ही काना द्वितकर हांता है। समग्र 
व्यवधान (008 77607ए०]) की वृद्धि के साथ बाथ मानसिक चितन तथा पुनराज्ठत्ति 
धारणा को पृष्ठ ओर सयल बनाती है। याद फिये हुए विपय को 'यक्त करता यथा लिखना 
मानसिक चितन और पुनरात्रत्ति के ही अन्तर्गत आते है। चितन ओर पुनरापृत्ति क 
अभाव में याद किय्रे हुए विषय की धारणा समय य्रधान की व्िप किया व के कारण 
निर्बल हो जाती है। अत अच्छी घारणा के कछित्रे मानसिक चितन ओर पुनरात्नत्ति 
दोनों ही आवश्यक अग हे । 


सस्मरण 


(00777800700) 


किसी प्रिषय को सीसने के तुरत बाद दी शारणा की प्रक्रिग्रा शुरू होती है। 
सामान्यत सीखने के ऊुठ समय प्राद तक वारणा प्रक्रिया प्रोढ नहीं हो पाती। अत यदि 
शिक्षण के तुरत बाद से प्रारणा पक्र [8/॥भ7007 (पी) लयार कर तो साधारणत 
प्र(सम्भ मे बह वक्र तीब गति से नीचे आता है भौर तथ्र बाद में उसमे उज्रति होती है। 
लेकित, कभी ऊभी इसके विपरीत, त्िना किपी तरह के सानसिक्र चितन ()६)॥॥॥| 70ए60) 
के ही धारणा यक्र, शिक्षण के याद अयनति करने की अपेक्षा उन्नति करते ( ऊपर जाते ) 
5 पडता है। क्र द्वारा प्रकर धारणा की ण्सी प्रक्रिता को सस्मरण (३0॥750 0६८) 
कहते है । 


सस्मरण, विस्मरण (70720॥॥78) के पूर्णत प्रतिन्‍छ स्वरूप (३४४९) का है, 
क्योकि गिस्मरण के कारण धारणा पक्र का दास होता है, कितु सस्मरण क॑ कारण उस बक्र में 
उम्रति होती है। बेलाई (3॥|| 0०0) नामक सनावैज्ञानिक ने जब लद्ष्न के बारह वर्ष के 
रुहूली पिद्याथियों को विभिन्न पद्यां को याद कराया तो उसे इस प्रक्रिया का पता छगा। पद्म 
को अधूरा याद कराकर ही उसने उनका प्रत्यागराहन (00५0]) क्रमश कई दिनों तक कराया 
जिससे पता चछा कि चार दिनों तक धारणा पक्र (0000700॥ ०77८) का डल्फर्ष होता 
रहा ओर पाँचवे दिन से उस वक्र का अपकर्ष (]73])) प्रारम्भ हुआ । जा पद्य अरुचिकर 
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थे उनकी धारणा में सस्मरण बहुत कम सात्रा में इध्िगोचर हुआ। साय ही, ६ वर्ष के बच्चों 
में बारह वर्षीय बालकों की अपेक्षा सस्मरण की मात्रा अधिक थी। उनसे पूछने पर मालूम 
हुआ कि व्यवधान काछ मे जिन्‍्हाने याद क्यि विषयों का सानसिक चितन (४७४० 
/8ए०१69७) किसी प्रकार किया था उनमे अन्य बाछकों की अपक्षा सस्मरण की मात्रा अधिक 
थी । किन्तु, बेलार्ड (39]]970) मानसिक चितन को ही घारणावक्र मे इस उन्नति का 
एक मात्र कारण मानने के लिये तेयार नही है। विल्यिम्स (५४।॥॥9073) ने चार हजार 
पाठशाल्ीय तथा महायिद्याल्यीय जिद्याधथरयों पर प्रयोग करके ऐचिउक (५०]प४० ए) तथा 
अनैडिउक ('ए०७ ए0]ए४०(७॥ ए) चितन को ससमरण का एकमात्र कारण माना है । 


निकोलाई (९00!9॥) ने अपने प्रयोग म पाया कि मानसिक चितन का अवसर न 
देने पर भी धारणा-वक्र मे उत्कर्ष (ह:0) हुआ। मेक्गो (४००6००॥१) ने कई बच्चों 
पर प्रयोग किया, लेक्रिन छसे उन बच्चों के घारणा मे भी सस्मरण का व्यापार मिला 
जिन्हे मानसिक चितन (८५७ /6ए75छ७) के लिये कसी प्रकार का अवसर नहीं 
मिला । डा, जो बालक मानसिक चितन कर सके उसमे भी यह व्यापार पाया गया । 
अत अपने प्रयोग के आधार पर उसका कथन हे कि सस्मरण एक एसा तथ्य है जिसकी 
व्याख्या केवछ मानसिक चितन के आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि सस्मरण 
([३०7707780९7706) का यही एऊ भान्र कारण होता तो जिन बालकों को मानसिक चितन 
का अवसर नहीं मिछा उनमे इसका पूर्णत अभाय होता। कितु, ऐसे बालकों मे सस्मरण 
का होना इसका साक्षी है कि इसफा कारण सानतिक चितन ही नही हे। इसी प्रकार और भी 
जितने प्रयोग इस दिशा मे हुए है उन सब में सस्मरण व्यापार परिछक्षित हुआ। ऊुछ 
सनावेज्ञानिफों ने पृष्टिकरण के आधार पर इपकी व्याख्या करने का प्रयास झिया 
है। किंतु, उनकी यह व्याख्य। सनन्‍्तोषप्रद नही कही जा सकती। पुटिकरण प्रक्रिया का होना 
एक दो दिन तक ही सभय है, अत उसके बाद का सस्मरण पुष्टिकरण के फछ्स्यरूप 
नही कहा जा सकता। इसी तरह, एसे भी भमनोजज्ञानिक है जो इसकी व्याख्या 
थकायट के अभाव के सहारे करने की कोशिश करते है, किन्तु उनका ऐसा करना सब्तोषप्रद नहीं 
है । थकायटे की अवस्था मे भी हमलोग बहुत कुछ एसा सस्मरण करते है जिप्का प्रत्यावाहन 
पहले करने मे. असमर्थ थे। इसी तरह कुछ छोग इसे आकस्मिक (300067|9)) मानते 
है। लेकिन, आकस्मिक होने पर इसका जीवन में इतना बाहुल्‍य न होता। 
कुछ ऐसे भी विद्वान है जिनका एसा पविश्यास है कि किसी पिषय को याद करने के बाद 
जब हम उसका शीत्र प्रत्यायाहन (70603!]) करते है तो उसका छुछ अश प्रत्यायाहित होता 
है। जो अश प्रत्यायराहित नहीं होता यह एक प्रकार की तत्परता की अपयस्था (809॥86 ० 
"8800085) में आजाता है। फरठत सविष्प में अनुरूछ अयसर मिलने पर 
उसका प्रत्पापाहन आसानी से होता है। इसी तरह विभिज्ञ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी 
व्याख्या अपने अपने दृष्टिकोण से की है। लेफिन, एसा विदित होता है (के व्ययधान के 
कारण शिक्षण के समय के निरोधक ([779077) अगो का अनुपस्थित हो जाना 
सस्मरण का कारण होता है। उन्ही अगों के कारण शिक्षण के तत्काल बाद के प्रत्यायाहन 
में उपफरण के सभी अश परिछक्षित नहीं होते, कितु कुछ समय के बाद उन »गों के हट 
जाने से अधिक अशों का प्रत्यावाहन होता हे। इस आयार पर सस्मरण से सपन्धित 

न्‍य पहलुओं की व्याख्या भी सतोपप्रद ढग से की जा सकती हैे। अत हम कह सकते है 


३९ 
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कि यद्यपि सस्मरण के कई कारण सभव है, परन्तु शिलरण ऊे बाल निरा उक अगो का शनुपस्थित 
हो जाना इसका प्रभ्ुुंख कारण हैं । 


प्रत्यावाहन (४८) 


प्रत्यावाहन स्मरण की तीसरी प्रक्रिया है। इसके ह्वारा एम अपने गत अनुभगों को पुन 
वर्तमान चेतना में छाते है। हम देयी हुई चीजो, सुने 7 सउर संगीता, सीखी हुई क्रियाओं, 
याद किए हुए गद्य और पद्च की पक्तियो कक... 2 7 प्रतिमा १ [॥/0) या सापा के माध्यम 
से करते है। इस तरह धारणा का प्रत्यावाहन छिपकर, योछकर उथयां अन्य क्रियाओं के हरा 
होता है। प्रत्यावाहन दो प्रकार का होता है--(+) प्रत्मक्ष ()।0 ($) तथा (स्व) अप्रत्यक्ष 
([70व76०७४) |. पत्यक्ष प्रत्यायाहन ()0 (॥ (६ थ।) में उत्तजचा (9॥9प)८७) और 
प्रत्यायाहन के थीच अन्य मानसिक प्रक्रियाएँ नहीं होती, उिक उत्तेजना के बाद तुरत 
प्रत्यावाहन किया जाता हैं। अत प्रत्यक्ष प्रत्यागाहन फ़्सी प्रकार की विशप प्रक्रिया से स्पतप्र 
रहता है, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रत्यायाइन उसस सपतन्त् नही रहता। एसी करियाभों का अध्ययन 
करने के ढिये प्रयोज्यों की अन्तर्निरीक्षणाल्मक सूचना (॥/॥ 05] (09७ 0]/005) 
छी गईं जिनसे स्पष्ट है क्रि प्रत्यायाहन के पूर्ण प्रतिमा, चाय (| (०॥॥7), जितने 
(एकाशद्ा9), आदि अनेक प्रक्रिओं फ्रा अनुभय हाता है। परन्तु, एसान ता सभी 
प्रयोज्यों मे और न सभी प्रत्याताहनों में पाया जाता है। कभी फ्मी श्र व्िलप प्रकरियाने 
प्रत्यावाहन मे सहायक भी होती हैे। किसी उपकरण को सीखने शर उसके प्रत्यायाहन 
में जितना अधिक समय व्यू अच्तर होता है उतना ही कम्म प्रत्वक्ष प्रत्यायाइन 
होता है। इस कथन की पुष्टि मादकोट ( ४॥(॥ ४) ओर पोटफ़ के प्रतगा स पूर्णत 
होती है। वेसिलऊ (ज्072) और नेम्स उिलियस (7 3॥ ५ ४४१ ॥॥॥)) ऊे प्रयोगों से 
पता चलता है कि जप्र प्रत्यायाहन के छिय फ्ित्री पार फ्री उततेजवा प्राप्त होती है 
तब अधिकाश अयसरों पर किसी सास उलज्ुभत्र ( नाम, पदार्थ, पटना, वादि ) के प्रत्पायाहन 
करने के पहले मन में एसे नाम, पदार्थ था घटला का सायिभाव होता हे जिसले उस अनुभव 
के प्रल्यावाहन भे काफी सहायता मिलती है । 


उत्तेजना ओर प्रत्यागहन के बीच ज्ञो समय “यतीत होता है उस प्रत्यायाहन 
काल (९८०! ॥7770) कहते है। इसकी कोई सरोसा तिर्यारित नहीं है, स्याि 
यह आधा सेकण्ड से लेफर कर सफृण्ड का होता है। गाकार ()॥ ॥0॥0) औओर पार्सक 
(2069 ०) ने प्रयोग फरके यह सरीर्भाति प्रदेशित कर दिया हे हि प्रत्याथाह गति 
(89०80 0 7०९३/)) था समग्र, नवीनता ([8 (0॥0 ५ ) ओर शिक्षण की मात्र पर उपिर्भर 
करता है। जिन उपकरणा या घटनाओं का अनुभत्र तत्काएछ हआ रहता हे उनऊा प्रत्यायाहन 
पुराने अनुभया की आयक्षा शी८ होता है। हम फक्वत्र की सत्यता की परीक्षा के लिये 
पिलजेकर (!2|700800) ओर स्युझर (१॥।७।) ने भी निर कि पद सूचियाँ के साथ 
अपने प्रपोज्यों पर प्रयाग क्रिप। पहली पद लूपी को प्रयाज्या झा कहो बार याद कराया 
गया, कितु तत्फाछ उम्रका प्रत्वायाहन जचे शिया गया। दूसरी खूचों का 
उस मात्रा में याद करने का अयसर प्रगाजया का वहां दि! गया, छेफ्रिन डसका 
प्रत्यावाहन तत्फाछ लिया गया। तुलना करने पर दोन[ पढ सूर्चियां # प्रत्यायाहन मे किसी 
प्रकार की सख्प्रात्मक भिन्नता (()७॥॥00॥079 0॥॥0५॥00५ ) दृष्टिगोचर नहीं हुईं, लछेडिन 
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दोनो के प्रत्यायाहन काछ (809| ६79) में अन्तर था। पहली सूची, जिसे कई दिन 
पूर्व प्रयोज्पा ने याद किया था, का प्रत्यायाहन झाछ, दूसरी सूची के, जो कुठ ही काल पूर्य 
याद की गईं थी, प्रत्यावाहन काछ से अधिक था। इससे यह रूपड है कि पहुत पहले 
अनुभूत अनुभयों की प्रत्यागाहत्त गति (७०७) 30660) मन्ठ (5]0फ) ओर तात्काछिफ 
अनुभयों (9860७70 €९0७/7०07065) की तीब (0पा०),) होती हे। इसलिये 
कभी-कभी ऐसा होता हे फ्ि जब हम छोग ऊफिसी पुराने अनुभव का प्रत्यायाहन 
फरना चाहते है तो उसके पहले तात्फालिक अनुभवों का ही प्रत्यायाहन होता है जिससे 
अभिलऊषित उपकरण का प्रत्यायादइन जिल्म्ब थे होता है। लेक्ित, इविगहाप, स्थुछर 
(प6), शुमा (3 फैपछ)गा), प्रदति यिद्वान्ों के प्रभोगा से यह स्पष्ट हे ऊि वे 
अभिलपित पुराने अनुभव चना सीमान्त (म५॥09% 06 00080 04 7659) में तत्परता 
की अयस्था में रहते है ओर योडा सा सकेत मिलने पर भी वे चतना में शीघ्रत आ जाते 
है। हम किसी नाम को स्परण करना चाउते है, फितठु यह हमारी चेतवा में नही आता 
है। लेकिन, उ्योंही उसफा फ्िसी तरह आभास मिलता हे त्यों ही वह याद पड जाता है। 
ऐसे ही फ्ितने अयपर हमारे जीउन में आते रहते है जिएे आयार पर यह निश्चय रूप 
से हहा जा सकता है कि हम जिते प्रत्यायाहित करना चाहते है यह भले ही ऊुऊ देर के लिए 
याद ते हो, कितु यह हमारी चेतना सीमज्त में प्रत्यायाहन के छिप्रे पूर्ण तेयारी की 
अवस्था में रहता है। 
प्रत्यावाहन का स्वरूप (7२०४८ ७) 

इबिंगहास, प्रभ्ति मनोवेज्ञानिकों का जिचार है फि प्रत्यावाहन पुनरोत्पादंक 
(8००।०१प०७7४७) होता है। दूसरे शब्दों मे, हम जो भी जिस रूप में सीखते है 
उसका उसी रूप मे प्रत्यायाहन कर लेते है। उद्ाहरणा, हमने बहुत पहले सीखा फरि 
दो ओर दो मिलकर चार होता है। भाज भी जेसे ही कोई दो ओर दो का योग 
पूछता है, हम तुरत प्रत्यायाहन के सहारे चार प्यक्त कर देते हैं। कितु, बर्टलेड (3 +8[6॥6) 
तथा उसके अनुयायी इस दृष्ठिकोण से सहमत नहीं है। उनका कहता हे कि गत अनुभवों 
का प्रत्यागाहन मौलिकरूप मे सयोगयश ही होत। है । अत इसे अपपाद ही फह सऊते है। इस 
फुथन की सत्यता हो प्रमाणित करने के लित्रे दार्टले, तथा भय सतोयेज्ञानिका ने प्रत्पापाहन 
सबधी कहे उपकरणों के सा। प्रयोग किंग है जिचका उए्लेख काना यहाँ आवश्यक है। 
उनके सहारे यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि प्रत्ययाहन एक ग्वनात्मक 
(00४४४ 0०7 ए७) मानसिक प्रक्रि। है। किसी भी अनुभव के प्रत्यायाहन में हम 
अपनी ओर से कुछ जोड-घटाय कर देते है। 

इंबिगहास ओर उसके अनुयायियों ने अपने प्रयोज्यों को निरर्थक पदों को 
सिखलछाफर उनऊा पत्यायाहन पिभिन्न ज्यवयानों के बाद लेकर यह उद्घघोषित किया 
कि प्रत्यायाहन पुनरोत्पादक (99708 7०0४९) होता है। छठ, उपयुक्त दृष्टिकोण 
पूर्णत मान्य नहीं है। पहलो बात तो यह है कि निरर्थफ पदों का प्रत्यायाहन भी उनके 
मौलिफ रूप में नहीं होता। लेखक ने स्पप इस सबन्ध में कहे विद्यायियों पर प्रयोग 
किया है और उसे एऐंसा देखने मे आया है कि उसके कई प्रयोज्यों ने प्रत्याग़ाहन करते समय 
दो एक निरर्थक पदों को बदल दिया। प्रत्पापाहन में उप्र पढ़ों का होना प्रत्गयाहन के 
रचनात्मक स्वरूप ((/008777%ाए8७ 7कपा०) को सिद्ध कंरता है। इसके अतिरिक्त, 
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बाईलेट तथा अन्य मपोतेजश्ञातिका का फलना हे कि उम्र अपने तक जीयन में दृषिगहास 
ऐसे उपकरणों का न तो अनुभव करते ह थे उनके प्रत्वाता ने को उ्ला मिलता है। 
इसलिये उन मनोयज्ञानिका ने प्रत्याताइन हे यास्तत्रिक स्वरूप की जानवारी ऊे छिय्े 
चित्र, आकार, आकइति (#ि७००), फगरी, आरि उपर्तणा के साथ उयोग किया है। 
कहानी को हम आकार के अन्तर्गत रुप सकते ह। अत श्र हम उसग + उपयुक्त 
उपकरणो के प्रत्यायाहन या पुनरोत्पादा ला यास्तय्रिक स्वरप क्‍या है । 

कहानी का प्रत्यायाहन उह्टलेट ने व्रिभित्र ऊत्यितां को प्रत्यायाहत उपने कई 
प्रयोज्यों से कराया । फिसी कहानी विजय के पे हे प्रयौयाा से एक पार साउ्रवरानी से 
पढाकर उसका प्रत्यायाहन पन्‍द्रह मिन बाद लिया गया। फिर उस य। क्हाना को दुसरे 
प्रयाज्य को उसी त्रिवि से एक बार पाकर पाटर सिनट यार उसका सी प्रत्पायश्न अख्रित 
कराया गया । इसी प्रकार क्रमश उसने कर प्रशाज्या का एया ही कहानी का प्रत्यापाहन 
अ्खला विधि (50॥0 0० ०५३४७॥ ॥00॥30) से स्थि। अतिस प्रत्यात्राहन में 
उसने देखा कि कुछ कहानिश के श्यीरपक थोर पाया के नाम भी यहाठ गए थ। कहानी 
के रूप में इसी तरह का परित्रतेत नजर आया जा एक ही कटानी करा >त्वायाण। एफ ही 
प्रयोज्य से विभिन्न समया में लिया गया। उनके आयार पा उसका कराया है कि हम 
अपने किसी गत अनुभप का प्रत्यायाहन उसके सोौलिकि रूप म नरी करते, प्रीझ उसमे 
हम अपनी इच्छा, रुचि, सस्कांत, उंछि, स्पर्भाय के अनुरूप बल 5 प्रा यढ। दते है। 
सुनी या पढी हुई कहानों का ज4 काई प्रत्यायाहन करता है तब्र परत #ठ यह छा ता हे। 
कुछ अश उसमे मिछा दिये जाते है ओर #ऋ वह लिय जाते है । जा सर आपश्यक 
माल्म होता है उसे तो प्रत्यायाह। में स्वान दिया जाता है, फितयु उ्वायश्वक संग यहिग्ऊ्त 
कर ठिय्रे जाते है। जा समझ ने वह जाता उयों योर साठ्स ता हे यह 
यों तो बहिष्क्रत क्कर दिया जात। हे था परवावत । अंश पत्वावायन नहां हाता 
वहाप्रयोज्य (500५७) "पे अवभत्र + ,ग पूत क ता 74. भी-फसी फ़रिसी अश् 
विशेष को बढुत ही बला-चता कक प्रत्यायाहं। शिवा जाता ह।. सी प्रकर भोर भी कई 
प्रकार के परियर्चन होते है। अत प्रत्यायाहन रच तलाक (ता है। बटर के दस कवन का 
प्रतिपादन अपने प्रयोगात्मक परिणाम फे आयार पृ धहोस वए (( !, (),|))॥| ), लेपिस 
([,0५9), हृण्टरसन (॥ :००॥), प्रटति सवैधानिर भो उसते है। दृण्लरसन 
(प्रपा१675०॥) का कहा है कि किम ऊंदाती का प्रत्वायाहिल कल समय प्रयाज्य उस 
कई प्रकार से सशातित (/००५॥| ५) और परितरात्तत करते है। जा श्रद्ष थक प्रतीत दाता है 
उसे हटा कर इस प्रकार साछ पा दिय्रा जाता है कि कानों पूर्णतः सराथद्ञरक्ति ओर लोकिक 
बन जाती हे । इस समय में छेपह ने ज्ञा प्रयोग दस वियायर्या फ किया उससे सा पता चलता 
है कि कहानी के प्रत्यायाहन में कई प्रशार के परियत्तन ( ४७॥॥॥६ ४७॥0॥)) द्वीतें दे । यद्यपि 
प्रयोग बार्दलेट की गरिधि से ही किया गया है, छेकिन कटद्दावी भारतीय सर्परूप की है ओर 
प्रयोज्य भी भारतीय पजिद्याथी य। 

मोलिक कहानी 
८ चुनगुपकों भव 

पवागा के तट पर किसी तपोतय की एक ऊुटिया मे एक संत रहते 3। उनके पास 

बहुधा जीव जन्त आत। वहाँ एक चूहा परक गया वा भौर राज ही उनके आश्रम में आकर 
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दाने चुग लेता। एक दिन वह ज्याही आरा णऊ पिल्छी पहुंच गईं। उसने भपदा 
मारा। चूहा काप गया। परन्ठ, सत फी उस पा हंटि थी करत बहु तुत्त बिडाए वन 
गया। बिल्ली चछी गई।। 


दूसरे दिन एक कुत्ता आया। उसने पिडाऊ पर दात दिखाया। विद्वल भागकर 
न्‍त की शरण में गया। उन्होने उच्च तत्क्षण कुत्ता बचा ठहाछा । अय वह निविश्न टहछता 
आर किसी से नही डरता । 


एक दिन सयोगयश कही से एक बाघ आय।। ऊते के शब्द से उसे कोच आया। 
उसने चाहा कि कुत्ते को मार डाले। पर सन्त ऊत्ते की प्राण रक्षा चाहते थे। उनके मेह 
से शब्द निकछा नही कि कुत्ता शेर बन कर खडा हो गया। 


आश्रम में यह बात गूच् उठी ऊि सन्त की ऊप। से चूह। शेर बन गय। है। छोग 
उससे डरते नही, प्रत्युत उसकी हनी उडाते। शेर के सन में यह बात खटकी । उसने इस 
परिद्दास से बबने के छिय्रे चाह। कि सन्त को ही मए हाडें, न रशगा बाँस ओर न बनेगी 
बाँसुरी । यह सोचकर सन्त पर हटने का उपक्रम यह जिया ही चाहत था फि सत के अं 
से निकल पडा--पुनमुंषफों भय। सबो ने देखा अब यह भर नही हे । उसफी जगह 
वही चूहा रेग रहा है ॥? 

प्रथम प्रयोज्य का प्रत्यावाहन 
'पुनमूषफी भव 

“गगा तट पर साथ रहता था। वहाँ बहुत से जीव जन्तु आया जाया करते 
थे। एफ चुहिया वहाँ बहुत उधम मचाया करती थी। एक रोज उप्त चुहिया पर 
एफ बिलार ने रूपटद्टा लगाया, लेकिन साथु की हटि पडते ही वर बिड़।छ बन गया। 
उसके दूसरे दिन एक कुत्ता वहाँ पहुँचा ओर यह क्रोवित ही बिछी पर कफ्ता। बिछी 
भी अपनी रक्षा के छिये साउ के शाप मे दोडी ओर यह कुत्ता हो गवा। कई दिन 
बाद एक शेर उधर पहुँचा, उसे कुत्ते की आयाज अच्छी नहीं मालूम पडी ओर कुत्ते पर 
कपटा। झपटते ही ऊत्ता शेर हो गया। साइड की करामात छोगों को मारूस हुईं 
और कहने छगे कि चुहिया शेर बतर गयी। होर को बहुत बुरा माहुम हुआ ओर उसने 
सोचा कि साउ को ही मार देगा अच्छा है ताकि न रहेगा बध्स ओर न बजेगी बाँसुरी । 
ज्योंही उस शेर ने सपद्टा मारा साथ ने कहा--पुच्मेषडों भय! ओर वह चूहा हो गया। 


दसवें प्रयोज्य का प्रत्यावाहन 
'पुनर्मेषकोीं भव! 
एक संभय एक चूहा था जो सुनि के आश्रम मे रहा करता था। वह खदो 
बिछी से डरता था, क्याॉँकि सदा बिछी इसी ताऊ मे रहती थी कि जब चाहे डसे चट 
कर दे। इस अयस्था से आकुछ होकर चूहा ने मुनि से प्रार्थना की कि उसे बिल्ली 
बना दे जिससे वह इस फन्‍्दे से बच जाय। मुनि ने डसे बिछी बना दिया, लेकिन 
उस अवस्था में भी उसे कुत्ते से डर छगता था। अत उसने मुनि से फिर प्रार्थना की 
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बाईलेट तथा अन्य मनोजैज्ञातेकों का फदना हे कि हम अपने लिक जीवन में टबिगहास 
ऐसे उपकरणों का न तो अनुभव करते हे थे उनके प्रत्याशी ने शा प्रका मिलता हे। 
इसलिये उन मनोयज्ञानिकां ने प्रत्यायाटन के यास्तत्रिक स्व॒रप्र झा जातयारी ऊे लिये 
चित्र, आकार, आहति (600), के वी, वाति उपक्ाणों के खाब प्रयाग ऊक्रितवा है। 
कहानी को हम आफ़ार के अन्तर्गत रब सकते है। बत उतर गा उख्रग कि उपयुक्त 
उपकरणों के प्रत्यापाहन या पुनरोत्पाह। "ता यास्तत्रिक भयरूप क्या #। 

कहानी का अ्रत्यावाहन परार्डडेड ने विमितर कत्त। (॥ का प्रत्यातान्‍॑त उपने कई 
प्रयोज्यों से कराया । किसी कहानी जिजर का पहरे प्रयौच्त से एके थार साउ्वथानी से 
पढाकर उसका प्रत्यायाहन पन्‍द्रह सिनट बाद रितर गथा। ।फर उस 435 कराना का दुसरे 
प्रयोज्य को उसी बिवि से एक थार पे कर पालर सिनट थार उसका भा प्रत्पयापणा अफरित 
कराया गया। इसी प्रकार क्रमश उसने कई प्रयाज्वा का एय ही कहानी का प्रत्यायाहन 
श्खछा विधि (0077 0 ०१४॥ ॥700॥0) से सिया।। अतिम प्रत्यावाहन में 
उसने देखा कि कुछ कहानिया के शीर्षक जोर पाया जे नाम भी 7 गए 4! कहानी 
के रूप मे इसी तरह का परियर्चन नजर जाया जय एक ही करानी का प्रत्वात्राह्त एज ही 
प्रयोज्य से यिभिन्न समथा में छिया गया। उनके आयार पर उसका काना # कि हम 
अपने किसी गत अनुभप का प्रत्यायाहन उसके सोडिक रूप मे न करते, प्रीक् उसमे 
हम अपनी इच्छा, रुचि, सस्कत, उछ्ि, स्यभाय के आबुरूप आल #झठ पटा यह। दुते है । 
सुनी या पढी हुई कहाना का ज+ कोई प्रत्यातराहन फाता है तब पत्त कठ वर छा. ल्‍वा हे। 
कुछ अश उसम मिछा दिये जाते है ओए मुझ यत" जिय्र जाते है । जा वर आयश्यक 
मालूम होता हे उसे तो प्रत्वायाह। में स्थान दिया जाता है, फ्रिएठू.. ावरक् सग अहिएकृत 
कर ल्यि जाते है। जा समझ मे १) आता उथया उच्ोर साद्मम उोता हे यह 
या तो बहिप्ज्त कर दिया जाता हैं था पवाजव। उ्च उत्वावाजव नहां हाता 
वहाँ प्रयोज्य (50/]५॥) भप अमर > |त7 प 7 क ता ह 4 &भी-हसी फ्रिसी भज् 
विशेष को बढुत ही बटा चटा कक प्रत्यायाह। कित जावा । _सा प्रकाश भौर भी फर 
प्रकार के परियर्चन छोते ४ । अत प्रत्यायाहन 7यदल्ाफ कया ह&। अहडेट के ,ख कथत का 
प्रतिपादन अपने प्रयागात्मक परिगामा फे आयार पा कस [05 ६ 0) 4 86), जविस 
([,७५४॥9), हृण्ठरसन (। 0000 ५०॥)), गति गा भो रगते है। दृण्टर्सन 
([77005०॥) का कद॒ता है कि किया कद्ाती का प्रत्वावाश्लि एल समय प्रभोज्य उस 
कई प्रकार से सशायित (४०७॥| ५) और परियरात्तत करते #। वो अदा वाद प्रतीत हांता है 
उस्ते हुटा कर इस प्रकार सरण जया लिया जाता हे कि कहानो पूर्गात साथ एरि३ ओर छोकिफ 
बन जाती हे । इस सपय में छेखफ ने जा प्रयाग दस थ्रिवावियों पर किया उससे सी पत्ता यछता 
है कि कहानी के प्रत्याताहन म कई प्रहार के परितत्तत ( ४७) |॥ ॥॥। )॥। द्वीते है। सद्यपि 
प्रयोग बाईलेट की व्रिधि स ही हिसा गया है, लेकिन कटद्दानी सारतीस स्थरूप फ्री है ओर 


प्रयोज्य भी भारतीय जिद्याश्री व । 
मोलिक कहानी 
४ पुनमंपको भय 
“तग्ा के तट पर ऊिली तपोयय की एक उठ्या में एक खत रहते |। उनके पास 
बहुधा जीय जन्त आते। वहाँ एक चूहा परक गया था भोर राज ही उनके आश्रम में आकर 
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दाने चुग छेता। एक दितर वह ज्याही आाया एऊ बिल्ली पुब ग४ । उसने रपटदा 
मारा। चूहा काप गया। परन्ठ, सत फऊ उस पर हडि थी फरत यह तुरत जिडाए बन 
गया। बिल्ली चछी गई । 


0, 
दूसरे दिन एक कुत्ता आया। उसने जिडाल पर ढात दिखाया। विशाल भागकर 
ल्‍त की शरण में गया। उन्होने उसे तल्क्षण कुत्ता बता डाछा । अब वह निविद्न यहुरता 
आर किसी से नही डरता । 


एक दिन सयोगयश कही से एफ बाघ आया। कुते के शब्द से उसे क्रो- आया । 
उसने चाहा कि ऊुत्ते को मार डाले। पह सब्त ऊुत्ते की प्राण रक्ष चाहते य। उनके मुह 
से शब्द निकछा नहीं कि ऊत्ता शेर बन कर खड़ा हो गया। 


आश्रम में यह बात चूत उठी कि सच्त की ऊप। से चूह। शेर बन गया है। छोग 
उससे डरते नही, प्रत्युत उसकी हँसी उडाते। शेर के भन मे यह बात खटफ़ी । उसने इस 
परिद्दास से बचने के छिये चाह। फ्ि सब्त को ही मए डा हूँ, न रटगा बाँस भोर न बजेगी 
बाँसुरी । यह सोचकर सन्त पर हटने का उपक्रम यह किया ही. चाहता था कि सत के आह 
से निकल पड--एम्एओों भय। खसबा ने देसा अब यह शेर नहीं हे। उसकी जगह 
वही चूहा रेग रहा है ।? 

प्रथम प्रयोज्य का प्रत्यावाहन 
'पुनमूषफी भव 

धागा तट पर साधु रहता था। वहाँ बहुत से जीय जन्तु आया जाया करते 
थे। एक चुहिया यहाँ बहुत उधम मचाया करती थी। एक रोज उप्त चुहिया पर 
एक बिछार ने मरपट्टा माया, लेकिन साधु की हृटि पडते ही वा बिड़ाझ बन गया। 
उसके दूसरे दिन एक कुत्ता वहाँ पहुँचा ओर यह फ्रोवित ही बिछी पर रपटा । बिल्ली 
भी अपनी रक्षा के छिग्रे साउ के शरप मे ढोडी ओर यह ऊुत्ता हो गया। कई दिन 
बाद एक शेर उधर पहुँचा, उसे कुत्ते की आयाज अच्छी नहीं माल्सम पडी ओर कुत्ते पर 
ऊपटा। मपट्ते ही ऊत्ता शेर हो गया। साथ की करामात छोगों को मारुस हुई 
और कहने छंगे कि चुहिया शेर बरर गयी। शेर को बहुत बुरा माहूम हुआ और उसने 
सोचा फ्ि साउ को ही मार देगा अच्छा है ताझि न रहंगा बरस ओर न बजेगी बाँसुरी। 
ज्योही उस शेर ने रपद्दा मारा साइ ने कहा--पुर्ममूषको भय! ओर यह चूहा हो गया। 


दसवें प्रयोज्य का प्रत्यावाहन 
'पुनर्मपको भव! 
एंक समय एक चूहा था जो सु॒नि के आश्रम में रहा करता था। बह सदा 
बिछी से डरता था, क्‍योंकि सदा बिछी इसी ताक में रहती थी कि जब चाहे उसे चट 
कर दे। इस अप्रस्था से आकुछ होकर चूहा ने मुनि से प्रार्थना की कि उसे बिल्ली 
बना दे जिससे वह इस फन्‍्दे से बच जाय। सुनिने डसे बिछी बना दिया, लेफरिन 
उस अवस्था में भी उसे कुत्ते से डर छगता था। अत उसने मुनि से फिर प्रार्थना की 
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ऊे वे उसे कुत्ता बना टे। मुनि ने वेसा 2 हिया, छेकेय उप्र अपरवा मे भी उस याघ से 
र छगता था। हाजलियरे उसने कि | व प्राय हो & उब यात्र ॥5 जिससे 
स फन्दे से मुक्त हो जापे। झुने ने वेया | (ह2, उर उत्त शर। ठाव लगा जिपक 
।रण उन्होने पुन मूयक्रा भएः का मा जया, जिस जाय ते का जपते पूर्व रूप को 
"रण कर छिया । 


चित्र का प्रत्यावाहन जय ऊिली जि अबया। घट ॥काी प्रलगंत ऊरके उसका 
पत्यावाहन. किसी प्रयाज्प जितेओ से कराया जाता हे तने उस पता भी हमें कई 
पकार के परियर्ततन हाष्टेगायर हाते है। उत प्रत्पायडन कर्मी सी प्रतिपत्न 
00778) और वायन तोले पाय रा नह दाया। 7८ पारत्द्रेन आया अप्रतिपन्नता 
४३ अगा पर निभर करती है। चित जया प्रदवा तो ठाक से फरोक्षण वे फरवा पप्रतिपत्न 
[8003&68) प्रत्यापराहन का हारण होगा है। प्रयोच्च या अन्य याँ। अपनी 
प्रभिरुचि, मनो्राति (3॥60000), शादि के [उुरूप अशो का ही रीक्वाग उरता है आः 
रिणामत अन्य अश उसे न तायाद ही दोीग € भो। | उतका पत्याआठ दी हाता है। 
भी कभी किसी चित्र या यटना के प्र्णय में अवात "भागों + नो जायज >यथा जाता है। 
प्रधिक समय बीतने पर धारणा की निर्वेश्ता के कण ढाया 8» घटा था वि फे ऊुड़ 
प्शों को भूछ जाना स्वाभायिक है। इसके अतिरिक, जब प्रपो य ग॑ उस जिय था घटना 
॥ सम्बन्ध में ससूचनात्मक (5प2०0००॥५८) प्रश्न पूड़े जाते है तब्र 4८ उस प्रश्न से 
॒भाजित होने के कारण सी कुछ ए्सा उत्तर ठेया है जिगकी यास्तयरिज््ता चढ़ी रहती। 
कन्तु, एसे प्रश्नो से वे ही व्यक्ति अधिक प्रभायित दोते है जि का अनुभव समर ओर ठास 
ही रहता। न्यायालयों मे वकीए' एसे ही प्रश्नों को एूए कर गयाता से शपा जलु॥छः यातों 
गे न्यायाधीश के सामने कहा लेते 2ै। फिन्तु, राभो पक्तिए्पप्ररों से लथान माजा में ही 
भायित नहीं होते। जब लेखक ने इस रायनथ में की विद्यालि॥ की प्रवाग हिया वो 
'क विद्यार्थी मे सिर्फ १२ पतिशत दी परमंदा म्रता (७४००४ 909) 3 गी ग), क्लितु 
पन्‍्य कई पिद्याथियों मे इसका प्रतिशत कई गुना अधिक था । 


आकार ओर आहरृति का अलावब तय. सकूर और गाडझति (!॥॥॥ 
80 ॥8 ।/९) के पुनरत्पाद। का भी ॥ पान नेत्र मझ।याविक्रा जारा फिपा 
या है ओर उनमे भी यदी हटेसा गया हे हि सॉलिफक गाफ़ार योर आजति 
। पुनरोत्पादन में कई प्रफार के परिप्र्तचच उसी प्रकार जाते है हिस प्रका कि 
न्‍न्‍य उपकरणों के प्रत्यावाहत में। प्रयोज्य को ऊूछ काटा के लिए कोई आकार 
॥ आकृति प्रदर्शित की जाती हे और फिर आम उसे याद से राधा पसिल के 
हारे चित्र बयाने का निदशन दि जाता है । ययाथविं साकझति और वाहारों का 
नाना प्रयोज्य की योग्यता पर भो निर्भर कर्ता हे, लेक्निन «व, 7 छा ने उस प्रिवि 
गे सहप आश्रय दिया है। इस प्रकार के उपकरणों के प्रत्वावाधा हा अ यान करके ऋड 
नोजैज्ञानिकों ने तीन प्रकार के परियर्तना को ज्यक्त क्रिया हे--(१) जरा जियाग। मे कमी, 
२) नये वियरणों ([00037]4) का समन्वय (3७३॥0॥| ४७0॥)) ओर (३) किसी पदार्थ 
शेष के आकार के समान मालम होता। मेश्रर (५0५४७ ) ने आपति कं प्रत्यागाहन फा 
योग करके यह व्यक्त किया है कि प्रयोज्य किसी आफऊति के विभिन्न अशो का उलल्‍्ग अलग 
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निरिक्षण नही करते, बल्कि उसे एक इकाई (7],/) के रूप म॑ देखते हुए उसऊी तुलना 
किसी परिचित पढ़ार्थ से करते है। इसके अधतिेरिह, वे दे। थाह्ृतियों का मिलय देते है, इसलिये 
किसी आऊति फे प्रागेत्पादव में तरह तरह के परियततत दृष्टिगोचर होते हे। बार्टलेट ने भी 
कई प्रकार के परियर्तनों को व्यक्त किया है। इस सबन्ध में जस्टाल्यवादी 
मनोजैज्ञानिकों ने कई प्रयोग करके आक्ृति के पुनरोत्पादन के परियर्तनों को व्यक्त 
फिया है। कितु, उनका कहना है कि ज्यों ज्यों समय का व्ययधान बढता जाता है त्यों त्पों 
आमतियों के पुनरोत्पादन में पूणेता आती जाती है। परिणामत पुत्ररात्यदित आइतियाँ 
मोलिऊ की अपेक्षा अधिक पूर्ण होती हे। लेकिन, इस कथन की सत्यता की परीक्षा के 
छिप्रे जय्र अन्य मनोजेशातिकों ने प्रयोग किया तब उन्हे आकृतियों के पुनरोत्पादन 
में परियर्तन तो मिले, परल्तु सभी पुमरात्पादित आकृतियों में पूर्णता का अभाय था। 
इसलिये, उनऊेगो का 'हदया है कि आऊति कोर आऊार के पुनरोत्पादन में भी परियर्चन 
होते है। ऊफिन्तु, उनके लिप्रे यह आपश्यक "ही है कि वे सभी मोौछिझ आकृति की एर्गता 
के ही परिचायक हों। इसी प्रकार, अन्य मप्रोजेज्ञात्रिकों ने नी इस दिशा में प्रयोग किया 
है जिनके जाधार पर उनका कहना है कि आक्ृतियों के पुनरोत्पादा में जो परिवर्तन 
होते दे हम उनका यर्गोकरण निश्वयात्मफ रूप से नहीं कर सकते । हा, इतना 
अपश्य कहा जा सफता है कि ऊुठ अशा में आरृतिया का घुनरोत्पादन समय उ्यववान के 
साथ-साथ क्रमिऊ जिकास की ओर अग्नवर (?720858 ४०) प्रतीत हाता है, लेकिन, यह 
सर्य व्यापक ((70ए०/७७)) नियम नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, हम देखते है कि 
किसी प्रकार के उपकरण का प्रत्यायाहइन हम कपों न कर, किन्तु उसमे ऊुऊ परिवर्त्तनो 
का होना आयउरयक है। अत हम प्रत्यापगाहत को रचनात्मक पुनरोत्पादफ प्रक्रिया 
((00५७५०॥५8 0[77347७०ए७ [7369--) ही फहना पिशेष उचित समझते है, 
मात्र रचनात्मक या पुनशेत्पादक कहना नहों। मोछिक उपकरण का उसी रूप में पुनरोत्पादन 
तो जीयन में बहुत ही कम अवसरों पर होता है । 


प्रत्यावाहन के अंग 
(7'800073 0 १6८७7 ) 
प्रत्यावाहन को वे सभी अग प्रभाजित करते है जो धारणा (6667070४) को 
प्रभायित करते है, क्योडि प्रत्याव!हन हम्त उसी की फरते है जिले धारण किए रहते है। इसके 
अतिरितत, कुछ अन्य थरग भी प्रत्यायाहन को प्रमाजित करते है। यहाँ हम उन्हीं की 
चर्चा करेगे । 
प्रत्यावाहन में उत्तेजना का महत्त्व गत अनुभव के प्रत्यायाहन के लिय उत्तेजना 
(5४एप्रांप5) विशेष रूप से सहायक होती है। यह उतेजना कभी तो बाह्य होती है 
ओर कभी भान्तरिक। हम किसी फूल को देखते है जोर किसी खास फुछयारी का प्रत्यायाहन 
हो जाता है। रगीन कपड़ा देखते है ओर डसफो पहननेयले की यद आा 
जाती है। परीक्षा-सत््र में वियानियों को प्रकश्षपत्र सिरता है ओर उन प्रश्नों से सपन्धित 
उत्तर का प्रत्यायाहय क्रमश होने छगता है। इसी तरह, हमे सथ छगत। है ओर चोर, 
साप सबन्‍धी घदयाएँ याद हो आती है। छेकित्, प्रत्यावाहन में उत्तेजना के सहायक होने 
के लिए दो बातों का होन। जरूरी है। पहली बात तो यह हे कि उत्तेजना बहुत स्पष्ट 
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भर सबछ होनी चाहिए। उसके सा न रहने पर प्रत्तायाहन अराभय है। दूसरी बात 
यह कि उत्तेजना से किसी गत अनुभव का प्रत्यायाहत तभी होता है जय्र ढस अनुभव 
के स्मरण पिन्ह चेताा सीमान्त में रहते है। जे। स्मरण (77 चतय। सीसात से बाहर रहते वे 
दीक तरह से प्रत्यध्वाहित नही होते । 


प्रयोड्य की आन्तरिक आरधयाएँ . प्रत्वाहा में मनाव्नत्ति (8॥0१0) 
का स्थान कम महत्य का ही हे। उत्वाता ॥ उन्‍्हों अद्मत्रा का होता हे जिनमे 
हमछोष अपनी अभिरति रज्ते है। या जिया ता पराक्षा भरत में उत्तर दने के लिये याद 
करते है वे उन जिपया का परीक्ष। भत्रा में स्मरण करन में ता सफः दाते है, लक्रिन वही बात 
उस समय के पहुले या 7द मे एू० जन या अत हु याद पह्धा कर पाते। यात्तों इस 
सबब में की परयोउेजानिका ने प्रयाग किया है, ठछेकि। कह्ा उ केशा 4 करके इतना ही कह 
देना पर्यात है कि एक प्रयोग में पिर्वारिति समा के पहुई जोर बात मे प्रत्यायाहन 
लेने पर क्रमश < ओर १७ प्रतिशत ऊो क्षति दश्टिग | वर हई। 


भावात्मक पहलू सुसात्मक ओर दरसात्यक पदछुथों (2 85% $ शाप एक-- 
.]08886 88]020।9) की भी ड।क्षा गद्ी की था सक्ती। जला कि हम पहले दुख रुके हे, जो 
अनुभव सुखद होते है उनका प्रत्पायाटए हम आसारी स॑ करते 6, छक्तिन दसद पर पिस्क्त 
([700॥/..6॥|) अचुभयों का प्रत्यायाटाा उस आसानी से 75 हाता। इसकी खत्वता की 
परीक्षा के लिग्रे १०० पजिद्याथयों फो पिभिन्न गे लो के साथ सुगाद, दसद ओर विरक्त शब्दों 
का साहचर्य स्थापित (38906'ऑव07] (+ह7)॥५)॥) फ़रना सिखष्लात्रा गया ओर जब 
६ महीने बाद उत्तेजग। का उपस्थित का प्रत्यायाहन जया गया तन उसने मे जाया ऊफ्रि बच्चे 
सुखद शब्दों का प्रत्पाताहन अत्यधिऊ, टखद फा फस ओर पिरक्त शस्टों का नही के बरायर कर 
सके । उनमे प्रिरक शउत ऊे स्वात में पुपत शाउद् द्वारा प्रत्णयाह। करने की भी ज़क्ति ( ! 0 
१8700) देखी गई। इस पार हम हज्ते * कि सायात्मक पहठ प्रत्यायाहन फ्ा एक प्रवान 
अग है। मनोजिश्लेपण (2, (0 ॥09०॥०) में व्िश्यास रखनेयारे संताबज्ञानिरों का 
यही दृश्टिकोण है। इसी तरह फ्रिमी अनुमत्र के प्रत्यायाहन के लिप शारीरिक अयस्था 
(7॥ए80% 00700॥॥07) का सामान्य (ऐर )0७॥3) रल्ना सी आवश्यक है, क्यांकि 
थकायट अथया अन्य शारीरिक असापान्पताशों (॥)॥ )॥]॥॥0 ०») में प्रत्यायाह 
ठीक जही होता । यही कारण है कि थक्ायर होने पर वकियीवी राम करना ही ओप्रस्कर 
सममभते है, पढना नहीं । 


स्वेग-नियत्रण ( [0700॥0॥5 ).. सरेगात्मक उत्तजनवा ( [१६८॥60 ७6॥/ ) 
प्रत्यायाहन का प्रधान अग है। हमारा नित्प प्रति फा अनुभव यह प्रमाणित करता है कि 
क्रोच, क्षोस, भय, आदे अयउस्थाशों मे उपलेग ऊुठ स्परण काने मे उसमर्थ दांते है। जो 
विद्यार्थी परीक्षाभयन को होता नहीं सममते उन्‍्ह'ं काम ही थात याद होती है । फित, जो 
परीक्षा के डर से आतफ़ित हो जाते है वे याद करने मे समर यह होते। प्राय एसा देखने 
में आता है फ्रि आती हुई चीज को भी प्‌ , जाने पर व के +7ण “यक्त फरने म॑ छांग असमर्थ 
हीते है। अतएप प्रत्पायाहन के छिय्रे रायेगाी का निगनग सावश्यक्न हे । 


पुनरोत्पादऊ निरोव (फ्िज्ञाए0व09 ॥की0 0)... प्रत्याताहन के खिथि 
पुनरोत्पादक निरोधों से स्पतत्र रहना भी अत्यायश्यक हे, क्योकि एक ही साथ कई 
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अनुभव चेतना क्षेत्र में आने का प्रयास करते है जिसके फरूस्वरूप प्रत्यावाहन में बहुत 
देर होती हे। हम साहचर्य के सिझ॒मिले में यह देख चुके है कि स्वतन्न साहचर्य 
(97788 888000007) में वैसे कई प्रतिक्रिया शब्द (६9800788 छ070») चेतना क्षेत्र 
में आने का प्रयास करते है जिसके कारण प्रतिक्रिया काऊ (888०४00 777०) अधिक 
हो जाता है। इस तरह भी व्यावद्वारिक जीवन मे प्राय ऐसा देखने मे आता है कि जब भी 
कई भाव एफ साथ मन में आते है तब समुचित प्रत्यायाहन में बहुत विलूम्ब होता है । 
इसलिये प्रत्यावाहन के छिये इस प्रकार के अपरोधनों (॥70ध7900) से स्वतत्नता 
आवश्यक है । 


प्र्यावाहन के समय मानसिक बृत्ति (४/८४४०! 85). किसी उत्तेजना का 
प्रत्यायाहन कभी-फ्भी इसलिए भी नही हो पाता कि उस समय हममें गलत मानसिक वृत्ति 
काम करती रहती है। उदाहरणार्थ, कभी कभी ऐसा होता है कि मोहन नाम के व्यक्ति का 
नाम याद करने में ध्यान मे यह बात आ जाती है कि उसका नाम २! (अक्षर) से 
शुरू होता है ओर फलत '२? से शुरू हांने याले रपत्रीनद्र, र्माशकर, रमानाथ, आदि नामों पर 
ही अपना ध्यात्र देते रह जाते है। इससे धारणा रहने पर भी हम उसका प्रत्यावाहन नहीं 
कर पाते । 


प्रत्यभिज्ञा (560027607) 


स्मरण की चोथी मानसिक प्रक्रिया पहचानने था प्रत्यभिज्ञा की है। इसके द्वारा हम 
प्रत्यावाहित अनुभय का सबन्ध समय और स्थानविशेष से स्थापित कर देते है ओर तभी यह जान 
पाते है कि इसफा अनुभव हमे कय ओर कहाँ हुआ था। इस तरह, पहचानने के बिता स्मरण की 
प्रक्रिया पूरी नही होती। पहचानने का शाब्दिक अर होता है, फि! से जानना। अधिऊ स्पष्टीकरण के 
लिये किसी परिचित (या सीखी हुई) उत्तेजना को कई अपरिचित उत्तेजनाओ से अछग करने की 
मानसिक प्रक्रिया को पहचानना कहा जाता है। जब हम किसी पूर्ण परिचित व्यक्ति को 
पहचानते है तो उस समय हम उसे अन्य अपरिचित व्यक्तियों से अछग ही करते है। यद्यपि इसका 
सबध प्रत्यक्षीकरण (?०/००७7/07) से बहुत ही निकट है, लेकिन इतना होते हुए भी इन 
दोनों प्रक्रिआायों मे जो अन्तर है हम उसी उपक्षा नही कर सकते। जब हमे किसी पदार्थ का 
प्रत्यक्षीकरण होता है. तब हम उस पदाय को एक जाति या यर्ग यिशेष का समझते है, किंतु 
जब्र हमे किसी वस्तु की प्रत्यभिज्ञा होती है तब हम उसे किसी जातिविशेष का नहीं समभते, 
बल्कि यह जानने में समर्थ होते है कि यह अम्रक चीज अथप्ा व्यक्ति है। हाँ, गत अनुभव 
की प्रधानता दोनों प्रक्रियाओं मे रहती है, किन्तु उसकी चेतना हमे रहे, यह आवश्यक नहीं है । 


पहचानना दो तरह का होता है---निश्चित पदचानना ओर अनिश्चित पहचानवा | जब 
किसी वस्तु को देखकर ठीक-ठीफ पहचान जाते है कि इसे कब ओर कहाँ देखा है तो इसे निश्चित 
पहचानना कहते है। इसमे समग्र ओर स्थान का पूरा ज्ञान रहता है। परन्तु, कभी-कभी 
हम किसी वस्तु या व्यक्ति को देंखरर यह तो जाप छेते है कि यह परिचित है, लेकिन याद नही 
पडता कि इसे कहाँ और कब देखा है। इस तरह के पहचानने को अनिश्चित पहचानना कहते है। 
इस में एक और मी पिचित्रता देखने मे आती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम 
किसी पूर्णत अपरिचित और नये व्यक्ति, स्थान या चीज को देखते है ओर ऐसा माल्म 
होता है कि इसका अनुभव हमने अपने गत जीवन में किया, इसलिये यह हमसे परिचित है। 
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ऐसे अनुभव को मिश्या प्रत्यभिज्ञा (7१५० 60 00700) फ्हने है, क्योंकि वस्तुत 
डसका अनुभव हमे अपने गत जीवन में नहीं ”आ रहत।। लय पट ग्रह है फ्ि मिथ्या 
प्रत्यभिज्ञा क्यों होती है? इसका रू, कारण यह है जिस पदार्व या पयना के सबंध 
मे ऐसा अजुभय होता है उसकी सम ता (0॥7| ॥0१) हमारे गत अउुभय या घस्नासे 
इतनी अधिक रहती हे कि भ्रमप्श हय उठे अपने अतीत जीव का जिपय रागरू जेठते है। 
अल्यधिक समानता के “एग उप मिथताओ की ओर हमारा *वात्र ही नहा जाता। 


प्रत्यावाहन ओर पहचानने में अन्तर प्रत्याताहत “पैर पहचानया दोनों ही 
स्मरण की मानसिक प्रक्रियाँ है जो अस्सर साथ साथ दे उने मे आती +। सामान्य व्यक्ति 
के जीवन मे प्रत्यायाहम के याद पहचानने फी प्रक्रिया होती औै। कि, ३5 ऐसे असामान्य 
(3 9007778)) व्यक्ति भी होते है जो प्रत्यायाहन कर सकते >, परन्‍्त पहयानो में असमर्थ 
रहते है। इससे यह प्रमाणित होता हे कि किसी प्रकार वी असामान्'ता (३ 70 थी 
$ए) का हानिकारक ग्भाय प्रत्यायाह। परी ऊपक्षा पहयायो पर शी पदता है। प्रत्यायाहन 
और पहचानना दोनो ही धारणा के परीतण है। फिर भी, ठल्मे तर हे । 


सबसे पहछी बात तो यह है कि पहचानने में उष्तेजना उपस्थित रहती है, 
जो उत्तेजना अनुपस्थित हो उसको पहचाना नहीं जाता। >किन, प्रत्यायाहन किसी 
अनुपस्थित पदार्थ, घटना अथया आजुभव का होता हे। दुसरे शब्दों मे, जिस उत्तेजना 
या घटना का हम प्रत्यावाहन करते है वह हमारे सामने उपस्थित नहीं रहती। 


जीवन मे "से अयसर अधिकतर आते है जय हम किसी अड्भव को आसानी से 
पहचाग जाते है, छेकिन उसका प्रत्याताटन (३०९ ॥)!) करने म॑ समर्थ नहीं द्वोते है। 
इससे यह माल्म होता है कि पहचानना, प्रत्यायाहव की पता साठ है। इस कथन 
की सत्यता की परीक्षा के छिय्रे एप्रिडीज (१८))॥॥ ) ने भपते प्रयोज्यां पर समान 
सख्या ( पच्चीस ) के पिरवक पढ़, सार्थक शब्द तथा लोफोक्यों के साथ प्रत्यापाहन 
और पहचानने का प्रयोग फिया। प्रयोग-परिणाम मे मास होता है फ़ि प्रस्पायाहित 
उपकरणों की संख्या पहचानने से बहुत ही कम थी । उसके परयोज्य का प्रत्यायाहन 
निरभक पदों के छिय्रे १२ प्रतिशत, रपगक के लिए ३९ प्रतिशत ता छोफोच्तियों के लिए 
२२ प्रतिशत था, कितु उाटी उपकागों झा पदचानना क्रमश २९ है5 हरि व४७ प्रतिशत 
था। लेहमाए (/ 0 (शा) ने एस दिशा मे शो प्रयोग किया उस भी यही प्रमाणित 
होता है कि सावारणत पहचानना प्रत्यायाहुन मे सरल हाता है, कित, पद ज़नना की जाँच 
के छिग्रे जब नग्रे और पुराने उपकाणों को मिछा कर प्रगोज्प का पुराने ( अनुध्षतत 
डपकरणों को नये उपकरणों से अल्लग करने को कहा जाता हे तत्र प्सी रिय्रति मे नय॑ ओर पुराने 
उपकरणों में बहुत समानता होने पर पहचानना आसाव न रह जाता। अत पहचानना क्री 
सरछता या कठितता परीक्षण ग्रिवि शोर उपकरणों फी भि ता पर जिर्भर काती ऐ। लेसक ने भी 
प्रत्यभिज्ञा की परीक्षा रगीन कागज के जिभित राय ॥ झप के दुकड़ी ज्यामिति की 
विभिन्न आकृतियों और निरयेक पदों हे लाथ ताज मे 5 दिए पहले किया था। भत्यक 
उपकरण की सख्या बीस थी। . प्रत्मसिजा की जाय करने पर शगीन कागज 
भौर निर्क पदी में से प्रताफ फा प्राप्ता# २० प्रतिशत था, फिन्‍्ते ज्यमिति के 
चित्रों के प्राप्तक का प्रतिशत ६० प्रतिशत था। प्रयोज्य ने अपनी अन्तनिरीक्षणात्मक 
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सूचना में भी व्यक्त किया कि वह रगीन कागज के टुज़्डो को पहचानने में तो समर्थ 
था, किन्तु उनके आकार-प्रकार एक दूसरे से दइतना मिलते हुछते ये कि उसे उन 
टुक्डों को पहचानमे में बहुत कठिनाई हु"। ९्रिरर्शकू पदा रो पहचानने मे भी डसने 
कठिटाइयों का ही अनुभव किश। लेकिन, ज्यातिति (58070/::0) की आकृतियों 
की प्रत्यभिनत्ना में डसे उतनी कडढियाई नहीं हुई, क्योंकि उन आकृतियों का 
उसे पहले से बोबचव या। उसऊे जब्वनिरीक्षा से पह भी स्पट है कि 
सार्थक उपकरणों की पत्यभिज्ञा निरर्यक्त उपकरणों डी अपर सरझ ओर अच्छी होती है। 
अत हम इस निष्कर्ष पर आये फि ययत्रपि गत्पसित्रा की प्रक्रिय सरछ होती है, किन्तु 
निरर्थक उपकरणों ओर नत्रे ता पुराने उपकरणों की अत्यधिक सपानता के कारण डसमे 


कडिनता आ ज्ञाती है । 


'पह्चानन? पर काछ व्ययवात्र का प्रभाव “खने के छिए भी मनोजेज्ञानिकों 
ने प्रयोग किये हे जिनमे से एक दो प्रयोगो का यहाँ उज्लेख करना अप्रासगिक न 
होगा। उत्फ ( ज्ररा) पिभेनत ध्यतिकपनों ( 80प्रातवे शा9॥078 ) 
के साथ प्रयोग करके इस निष्फृप पर पहुंचा कि यह प्रक्रिया भी प्रत्यायाहन 
की तरह काल व्यययान से प्रभातित होती है। अर्थात्‌ , ज्या ज्यों सम ज्यतीत होता जाता 
है त्यों त्यो पहचाएने फो माया में दास होत। जत्ता हे। हास की गति प्रारभ में तीन्र होती है, 
कितु बाद मे उसमे मन्दता ज। जाती हे। इसका वक्र इबिगटॉस के पिस्मरण बक्रके समान था । 
किन्तु, लेहमान (।०॥79977) ने उसी प्रयोग को जबत्र रगीन कागजों के साथ किया 
तब वह उदफ के ठीक विपरीत निष्क५ पर पहुँचा। उसके अजुसार समय 
व्यववान पहचनना को प्रारभ में प्रभावित नही करता, लेकिन बाद में इसका प्रभाव उस पर 
कुछ अशो में अवश्य पड़ता है। ६४ग (]0087), ऐजिछ (878०!), आदि कुछ दूसरे 
भनोवेज्ञानिकों का भी अपने प्रयोगों के आवार पर यही हनिष्कप है। हाहिगवर्य 
(नरि08ण070)), र्ट्राग (30002), आदि मनोजेज्ञानिकों ने सार्थक ओर निर्थक 
उपकरणों के साथ प्रत्पभिज्ञा का प्रगोग फ़िय्रा हे। उतर प्रयोगां स भी प्रमाणित होता 
है कि सार्थक उपकरणों का पदचानना निरर्थरु उपकर्णो के पहचानने की अपक्षा 
कई गुना अधिक ओर टिक्राऊ होता है । 


प्रायः सभी प्रयोगों से पत्ता चलता है कि विभेष क्रियाओं के कारण पहचानने 
की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। फिर भी इसका प्रभाव पहंचानना पर उतना घातक नहीं 
पड़ता जितना कि प्रत्यायाहन पर पड़ता है। इससे भी यह पता चशता है कि पहचानना 
प्रत्यावाहन से सरछ प्रक्रिया है । 


प्र्यावाहन स्मरण की तीखरी प्रक्रिया हे, किन्तु पहचानना इस क्रम मे चोथी 
प्रक्रिया हैं। अत प्रत्यायाहन के बिना पहचानना 7ही होता, परन्तु पहचानने के अभाव में जी 
प्रत्यावाहन करना सभय है। यदि किसी परिचित व्यक्ति को हम पहचास्ते हे तो एसा 
करने मे हम उससे सबधित सभी अजुभयों का पहले प्रत्यावाहन करते है । 


प्रत्यावाहन पूर्ण या अपूर्ण होता है। दूसरे शब्दों मे, किटी विषय का प्रत्यावाहन॑ 
करने मे या तो हम उसे पूरी तौर से प्रत्यावाहित कर लेते है या उसके किसी अकमात्र को 
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ही याद कर पाते है। इस क्रम में हम अपनी ओर से ऊुछ जोड़ बटाय सी फर ?्ते है जिसके 
कारण प्रत्यावाहन को रचनात्मक प्रक्रिया क॒द्ठा गया है। बूखरी ओर, पत्चनता निश्चित 
या अनिश्चित ([700077॥0) होता हे । यानी, कभी तो हम पहसजानने के क्रम में स्थान 
ओर समय का पूरा ज्ञान हो जाता है ओर कभी मात्र दतना ही पहचाय पाते हे कि यह 
परिचित है ( कब और कहाँ परिचय हुआ, नहीं याद पठता )। इस तरह, प्रत्यापाहन 
और पहचानना एक दूसरे के समात्र होते हुए भी काफी भिन्न है। 


विस्मरण का स्वरूप 
(७/॥पा९ 0०६ #072५६४॥॥2) 


हम जो कुछ सीखते था याद करते है यह हमेशा हमें याद नहीं रहता, उसका कम 
था अधिक अश भूल जाता है । हम कह सऊते है कि पिस्मरण यह सानसिऊ प्रक्रिषा है जिसके 
कारण हम किसी गत अनुभव को वर्तमान चतना का प्रिपय बनाने में असमर्थ होते है। दूसरे 
शब्दों मे, किसी सीखे विषय का प्रत्यायाहन न होना ही भलना या पिस्मरण है। 


जब तक किसी व्रिषय की धारणा बनी रहती है तय तक यह याद रहता हे, इसलिये 
यिस्मरण को धारणा के जिपरीत माना जाता है। दूसरे शज्दां म, धारणा की असफब्ता ही 
विस्मरण है। लेकिन, कुछ छोगों के अनुसार, हम कसी चीज की घाग्णा करते हुए भी 
स्मरण नहीं कर सकते है। फ्रायड (१०४०), उगरद् भी इसी प्रिचार का प्रष्पपोषण करते है। 
बहुत सी बाते किसी खास समय पर याद नहीं होतो, किन्तु बाद मे ये पुन अपने-आप 
याद हो जाती है। यदि धारणा की जिफरता ही विस्मृति होती तथत्र प्सा देखने में क्‍यों 
आता । सस्मरण, जिसके सम्पन्ध में पहले ही लिखा जा चुका हे, उपर्युक्त 
देश्कोण का ही प्रतिपादन करता है। इसके अतिरिक्त, वारणा की असफरता को 
ही विस्मरण मान छेने पर आशिक ओर पूर्ण प्रिस्मरण की समुचित व्याख्या नहीं की जा 
सकती । अत कहा गया है कि 'विस्मरण वह मानसिफ प्रक्रिया है जिसके कारण हम गत 
अनुभवों का प्रत्यायाहन करने में असमर्थ होते है। दूसरे शब्दों मं, प्रत्यायाहन का परिफछ 
करनेवाली मानसिक प्रक्रिया, पिस्मरण है। छेकित, हम जानते है कि प्रत्याया््टन धारणा की 
एक परीक्षा था जाच (/]७५५) है ओर पह भी एसी जाँच जिससे पुर स्मरण का अदाज़ नहीं 
छगता। घारणा की इससे अच्छी जाँच पहचानना या पुनशिक्षण से होती है । किसी 
समय हम किसी पिषय को प्रत्याताहित नहीं करके भी उसे पहचान सकते है। अतण्व, 
प्रत्यायाहन की असफछता को पिस्मरण कद्दना गछत होगा। पिस्मूस अनुभव कसी तरह 
चेतना मे नही आते। इस हृष्टि से घारणा की अनुपस्थिति था असफलता की 
प्रक्रित ही विस्मरण है। हा, इसका ज्ञान वारणा छठी कसी जाँच से ही होता है। अत 
कंह सकते है फ्रि धारणा की किसी जाँच स गत अनुभयर को चंतना मे छापने की असमर्थता 
बिस्मरण है । 


जहांतक विस्मरण के स्यरूप का प्रश्न है, इबिगहॉस (]१]))7॥.))॥४५) के अनुसार 
यह एक निप्किय मानसिक प्रक्रिया (? 39५90 70॥/ ४] 00 85५8) है। उसने इसकी 
व्याख्या व्यवधान-काल के आधार पर की है। सीखने के याद ज्यों ज्यों समय बीत॑ता जाता 
है, हम भूछते जाते हे। यह निष्किय इसलिए है कि समय के घीतने के साथ भूछते 
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की प्रक्रिया स्वत होती जाती है, हम भृूछने वी कोशिश नहीं करते, अथवा हमारे 
मन में भूलने के लिए कोई प्रक्रि। बही चल्ती। आज यदि को* कविता शुद्ध शुद्ध 
सुना सकते है तो निश्चय ही तीन दिनों के बाढ (यदि बीच में अभ्यास न करे तो) 
कविता का कुछ अश भूल जायगा। इसके बाद एक सप्ताह या दो सप्ताह के बाद पिस्मरण 
ओर भी अधिक हो जायगा । 


विस्मरण वक्त इबिगहॉस ने पिस्मरण प्रक्रिया को झाफ-चित्र के सहारे भी व्यक्त 
किया है जिसे पिस्मरण यक्र (मल०2०४॥70४ 0००४७) कहते है। डस ने विभिन्न 
लम्बाई की कई निरथक पद सूचियों को याद किया ओर तब पिभिन्न घण्टे और दिन पर उसकी 
धारणा की परीक्षा प्रत्यायाहन, पुनशिक्षण, आदि जिबियों से छी। उन सभी से उसे यह 
पता चला कि समय उयवधान मे वृद्धि के कारण विस्मग्ण की मात्रा एक नियम के अनुसार 
बढती जाती है। उसके अनुसार यिस्म्रण की तीन अयस्थाएँ होती है--पहली अवस्था मे 
याद किया हुआ प्रिषय तीर गति से भूछता है, दूसरी अवस्था में इसकी गति बहुत धीमी 
हो जाती है ओर तीसरी अयस्था में यिस्मरण की गति इतबी कम हो जाती है कि विस्मरण- 
वक्र बिल्कुल सीधी रेखा की तरह माल्स पडता है। इसे निम्नाड़ित चिन्न मे देखा जा 
सकता है। 

चविन्न-सख्या ६३ 
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विस्मरण-वक्र 


निरर्थक पदों को सीखने के चार छ घण्टे तक प्रथोज्य उन्हे बहुत तेजी से भूछता है, 
लेकिन इसके बाद ९-७ दिनो तक उसका भूलना बहुत धीमी गति से होता है। बाद में तो 
भूलने की गति इतनी कम हो जाती हे कि दस दिन ओर इकीस दिन के विस्मरण में 
नाम का ही अतर मिलता है। 


लेकिन, बार्टलेट, ऋायड, आदि मनोवैज्ञानिकों ने इबिगहाँस के उपयुक्त विचार को गलत 
माना है। उनके अलुसार हम समय बीतने के कारण नही, बल्कि उस समय-व्यवधान में हुई 
कई तरह की क्रियाओं के कारण भूलते है। किसी विषय को सीखने के बाद चार घटा आराम 
से सोये और फिर उसी तरह के किसी दूसरे विषय को सीखने के बाद चार घंटा कुछ कार्य करतें 
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रहे । प्रत्येक अवस्था में चार घटे के याद धारणा की जाँच करने पर पा्णगे कि सोने के बाद 
विस्मरण दूसरी अवस्था की अपेक्षा कृश है। एहिः मात समाणययधतल यलतने का 
कारण होता तो दोगे अवस्थाओ के जिश्मरण वी शायी। एव 'नेती। ला नहीं होना 
यह सिद्ध करता है कि समय व्यययान मे 7॥ क्रियायों के कारण पिश्फकण अधिक 
होता है। इसी तरह, मस्तिष्क आवध्त (3॥0॥ ॥॥ ऊ$), मातऊ दप का सेपन, 
भात, सवेग, मानसिक्त ताप, थाहि पर भी विर्माण भर करता (। उत हम 
कह सकते है कि पिस्मरण ऊुठ रास तरह की क्रियाता के कारण ह्ाता हे। इसलिए बह 
एक सक्रिय भानसिऊ प्रक्रिगा हे। शाप” ने ता यह भी प5हाते ऊि हम किसी बात 
को इसलिए भजलते है, चूँकि उस भछगा याउते ८। उसके अवुस्र जय को? अनु भव हमे 
हु खद लगता दे तो हम उस्र ढमन (]7]॥(५४७४) के सहारे तिरस्म्त फर अचतन 
भन मे भेज देते है। वे अनुभत जय जचतन मन में 77 जले ह तो मल जाते है। 
इससे यह स्पष्ट है कि हमारे सन में मलने के जछिए एफ ग्तस तरह की प्रक्रिया हांती हे। 
अत यह एक सक्रिय प्रक्रिय। है । 

इतना होने पर भी, समय संयया। के चहुओ फो हम वा किया जा सक्ता। 
डप्यु क्त सभी अग पिस्मरण की शाया का जाते है, परनु उनके लिए भी यारणा-फालछ 
का होना जरूरी है। हम अनुभयप से सी कह सफते है फि समय का उ्यवर्यान जितना 
ही अधिक होता है, पिस्मरण भी उतना हो अविक लाता हे। यह यात दूसरी हे 
कि उस व्यववान में किसी और तरह की प्रक्रिया होने से इसक्री सता ओर भी बट 
जाय । अत यहाँ यही कहना युक्तितमत छगता है फ्रि प्रिस्मग एके साफे। सिष्किय 
मानसिक प्रक्रिया (800७ .0%५-०ए० ॥0703| [॥0५० )) है । 


विस्मरण के कारण 
वे सभी अग, जिनसे शिक्षण, परश्णा शोर पत्यायादन कमज़ोर जाते है, यिस्मरण के 
कारण है। अत जिस्सरण के सभी कारणो या अगा ([९ (0५) को तीन प्र्गा मे 
बाँट सकते है, 
( १ ) शिक्षण को प्रभाजित फरने थाछे थग, 
(३ ) धारणा को प्रभायित फरने वाले "ग योर 
( ३ ) प्रत्यावाहन को प्रभात्रित ह्लने याले पग । 


इन अगों की ज्याख्या पी? ही चुड़ी हे, अत यहाँ इनका उ-्छेय मात्र करते हुए कुछ 
प्रमुख अगों की ही व्याख्या की जायगी | 


शिक्षण की मात्रा हम पहले ही ले ब॥ है कि एफ निश्चित सीमा सके उति-शिक्षण 
से धारणा क्योंकर हद और रिफक्राक होती है। उस हरिशा मे किये गये दृबिगहांस, 
लुह (7), बुंगर (02९7) के प्रयागां पर भी पर्याप्त प्रकाश टाला जा नुका है। 
अत यहाँ इतना ही कहना पर्याप् है ॥ सीमा के अन्दर अति शिक्षण का असाय ऊुछ अशों में 
विस्मरण का कारंणं होता है । 
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ई क ०. ६5. 
शिक्षण-विचि.. शिक्षण विधि जिश्मरण को कम्म थशों में प्रभावित 
रे बी 
नही करती । पूर्ण, “यपधान था सक्रिय विधि से याद किया हुआ पिषय शीघ्र नही भूछता, 
(कप है ३ 

कितु आशिक, निरतर तया निष्किए पिदिय। से याद फिया हथा जिषय शीघ्र भूछ जाता है । 
अतएुप शिक्षण की पिवि विश्मरण का प्रभायणाडी अग हे । 

शिक्षण की गति शिक्षण वी गति था प्रभाव भी पविस्मरण पर पड़ता है, 
क्योकि जो विषय तीच्र गति से पद ऊिया जाता हे वहु जद नही भलता, लेकिन मन्द गति से 
यादू किया हुआ पिषय शीत रूछ जाता है। इसकी सत्यत। प्रयोगों द्वारा प्रमाणित है । 


हि उपकरण-परिमाण सीखा हुआ उपफरण पर्मिण विस्मरण का कारण होता है । 
जसा कि पहले व्यक्त किया जा चुका है, ऊम्बे ओर अधिक परिमाण के उपकरण छोदे 
आर कम परिमाण के उपकरण की अ्रपक्षा देर से भलते है क्योंकि उन्तकी धारणा कम 
जुपकरणो की अपक्षा अधिक होती है । 

उपकरण स्वरूप पिस्मरण में उपकरण के स्परूप का जो महयपूर्ण हाथ है, उसकी 
अवहेलना नही की जा संकती। हसम इस दिशा मे फ्यि गये प्रयोगों का उल्लेख करते 
समय यह पहले ही देख चुके हे कि निरर्शक्‌ उपकरण ओर दुखद अचुभय सार्थक उपकरण 
और सुखद अनुभवों की अपेक्षा शीत्रतया मछते है। अत उपकरण स्परूप भी विस्मरण 
का कारण है । 

मानसिक क्ुकाव सान्सिक झुकाय (0) ९7१] ५४४७) के कारण तिस्सरण क्योंकर 
होता है, इलफा उल्लेख किया जा रुका है। इसलिये इस स्थऊ पर इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि जो विषय किसी प्रेरणा (+!0(0 ३0,)) से प्रेरित (४0"7०560) होकर 
याद्‌ कया या सीखा जाता हे, यह शीघ्र #ही भूछझता । कित॒ु, जो जिपय बिना किसी प्रेरणा 
के याढ किया जाता है, वह शीघ्र भूछ जाता है। हम 'त्य प्रति अनेक घटनाओं का 
अनुभयकरते €, कित उनमे से अविक शा घटनायें हमे इसलिय २भछ जाती है कि उन्हे हम 
याद करने की इच्छा नही करते है। इसहिपे प्रेरणा बी कसी से हमलोग बहुत कुछ 


भूल जाते है । 

मानसिक चितन और पुनरावृत्ति मानसिक डितन ओर पुनरावृत्ति के अभाव 
के कारण हमलोग जनुभूत ऊउसप्रा को *ए जत्ते है, “यकि उपयुक्त दोगे उपायों से याद 
किय्रे हुए विषय के सस्कार हृंढ होकर प्रत्यायादत में सहारक होते है। छेफितन, जिन 
विषयो का हम मानसिक यम झौर पुप्रातति नहीं करते उत्के सस्‍्कार कई कारणों 
से क्षीण हो जाते है औौर उनकी घारणा अच्छी पढ्ी होती। इसछिग वे विषय हमे 
भूछ जाते है और अयसर पडने पर उनऊा प्रत्थायाहन पही होता है। 

समय-व्यवधान जैसा कि माल्स है इबिगहॉँस ने अपने प्रयोगो के आधार पर 
समय-व्ययधान को विस्मरण का कारण कटा । बाद के अच्येषका ने भी, जिनमे रेडोसाएविच 
((२७१०६४) ए०॥), फिकेन (६०0), छह (.0)॥), जादि के एस विशेष उत्लेखनीय है, 
उसके दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया हे। यद्यपि उप छोगो ने उिभिक्त उपकरणों ओर पिधियों 
को काम में छाया, तथापि उनके प्रयोग परिणाम में कोई विशेष अन्तर नही पडा। लेकिन, जब 
बेलाई ने इस सबध में प्रयोग किया तब वह उपयुक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं हुआ। लेकिन, 
बेलाई (29]]970) के इस निष्कर्ष के बाद भी दर्जिगहॉस के दृष्टिकोण का पूर्णत तिरस्कार 
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नहीं किया गया। भरत हम कह सकते है कि समय उययधान में अनभ्यास (॥)8780) के 
कारण विस्तृत होती है, क्योकि उस व्ययधान में सीखे हुए उपकरण को दद्दराया नहीं जाता । 

मस्तिष्क आघात धारणा मस्तिष्क की स्पस्थता पर निर्भर करती है, अतण्य मस्तिष्क 
पर किसी प्रकार का आयात अभिनव (७७) अउुभया के भलने का कारण होता है । गिर्फोई 
(6प्रा070) ने जेनरछ साइकोलॉजी ((४०॥0। » |०१०॥0|00) ) नामक पुस्तक में एक 
ऐसे व्यक्ति का डल्‍लेब किया है जिले फुटयाठ खेलते सम्र॥ इतना अधिक आधात पहुँचा कि 
वह अचेतन हो गया । जब यह होश में आया ता देखा गया कि उसे पुरानी घटनाये तो 
याद थी, किंतु उस दिन की उसे कोई भी घटना याद नहीं थी। एसी ही बरनाथों के 
आधार पर भमनोवैज्ञानिको का कहना है कि मस्तिष्क आपात (73॥ ७॥ 7009) से पुराने 
अनुभव तो नही, डेकिन नये अनुभव अयश्य ही पिस्दत हां जाते है। 


मादऊता मादक द्र यो के सेन ([/0५503॥0॥)) से मस्तिष्क में पिकृसि आ जाने 
के कारण स्मरण सस्फार ()(०770ए 7408 ) निर्वल हो जाते ह, जिसके फलस्वरूप सीखे 
था अनुभूत उपफरणो का प्रत्यवाहन नहीं होता । मद्यपान कर्ताओं मे प्राय रुटति अ्रशता 
(37077689) हमछोगो के व्यायहारिफ जीवन में देखने में भाती है। अत मचपान 
विस्मरण का एक मुख्य कारण हे। 

दमन हम पहले उपक्त कर चुक दे फ्ि उपररण का दुखात्मक स्परूप भछने का 
कारण होता है। इसी को मनोविश्लेपकों ने दमन के आधार पर सम्रकाया हैे। उनका 
कहना है कि जो भनुभय अपमानज्ञनक ओर दुखद होते २ ये हमने के द्वारा अचत्तन मन में 
कर दिये जाते है और उन्तका प्रत्यायाहन सामान्यायस्था में नहीं होता। प्रायडयादिियों 
ने विस्मरण की व्याख्या दमन के ही आयार पर की है, फ्योझि उनका कहना है कि 
प्रत्यायाहन की प्िफछता ही जिस्मरण है। इस प्रकार ऊ॑ पिस्स्मरण के अनेक उदाहरण 
मनोपिश्लेपकों द्वारा दिये गये है जिनका यहाँ उप्लेप फरना हम सायश्यक नहीं समझते । 


परिवर्तित उत्तेजना परिस्थिति कई अयसरां पर उत्तेजक परिस्थिति (300]0४ 
870098007) में किसी प्रकार का परिजत्तेत भी मछते का फारण होता है। यदि हम कोई विपय 
एक निश्चित परिस्थिति मे याद फरते है ओर उप परिस्थिति में फ्िसी प्रकार का परिपर्ततन हो 
जाता है या हमे उसका प्रत्याताहन पूर्णत भिन्न परिस्थिति में करना पड़ता हे, तब हम याद किये 
हुए विषय को ही थ्षक जाते है। प्रशोग करके दुसा गया हे कि आवयारममि (3 ७), ० पा) 
के परिवर्तन से सीखे हुए शब्दों के प्रत्यावाहन म॑ क्मो पठ जाती है। इस सबंध में एक 
ज्वलत उदाहरण उस उ्यक्ति का इना आपश्वेक हे जो चीन दुश मे बहुत दिन तक रहने के 
कारण चीनी भाषा को अच्छी तरह समझ ओर बोल सकता था। कितु, जब्र वह सथुक्त 
राष्ट्र (7 8 8) चछा गया तो यह चोनी भाषा को समझना ओर बोछना पूर्णत भूछ 
गया, कितु पुन चीन देश में आने पर वह उस भाषा को समझने और बोलने छगा। अत 
यह अग भी कभी कभी भृूलने का कारण होता हे । 

परोक्षण-विधि. हम स्थछ पिशेष पर देस चुके है कि धारणा परीक्षण व्रिधि से 
प्रभागित होती है। अत यहाँ कहा जा सकता है कि ऊुछ अशों में परीक्षण-त्रिधि भी 
विस्मरण को प्रभाजित काती है। इस कथन की पुष्टि लुह, ओऔसगुद, पोस्टमेन तथा 
जेनकिन्स के प्रयोगों से मलीभांति हो चुकी है । 


९] स्मरण ओर विस्मरण ३३७ 


भूताभिमुख अवरोवन (06008 6778 0:67) 

भूतासिमुख अवरोधन का शाब्दिष अर्थ है, पीछे की ओर रुफाठ । किसी विषप 
का शिक्षण जप पूर्व शिक्षण या अनुभय 'हो याद करने में अवरोध (बाधा) पेढ, करे तो इस 
अवरोध पेदा करने की प्रक्रिया को भूताभिमुख अयरोधन कहते है। सीखने ओर प्रत्पायाहन 
करने के बीच जो प्रक्रियाएँ होती हद उन्हे विशेष क्रिया ( ६ * “ 80500ए7088) 
कहते है। अत कह सकते है कि विश्लेष क्रिया का घ॒तक प्रनथ, से हुए विपप के 
प्रत्यायाहन पर, पडना ही भतामिषुख अयरोवव है। मान ले, कोर सूची झ पहले सीख 
है और उसके बाद सूची व सीसते 6। थदि सूची अ के प्रत्यायादन में यूची ब दा 
शिक्षण घातक असर डाले तो इसे भ्रतामिमुख अय्ोेघन 'हहगे। भृतामिद्युख अयराधन का 
असर जानने के लिए प्रयोग योजना निन्ञाकित प्र5३ की होगी । 
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| 
हे प्रताभिसुख अयरोधन। 
थ्राए क्षण 8]; त्य 
अवस्था शिक्षण घारणा राछ प्रत्यापाहन लक, 
| 
सूची अ सूची अ का हर 
पहली हा विश्ञाम दोशे अयस्थायों 
को सीखना प्रत्यावाहन 
के प्रत्यावाहन का 
परी सूची ब सूची स सूची ब का | अन्तर 
दूः न 
ई को सीखना को सीखना प्रत्गाव।हम 
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भुताजिसुस अक्रोधन की चारणा को सर्वश्रथस स्युलर (५[4]00) और पिल्चेकर 
(?7260:67) ने प्रकाश में छाया। इसके बाद विभिन्न मवोजज्ञ/निक प्रयोगों से विस्मरण 


मे इसका महत्त्य सिद्ध हुआ। 


भूतामिमुस अवरोधन के निर्वारक 

भताभिम्नुल अवरोधन का असर कब झितना घातऊ होता है, इसका भी पता छगाते का 
प्रथत्म किया गया है, भूताभिश्युब् अपरोधन कई अगा पर निर्भर फ़रता। इसे निर्धारित 
करने वाले अगों मे निम्नाकित चार बाते डरलेखनीय है, 

( १ ) पूर्व शिक्षण ओर पजिश्वेप क्रियाओं के शिक्षण में समानता, 

(३ ) पूर्व शिक्षण ओर विक्षेप शिक्षण की माज्ना, 

( ३ ) जिक्षेप क्रियाओं का सामयिक स्थान (7 0९0709079 905%ा07), तथा 

( ४ ) सीखने वाले की आयु ओर बुद्धि । 

पूरे शिक्षण और विक्तेप क्रिया के शिक्षण मे समानता एज शिक्षण की विधि 
भर यिक्षेप क्रिया के शिक्षण भें जितनी अधिफ समानता रहती है उतनी ही अधिक 
विस्फ्ति होती है। राबिन्सन (00070900) ने सन्‌ १९२० ई० मे अपने प्रयोज्यों से चार 
अको की सख्याओं को याद कराके चार पाँय मिनट उ्ययधान दिया। लेकिन, व्यवधान मे भी उन्ी 
प्रकार की सर्याओं को याद करयाया । फिर दूसरे अों को याद करयाया। लेकि”, इस 


नोट--उपयु क्त योजना मे सूची अ ओर ब समाव छूस्बाई ओर कठिनाई की होंगी। 
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बार व्यवधान काछ में गुणा करने का काम करयाया। दोनों अपस्थाओं के प्रत्यावाहन 
की तुलना करने पर मालूम हुआ कि पहली अयस्या के प्रत्यागाहन में दुसरी अपरस्था की अपेक्षा 
अधिक क्षति पहुँची थी । 

स्केग्स (5:8298) ने विभिन्न अश में समान उपकरण के साथ प्रयोग करके यह 
सि्द करने का प्रयास किया है कि पूर्व ओर जिलेष क्रियाथों की समनता ज्य्रां-ज़्यों बढती 
जाती है त्यों तयों मूताश्िसुत अयरोधन (॥0 60१6 ॥५० 4॥]॥)00॥)) का प्रभात भी 
अधिक होता जाता है। हाँ, एक निश्चित सीमा के प्राद उिलेष क्रिया की समानता पूर्व 
क्रिया के लिये घातक प्रमाणित नही होती । अत उपकरणों की समानता की एफ श्लोमा है 
जिसके बाद वह घातक नहीं होता । 

मेस्गो (0(०0०0०७)) और मेक्टोनाबड ([८.00730) ने अपने प्रयोज्यों पर अर्थ 
की समानता का प्रभाय देखने का प्रयोग यिभिन्न उपकरण के साथ फ्रिया। उनके प्रयोग 
का अध्ययन करने से स्पष्ट है फहि जिलेप क्रिया शोर सीखी क्रिया ऊँ भथ्र में जितनी अधिक 
समानता होती है उतनी ही अधिक क्षति पहुँचती हे । उन्हांने अपने प्रयोज्यों से विशेषण 
पदों को याद कराकर पुन उन्ही के पर्यापताची जिशेषणा फो याद करयराया। दूसरी 
बार अकों को याद करवाया। पर्याययाची (5७५)0॥9॥॥0प५) जिशेषणों को याद करने के 
बाद का प्रत्यायाहन अरों को याद करने के याद के प्रत्वायाहन की अपक्षा पट्टत ही कम था। 

शिक्षण की मात्रा भवताभिमुस अपरोधन का प्रभात्र मनोजेज्ञानिक्ों ने 
शिक्षण की मात्रा के सबध में भी प्रदर्शित किया है। अपने प्रयोगो के भाधार पर उनका 
कहना है कि हम जितना अधिक झऊिसी जिपय को सीखते है, उस पर उतना ही कम प्रभाव 
किसी विक्षेप क्रिया का पउता है। दूसरी ओर, यदि पूर्व शित्ण की अपक्षा जिलेप क्रिया 
के शिक्षण की ही मात्रा अधिक रही तो भृवाभिप्ठुस अपरोधन फी मात्रा अधिक हो जाती है, 
लेकिन, यदि दोनों विषयो को समान मात्रा मे सीसा जाय तो तामिमुख अपरोयन सबसे 
अधिक होता है । 

सामयिफ सम्बन्ध (00003 #८]७ा0०)). कई मनोपेज्ञानिका ने यह 
निर्धारित करने का प्रयास किया है कि पूर्व शिक्षण के कितने देर बाद प्रितप क्रिप्रा का 
सीखना कितना घातक सिद्द होता है। म्युट्र (१7७४) तथा पिछजकर (!2]/( (0) ७) 
का कहना है कि किसी विषय के याद करने के तुरत प्राह जय फाई क्रिया स्यन्धि करता हे तों 
उसका सबसे अधिक हानिकर असर सीखे हुए वजिपय को घारणा पर पड़ता हे । लेकिन, 

न्‍्य प्रयोगों से ज्ञात होता है कि सीसे हुए पिपप के प्रत्वायान्‍न के दीक पूर्ष जब 

कोई क्रिया प्रयोज्य करने छगता हे तो प्रत्यावाहन सयसे कम होता है । इनके आधार पर 
यही मानना अच्छा है कि शिक्षण के तुरत बाद या प्रत्यागाहन के ठीक पहले पिश्षैप 
क्रिया के होने से भूतामिमुप अपरोधन अधिक ढेसने म आता है। दूसरी भोर, जब 
क्रिया धारणा काछ के ठीऊ जीच में हाती है तत्र प्रत्यान्‍ाहइन पर घातक असर 
बहुत कम पढ़ता है । 


आयु और बुद्धि भतामिमुण् अपरोधन पर याद करने वाले की उम्र ओर 
बुद्धि का भी प्रभाव पढ़ता है। प्रयोग करने पर देखा गया है कि जिन बालकों की बुद्धि 
अधिक होतो है उन पर उन बालऊों की अपक्षा इसका प्रभाव कम पड़ता हे ज़िनकी बुद्धि कम 
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होती है। अधिक उम्र बाले व्यक्तियों पर इसऊा प्रभाव, कम उम्र वाले व्यक्तियों की अपक्षा, 
कम पडता है। इस कथन की पुष्टि विभिन्न प्रयोगों द्वारा हो चुकी हे । 


इन उपयुक्त अग्‌ों के अतिरिक्त, कुछ ओर भी एसे अग है. जिनका असर भवाभिम्ठुख 
अवरोधन पर पडता है। प्रयोग करने पर देखा गया है कि बहुत पहले सीखे हुए विषयों पर 
विक्षेप क्रिया का प्रभाय कम पडता है। सानसिक झुझाप (0७7७ 8०5) भी 
इसको प्रभायित करता हैे। यदि सीखने वाले को विश्लेष क्रिया के सबब में पहले बता 
दिया जाये तब भूताभिल्‍्मुख अपरोधन का असर कम पडता है। इसके अतिरिक्त, सुखढ 
विक्षेप क्रिया का प्रभाव भताभिश्लुख अपरोधन पर बहुत ही कम पडता हे। विभिन्न 
गन्धों द्वारा प्रयोग करके यह प्रमाणित कर दिया गया है। उपयुक्त सभी विवेचनाओं 
से यह निर्यियाद है कि भूवाभियुख अपरोधन विस्मरण का प्रम्मुख कारण है। लेकिन, 
इसका प्रभात बराबर समान मात्रा में नही पडता, क्योंकि विभिन्न प्रयोगो से यह स्पष्ट है कि 
इसका प्रभाव याद किये हुए विषय पर शून्य से लेकर सो प्रतिशत तक पड़ता है। 


भृताभिष्रुख्त अवरोधन के सिद्धान्त 


([7607768 0 ि60080ए8 70797909) 


चिन्ह प्रसक्ति-सिद्धान्त (/2086ए७/४४00 +#60"ए ) भूताभिसुख अवरोध॑ने 
की व्याख्या करने के लिए म्युछर (/प॥७० तथ। पिलनेकर ([2]78079/) ने चिन्ह प्रसक्ति 
सिद्दान्व (?85९ए७/४४07 776079) का प्रतिपादन किया है। इस बात से सभी 
मनोवैज्ञानिक सहमत है कि शिक्षण का प्रभाव हमारे स्नायुमडऊ पर पडता है। शिक्षण के 
फलस्परूप स्नायुमडल में एक पिशेष प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न होती है ज्ञो शिक्षण के समाप्त 
होने के बाद भी चछती रहनी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका हे, तीन चार दिनो मे 
धीरे धीरे यह प्रक्रिया कम होते होते समाप्त हो जाती है। यदि इस बीच भी र्िसी दूसरे 
शिक्षण का प्रभाव स्नायुमडछ पर न पडा तो गत शिक्षण के मस्तिष्क चिन्ह (!78.085) 
हंढ हो जाते है। परन्तु, चिन्हों के दढ होने के पहले ही यदि कोई दूसरा शिक्षण प्रारम्भ 
कर दिया जाए तो उसके प्रभाव से गत शिक्षण के सस्कार दृढ नहीं हो पाते । यही कारण 
है कि जब हम पहले शिक्षण का प्रत्यायाहन करते है तो प्राप्ताक कम होता है। म्युल्र 
तथा पिछजेकर ने भूतामिमुख अवरोध॑न की व्याख्या इसी आधार पर की है कि विक्षेप 
क्रियाओं के कारण पूर्ण शिक्षण सबन्धी भमस्तिष्फ चिन्हों को रहढ होने का अयसर नहीं मिलता। 


व्यांघात सिद्धान्त ([7॥87/0767086 $0607"ए)  अतामिम्ुख अवरोधन का दूसरा 
सिंहान्त डिकेम्प ([0009777) तथा वेब (फ़००७०) ने प्रतिपादित किया है जिसे 
व्याधात शिद्धान्त ([70070 ०70७ 609) कहा जाता है। ये दोनों मनोवैज्ञानिक 
भी मानते है कि शिक्षण का प्रभाव स्तायु मडऊ पर शिक्षण प्रक्रिया के बाद भी चलता रहता 
है। यदि इसी बीच किसी दूसरे विषय को सीखा जाग्रे तो इसके रुूछतिचिन्ह गत शिक्षण 
के चिन्हों के साथ मिल जाते है। यही मिछन भूतासिसुख अवरोधन का कारण होता 
है। जब हम कुछ समय के बाद पहले शिक्षण का प्रत्यावाहन करते है तो उस समय प्रथम 
शिक्षण के चिन्ह बाद के शिक्षण संबंधी स्घृति चिन्हों के साथ मिल जाते है। फछत 
दोनों के अनुभयों को एक दूसरे से अछग करना कठिन हो जाता है। यदि दोनों शिक्षणों 
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में निरर्षक पद (70790॥80 ५५)१७७००) ही याद करयाएँ तो प्रत्यायाह़त के समय 
प्रयोज्प अम में पड जाएगा हि जो पृत उसे एत्वात्राष्रा में गा रत हे यु उस 
पूरी हो हे जिसका प३ प्रत्यायाटन कर रहा है या उपकी आयथ्रा़्ी सू्री का है। 
उस प्रकार के अम का उत्पन टाना स्पाभाजिक है। ओर यू याद जारी सूची जो सीखे 
हुए थोडा ही समय प्रीता है, इसडिए हम्मारे स्मरण में उनके निरर्थक्र पदों का सस्फार 
पहछी सूची के निर्थक पदों के ससस्‍्क्रार से अविक प्रयछ होते है। थत ऐसा टण्या गया 
है कि प्रत्यायाहय में याद याठी घूती के ही निरर्भे्ठ पद उप्रिक आ जाते है जिसके 
फरस्यरूप प्रयोज, का प्रत्ववाहन प्रात ((७८८७)| ५ ॥९0) पहत ऊुम हो जाता है। 
इस सिछत के प्रतिपादाय ने यह छा के हे (के यात जे शिक्षग ऊ॑ फरठस्यरूप गत 
शिक्षण के चिन्ह धिट जाते है। पिरा ढ/ व दी पत्तमात रहते ८, पर ठ ण्क् दूसरे के 
साथ बिप्फुल मिझ जाते है। चिह। फे इस थि ण के फारण पहली धूची के प्रत्यायादा 
के समय भृताभिझुस अपरोय्रय हो जाता हे । 


दो अग सिद्धान्त (७० (६०00 8५ ॥ ५). क्रतासिमुम अपरोधा का एफ 
तीसरा सिद्दान्त मेडन तया लैउुन (],30|प॥) »े प्रस्तुत किया है जिपका दो अग 
सिद्धान्त फहते (। किसी नय प्रिपय को सीखने से गत शिक्षण का पत्थवाहन कम हो 
जाता है। माटा तथा जेऊुत के अनुसार इसके दो कारग +। 


(०) किसी नई यस्तु या प्रिपए हो सीखने के पत्र+ सीखी ह* यातां को आुश्ण देना 
पडता हैे। इसके फछस्वरूप पडले के शिक्षण सन्वी चिन्ह कमजार हा जाते है । 


की 


(२) प्रत्यायाहन के समय ढानो शिक्षणों के रापतिप्िन्हों म॑ प्रतिहन्द्षिता 
((१09700070॥) उपस्ित हा जाती है। उसे फास्याप पहले के शिक्षण फा गिपय 
हीफ तरह स्मरण पही हा पाता। उथत्त, परताशक्षिग को अभाव (ए॥॥0 ४ शाणह), 
और प्रतिइन्द्रिता दो कारणा से ने जिपय फ्रा सीखना गत शिक्षण के स्मरण पर घातऊ 
प्रभाव डाणता है। 

यदि ध्यात ढ तो पाएँग कि इस सखिहान्त में किमी लत्रीन धारणा क्र सहारे भृताभिमुख 
बयरोयन की व्याख्या “ह्वा ही गरे है। सके पहोे रंग ([९ ७ ॥७)।) ने प्रसतति सिदान्‍्त 
| ।-४ ५५। ७00५ | 0॥)) को शाजब्यता दी ऐ।॥ पा शिक्षण को खुला देने का 
अर्भ हे कि उसके मातिे चित बुसरे सिपत के शिक्षता के कारण कमजार होकर मिट 
जाते ८। यही गत परसत्ति सि॥ान्त में वही गई हे फ्लि >सरे शिक्षण के कारण 
पहले शिक्षण ऊँ रूंठति जन्‍्हों का प्रो होने का आया नहां सिल पाता। इस 
सिदान्तव हा उसरा अग >यायज् पमिलन्‍्त का स्वीकार फ्ता हे। प्रतिदन्द्धिता 
((0709०॥700) का अर्थ रुद्ठति चिन्ह का मिछ जाना ही ऐ । 


इन तीयो सिद्ध/तो की सत्यता सिद्ध फरी जे लिए वीर्णायक प्रयोग ((7प्रछावां 
00000 ॥) शत तक थे हो सक् है। स्थुछर ता पिछजकर के विचार कि 
बाद्याली शिक्षण प्रक्रिया गत शिक्षण सस्फार को हढ नहीँ होने देती, ठीक है। यह 
इस बात से प्रमाणित हे कि पहले उपकरण का “+ प्रजा प्राप्ताक घर जाता है, किन्‍्त 
कभी-कभी एसा देखा गया हे कि गत शिक्षण के फजुछ अदा तथा बाद में सीखे गये 
व्िपय के कुड अश सम्मिलित हो प्रत्यायाहन में आ जाते है। यह तथ्य डिकेम्प 
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तथा वेब के सिद्धात की सत्यत। प्रम्नाणित करता हैे। तब मेल्टन तथ। लैऊन के सिद्धात 
में कोई जवीवता प्रतीत वड़ी हुसी। इबाये श्रेय केपछ इस फार्प का हे फे इन्होने 
दो सिद्दान्तों के परिमाजित लमत्यव का प्रगष कि हे। अतएुय, झत विज अयरोयन 
की अधिऊक सतोषप्रद व्याख्या दो अग सिद्दान्त के द्वारा की जा सफती है। 


विस्मरण-सिद्धान्त 
( [0980068 ० क02०778 ) 
विस्मरण के विभिन्न पहलुओं फी सतोषप्रद उ्याख्या करने के क्रम में कहे सिद्ध न्‍्तो 


का प्रतिपादन हुआ है। यहाँ उनमे से उएछऊ प्रमुख खिद्धातों का उल्लेख सलेष 
में फिया जायेगा। 


अनभ्यास-सिद्धान्त 
( [760/ए ०0 । .प्र8 ) 


प्रारभ में पिद्वानों का एसा इंटिकोण था फ्रि समय बीतने के साथ साथ सीखे हुए 
विषय के सस्फार निबंछ होफर समाप्त हो जाते है। दूसरे छाब्दों मे, फ्रिसी प्रतिक्रिया 
अथया जिषय को सीखने के बाद सप्तय “ययवान (॥ ॥8 77॥97ए७)) में उसकझा अभ्यास 
न किया जाय तो अभ्यास के अभाय मे पह शरर जाता है। इस तरह, समय व्ययधान 
में अनभ्यास पर जोर देते हुए अन>पास सिद्धान्त पिस्मरण फी व्याख्या करने का प्रयास 


निप्न 


करता है। इसके प्रयर्त्तकी मे इप्रिगहास तथा उसके अनुयायियों के नाम उल्लेखनीय है। 


यद्यपि यह सिद्धान्त ग्हुत दिनो तक मान्य रहा, लेकिन विचार फरने पर साल्म 
होगा कि इस आधार पर पिस्मरण के सभी पहडुभो फी व्याख्या नहीं की जा सकती। 
यह इसफ़ी व्याख्या नहीं कर पाता कि हम किसी विषय का एक निश्चित अश ही क्यो 
भूलछते है, दूसरा अश या पूरा क्यों नहीं भूछते। समय-पउ्ययधान मे अभ्यास न करने पर 
सी कभी कभी गत अनुभत्र रात स्मरण हो जाते है। इसी तरह, सस्मरण (+697॥- 
50९708) का अनुभव भी दुनिक जीयन मे होता है। यदि यह सिद्धान्त सत्य होता तो 
स्पत स्मरण (0007%7807५ ९००ए४ए) ओर सस्मरण के व्यापारों का अनुभव 
नही होता। विभिन्न प्रयोगो से यह प्रमाणित है कि विनद्टीफरण (प्री5॥06007) 
मे यद्यपि क्रिया का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रतिक्रिया की आदत कमजोर होकर 
भूल जाती है। कुछ विद्वानों ने इसका खण्डय करने के छिए उदाहरण देते हुए यह 
व्यक्त किया है कि कही पडा हुआ लोह का छडः समय व्यवधाय के कारण जग छगने से 
पही सडता, बल्कि उस समय में परायुमण्टलीय तथा अन्य अगो छी क्रियाओं का जो 
असर उसपर पडता है, उसके कारण नष्ट होता है। इसी तरह, समय व्यवधान नही, 
अपितु उस व्ययधान में होने वाली क्रियाओं ([768/009/8त 8०7 ए॥88) के कारण 
हम लोग किसी सीखे हुए विषय को भूछते है। इसलिए विस्मरण का स्वरूप ओर परिमाण, 
व्ययधान में होने वाली क्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात्‌, किसी पिषय का 
अधिक या कम अश भ्रछना, जड्द या देर से भूलना समय उ्यवधान पर नहीं, अपितु 
विक्षेप क्रियाओं (7097]00]90806 8८४ए70768) पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, 
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कुछ भूलने मे व्यक्ति की देद्विक अयस्था (?2॥ए०0]090% ००ावा॥०ा) का भी हाथ 
कम नहीं रहता है, जेसा कि उठयर्थ (श४७०॥४०॥) ने भी स्व्रीकार किया है। 
इसीलिए, यह सिद्दान्त अधिक दिना तक मान्य न रट सका ओर प्रिद्दानां ने दरे 


सिद्धान्तों के प्रतिपादन का प्रयास किया । 


व्याधात-सिद्वान्त 
([770॥0 0(70 ७ ॥009 ) 


व्ययह्यारयादी (36])3ए707779॥0 ) पिचारयारा के अनुसार स्मरण फ्िसी उत्तेजना 
से उत्पन्न प्रतिक्रिग के अछाबे ओर कड़ नहीं हे। उसल्यि जिन क्ष्ों के कारण कोई 
उत्तेजना इतनी निर्बल हो जाती है कि अपने अनुरूप प्रतिक्रिया फो उत्पन्न करने में असमर्थ 
सिद्ध होतो हे तो वे ही अग पिस्मरग में भी सटाय्रक होते है। बूसरे शदां मे, ऊठछ सीखने 
के बाद धारणा व्ययवान में (३6087600॥ ॥06 ए।)) घरित जिशप घटनाएं ([7७छ-« 
009॥60 0ए७॥॥8) या फ्रियाएँ सोछिक उत्तेजना के प्रत्यायाहन मे याधा उपस्थित करती 
है। इसके अनुसार, जब उत्तेजना प्रतिक्रिया करे सम्पन्ध की पुनराप्तत्ति होती हे, कितु 
प्रतिक्रिया पुरस्कृत ((070/080 ) नही होती तय ण्सी स्थिति मे प्रतिक्रिया भछने लगती हे। 
इसके अतिरिक्त, उत्तेजना में अत्यविक परियत्तेन या परिमार्जन हो जाने स भी 'यक्ति उत्तेजना 
की मौलिक प्रतिक्रिया करने में असमर्श होता है। इस तरह, इस सिद्ठान्त के अनुसार 
विस्मरण दोनों हालतों में ढेगने मे आता हे--प्रतिक्रिया के अपुरस्कृत ओर उत्तेजना के 
परियात्तित होने पर भी। पहली हालत में उत्तेजना फी प्रतिक्रिया होती हे, लेकिन यह 
पुरस्कृत नदी होती, इसलिये उन दोनों के यीच का साइचर्य शिध्रि हो जाता है ओर फछत 
प्रतिक्रिा क्रश भूछ जाती है। दूसरी अपस्वा में, उत्तेजना डी इतरी अधिक परियरक्तित 
हो जाती है क्रि उसफो पहचानना झुश्किल होता हे, इसडिए उसके थनुरूप प्रतिक्रिया नदी हो 
पाती। इस तरह विस्मरण परिमाण सिर्फ पिभेष क्रिया को प्रभाजित करनेयराले अगा पर ही 
नही निर्भर करता, बल्कि मोलिक शिक्षग का प्रभायित करनेयाले तमा पर भी निर्भर करता 
है। इस सिद्दान्त मे सन्निदरित निषमो की चर्चा करते हए ओसगुड फरा कहना हे कि मौलिक 
क्रिया ( उत्तेजना ) की प्रतिक्रिया और विक्षेप क्रिपायो में जितनी अधिक अभिन्नता होती है 
उतनी ही सुत्रिधा मोलिक अनुभव ( शिक्षण ) ऊ प्र याप्राष्टम मे होती है । ऊिन्‍त, दोनों की 
मिन्नता विस्मरण का कारण होती है। दस सिठसिंटे मे उसने की फ्रियाशील नियमों 
भोर सिद्दान्तो का उत्लेप किग्रा है, देकित यद्वा उनकी चया अपक्षित न है। यानआर्मर 
(४७7 07767), जेनकिन्स तथा *लेनयाक ()]]/॥)0॥) के प्रयोगां स प्रमाणित है 
कि कुछ सीखने के तत्काल बा” सो जाने से विश्ञप क्रियाए बहुत कम हांती है, इसलिये 
विषय का विस्मरण नही होता । मेस्‍्गो ने भी विस्मरण की सतोपप्रद “याख्या करने के 
लिये इसी सिद्दान्त को सर्याग सुन्दर कहा है। अभ्निप्राय यह फि यह सिद्दान्त ट्समें विश्वास 
नहीं करता कि समय व्ययधान के कारण किसी जिपय के सस्कार निर्बल होफर नष्ट हो जाते 
है। बल्कि, इसके अनुसार सीचे हुए प्रिषय के सस्फार पिक्षेप क्रियाओं के कारण कमजोर 
दीकर नष्ट होते है। ये क्रियाएँ कई रूपो में प्िस्मरण का कारण होती हे। किन्तु उनका 
विशद विवेचन अपेक्षित नहीं। इनके सम्पन्ध में सत्तामिमुस अयराधन के सिद्दातों मे 
प्रकाश डाला जा चुका है । 
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इस सिद्धान्त पर विचार करने से सालूम द्वोगा कि अन्य अगों की तरह भूतामिमुख 
अवरोधन (+6॥/0800ए8 70]700,00) भरी विस्मरण का एक कारण हे। अत मात्र 
इसी के आधार पर सभी प्रकार के पिर्मरण की व्याख्या नही की जा सकती। इसके झछावे, 
इस सम्बन्ध में जितने भी प्रयोग हुए है वे सभी निर्थक पढ़ो के साथ मनोवैज्ञानिक प्रयोग- 
शालाओं में ही हुए है। ऐसी स्थिति में इस सिद्धात की सर्य व्यापक्ता पर विश्वास 
करना ठीक नहीं जँंचता। इसके द्वारा कोई यह भी नही व्यक्त कर सकता कि सोने के 
पहुले जो विषय सीखा जाय उसकी वारणा कितनी देर तक रहेगी। हमने सरुयल-विदेष पर 
देखा है कि सीखने के बाद कुछ समय तक पिस्मरण की रफ्तार बहुत तेज रहती है और फिर 
वह धीमी पड जाती है। प्रारभ मे विस्मरण-गति क्यों तेज रहती है, यह सिद्धान्च इसकी 
व्याख्या नहीं कर पाता। इसके अजुसार, सीपे हुए पिषय ओर पिलेप क्रिया की समानता 
से विस्मरण प्रक्रिगा अधिक प्रभावशाली होती हे। लेकित, जब निरर्थक-पढ़ों को हमछोग 
सीखते है तो उन्हे भी नूछ जाते है। एसी स्थिति मे इसकी सल्यता प्रमाणित नहीं होती, 
क्योकि सामान्य जीयन की विज्ञेप क्रिपाएँ उस स्परूप की नही होती। इसलितर इस सिद्धात 
के अनुसार उन क्रियाओं का घातक प्रभात्र निरर्भक पदों की घारणा पर नहीं पडना चाहिये । 
न्‍्यूमेन ने कालेज छात्राओं पर कद्दाती के साथ जो प्रयोग किया उसका अध्ययन इसका साक्षी 
है कि उन छात्राओं ने कहानी का जो साराश आए घण्टा जगने या सोने के बाद व्यक्त किया उनमे 
कोई अन्तर नहीं था। इस प्रयोग परिणाम से इस सिद्दान्त की यह घारणा, कि सोना 
धारणा मे सहायक होता हे, खण्डित हो जाती है । फ्रेच (77670०॥) ने सन्‌ १९४२ ई० 
में गोल्ड मउलियां (30'0 9॥) पर प्रयोग करके यह प्रमाणित कर दिया है कि विस्मरण 
विक्षेप क्रिया से नही, अपितु तापमान (7७,४७७४०१४) से प्रभावित होता है। इसके 
अतिरिक्त, विक्षेप क्रियाओं का मापन भी प्रत्यक्षतपरा नही होता, बढिक भूतामिप्तुब अवरोधन 
के प्रयोगो से हम उनका अनुमान मात्र करते है। यह सिद्दान्त इसे व्यक्त करने मे भी 
समर्थ नही होता कि सीखा हुआ विषय साने के पहले क्तिने काऊ तक धारणा के रूप में 
सुरक्षित रह सकता है। इस तरह, यथ्ञपि इस सिद्धान्त मे कई चुटियाँ है, कितु पिस्मरण क्षेत्र 
मे इसकी जो देन है उसकी उपेक्षा नही की जा सकती । 


स्मस्ण-सस्का र-सिद्धान्त 
(४७४०/ए 67808 67609) 


हक 


जेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने प्िस्मरण के स्मरण सस्कार सिद्धान्त का प्रतिपादन 
क्रिया है जो अन्य सिद्दान्तों से भिन्न और अपूर्त है। वे जिस प्रकार प्रत्यक्षीकरण 
ओर प्रेरणा की व्याख्या करते हे उसी प्रझार इसफी भी। यही कारण है कि पविस्मरण की 
व्याख्या के लिये वे सगठन, अच्छी आकृति, पूर्ण, गत्यात्मक स्वरूप, आदि सभी का 
आश्रय लेते है। कोफ्का, कोहलर, लेविन, प्रद्नति प्रिह्ानों के अनुसार किसी आकृति को 
अच्छी और व्यवस्थित देखने की प्रवृत्ति के ही कारण विस्मरण होता है। किन्तु, 
प्रत्यक्षीकरण और विस्मरण में अन्तर है। जहाँ प्रत्यक्षीकरण मे किसी अव्यवस्थित 
(7०2ए३०) और अपूर्ण पहलछू फी उपेक्षा की जाती है वहाँ स्मरण मे कोई आइति 
निश्चित और विशिष्ट रूप की ओर अग्नसर होती है। इसी आधार पर उल्फ (शेप) ने 
म्युलर के निष्कर्ष को खण्डित करते हुए कहा है कि स्मरण सस्कार अस्पष्टता (५४४80787658) 
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की ओर अग्रसर न होकर विश्वित आरृत की ओर असर होते है । 

हस सागबन्य मे झोफ्का का कहता हे कि जय कोर गत अनुभय या पदार्थ प्रत्यापाहन 
द्वारा उर्चमाल में छागा जाता हे ता उसका प्रत्यावात्ति रूप सोलिक का अपक्षा अधिक 
अच्छा हाता हे । सभय पयवान के साथ साथ मौडिफक ुभ। मे प्रगतिशीर परियर्त्तन 
के फारण प्रवावादित अउुमय हीआउ।ति अच्छी ह तो जता ( । उस उ्यि सिसी भनुभव 
को पूर्णतः "उन रामव (टी है। नव बरट, का, पता! ॥| आऊति सोप्टिष से भिन्न 
भरे हो जात, हि / वा हां है। इसो हो और १ एग्त हुए उरने कण हे कि 
जि जगा का साठ पच्छी तरह वा हे उए७ रारपारणए व रियर दोत है, 
इसलिय ये पद ही हप। रे पे भा था एुहा रन की ऋमित (( ॥॥७३))) 
प्रक्रि] बारणा पयवयान में पगतिशीर रटवा। 7 जोर एक्नात ता सस्रूठ के पटाला के स्मरण 
सप्कार को तीतता मं अआतर ८ता हे। फ्ित्री पढ़ा। से ताहत्म्प स्थापित हाने पर व्यक्ति 
के सम में तवाय उत्पन्न तने फारण उस पढ़ा की बारणा अच्छी होती है। इसलिये 
तयवाय को कम्ती या अभाव पिश्थरण हा कारण दोता हे । 

इस सिद्धाल्त को पुष्ठ करने के छिए जय उदफ ने एक प्रयोग में अपने प्रयोज्य को 
विच्छिस और अ ययर्यित आकृतिया को दिखला कर स्मरण के आयार पर बनाने का कहा 
ता पाया कि पुनरोत्पादर की आउतिया पूर्व की भाक्षा अच्छी थी। उसने अपने 
प्रयोग के आबार पर तीप प्रकार के परियत्तेता को यथयक्त क्रिया। पर्स (/20).%) 
ने भी कई पिय्याय्यों पर ण्खा ही प्रयोग काऊे व्यक फ्िया कि सभी परियर्चना का झुकाय 
सत॒ुख्ति ओर व्ययध्वित सत्रात को आर ही थ। “से साम्यन्य में किय गये प्रयागा के 
अधयार पर गिब्पत ने रगाविया के बने मे गत जजुभय वोर मसानसिह्ठ झुज्तत ऊे महृत्य 
को भी रवीकार फ़िया है । 

हनायाल्‍ट (िधा०ज़०60) ने उपयुक्त प्रयाग-परिणामा का सण्डन जरिया है। 
उसका कहना है. कि श्ुखला ओर प्रत्ामित्ञा तिवितरा क पुपरोत्पदोों मे मित्रता हाती है। 
इसलिए प्रत्यभिज्ञा तिधि से पुएरत्पादत में उतना अधिक परिय्र्तन नहां दाता जितना कि 
अखल। विधि से। उड्यर्श ने भी यही कटा हे फ्ि जिध्रि प्रिगप के कारण जस्टाल्ट- 
धादियां हो प्रत्यावादत मे उचठछी आऊतिया मिली, कक्‍्यादि ये सोलिफक आतति से प्रभाषित 
ये होकर पूर्व आउत्वल * ((23५0॥5 0 |)'.७ ॥0 ॥005) से परसाधित थी। इसी 
तरह «य (॥0 00), फोर्ड (/0५), पढछुति वरिठ़ालों हे प्रतागा ने मै जंसस्‍्टा त्ताद की 
प्रयोग त्रिधि को दोपपूर्ण सायित करते जय इस सिद्रान्त का सण्टन जिया हे। उनके 
अगुसार, गेस्टाटट समावताडिकों ने वि परियर्तना का रमरण दोप (१|७॥॥०)) (॥॥५७7७) 
मांग है, वे वस्तुत॒प्रत्यक्षीकरण और चियराफन (])9॥॥0) के टीप है, न फ्ि स्मरण के । 
अत यह सिद्दान्त दखने में अपूर्य भछे ही हो, फ्रिज उस्योंस पूर्ण दोने के कारण 
मान्य नही है। 

दमन मिद्वान्त 
(00]0/0५०0॥) ४6079 ) 


फ्रायड ने यिस्मरण के पिशिन्न पत्छुओं की सतोपप्रद याख्या के जिय दमन सिद्धान्त 
क्रा प्रतिपादन क्रिया है। उसके महोतिश्देरण (2५, 0॥00॥3|9 7१) का सूलल आधार भी 
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दमन ही है। यह एक ऐसी सनोरचना (!(७०॥७८४७) है जिसके द्वारा हमारे दुखद 
आओर अवाछित अनुभव अचेतन मन में कर दिये जातेहै। इसी का आश्रय छेकर उसने 
विस्मरण के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इस सिलसिले में 
उसका रहना है कि हमारे जीयन के सभी अनुभव मन में सुरक्षित रहते है, अत वे नष्ट 
नही होते। यह बात दूसरी है. कि किसी अनुभव का प्रत्यावाहन अवसर विशेष पर नही 
होता । इसका कारण व्यक्त करते हुए उसका कहना है कि जो अनुभव सुखद होते या 
जिससे हमारी कोई आवश्यकता पूरी होती है उनका प्रत्यावाहन होता है, कितु हु खद और 
अनायश्गक अनुभवों का प्रत्यायाह! नहीं होता । इसी तरह जिस अनुभय को हम याद 
रखना चाहते है वह नही भूछता ओर जिसे याद रखना नही चाहते वह भ्र जाता है। 
अपने इस कथन की पुष्टि में उसने कई ओपचारिक प्रमाणों को उपस्थित व्थि है। देनिक 
भूछों (?५०८)०००७४४०!०2ए ० ०ए०/'ए 68ए |6) की चर्चा करते हुए उसने कहा है 
कि नित्यप्रति के जीवन मे लिखने, पोछने, पहचानने, क्रिया, आदि की भूले अनायास और 
अकारण नही होती । विश्लेषण करने पर भूलछने की इच्छा ही भूलछने का कारण प्रमाणित 
दोती है। मनारोगियों की आत्म विस्श्ृति (9प2००) मे भी यही कारण सक्रिय रहता है। 
इसी तरह, जो सामाजिक बाते व्यक्ति के विश्यास के प्रतिषूल होती है बह उन्हे भूछ जाता 
है। एसे ही अन्य प्रमाणों को व्यक्त करते हुए फ्रॉयड ने अपने सिद्धान्त को व्यापक 
बनाने का प्रयास किया हे । 


इस सिद्दान्त के गुण दोषों की विवेचना करने से माल्स होगा कि वर्त्तमान 
युग मे जीवर के कई पहलुओं मे इसकी सार्थकता प्रमाणित हो छुकी है। सामान्य 
डेनिक जीवन की भूछों ओर मनोरोगियों की आत्म विस्द्ति की व्याख्या इसी आधार 
पर करना सभपयर है, अन्य आधारों पर नद्दी। छेकिन, उसके सिद्धान्त की चुटियों को 
ध्यान में रखते हुए यह फहा जा सकता है फि यह सिद्दान्त सामान्य विस्मरण की 
व्याख्या नही करता । इसके आधार पर विस्मरण गति की भिन्नताओं को समझना सभव 
नही है। इसके अनुसार, दु खद अनुभव दमन के कारण भरछ जाते है ओर सुखद्‌ अनुभव 
याद रहते है। लेकिन, जेगानिक (अ्रा2ुआए:) ने प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया 
है फि पूर्ण सुखद कार्यो (#78760 9]6985976 6887९) की अपेक्षा, अपूर्य ([7777॥- 
५80) द सद कार्या (अनुभवों) का प्रत्यायाहन अच्छा होता है। जेगानिक ने ऐसे 
प्रत्यायाहन की व्याख्या मानसिक तनाव के सहारे सफलता पूर्वक की है। अपने प्रयोग 
के आधार पर ब्राउन ने भी इसकी पुष्टि की है। लेकिन, कुछ फ्रायडवादियो ने प्रयोगों 
द्वारा जेगानिक के प्रयोग परिणाम का खण्डन किया है। उनका खण्डन कहाँ तक वैज्ञानिक 
है, यह कहना कठिन है, क्योंकि वस्तुत फ्रायड के सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रयोगशाला के 
प्रयोगों के आधार पर करना सभय्र नहीं है। इसलिये ओपचारिक क्षेत्र में इसकी चाहे 
जितनी भी सार्थकता हो, कितु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिये यह सर्वमान्य नहीं कहा 
जा सकता । 


इस तरह, उपयुक्त सभी सिद्धान्तों मे कुछ विशेषताएँ ओर चुटियाँ है। अत कोई 

भी सिद्धान्त सर्याग सुन्दर और व्यापक नहीं कहा जा सकता। हमने ऊपर देखा है कि 

जेस्टाल्टयादियों की प्रयोग विधि अप्रामाणिक ओर अवैज्ञानिक उद्घोषित कर दी गई है। 
2४ 
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दमन की जाँच भी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला मे प्रत्यक्षतयरा नहीं की जा सकती ओर 
विद्वानों को व्याधात सिद्धान्त की भी कुठ बाते सानन्‍्य नही है। छेकित, एसी स्थिति में सभी 
सिद्धान्तों के गुण दोपो के तुलनात्मक जिवेचन के आवार पर इस निपफर्प पर पहुँचना अनुचित 
नही होगा कि वर्तमान के छिये व्याघात सिद्दान्त विशेष मान्य जेचता है । 


स्मरण कैसे बढाया जाए ९ 


कभी-कभी आवश्यक विपयो को भ्र७ जाने स छोगो को बहुत क्षति होती है। 
विस्मरण के ऐसे घातक परिणाम से बचने के छिप्रे स्मरण प्रशिक्षण की ओर पिट्ठानों का यान 
आक्ृष्ट हुआ | मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रयोग कर स्मरण प्रशिक्षण ()/॥(7॥0/ 9 6 भ7१7॥2) 
के विभिन्न नियमों को व्यक्त किया है। पिछियम जेम्स (४ ।]| ॥॥) 7 ४॥0५०) का कहना 
है कि स्मरण पूर्णत धारणा (0027/00॥,) की समता पर निर्भर करता हे जो शरीर रचना, 
आयु और अन्‍य कई अगो पर निर्भर करता हे। दसलिय जिस प्रकार व्यायाम ओर 
अभ्यास के द्वारा हम अपने पुद्टों (]070५) ओर पशिये (१|॥८८)/ ५) को बल्ठिष्ट बनाते हे 
उस प्रकार स्मरण की उन्नति प्रशिक्षण हारा असम्भत्र हे। धारणा एक “हिक प्रक्रिया 
(7?%ए800808॥ ]77008५५ ) है, अत प्रशिक्षण का प्रभाव इस पर नही पड़ सकता । 
लेकिन, यदि याद करने की विधि या कोश यों (0५ 900५-) में सुधार किया जाय तो 
स्मरण की उन्नति सभय है । 


स्मरण-प्रशिक्षण की सार्थक्ता को देखने के लिम मनोयेज्ञानिकां ने कई उपकरणों के 
साथ अपने प्रयोज्यो पर प्रयोग किया है, लेकिन सभी प्रयोगा के परिणाम समान नहीं है। एबर् 
(90७5) तथा म्युमन (0 ९एा॥ ॥7) के प्रयोग में स्मरण म॑ जो उन्नति दीस पडी वह 
कौशछ (जंप))) की अच्छाई के फलस्परूप थी । रीउ (0( ६१) को अपने प्रयाग में स्मरण 
प्रशिक्षण का प्रभाव कुछ भी नही दिखाई पड़ा। स्‍्लेट (5।(2॥॥) ने भी इस दिशा मे 
प्रयोग किया और उसे स्मरण स्थानान्तरण का भी ऊुछ प्रमाण मिला, फितु वह प्रमाण इतया 
अपयाप्त था कि उसे इस निष्कर्ष पर पहुँचना पढ़ा हि स्मरण प्रशशक्षण का कोई पिशप महत्त्व 
नहीं है। तात्पर्य यह कि स्मरण में सुत्रार छाने के छिय फ्रिसी विपय को बार पार 
रटना छाभप्रद नही होता, बटिक शिक्षण सिद्धान्तों की अपसर हू अनुरूप अपयाया छाभप्रद 
सिंद होता है। कालेज-यिद्यार्थियों के एणक्र समूह ने जिसित्र उपकरणा क्रो कण्ठस्थ 
किया । लेकिन, बाद मे उस प्रकार के उपकरणों को कण्ठर्थ करने म उन्‍्हं किसी तरह की 
सुविधा नहीं हुईं। फिर दूसरा समूद, जो शिक्षण के विभिन्न कोशरो ([)0ि0था 
97])8) और सिद्दान्तों को याद करते समय व्यवहार करना सीस सका, बाद मे कण्ठस्थ 
करने में उन्नति दिखला सका, क्योकि उस समूह ने उन्हों सिद्वान्तां ओर कोशलछों को बाद 
मे भी अपनाया जिन्हे पहले के उपकरणों को याद करने में अपगाया गया था। अतण्प स्मरण 
में सुधार छाने के एए उन निम्नाकित कोशछों ओर सिटान्ता को अपनाना आवश्यक है जो 
विभिन्न प्रयोगों द्वारा स्मरण के छिये छामलद्‌ प्रमाणित हो लके ह₹। 


किसी विषय को याद करने के छिये इचड़ा (])0-770) का होना आपश्यक है, क्योंकि 
याद्‌ करने की इ5छा न रहने पर हमे कुछ भी याद नहीं होता। हम पहले ही इसका उल्लेख 
कर चुके है कि इच्छा न रहने पर सीसे गये जिपय का प्रत्यायाहन हमें नहीं होता, क्योंकि 
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उसका महत्व हमारे जीवन मे नही रहता। इच्छा के साथ याद करने के कारण हमारा 
ध्यान इधर उधर नहीं जाकर याद किय्रे जानेवाले विषय पर छगा रहता हे जिससे उसका स्मरण- 
चिन्ह हमारे मस्तिष्फ पर अच्छी तरह पडने के कारण हमें याद हो ज्ञाता है। किसी 
विषय को याद करने के छिये ध्यानायस्थित (8 ॥0०76ए७) होना कितना आवश्यक है, इसके 
उल्लेख की यहाँ कोई आयश्यकृता नही। 


स्मरण के छिग्रे प्रतिमाय ([778288) सहायक होती है। अतएुव किसी विषय 
को याद करते समय अपसर के अनुरूप प्रतिमाओं का व्यवहार करना श्रेयस्कर होता हे। 
इनके सहारे उस जिषय क। प्रत्यावाहन भी आसान होता हे। इतना ही नहीं, जिस प्िषय 
को याद करना या सीखना है, उपके अर्थ को समझता आपश्यक है। अर्थ को समभने से 
उस विषय का सबन्ध अन्य विषयो से स्थापित करने मे आसानी होती है और इस प्रकार 
का सबंध स्थापन स्मरण के लिय्रे सहायक होता है। उस पिषय के प्रत्येक अश का खबन्‍ध 
एक दूसरे से स्थापित करने में भी आसानी होती है ओर जब प्रत्येक अश का पारस्परिक 
सबंध माल्म हो जाता हे तब वह विषय अच्छी तरह याद हो जाता है। साहचर्य (8 580- 
08600), याद करने मे कितगा सहायक होता है, इसे हम पहले ही देख चुके है । 


याद करने के छिय्रे व्ययधान परिधि (399080 77०700) विशेष छामप्रद सिद्ध होती 
है, इसछिय किसी उपकरण को उपयुक्त पिधि से याद करना आयश्यक है। इसके पक्ष मे जो 
प्रयोगात्मक प्रमाण उपस्थित है वे किसी से छिपे हुए नही है। हम यह भी देख चुके है कि 
ऊफिसी विषय को छयात्मक विधि से याह करना कितना छाभप्रद होता है, अब अच्छे स्मरण 
के लिये विषय को छय (09677) ओर खर से थाद करना आवश्यक है। 


यदि किसी ऐसे विषय को याद करना हो जो बहुत लम्बा हो तो उसे याद करने के 
पहले उस विषय को सक्षेप मे समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे उसका भावार्थ (साराश) 
समझ में आ जाता है। इतना कर लेने के बाद पहले उसे एकाघ बार पूर्ण तिधि (५०४०१७ 
776000) से याद करना ओर पुन आशिक विधि (76 7760700) का आश्रय छेना 
जिशेष उपकारी होता है । 


हम उच्च स्व॒र से याद फरने ओर मानसिक चितन (४०७०७) एि०एा०फ) के महत्त्व 
को भी पहले ही देख चुके है। अत अच्छे स्मरण के लिये उच्च स्वर से याद करना और 
उस विषय का मानसिक चितन करना नितात आवश्यक है । 


इन उपयुक्त कोशल्यों (600774768) को काम में छाने के अतिरिक्त किसी 
विषय को याद करने के पश्चात्‌ प्रष्ठोन्मुख अयरोधन (]00600806076 770/997607) को 
रोकने के लिये आराम करना था सोना भी जरूरी हे। 


सम रणसंबन्धी असामान्यवाएँ 


स्मरण में कई प्रकार की असामान्यताएँ पाई जाती है। बृद्धावस्था, मचपान, मस्तिष्क- 
आधात और आकस्मिक घटनाओं के कारण याद करने की योग्यता नष्ट हो जाती है। 


वृद्धावस्था में तात्कोलिफ़ अनुभवों को भूछने के उदाहरण बहुत मिलते है, कितु पुराने अजुभवों 
केश १वदपओ द्रहक पिन प्रधती उच्तना ॥ 


३४८ प्रयोगात्मक मरोविज्ञान [अ० 


मस्तिष्क व्याधि और आधात के फछस्वरूप बारणा क्षीण हो जाती हे जिससे 
स्थृति कुछ अशों में या सर्याशत नए हो जाती हे। सम्म्रतिश्र शता में, जिसका 
आयिर्भाय उपदर “याधि (५ए०७७॥०) के फारण होता है, पतुष्य सपने थतीत ओर पर्त्तमान 
को भूछ जाता है। इसमे मस्ति-क चिन्ह ही नष्ट हो जे है। उसलिय फिर स्मरण मे 
किसी तरह का सुधार नहीं होता है। इनमे हम भान्तरिकर स्मरण-उपतिक्रम ([॥700॥09) 
70070"ए ता5006/) के नाम से “यक्त कर सफते है । 


प्रत्यावाहन दोष में स्मरण चिन्ह जिश्ट छठी होते। फिर भी कभी फमी मलुत्य 
अपने अतीत का प्रत्यावाहत करने में असमर्थ होता हे। यह दृयर-उ पर प्रिना किसी छ््य 
के चक्कर कारता रहता है ओर पूछने पर अपना नाम, गोय, स्थान या उपाय अयक्त करने 
में पूर्णत असमर्थ होता है। इसे सूदृति श्र शता (॥॥000१) कहते हे, ज्याकि इस 
अयस्था में यह निश्चित काल की सखति अ्र शता का प्रदर्शश करता हैे। यह व्यापार किसी 
प्रकार के सवेगात्मक अयरोधन के फठ्स्यरूप होता है, इसज्यि सम्मोटय ([% 7)70097) 
और स्पतत्र साहचर्य (४७ 888000007॥) के द्वारा उसका सुत्रार क्रिया जा सकता हे। 


पहचानने मे दो प्रकार के दोष पाग्रे जाते ह--(१) गत भ्न्ुभत्रों को न पहचानने का 
और (२) नये उपकरणों के परिचित और पुराना समझने फा। हिस्टीरिया से ग्रस्त उपक्ति 
अपने पूर्व परिचित व्यक्तियों को भी तहां पहचानते है। आँख सोल्फर देखने से पए्से 
उदाहरणों की कमी नहीं हैे। कभी कमी जय फाइ मनुष्य फ्िपी उम्र स्थाच पर जाता या 
किसी नई चीज को देखता है तो उसे पंसा मा इम होता हे कि यह पहले थी उसे देंस चुका 
है। इसे गलत पहचानना (क3/५0 १0९०8॥7स्‍॥07) कहते है। ण्सा यफ्रायट, सेगात्मक 
गड़बड़ी, नये ओर पुराने अनुभयों की अत्यधिक समानता आदि के कारण द्ोता हे। इसी प्रकार 
ओर भी कई प्रकार के स्मरणसम्ब थी दोप पात्र जाते ह जले, फ प्र को स्मरण समझता 
और सुमरण की अतिरजना (0532 ००४ ४07) करना, आदि। 


स्मरण-अध्ययन की प्रयोगात्मक विधियाँ ओर उपकरण 


सर्वप्रथम इबिंगहास ने स्मरण का प्रयाग निर्थर पदों के साथ किया तप से 
आज तक को विधियों ओर कई प्रकार के उपकरणां का स्यतह्ार किया गया है। 
निरर्भक पदों के अतिरिक्त, मनो-ेज्ञानिकों ने सार्थक पदों, कद्घानियों, गद्याशों, पद्माशा, चित्रों, 
विभिन्न निरर्थक्त ओर सार्थक ज्यामिति थियों, आकृति ओर आकारों का इस्तेमाल किया है। 
इस तरह, इस सिछसिले मे क्रश कई पिधियों का आपिर्भाव हआ जिनमे सिम्नाकित प्रमुख हैं। 


(१) शिक्षण विधि (,07778 70/)00) शिक्षण विधि के हारा गद्द देखा 
जाता है कि कोई व्यक्ति किसी उपकरण को कितने सप्य अथत्रा प्रयासों म॑ उस अश तक 
याद कर सकता है जबकि वह उसका प्रत्यावाइन शुद्धतअआं एक थार करने में समर्थ 
हो सके। इस पथिधि का व्यवहार पहले पहुछ इबिगद्दास ([0]))॥॥/2॥7%) ने निरथक 
पदों को याद करने मे किया था। इसके हारा किसी भी प्रकार का डपकरण याद किया 
जाता है। यह विधि स्मरण मे सहायक कई भगों यथा, प्रतिमा, साहचर्य, छय, आदि पर 
प्रवाश डालने में जिजेषख्येण छाभप्रद है। 


९] स्मरण ओर विस्मरण ३४९ 


(२) स्मंरण विस्तार-विधि (॥॥6॥704 0 798९707ए 8080). स्मरण विस्तार- 
विधि, जेसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी व्यक्ति का स्मरण विस्तार जानने के छिये काम मे 
छाई जाती है। किसी उपकरण को ऊुछ क्षण के लिये उपस्थित करने पर प्रयोज्य उसके 
जितने हिस्से का प्रत्यावाहन करने में समर्थ होता है वही उसका स्मरण-विस्तार 
कहलाता है। यह कई प्रकार के उपकरणों के साथ माल्म किया जाता है। स्मरण पिस्तार 
आयु, उपकरण स्वरूप, ओर उसकी उपस्थिति त्रिधि, आदि कई अगों पर निर्भर करता हे । 
उपकरणों का उपस्थितिकरण दृष्व्यात्मक (पाउ॒पक)) और ध्वन्यात्मक्ू (3007007ए) 
दोनों प्रकार से होता है। 


(३) तत्परता-बिवि (?0070[098 77000). तत्परता-विधि का व्यवहार 
कई भनोवेशिकों ने किया है। इसके हारा शिक्षण-वृद्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 
यह उन्नति कई आाधारों पर माल्म की जा सफती है। ऊफोई पदसूची एक बार क्रमश 
सुना दी जाती है ओर फिर प्रग्रोज्य को उस पदु-सूची फा उच्चारण करने का निदेशन दिया 
जाता है। जहां वह उच्चारण करने मे असमर्थ होता या द्विचकिचाता है वहाँ वह पद 
डसे बोलकर था प्रदर्शित कर उपस्थित कर दिया जाता है। लेकित, डस समय उसको 
उच्चारण करने का आदेश नही दिया जाता हैे। इसी तरह उस समय तक किया जाता है 
जब तक कि वह पूरी सूची को ठीक ठीक एक बार नही सुना देता है। प्राप्ताक (50068) 
दत्परता सख्या या कुछ छगे हुए समय को दृध्कोण मे रखकर निकाला जाता हे। 


(७' युगल साहचय-विधि (१४०४४०० 0 79७९ 88800/9(0708). युगल्ल 
साहचर्य-विधि से स्मरण की परीक्षा के लिए दो दो पदों को कई सख्या में प्रयोज्य के समक्ष 
उपस्थित किया जाता हे। एक बार बोलकर या दिखला कर उपस्थित करने के बाद प्रयोज्य 
को केयछ पहला पद, जिसे उत्तेजक पद (50777 पॉप 074) कहते है, दिया जाता है और उसे 
उससे आबद्ध पद को व्यक्त करना होता है। जहाँ यह आबदड् पद को नहीं 
कहता उसे तत्परता विधि से वह पद व्यक्त किया जाता है। ऐसा उस समय तक 
किया जाता है जब तक ऊफ्ि डसे पूरी सूंची याद नहीं हो जाती। इसके द्वारा 
शिक्षण में सब्निहित विभिन्न प्रक्रियाओं ओर उसके सहायक अभों का अध्ययन किया 
जाता है। इसी के द्वारा सबद्ध ओर असम्बद्ध उपकरणों को याद करने की कठिनाई 
भोर सरछता का ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। 


(५) स्तम्भन विधि (४७४0व 00 760080 70778/3)... भावसबन्धी 
स्मरण (७४०७० 407 २0606898) के अध्ययन के लिए स्तभ्नन-विधि का व्यवहार 
बोल्टन (30]807) ने किया। इसका व्यवहार कई प्रकार के सार्थक उपकरणों के साथ 
होता है। प्रयोज्य को उपकरण पढ कर सुना दिया जाता या उसे स्वय पढने के रिए दिया 
जाता है। जब वह उसे एक बार पढ लेता है तब उसका प्रत्यावाहन विभिन्न समयों पर लिया 
जाता है। शुद्ध प्रत्यावाहन उपकरणों की सख्या के आधार पर स्मरण की उत्तमता की परीक्षा 
की जाती है। इस विधि से स्मरण के स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है। 


(६) सरक्षण-विंघिं ( 88ए708 770070006 ) सरक्षण विधि से धारणा और 
पिस्मरण का अन्ययन किया जाता हे। जब प्रयोज्य किसी विषय को याद कर लेता है. ओर 


३९० प्रयोगात्मके मनोविज्ञान [अ० 


कुठ समय के बाद उसका प्रत्याताहत कहने मे असमर्थ होता है तब यह उस पिपय को 
फिर शिक्षण जिधि ([,8७॥777 79730॥0]) से उसी अज्ष तक याद करता है। पहले 
की अपेक्षा दूसी बार याद करने में जो सम्रप की यत होती है तरी यचत घारण का ब्योत्क 
होती है। उसके अतिरिक्त का अप्शेष प्रतिशत जिस्मरण का परिचापक होता है। 


(७) प्रत्यभिज्ञा विवि. (6002 77007. ॥70004) . रमरण का अध्ययन 
प्रत्यभिज्ञा यिधि से भी किया जाता है। निरथक पद, गित्र, आऊृति, आदि का उपयोग इस 
विधि के साथ किग्रा ज्ञाता है। मानल, बीस निर्क पद एक एक कर प्रयोज्य को दिवणाये 
जाते है तब उनकी पहचान की जाँच के छिय्रे फिर बीस नये निरथथक पदों को पुराने के साथ 
मिछाकर एक एक का प्रदर्शित ऊिया जाता है। प्रयोज्य नया ओर पुराना पहचानता है। 
प्रत्मभिज्ञा का प्रतिशत निम्नाकित प्रकार से निकाछा जाता हे । 

झुद--अशुद्ध 


व बजा | 2३ प्रत्यभिज्ञा प्राप्ताफ (प्रतिशत में) । 


(८) पुनरेचना-विधि (86९०॥% पएाण) 7७700) . पुनर्रचना-पिधि मे 
प्रयोज़्य को विभिन्न विषय की व्यवस्था के क्रम का निर्माण करना पडता है। उपकरण के विशिन्न 
अशों को व्ययस्थित करके प्रदशित किया जाता हे ओर फिर उसे छिन्न भिन्न करके प्रयोज्य 
को उसी क्रम में निर्माण करने का निदेशन दिया जाता है। इसऊा प्राप्ताक कई आधार पर 
निकाला जाता है । 


(8) पुनरोत्पादन विधि (९900700070 77000)  पघुनरोत्पादन विधि 
के द्वारा स्मरण के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह परिधि स्तमन-गिथरि से 
अधिफ मिलती जुछती है । इस विधि में क्रिसी कहानी, आकृति या आकार को 
प्रयोज्पय को उपस्थित ऊिपा जाता है ओर कुछ निश्चित व्यवधान के पराद भोलिक उपकरण 
का पुनरोत्पादन लिया जाता है । श्यवछा (3७०४१) 0" (॥७7॥) जिधि में कई 
प्रयोज्य काम में छाय्रे जाते है, कितु क्रमिक (#प00059ए6 0॥ 70.00446पें #ए0.70- 
पैप७४707) परिधि में एक ही प्रयोज्य का पुनरोत्पादन विभिन्न व्यवधानों पर श्वया जाता है। 
इन उपयुक्त विधियों के अतिरिक्त ओर भी एकाघ प्रिश्रियाँ स्मरण के अध्ययन के लिये 
काम में छाई जाती है, कितु उन सभी प्िधियों का यहाँ उप्छेस करना सभव नहीं हे ।* 


अकलककाओ, परललकत मल» 


१. भूतामिमुस अपरोधन फ्री श्रयोग-विशध्ि के लिये देशों 'मनोरैजानिक अयोग? (प्र०-- 
ग्रन्थमाला कार्यालय, पटना) 


दसवाँ अध्याय 


प्रतिमा ओर कल्पना 


([77886 8706 77788779607) 


प्रतिमा 


स्वरूप 


प्रतिमा यह मानसिऊ प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी गत अनुभूति, घटना या 
परिस्थिति का अनुभव मोलिऊ उत्तेजना के अभाव में मानसिक चित्र के रूप में करते है। 
प्रतिमा अनुभव करने की प्रक्रिया को प्रतिमा प्रक्रिया कहते है। कमो-कभी मनोवेज्ञानिकों ने 
इसे पुनरावृत्त्य|त्मक कल्पना (०07/0वैघ७8ए७ ॥79982704+0070) का नाम भी दिया 
है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम किसी प्रकार के नयग्रे चिन्न का अनुभव नही करते, बल्कि 
जिसका अनुभव भूतकाल में किए रहते है उसी का चित्र पत्यावाहन द्वारा अपने मन में 
खीचते है। इसको ओर भी स्पष्ट करने के छित्रे दो-एक उदाहरणों को व्यक्त करना जरूरी 
है। मानले, कालेज से आने पर कालेज के भवन या प्रिसिपछ के सम्बन्ध मे हम कुछ सोचते है 
भऔर उनका चित्र हमारी आँखा के सामने खिंच जाता है। कही से किसी उपदेशक का 
भाषण सुनकर आते है ओर बाद में यही भाषण हमारे कानों में गूँजने छगता है, यही 
फालेज-सवन, प्रिसिपठ, या भाषण का सानसिक प्रत्यावाहन प्रतिमा है। जब कोई 
प्रेमी अपनी प्रेमिका की अनुपस्थिति मे उसफ्ी याद करता है तब नायिका-सयधी 
अनुभवों, उसके मुँह, होठ तथा तरह-तरह फी प्रतिक्रिपाओं, आदि के आशिक्रया पूर्ण 
मानस चित्र प्रेमी के मानस-पटछ पर आते है। इस तरह, प्रतिमा में मौलिक उत्तेजना 
के प्रत्यक्ष (26/0806) का अबूरा या पूरा पुनरोत्पदत द्वोता है। 


कुछ लोग प्रतिमा से यह समझते है फ्रि जिप तरह किसी व्यक्ति का चित्र उसके 
पूरे व्यक्ति्व (?07507%॥ए) का प्रतिहृपण (9078 ००४७॥78) होता है वेसे ही 
प्रतिमा मे भी किसी अचुभय के सत्राद्य का प्रत्यववाहन होता है ओर सभो प्रतिमाएँ 
हृश्यात्मक (प।-प७) होतो है। फित, उनरा ऐसा दब्कोण दोपपूण है। न तो प्रतिमा 
में गत प्रत्यक्ष के सभी अर्शां का पुनरोत्पादन ही होता है ओर न सभी प्रतिमाएँ दृष्यात्मक 
होती है। जेसा कि आगे चछऊर माहुम होगा, हम जिस प्रतिमा को सर्वागपूर्श 
सममते है उसमे भी मौलिक (0/78704!) अबुभव क्री अपेक्षा कुछ न्‍्यूनाधिक्य अवश्य 


रहता है। 

फिर, प्रतिमाओं को अलुकरणात्मक ([रा807ए०) न कमर कर रचनात्मक ही 
सममना चाहिये, क्‍योंकि हम किसी गत अनुभव की प्रतिमा का आवाहन सक्रियता 
के साथ करते है, निष्कियता के साथ नही। इसके अतिरिक्त, यदि इसका ख्ख्प 


३९२ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 


अनुकरणात्मक होता तो यह हमारे गत अनुभव अभिरुचि ([7॥0 ९३) ओर भनोवृत्ति 
(3१+$66706) से प्रभावित नहीं होती। इन अगों से प्रभातित द्वोना, यह प्रमाणित 
करता द कि प्रतिमा रचनात्मक ओर सक्रिय स्वरूप की द्वाती हे । 


इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि जिस तरह प्रत्यक्ष ([20/९ 005) उत्तेजना 
का सर्वाशत प्रतिरूपषक नहीं द्वोता उसी तरद्द प्रतिमा को भी हम पूर्ण प्रतिरूपक 
नहीं कह सकते। जय एक प्रयोग में प्रयाज्य को उल्लू फ्रा वित्र दिसाकर थोड़ी 
थोडी देर पर उसके चित्र खिचयाये गये तो मोलिक उल्ल्‌ फा चित्र बिछी के चित्र मे परिणत 
हो गया, क्योंकि यह देखे हुए चित्र को बिडली का चित्र ही याद कर सका । उपयुष्त 
प्रयोग परिणाम इस तथ्प का साश्षी है फ्ि प्रतिमा गत अनुभत् का सर्याशत प्रतिरूपक 
नही रहती, बढिकि उसमे ऊफ़िसी प्रकार की भिन्नता अपश्य रहतो है। इसके स्वरूप को 
ओर स्पष्ट करने के छिय्रे प्रतिमा और प्रत्यक्ष के अच्तरों को व्यक्त कर दंना अच्छा होगा। 


प्रतिमा ओर प्रत्यक्ष (0 ३90 9700 70"/00])0) 


प्रतिमा ओर प्रत्यक्ष मे कई अन्तर व्यक्त क्रित्रे जा सऊते है, परन्तु यहाँ उन्हों प्रमुख 

न्तराँ का उल्लेख किया जायेगा जिनका ज्ञान प्रयोगा द्वारा हुआ हे। अन्तरो के सबन्ध 

में सर्े प्रथम इस मौलिक तथ्य को ध्यात्र में रखना चाहिए ऊ्रि प्रत्यक्षीकरण की बर्चमान 

उत्तेजना के मानसिक विषय (०७१ (५00॥07() को प्रत्यक्ष ओर अउुपर्थित उत्तेजना के 
मानसिक पिषय को प्रतिमा कह्दते हे । 


कुड पिद्वानों ने अपने प्रयोगों के आयार पर यद्द व्यक्त किया है ऊि प्रतिमा प्रत्यक्ष 
के समान स्पष्ट (ए90) होती है। गाव्श्न ( 49600) के की प्रपोज्यों ने भी प्रतिमा 
के सम्बन्ध में यह व्यक्त किया है। कितु, स्पष्टता में दांनां का बराबर मान छेना दोपपूर्ण 
दोगा। हमारे नित्य प्रति के अनुभव और जो प्रयोग इस दिशा में किये गय है, उनसे यह 
स्पष्ट है कि अधिकांश व्यक्ति उँघली और नि्जीब प्रतिमा का ही भजुभय एरते है। 


हम प्रत्यक्ष के आधार का स्थानीयकरण ([,003]2 ४80॥) करते है, कितु प्रतिमा 
का कोई स्थान निश्चित नहीं रहता। प्रत्पक्ष वर्चमान उत्तेजना का होता है जो बाल 
विश्व में रहता है । अत उसफकी उत्तेजना को निश्चि करना कठित नहीं होता । 
प्रतिमा में उत्तेजना का अभाय रहता है, इसछिय्रे उप्रा निश्चित रूप से स्वानीयकरण नहीं 
होता । कभी उसका अजुभय्र मन में होता है, कभी अगर यगठ था सामने और 
कभी अन्यत्र । 


मा्दिन (४७7४7) ने अपने कई प्रग्राज्यों को एक पदार्श प्रदर्शित कर उसके 
घगछ में उसकी प्रतिमा को अनुभव करने का निर्देशन दिय्रा। उन प्रग्रोज्यों ने दोनों के 
तुलनात्मक अनुभयों का जो अन्तनिरीक्षण व्यक्त हिया उस से यद्द स्पष्ट है कि रग के दृष्टिकोण 
से प्रतिमाएँ प्रत्यक्ष की अपेक्षा कम स्पए, अनिश्चित और अर्थिर ([774१839)() थी। 
उन प्रतिसाओं का, अनुभत्र प्रयास (070५) करने पर हुआ, किंतु प्रत्यक्ष के छिग्रे उस 
प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। इतना दी नहीं, ध्यानावस्थित द्वोने पर प्रत्यक्ष कों विवरण 
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(/2०0]) के साथ वे देख सके, किंतु उस ध्यानायर॒वा का असर प्रतिमा पर कुछ 
भी नहीं पड़ा। 


कुल्पे ((प७७) ओर रीफर (पि/6/) ने प्रतिमा और प्रत्यक्ष के अच्तरों को देखने 
के लिये कई प्रयोज्यों पर प्रयोग किया। उनके प्रयोग मे अधिक्राश प्रयोज्य प्रतिमा को 
प्रत्यक्ष समझ बेंठे, फिन्‍्तु ऐसे प्रयोज्यों की संख्या अत्यल्प थी जो प्रत्यक्ष को प्रतिमा 
समझ सके। इस परिणाम से वे इस तिष्कर्ष पर परचे कह्लि प्रयोज्यों का निर्णय 
उनकी मनोबृत्ति ओर ध्यान-दिशा (/)000007 07 ७४०४६४00) से अत्यधिक 
प्रभावित होता है। कितु, पर्ों (2००).७४) तथा स्क्रिप्चर (8७१90778) ने 
जब २७ प्रयोज्यों पर इस दिशा में प्रयोग किया तत्र उपके सभी प्रयोज्यों ने केले के प्रह्यक्ष 
को केले की प्रतिमा समझा। बात यह थी कि प्रयोज्यों को पर्द पर केले की प्रतिमा का 
अनुभव करने का निदेशन दिया गया ओर वे जब्र प्रतिमा का प्रयास कर रहे ये दूसरे कमरे से 
केले का चित्र पदें पर प्रदर्शित किया गया। उस चित्र को सभी प्रयोज्या ने केले की प्रतिमा 
सममा। प्रत्यक्ष ओर प्रतिमा की प्रक्रिपाएँ एक दूसरे से भिच्र होती है। प्रत्यक्ष की प्रक्रिया 
जञानेन्द्रिय विशेष की उत्तेजता (8070प0)000 )) से प्रारभ हो कर बृहन्मस्तिष्फ (09/80- 
"पके ज्ञानेन्द्रिय पिशेष से आबद स्वायुकेन्द्रों (९००७ 0878४) में समाप्त होती है। 
प्रतिमा में ज्ञानेन्द्रिय यिशेष किसी उत्तेजग़ा से प्रभाजित नहीं होती, इसलिये प्रतिमा का 
अनुभव मस्तिष्फ के स्नायु केद्र जिशेष के उत्तेजित होने मात्र से होता है। उपयुक्त अन्चरों 
को ध्यान मे रखते हुए यह कहा जा सकता है फ्रि बस्तुत इन दोनों मे गुणात्मक 
((१०७।६०४78) नहीं, अपित सख्यात्मऊ भेद है। प्रतिमा प्रत्यक्ष की तरह इतना 
प्रबछ, या स्पष्ट हो सकती है फि यह समकना कठिन हा जाय कि प्रत्यक्ष 
का अनुभव हो रहा है था प्रतिमा का। जेसा हि पर्ों (?०८७०9) थोर स्क्रिचर 
के प्रयोग परिणाम से स्पष्ट है, जब प्रतिमा को कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष समझता है 
तब उसके इस अनुभव को विश्रम (नि०[पण७7700) कहते है। यद्यपि सभी 
मनुष्यों को ऐसा अनुभय किसी न किमी सम्रय होता है, फ्ितु जय झिसी मे इसका आधिफ्य 
हो जाता है तब उसे असामान्य समका जाता है। अलामान्य व्यक्तियों का अध्ययन 
अरे इसफी सत्यता की परीक्षा आसानी से को जा सकती हे । 


प्रतिमा-अध्ययन की विधियों 


मनोवेज्ञानिकों द्वारा प्रतिमा-अध्ययत की करे यिधियाँ निर्वारित की गा है जिनका 
उल्लेख कर देना अप्रासगिक नही होगा। उतपक। विश्यास है कि मनु"्य मे जिप्त प्रकार की 
प्रतिमा का बाहुल्‍य रहता है उस प्रकार के कामों मे वह निपुण रहता है। इसलिए जिस 
काम में आँख की जरूरत होती है उसमे दृष्व्यात्मक् और जिसमे कान या अन्य ज्ञानेन्द्रिय 
की आवश्यकता होती है उसमे आपयद्द प्रतिमा अधिक सद्दायक होती है । 


(१) ध्यानभग-विधि (१४०४४४०१ ० 680780700).. हम जब कोई कार्य करते 
है तो थोडी देर के बाद हम उसमे ध्यानायरियत हो जाते है। कभी कभी ऐसा भो होता हे 
कि बगल से कोई बहुत परिचित व्यक्ति चछा जाता है और हमे पता तक नहीं चलता। 

४५९ 
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ध्यानभग-विधि से प्रतिमा का अध्ययन करने के लिए प्रयोज्प को किसी कार्य में नियुक्त कर 
दिय्रा जाता है। फिर विभिन्न स्परूप की उत्तेजनाथों से उसके कार्य मे थरायरा पहचाई जाती है। 
जिस व्यानभग से प्रयोग्य के कार्य में अविक क्षति परुचती है उसे उसी प्रकार की प्रतिमा 
से युक्त समझा जाता है। लेकिन, प्रतिमा अ ययन फ्री था जिधि ठीक नहीं जेँचती। 
प्रयोग करने पर देसा गया है कि कंस से जिए जाने याड़े कार्य ध्वन्यात्मक 
ध्यानभग. (3परत007ए ता&#4८+0 ५) से प्रभातित होते है ओर जिन कार्यों 
के लिए. कान की आपयश्यक्ता अधिक होती है ये दृष्ब्यात्मम यानभगों से क्षतिग्रस्त 
होते हे । अत ऐसे परिणामों के आयार पर कसी “यक्ति के प्रतिमा-प्रकार का 
अव्ययन नही. किया जा सकता, फ़्योंकि यह परिणाम व्यक्ति की गत अनुभूतियों की 
अयेक्षा यर्चमान फार्य के स्वरूप से अबिक प्रभावित होता है। 


(२) लेख-बिश्लेषण- बिचि (१४०॥)०व१ 0/ ५7/70- श)१ ए००).. लेखक जिस 
विषय, वश या दृश्य का विन्नण करता है उसे लिखते समय उसके सामने उसका एक 
मभानसिकऊ विन रहता है। वह घधडाघड भागती गाडी का चित्र सरीचता हे ओर उसके 
सामने वही एक गाडी भागती जाती है। वह इस भागती गाडी की' प्रतिमा का 
जिप रूप मे निरीक्षण करेगा उसका चित्रण उसी तरह फ्ा होगा। इसीसे कुछ 
मनोवैज्ञानिको ने लेखकों के लेगो का पिश्लेषण करके प्रतिमा-प्रफार निधारित करने का 
प्रयत्न किया है। एसा यिश्यास है कि जिसमे जिस प्रतिमा फ्री प्रधानता रहती है उसके 
लेखों मे उसी स्वरूप के दृश्यों (30006५) ओर घरनाभा की भरमार रहती हे । लेकिन, 
यह विधि प्रतिमा को निर्धारित करने मे सफल नहीं हो सकी । ण्से उदाहरणों को कमी 
नही कि दृष्यात्मक प्रतिमापों का अभाय्र रहने पर भी छेग्क्र दृश्य पदार्था का सुन्दरतम 
बर्णन करता है । 


(३) साहचरये-विवि(४७०४॥०त 0 १५१०07%00) हमने देग्बा फ्ि प्रतिमा गत 
अलुभय पर निर्मर करती है। हम यह भी जानते 6 कि गत अनुभयरों के प्रत्यायाहन 
मे साहचर्य काफी सहायक होते है। त्त ऊफुछ प्िढ़ानों ने न्‍्यक्ति की प्रतिमा 
का अध्ययन फरने के छिए खाये यिधि फो समुचित माना। इस विधि से 
प्रतिमा की जाँच करने के छिए प्रगोज्य फो कुछ समय तक (पाँच सात मिनर) प्रत्येक प्रफार की 
प्रतिमा से सम्बन्धित उठ पढ़ाथों के गाम लिसने फ्रा आदेश दिया जाता हे। जिस 
प्रकार की प्रतिमा से सम्पन्यित शज्दों क्री भिफ्रता रहली है उसे उसी प्रतिमा प्रकार मे 
रखा जाता है। परन्तु, यह जिधि भी दोपपूर्ण है। मनुष्य हिसखी पदार्थ, घटना या 
अनुभय का प्रत्याथाहन उसके गुणों के सम्बन्ध में सोचे प्रिना सी कर सकता है।  तबएे का 
प्रत्यायाहन उसकी यनि के घिना क्रिपा जा सकता है। भत मात्र शब्द के उच्चारणया 
प्रत्यायाहन से कसी निश्चित प्रतिमा की उपस्थिति का सदा अर्थ एगाना गछत होगा । 


(४) शिक्षण-बिधि (.00ाहु 7700000) किसी विषय को सीखने में 
प्रतिमाओ का बहुत अधिक योगदान मिलता है। साथ ही, घटनाओं को सुनकर ओर कुछ 
को देख कर हम अलुभय प्राप्त करते है । इसी तरह, भिन्न भिन्न स्याद फो जीम के सद्दारे ओर 
गय के ज्ञान को नाक के सहारे प्राप्त करते है। बाद में य॑ जान हमारी तरह-तरह की 
प्रतिमाओं के आधार बनते ह। यही कारण हे कि यदि कोई विषय सीयने को दिया जाता 
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है तो उसके विभिन्न शब्द ओर घटनाएँ मन में विभिन्न प्रतिमाथों का निमण करती 
है। उदाहरणार्थ, किसी स्यस्थ प्रयोज्य मे कॉलेज! शब्द से दृष्यात्मक, “टिक! शब्द ले 
ध्यन्यात्मक तथा 'खट्टाः शब्द से स्पाद प्रतिमा की आशा की जा सफती हे। जिस “पयक्ति 
में जिस प्रफार की प्रतिमा प्रबल रहती है, यह उस प्रतिमा से आबद शब्दा को सरछता से 
शीघ्र ही सीख लेता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर कुछ विद्वावों ने शिक्षण विधि के 
सहारे प्रतिमा का अध्ययन किया है। प्रत्येझ प्रकार की प्रतिमा से आयद्ध उऊ निश्चित 
दब्द प्रयोज्य के समक्ष उपस्थित कर यह देखा जाता हे फ्रि किस तरह की प्रतिमा से 
सम्बन्धित शब्दों को सीखने मे उसे अधिक सहूलियत होती है। बह जिस तरह के शब्दो 
को सीखने में अधिक सरछता ओर सुत्रिधा का अजुभय करता हे, उसमे उसी तरह की 
प्रतिमा का बाहुलय समका जाता है। लेफिन, इस विधि के साथ सप्रपे बडः दोष यह हे 
कि किस शब्द से किस प्रद्धार की प्रतिमा का बोय होगा, इसे विश्चित रू" ले प्रत्यऊ 
प्रयोज्य के लिये सही नहों माना जा सकत।। गत्यात्मक्ष और क्रिपत्मक् (१४000) 
प्रतिमाओ के निश्चयन मे उिशेष कठेनाई होती हे। अत इस विधि का उपयोग इन दिनो 
प्राय नही होता हे। 


प्रतिमा का थ ययन शब्दों के शिक्षण के सहारे एक दूसरे तरीके से भी ह्वाता हैं । 
इससे दृश्य ओर ध्यवि-प्रतिमाओं का तुछनात्मक अव्ययन अच्छी तरह होता है। इस परिधि 
से प्रतिमा का अध्ययन करने के छिये दो शब्द-सूचरयाँ तेयार की जाती है। इनमे एक! 
सूची पढफर प्रयोज्य को सुनाई जाती है ओर दूसरी को उसे दिखाया जाता है। प्रत्यक 
सूची को उपस्थित करने के उपराच्त प्रयोज्य को प्रतिमासम्बन्धी अनुभय को व्यक्त करने 
का आदेश दिया जाता है। <यनि और दृश्य प्रतिमायों में जिसकी भी तीजता प्रयोच्य 
में होगी, यह डसी तरह से सीसे शब्दों को छिखने मे अधिक समर्थ होगा। लेकिन, 
इस विधि के सहारे सभी प्रकार की प्रतिमाओ का अध्ययन करना सभय नहीं हे। साथ 
ही, शब्दों के प्रत्यापाहन में कहे अग कार्य करते है। अत अधिक प्रत्यायाहन से 
किसी प्रतिमा विशेष की तीबरता का अर्थ लेना गछूत होग।। इसलिये यह पिधि भी 
सतोषजनक नही कही जा सकती । 


शिक्षण पिचि से ही सबन्धित शब्दूयिन्यास जिधि (१[6४70व 07 ए0/6 &प७/ ए58) 
भी है जिससे प्रतिमा का अव्ययत्र होता है। इसमे प्रयोज्य को काई शब्द उच्च 
स्पर से बोलकर उसे शब्द के अक्षरों को उत्य रूप मे व्यक्त करने को कहा जाता है। जिस 
व्यक्ति में दृशरयात्मक प्रतिमा प्रबल रहती है बह इस कार्य में विशेष रूप से सफछ 
होता है। किन्तु, इसे भी हम उपयुक्त दोषों से रहित नहीं मान सकते । अत 
मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिमा अध्ययन की दूसरी विधियों को अपनाया है। 


(५) चित्र-बर्णन विधि (४०४४०१ ० 970%078 495०06009) इख विधि से 
प्रतिमाओ का अध्ययन करते समय प्रयोज्य के रामक्ष कोई खास जिन्न ऊुऊ समय के लिये 
प्रदशित किया जाता है। तत्पश्चात्‌ उसे उस चित्र का विस्तृत वर्शत छिखने को कहा 
ज्ञाता है। जब वह छिखना समाप्त कर छेता है तब उससे उस चित्र के सम्पन्ध में तरह तरह 
के प्रश्न पूछे जाते हे ओर उनके उत्तरों को अड्ठित किया जाता है। फर्नाडड (70 8]0) ने 
इंसे विधि का व्यवहार काफी सफछता के साथ कियां। उसका यह विश्वास था कि चित्र 
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के विपरण में शाब्दिक ओर दृष्यात्मक प्रतिमाआं की अत्यत्रिक आवश्यकता पढती है। 
चित्र-वर्णन की उत्तमता के आवार पर प्रयोज्य की पतिमा को निश्चित किया जाता है। 


म्युछर (०७), प्रिने (570/॥), फरनाटठ, प्रत्टति मनोवेज्नानिकों ने प्रतिमा के 
अध्ययन के लिये अक्षर वर्ग त्रिबि ((,(॥00 ५७४४७ ॥08|00) का व्ययहार किया है, 
लेकिन इसमे कई तरह के दोप पाए जाते रे । 


(६) प्रशावलि विधि ((२७७०४१०0॥॥]3( ॥70॥॥00 ) गाल्टन ((५9/07) 
द्वारा प्रतिपादित प्रतिमा अध्ययन की यह परिधि काफी पुरानी हे। लेकिन, उपयु क्त यिवेचन 
से स्पष्ट है कि प्रतिमा अध्यपन्त की सभी उपलज्य जिय्िया प्राय दोपपूर्ण हे और फछत 
प्रतिमा-निधारण करन के लिये प्रतावक्ि-त्रिधि का ही पगयानता दी जाती है। इस विधि 
के अनुसार प्रयोज्य से प्रत्येक प्रतिमा से सम्बन्धित ऊुछ प्रश्न पूड जाते ह॑ जिनके उत्तर में 
प्रयोज्य अपनी प्रतिमाओं का पियरण देता है। उनके सम्बन्ध मे अन्तरनिरीक्षण देते समय 
वह यह बतलाता है कि प्रतिसाएँ फ़ितिनी स्पष्ट है -याती, वे प्रत्यक्ष (/207८0)0) के 
समान है, स्पष्ट है अथवा उँधडी है। प्रयोग परिणाम को सख्यात्मक बनाने के छिये 
प्रतिमाओं की. स्पष्टता सम्यन्धी रियरण का मूल्याफन (ह4078) फरहे ओसत मालम 
किया जाता है। जिस प्रतिमा का ओसत मुल्याफ्ा जपध्रिक होता हे, प्रयोज्य मे उसी 
की प्रबलता समझी जाती है । 


प्रत्वेक प्रतिमा स सम्बन्बित प्रयां की सरया परायर दाती हे। प्रश्न स्पष्ट और 
सरल होते है ताकि प्रयोज्य उनका सही अर्थ समझ सके। प्रश्ना से द्यर्थक (॥७ ७ 
27005) शज्द हटा दिवर जाते है। प्रक्षो में एस अनुभवों क्री प्रतिसाएँ मन मे छाने 
को कहा जाता हे जिमे प्रयाज्य को सामान्यत काई दिकत या अनिश्चितता न 
हो। साधारणत प्रक्ष सीधे जोर छोटे डोते है। उताहरणाय, प्रयोज्य से अपने घर का 
चि', पिताजी की आयाजः या कअषमरूद के स्थाद' के अनुभव सम्यन्यी प्रतिमा की 
स्पष्टताकी-माया पूछी जा सफ्ता है। प्रयाज्य फो मन मे कसी प्रकार की प्रतिमा के अनुभव 
करने में प्रारम्भ में दिव्ित हाती हे, लेक्नि 7 यश्यास के जाद यह कियाई समाप्त हो 
जाती हे । फिर भी, "उक्तिगत मियता थगी रहती हे। प्रिसित प्रतिमाओं को अनुभव 
करने की शक्ति सभी व्यक्तियों म समान नदी होती, तथापि पर्चगान सप्रस्था में प्रद्नायल्ि 
विधि प्रतिमा भ ययन में सर्वाविक उपयोगी हे | 


प्रतिमा का वर्गीकरण 

प्रतिमा और प्रत्यक्ष की समायत। के भावार पर जो प्रतिमा त्रिभाजन किया गया है 
हँम उसी का क्रमश सतेपत उत्लेय करगे। 

(१) स्मरण-प्रतिमा (४॥५007#५ छी00 ) . स्माण प्रतिण को सामान्‍्यत 
प्रतिमा सात्र भी कहते है। कितठ, ऊिसी पकार के दोप से यज्रित रहने के लिये स्मरण-प्रतिमा 

१--प्रश्नाथार विधि से श्रतिमा प्रगार [73..0 $/0) निर्वार्ति करन की पू् 
गतिबितयि (70666 ७५॥) के लिये ऐेशफ एरगा लागत मनोरैजा भिप प्रयोग” ( ग०«-गथभाला 
कार्यालय, पटना, ४ ( बिहार ) ) देरों । 
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कहना विशेष श्रेयस्कर है। जब हमे अपने किसी गत 'पयुनय्र की स्मरण प्रतिमा की अनुभति 
होती है तब हम उसका सम्बन्ध किसी काल ओर स्थान यिभेष से स्थापित करते हं। कित॒, 
सभी स्मरण प्रतिमाओ के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमे परिचय 
का वीजतत्त्य (॥]0709049) तो रहता है, लेकिन उसका कोई निश्चित रूप नही रहता। जो 
कुठ भी हो, यह निर्यियाद है कि सभी सामान्य प्यक्तियों में प्रतिमाओं के अनुभव की 
योग्यता यिद्यमान है। इस दिशा में फेझार (८०४7८) और गाट्व्न के नाम विशेष 
मत्त्य के है। सबसे पहले फेफझूनर ने प्रतिमाओं का अध्ययन किया ओर वह इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि प्रतिमाओ में व्यक्तिगत भिन्नता होती हे। तत्पश्चात्‌ गाल्टन ने प्रतिमाओं 
का अध्ययन बहुत परिश्रम के साथ क्या। उसी प्रश्नव॒क्ति-विधि आज भी काम 
में लाई जाती है। वह अपने प्रयोज्यों से जलपाय के समय के दृश्य के विपय में तरह- 
तरह का प्रकश्ष करके उत्रकी प्रतिमाओभों की वितषतताओों को अकित करता था। 
यद्यपि बहुत प्रयोज्यों ने फ्िसी प्रकार की प्रतिमा का अनुभव नहीं किया, लेकिन बहुतों मे 
इसका अनुभव बहुत सजीयर था। उसे प्रतिमाओं के विषय में सयसे बिचिन्न बात जो ज्ञात 
हुईं यह यह थी कि वेज्ञानिकों मे इसकी योग्यत। बहुत कम देखने में आई। गाल्टन ने 
अपने अन्वेषणो के आधार पर यह व्यक्त ऊफ्रिया कि प्रतिमाएँ केयछ दृष्व्यात्मक नही होती, 
बल्कि जितनी ज्ञानेन्द्रियाँ है उतने प्रफार की समर प्रतिमाएँ होती है। उसके अनुयायियों ने 
मनुष्यों को प्रतिमा प्रह्नार में बाँटने का प्रयास किया । जिसमे दृष्व्यात्मक प्रतिमा की योग्यता 
अधिक थी और अन्‍य प्रतिमाओं झा अभाव अथवा निर्बल्ता थी उसे दृष्व्यात्मक प्रतिमा- 
प्रधान (५8]0) का नाम दिया गया। इसी प्रझ्वार, सभी व्यक्ति ध्यन्यात्मक (3 पव7079), 
प्राणात्मफ (0[78000"ए), रखात्मक (5प४७६०75 ), क्रियात्मक (/060।) प्रतिमा 
प्रधान प्रकारों में बाँदे गये। यो तो सभी प्रतिमाओं की शक्ति कुछ अशो में सभी मनुष्यों 
मे रहती है, परन्तु जिस प्रतिमा की प्रबछता अधिक रहती हे उसी के आधार पर 
व्यक्ति के प्रतिमा-प्रकार को निर्धारित किया जाता है। विभिन्न प्रयोगों से यह निर्यिबाद 
है -यक्ति के जीवन में दृ्व्यात्मक (१।५७७)), ध्यन्यात्सक ( ५०१5-79) ओर क्रियात्मक 
(१(०000)) प्रतिमाओं का बाहुल्‍य रहता है। उसमे अन्य प्रकार की प्रतिमाओं की शक्ति 
बहुत कम मात्रा में रहती है। बाद के अन्वेपकों ने, जिनमे बेट्स (32809) का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है, पतिमा-प्रऊार का खाडन किया हे । उसका कहना हे कि मनुष्यों को विश्वद्ध 
प्रतिमा-प्रकार मे बाँटना उचित नहीं है, क्‍्यांकि उनमे सनी प्रकार की प्रतिमाओं को 
अनुभव करने की शक्ति रहती है। अतएप उन्हे मिश्चित प्रतिमा प्रकार ()[760 77926 
5900) में ही बाँदना उचित है। फिल्त, पढ़ि इम प्रतिमा की प्रतछता ओर स्पश्टता के 
आधार पर मनुष्यों को प्रतिमा-प्रफार मे बाँटे तो अनुचित नहीं होगा । यों तो व्यवहारवादियों 
ने प्रतिमा प्रकार का संण्टन फिया है, लेकिन उनका उसा करना दोषपूर्ण है। हमारा 
नित्यप्रति का अनुभय इस बात का साक्षी है' कि हमारे जीउन में प्रतिमाओ का बाहुल्‍य है। 
हेम्बक ने जितने प्रयोज्यों पर प्रतिमा का प्रयोग किया है उन सभी ने अपनी विशिन्न 
प्रतिमाओ को. उपक्त किया हे। यहाँ लेखक द्वार किय्रे गए प्रयोग के आधार पर 
प्रयोज्यों की विभिन्न प्रतिमाओं का औसत ग्राफ-चित्र देना अनुचित नहीं होगा । 


(२) दशेन प्रतिमा (शि0०000 7788०). इछ लछोग॑ प्रतिमाओं का अनुभव 
बिल्‍्कुछ प्रत्यक्ष की तरह करते है। उनसे जब प्रतिमा के विषय में पूछा जाता दे तब वे 
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के पिपरण में शाब्दिक मोर दृश्यात्मक प्रतिमाओ को अत्यप्रिक आवश्यकता पडती है। 
चित्र-वर्णन की उत्तमता के आधार पर प्रयोज्य की पतिमा का निश्चित किया जाता हे । 


म्थुलर (/(प8/), बिने (!000), फरगा 5, प्रदति मनोयैज्ञानिको ने प्रतिमा के 
अध्ययन के लिये अक्षर व परिधि (4 ||0॥ ५(|५४० 000)0 ) का व्यवहार किया है, 
लेकिन इसमे कई तरह के दोप पाए जाते है । 


० (5७ ६६. 


(६) प्रभावलि विधि (५७४0०-४0॥700५ 70000). गाल्टन ((५9]07) 
द्वारा प्रतिपादित प्रतिमा उध्ययन की यह विधि काफी पुरानी है। लेफ़िन, उपयु क्त यिवेचन 
से स्पष्ट है कि प्रतिमा अयथ्रन की सभी उपलज्य थिय्रियाँ प्राय दोपएण हे ओर फछत 
प्रतिमा-निधारण करने के लिये प्रश्नायलि-पिधि का ही पधानता दी जाती है। इस विधि 
के अनुसार प्रयोज्य से प्रत्येक प्रतिमा से सम्बन्धित ऊुछ प्रश्न पूऊ जाते है जिनके उत्तर मे 
प्रयोज्य अपनी प्रतिमाओं का विवरण देता है। उनके सम्पन्य में अन्तनिरीक्षण देते समय 
वह यह॑बतलाता है कि प्रतिमाएँ फ्ितनी स्पष्ट है--यानी, वे प्रत्यक्ष ([207८0०॥) के 
समान है, स्पष्ट है अथवा उँधछी है। प्रयोग परिणाम का सरबयात्मक बनाने के छिये 
प्रतिमाओ की स्पष्टता सम्बन्धी वियरण का भुल्याकन (43॥77) करके ओऔसत मालूम 
किया जाता है। जिस प्रतिमा का ओसत मुत्यक्न पध्रिज् होता हे, प्रयोज्य मे उसी 
की प्रबलता समभी जातो है। 


प्रत्वेक प्रतिमा सम सम्बन्धित प्रशां की सख्या प्रापर टाती हे। प्रश्न स्पष्ट ओर 
सरल होते है ताकि प्रयोज्य उनया सही अर्थ समझ सफे। प्रश्नों से हयर्थक (209४0 
27005) शब्द हटा दिग्रे जाते है। प्रक्षोम ऐसे शनुभयों फ्री प्रतिसाएँ मन मे छाने 
को कहा जाता है जिसमे प्रयाज्य फो सामान्यतः काई दिकता या अनिश्चितता न 
हो। साधारणत प्रश्न सीधे शोर छोटे होते है। डत “रणा4, प्रयाज्य से “अपने घर का 
चित्र, पिताजी की शायाजः था अमरूद के स्वाद! के उनुभत्र सम्यन्यी प्रतिसा की 
स्पष्टताकी-माया पूछी जा सकता है। प्रयोज्य 7 सन मे किसी प्रकार की प्रतिमा के अनुभव 
करने में प्रारम्भ में द्क्ित हांती है, लेक्नि एछ अभ्यास के शद यह कठिनाई समाप्त हो 
जाती है। फिर भी, सतिगत सित्वता थगी रहती है। प्िसि। प्रतिसार्श का अनुभव 
करने की शक्ति सभी 'यक्तियों में समान नहीं हाती, तथापि जर्त्तमान अप्स्या में प्रश्नायक्ि 
विधि प्रतिमा-अ ययन में सवाधिक उपयोगी है |* 


प्रतिमा का वर्गीकरण 

प्रतिमा ओर प्रत्यक्ष की समायत। के आवार पर जा प्रतिमा जिभाजन किया गया है 
हँम उसी का क्रमश सतेपत उत्लेय करग। 

(१) स्सरण प्रतिमा ( )( व)00! ५ [0 ।(// ) श्म्म्‌ग पति] फ्ो सामान्यत 
प्रतिमा भानत्र सी फहते ै। किले, किसी पकार के दोष से यचित रहने के छिसे स्मरण-प्रतिमा 

१--य्रश्नांथालू विध्रि से प्रतिमा प्रसश [73, 6 9७) निर्यास्त करने की पूर्ण 
गतिविधि ((2?70०९८५७७७) हे छिये लेशक लग छिशित 'मनोपेजानिक प्रयोग? ( शा>>>ग्रथमाला 
कायलिय, पटना, “ ( बिहार ) ) देरों । 
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कहना विशेष श्रेयस्स्र है। जब्र हमे अपने किसी गत अनुभय्र की स्मरण प्रतिमा की अनुभति 
होती है तब हम उसका सम्बन्ध किसी काछ ओर स्थान यिशप से स्थापित करते हें। कितु, 
सभी स्मरण प्रतिमाओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि उनमे परिचय 
का पीजतत्त्य (8]0700768) तो रहता है, लेकिन उसऊा कोई निश्चित रूप नही रहता। जो 
कुठ भी हो, यह निर्यियाद हे कि सभी सामान्य प्यक्तियों में प्रतिमाओं के अनुभव की 
योग्यता विद्यमान है। इस दिशा में फेड़्नर (?#८०४४९॥) ओर गाल्टन के नाम विशेष 
सहत््य के है। सबसे पहले फेझूनर ने प्रतिमाओं का अध्ययन किया ओर वह इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि प्रतिमाओं मे व्यक्तिगत भिन्नता होती हे। तत्पश्चात्‌ गाल्टन ने प्रतिमाओं 
का अध्ययन बहुत परिश्रम के साथ किया। उसझी प्रश्नवल्ि-विधि आज भी काम 
में लाई जाती है। वह अपने प्रयोज्यो से जलपान के समय के दृश्य के जिषय में तरह- 
तरह का प्रश्षञ करके उनकी प्रतिमाओं की विशेषताओं को अकित करता था। 
यद्यपि बहुत प्रयोज्यों ने फ़िसी प्रकार की प्रतिशा का अनुभव नहीं किया, लेकिन बहुतों म 
इसका अनुभव बहुत सजीयर था । उसे प्रतिमाआ के जिषय में सयसे विचित्र बात जो ज्ञात 
हुईं यह यह थी कि वेज्ञानिकों मे इसकी योग्यता बहुत कम देखने में आई। गाल्टन ने 
अपने अन्वेषणों के आधार पर यह व्यक्त किया कि प्रतिसाएँ केयर दृष्व्यात्मक नही होती, 
बल्कि जितनी ज्ञानेन्द्रियाँ है उतने प्रऊजार की स्मरण +तिमाएँ होती है। उसके अनुयायियों ने 
मनुष्यों को प्रतिमा प्रकार में बाटने का प्रयास कित्र । जिसमे दृष्व्यात्मक प्रतिमा की योग्यता 
अधिक थी ओर अन्य प्रतिमाओं का अभाव अथया निर्बछ्ता थी उसे दृष्व्यात्मक प्रतिमा- 
प्रधान (५॥87९) का नाम दिया गया। इसी प्रकार, सभी “यक्ति ध्यल्यात्मक (3 प्रधा/079), 
प्राणात्मक (0|/9000"ए), रखात्मर (5078607"9), क्रियात्सक ((०00/) प्रतिमा- 
प्रधान प्रकारों में बाँठे गथ्रे। यो तो सभी प्रतिमाओं की शक्ति कुछ अशो मे सभी मनुष्यों 
मे रहती है, परन्तु जिस प्रतिमा की प्रबछता अधिक रहती है उसी के आधार पर 
व्यक्ति के प्रतिमा-प्रकार को निर्धारित फिया जाता है। जिभिन्न प्रयोगों से यह निर्तिबाद 
है यक्ति के जीवन में रप्व्यात्मक (५।०7७)), ध्यक्यात्मक ( ,प३।४.३ए) और क्रियात्मक 
((०॥09) प्रतिमाओं का बाहुल्‍य रहता है। उसमे अन्य प्रकार की प्रतिमाओ की शक्ति 
बहुत कम मात्रा में रहती हैे। बाद के अन्वेषकों ने, जिनमें बेटे (02009) का नास विशेष 
उल्लेखनीय है, प्रतिमा-प्रफार का खण्डन किया हे। उसका कहना है कि मनुष्यों को विशुद्ध 
प्रतिमा-प्रकार में बाँगटना उचित नहीं है, क्थाँकि उनमे सभी प्रकार की प्रतिमाओं को 
अनुभव करने की शक्ति रहती है। अतएप उन्हे मिश्रित प्रतिमा-प्रकार (0[760 77928 
५009) में ही बाँदना उचित है। किन्त, पढ़ि इम प्रतिमा की प्रन्‍छता ओर स्पष्टला के 
आधार पर मनुष्यों को प्रतिमा-प्रशार में बाटे तो अनुचित नहीं होगा । यों वो व्ययहारवादियों 
ने प्रतिमा प्रकार का संण्डन फिया है, केकिन उनका (सा करना दोषपूर्ण है। हमारा 
नित्यप्रति करा अनुभय इस बात का साक्षी है हि हमारे जीयन में प्रतिमाथों का बाहुल्‍थ है। 
ेखक ने जितने प्रयोज्यों पर प्रतिगा का प्रयोग जिया हे उन सभी ने अपनी विभिन्न 
प्रतिमांओ को. उयक्त क्या है। यहाँ लेखक हाग किये गए प्रयोग के आधार पर 
प्रयोज्यों की विभिन्न प्रतिमाओं का औसत आफ चित्र देना अलुचित नहीं होगा । 


(२) दर्शोनन-प्रतिमा ([॥690 ॥709828). कुछ छोग॑ प्रतिमाओं का अनुभव 
बिल्कुल प्रश्यक्ष की तरह करते है। उनसे जब प्रतिमा के विषय में पूछा जाता दे तब वें 
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चिन्न सख्या ,९ 
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त्वकू. प्राण रस दृष्टि ब्यनि क्रिया 
प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा 
प्रतिमा-यिभाजन का हिस्टोग्राम 


यह व्यक्त करते है कि उसका अनुभय मन में करने की कोन कहें उसे वे थाद्य जगत में देख 
रहे है। प्रतिमा की इतनी अधिक स्पथ्टता प्रत्यक्ष से काफी साम्य रखती हे। लेकिन, 
ऐसे व्यक्ति विश्रम (ि8]प०७0%07॥) के शिकार नहीं रहते, क्योकि उस समय उनका 
यह विश्वास रहता है कि उस्तुत उस स्थछ विशेष पर य पदा4 नहीं हे, यय्पि इसके 
विवरण ([00088) अत्यन्त स्पष्ट होते है। हि रापशव के साथ साथ इसमें गति होती 
है ओर उत्तेजना के विछीन होने पर घंटो, दिना या मदीना प्राद भी इच्छानुसार इसका 
अनुभव किया जा सकता है। यह स्मरण-प्रतिमा का एक्र विज्ञप प्रकार है ओर यह इतनी 
प्रभावोश्पादक ([770/835876) होती है कि अनुभत्र करने बाला उप्रक्ति दृच्छानुक्ल 
इसके रूप, रग, स्थान ओर आकार को परियत्तित कर दुता हे। कितठु, जिस चीज में 
अभिरुचि रहती है उसीकी दर्शन-प्रतिमा का अनुभय भी होता हे । 


यद्यपि कुछ प्रो व्यक्ति सी इस प्रकार को अंयुभय ज्यक्त करते है, कित इसका 
बाहुल्‍थ॑ छ* बंप से किशोराउस्था तक के बच्चो में रहता है। परी ([व00,) ने एक्र ऐस 
महाविद्यालयीय छात्र का उल्लेख किया है जो सिर्ष दृष्टि दर्शन-प्रतिमा का ही नहीं, बत्कि 
अन्य इन्द्रियों से आबद दैर्शन-प्रतिमाओं का भी अनुभव करता था। जिप य्यक्ति म॑ 
इसकी प्रबल शक्ति रहती है वह दर्शन प्रतिमा का बःत यिस्तृत रुप से वर्णन करता हे । 
लेकिन, इससे यद समंझना दोपपूर्ण होगा कि दर्शन प्रतिमा में मोलिक प्रत्यक्ष का अनुभव होता 
है। जब किसी दर्शन प्रतिमा का जिपरण पूछा जाता है तय्र -यक्ति उसी समय सभी जियरणों 
का अनुभव नहीं करता रहता है, बढ्कि उसे उनका क्रमश अनुभव होता हे। उसके 
वर्णन में कुछ कमी-बेशी अवश्य ही रहती हे । क्लुबर (] 7५७) के प्रयोग इसी तथ्य फ्रा 
प्रतिपादन करते है । 


१०] प्रतिमा और कटपना ३९९ 


कई मनोवैज्ञानिकों ने जटिल चित्रों (!07779]05 (7076४) के साथ कुछ बच्चों पर 
प्रयोग किया है। बच्चों को कोई चित्र दस से चालीस सेकण्ड तक प्रतशित किया गया 
ओर उन्हे यह आदेश दिया गया कि वे केयछ चित्र में एक स्थल पर ही अपनी आँख न 
गडाये, बल्कि पूरे चित्र के सभी अगो को आँखे घुमाकर देखे। चिन्न के हट छेने के बाद 
इस्हे एक हरे पद पर देखने को कह कर दर्शन प्रतिमा का अनुभव करने को कहा गया। 
जब उन्होंने अपनी दर्शन प्रतिमाओ का वर्णन किया तो वह वर्णन बहुत पिस्तृत था। जब 
एलपार्ट (8]]00/0) ने ग्यारह॒वर्षाय बालकों पर इसका प्रयोग एक चित्र के साथ फ़िया 
तो उसके बच्चे इतना विस्तृत वर्णन करने मे समर्थ हुए कि उन्होंने विदेशी भाषा ( जर्मन ) 
के शब्दों का अन्चय तक झुद्ध-शुद्ध किया। उन वर्णनों की तुरूना स्मरण प्रतिमा और 
अनुप्रतिमा (8087 0826) के वर्णनों के साथ करने पर देखा गया कि दर्शन प्रतिसा 
का वर्णन अन्य हो प्रकार के अनुभवों से अत्यधिक ओर उत्तम था। एछपार्ट 
(3]0070), कछुबर (ए]पए०), "ेन्श (ऐे४९४०४०)), प्रस्टति विद्वानों के जितने प्रयोग 
इस दिशा में हुए है उन सबसे यह प्रमाणित होता है कि दर्शन प्रतिमा के विवरण के वर्णन 
मे अभिरचि का महत्वपूर्ण हाथ रहता हे। किन्तु, इसकी स्पष्टता इसकी प्रतियन्नता 
(300०7809) का वास्तविक द्योतक नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभिरुचि के अनुकूल 
इसके विवरण में न्‍्यूनाथिक होता है। इसके अतिरिक्त, समय के साथ इसमे परिवर्तन 
भी द्वोता रहता हे । 


बालकों मे प्रोढों की अपेक्षा दर्शन-प्रतिमा का बाहुत्य क्‍यों रहता है, इस प्रश्न का 
उत्तर किसी ने निश्चयात्मक रूप से नहीं दिया है। परनन्‍्त, इसके विभिन्न कारणों का 
अध्ययन करने से पता लगता है कि शरीररचना, आनुवशिकता, अच्त ख्रावी अ्न्थियों 
(ए0007076 298708) की क्रियाओं, ओर रसपाक क्रिया ()[०४७0०॥० ]70८९8-) 
के अन्तरों के कारण इस शक्ति मे भेद पडता है। कुछ मनोवेज्ञानिकों के अनुसार मानसिक 
विकास में दर्शव-प्रतिमा यह प्रारम्भिक अवस्था है जिससे कालक्रम मे प्रत्यक्ष ओर स्मरण प्रतिमा 
की शक्तियों का प्रादर्भाव होता है। हमलोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोज्यों 
को कोई चित्र दस सेकण्ड से एक मिनट तक दिखला कर उसकी दर्शन प्रतिमा की योग्यता 
की परीक्षा कर सकते है। चित्र को एक जगह न देखकर आँख घुमाकर देखने का निदृशन 
दिया जाता है। जब समय समाप्त हो जाता है तब उसे भूरेया हरे पर्दे पर देखने को 
कहा जाता है ओर वह जो दृश्य देखता है उसे व्यक्त करता है। जिसमे इसकी योग्यता का 
अभाव रहता है वह कुछ नहीं देखता, किन्तु जिसमे इसको अनुभव करने की शक्ति रहती 
है वह चित्र के देखने के व्यापार को व्यक्त करता है। जिसे दर्शन प्रतिमा का अनुभव होता है 
वह अपनी आँखों को प्रतिमा के एक भाग से दूसरे भाग पर घुमाया करता है। वह उस 
ओर विशेष रुचि के साथ झुक कर चित्र के अनुरूप सवेग को भी प्रदर्शित करता है। कुछ 
प्रयोज्य इस प्रतिमा का अनुभव दो तीन मिनट तक भी करते है । 


(३) अनुप्रतिमा (७0 77920) जब हम कसी उत्तेजना का अनुभव 
ध्यानपूर्वक करते है तब इन्द्रिय से ओभालछ हो जाने पर भी हम उस उत्तेजना का अनुभव 
करते है। इसी प्रकार के अनुभव को अनुप्रतिमा कहते है। उत्तेजना के विछीन होने के 
तुरत बाद ही इलका अनुभय होता है. और यह स्मरण प्रतिमा की अपेक्षा अधिक स्पष्ट ओर 
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निर्मे होती है। इसे कभी कभी पूर्ण स्मरण उठिम्रा भी कहते है। ऊुछ सनायैज्ञानिकों ने 
भ्रमवश इसे अनुसवेदना के नाम से पुकारा है, लेकित उप्रक्ा एसा करना दोपपूर्ण है। इन 
दोनों मे कुछ मौलिक अन्तर हे। दृष्टि अनुप्रतिमा और अपुसपरेदता करो भ्यात में रुपकर इनके 
अच्तरों को व्यक्त करना यिशेष गुजिवाजनक होगा। अजसवेद ॥, पर ट उचाज्न का प्रभाव 
पड़ता है, इसलिए जिस दिशा मे हम देग्ते है उप्ी टिशा में उसका आयुशत्र भी करते है। 
अनुप्रतिमा पर दृष्टिसयालन का असर उढी पडता है, क्योकि येट नेत्र-गति से पूर्णत स्वत 
होती है। अनुसवेदना का स्वापत्र (॥00|4/ ५७।()॥) जायजिर्य में ठोता हे, परल्तु 
अनुप्रतिमा फ्री स्थिति मालिक जगत में हांती हे। फिर भी, जिस प्रकार अनुसवेदना मे 
कई अगा के कारण परिवर्वन दृष्टिगोचर होता है डसी पक्कार इसम भी होता है। अनुप्रतिमा 
का अनुभव मौलिक उतेजना की पूर्णता ओर स्पथ८ता के समान क्षणमार के लिए होता है 
जिपके बाद हम उसफा अनुभय नहीं फरते । उतने द्वी कार मे इसकी स्पष्टता ओर प्रबछता 
अपनी चरम सीमा पर पहुच जाती है ओर पुन क्रपश क्षीण होने छगती ह। दृष्टि अनुप्रतिमा 
के सम्बन्ध मे यह कहा जा समझता दे कि उसहा जिीन होता ज्यक्ति तिशष ओर उत्तेजना 
के सत्ताकाल पर निर्भर करता है। किठ, प्रशंग करने पर यह दूग्पा गया हे ऊ्लि उत्तेजना के 
ओम होने के बाद इसका आिर्भात हाता है ओर यह ऊुसी प्रजाठ और कभी निर्बछ होती 
रहती है। पुन तीस सेफण्ड या एक दो मिए के याद सह सदा के छिए पिरीन हो जाती है 
और भपिष्य में इसका अनुभव पुन नही होता । यह प्रतिमा क्राश क्षीण (7०५06) केसे 
होती है, इसका झ यया अर्न्ताररीक्षणात्मक जिबि से सायवानी के साथ फ्रिया जा सकता है। 


जब उत्तेजना के यिछीन होने पर तत्काछ ही हम उसका अनुभव फरते ह॑ तन उसे 
अनुप्रतिमा या पूर्य र्मरण-प्रतिमा कहते ह। हम फिसी के भस्रापण को ध्यानपूर्यक सुनते 
है और जब वह भाषण बढ हो जाता हे तव भा उसके अतिस शज्द हमारे कानों मे क्षणमात्र 
के लिये गँॉजते रहते हे। एुत उछ क्षण में वे दल ताह जिरीन दा जाते है कि उनका 
अनुभय हम उस भोलिक रूप में ९्पटता ओर प्रयत्तता के खाथ न कर स्मरण प्रतिमा के रूप 
में करते है। जब उत्तेजना की मनोहारिता ओर प्रयछता के फारण उसका अनुभय उसके 
ओम होने पर भी हमारे मन में 'थयभात के साथ प्रशयर मुठ काछ तक होता 
रहता है तब इसे पुनरायर्दक प्रतिमा (॥॥(/॥॥0॥ ॥ ।20) ऊहते है। इसारे जीयन में 
ऐसे उदाहरणो की कमी नहीं है (जपम उत्तेजना के गुणा ओर अपनी अभिरचि के कारण 
उसका चित्र हमारे मंत्र भे रह रहकर उछ समय के लिये चित्रित होता रहता हे। इसके 
अतिरिक्त, अनुप्रतिमा किसी प्रकार की हो सकती है, अयात्‌ उसया सम्बन्ध ऊ़रिसी भी 
जानेन्द्रिय से सम्भय है। 


इन उपथु क्त प्रतिमाओं के अतिरिक, क पता प्रतिमा ([7) ४०॥॥॥॥॥७॥ ॥ ४20), 
निद्र/विषयक, आदि प्रतिमाएँ ([[9]020/27५ 77 0१५) भी द्वोती है जिनके त्रिषय मे 
अधिफ न छिखफर इतना कहना पयाध सममते है कि क्या प्रतिसा स्मरण-प्रतिमाओं के 
कई बीजतस्वों से मिलकर बनती है। जब हम पस पाले घोड़ की प्रतिमा का अनुभव अपने 
मन में करते है तय हमे कात्पतिक प्रतिमा का उदादरण गिलता है। दर्शन-प्रतिमा या स्मरण 
प्रतिमा में हमे मोछिक प्रत्यक्ष की प्रतिमा का हो अनुभय् होता हे, लेकिन इसम॑ जिस प्रतिमा 
का अनुभव होता है उसमें फई मोलिफ प्रत्यक्षों के बीजतत्य सन्निदचित रहते है। इसमे 
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बीजतत्थों के अतिरिक्त, अवशेष सभी ऊुऊ पूर्णत नया रहता है। निद्वाविषयक प्रतिमा में हम 
छोग सोने के पहले अपनी त-द्रावस्था में बिना किसी प्रयास के बहुत स्पष्ट ओर सजीव रूप में 
विभिन्न दृश्यों ओर घटनाओं की प्रतिमा का अन्मय अपने सानस क्षेत्र में करते है। कभी-कर्मी 
तो इच्छा के प्रतिकूल भी इनका आपउिर्माय इतनी स्पष्टवा के साथ होता है कि ये कई अश्ों 
में यिश्नम के सदश्य कार्य करती है । 


कटपना 
कल्पना का स्वरूप 


विद्वानों ने कल्पना पद का व्यवहार कई आर्थां मे किया है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग 
हम बहुत सीमित अर्थ में करेगे। हम देख चुके है ऊ#ि प्रतिमा में मनुष्य अपने गत अनुभव 
को पूर्ण या अपूर्ण रूप मे अपने मानस पटेछ पर छाता है। प्रतिमा का अनुभव करते समय 
उसके प्रति परिचित भाव रहता है ओर इसछिये हम अच्छी तरह समझते है कि जिसका 
अनुभयत् हमे वत्तमान में हो रहा है वह हमारे अतीत का एक अग है। कल्पना का भी 
आधार हमारा गत अजुभव रहता है, फिन्तु पह इस प्रकार नये रूप में रहता है कि यह 
कदापि यही मारूम होता कि टमे इसका अहुभय भूतकाछ में हो चुका है। यही पुराने 
अजुभवो के आधार पर एक नत्रीन मानसिक रचना का अनुभव करना कत्पता है। कवियों 
की कयिता में कभी कथी विलक्षण कृत्पनाएँ दीख पडती है। यदि ऐसी रचनाओं का 
मात्र शाब्दिक अर्थ लगाया जाय तो एक हास्यास्पद्‌ चित्र उपस्थित हो जायगा। उदाहरण के 
लिए 'पत? की निम्पाकित पक्ति को देखे, 


“बाघों याँचो इन्द्रउनुष को, घरती की वेणी पर।४ 


यदि इसफा छाक्षणिक अर्थ छोड कर मात्र शाब्दिक अथ पर विचार करे तो 'घरती की वेणी परः 
“इन्द्रधनुष” को बाँधने का एक भ्रप्रकर चित्र उपस्थित हो जायगा। यह कश्पना हुई 
जिसमें येणी पर फ़ुछ बाँधने को अनुभूति को एक नग्रे खप में उपस्थित किया गया है। इस 
तरह, प्रतिमा में हमछोग अपने गत अजुभयों का प्रत्यावाहन मात्र करते है, लेकिन कहपना 
मे उन्ही अजुभयों के बीजतत्वों को एक नया रूप देते है। अत गत अजुभवों का 
पुनर्सगठन ((28072970846707) को ही कर्पना कहते है । 


बार्दलेट के अनुसार पुराने अनुभवों का उपयोग करना ही कश्पना है, किन्तु उसकी 
यह परिभापा अधूरी है। इससे कल्पना के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश नहों पढता। 
उत्पर्ण झा कहना है कि कन्पना एक प्रकार का मानसिक हस्तव्यापार ( )४७॥070096070) 
है, अर्थात्‌ जिस प्रकार पाह्मवि्र में हम पुरानी चीजोंकों अपने हाथों से सुब्यवस्थित करते है, 
उसी प्रकार कट्पना के द्वारा अपने मन मे, अपने गत अनुभवों को एक नये सघात (/28॥0970) 
मे रखते है। जप कोई व्यक्ति अतीत दृश्य और घटनाओं को प्रत्यावाहन द्वारा एक 
नग्रे क्रम में रखता है तब उस समय वह अपनी कत्पना का प्रदर्शन करता है। 
उडयर्थ की परिभाषा पर विचार करने से मारूम होगा कि इस परिभाषा से पुनरोत्पादन का 
वहिष्फार कर इसकी सीसा को सीमित कर दिया गया है। इसके अनुसार, कल्पना 
रचनात्मक होती है, पुनरोत्पादक नही । अतएव पुरानी चीजों से एक नयी चीज का निर्माण 
करना ही कब्पना का कार्य है। कुछ विद्वानों का कहना है कि कल्पना से हमलोयों की अतृपछ 


७६ 
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इच्छाएँ सतृप्त होती है। स्वर्णपरी ओर हयाई किछा की कल्पनाएँ इच्छा-सतृप्ति के ही 
डदाहरण कही जा सकती है। 


इसको ओर भी स्पष्ट करने के छिए यह 'यक्त कर देना आयश्यक है कि कण्पना में 
अनुभव का स्थान बहुत महत्त्पपूर्ण हे। हमे जिस वस्तु का अनुभव नदां रहता दम उसकी 
कल्पना करने मे भी समर्थ नहीं होते। जन्माय कभी रूप की ऊत्पना नहां कर सकता। 
कल्पना पूर्णत हमारे अनुभय पर निर्भर करती हे । इसीलिय छुठ मय्ोयेज्ञानिकों का कहना 
हे कि अनुभयों का प्रत्यावाहन और पुनर्निर्माण ही कटपया है। यह परिभाषा अल्‍्य 
परिभाषाओं से कुछ अधिक सन्तोपप्रद मारूम हाती हे, क्योकि 6 स्मरण ओर प्रतिमा को 
कल्पना से अछग कर देती है, ओर यह भी व्यक्त करत। है कि इसके लिए अनुभय की झितनी 
आवश्यकता है । अब कयपना को अन्य मानसिक प्रक्रिया तो से अठग करने के लिए इसके तथा 
अन्य मानसिक प्रक्रियाआ के अच्तरों को व्यक्त कर देना आयश्यऊ हे । 


प्रत्यक्षीकरण और कल्पना 


प्रत्यक्षीकरण ओर कल्पना दोनों मानसिक प्रक्रियाएँ एक बूसरे से काफी साम्य रखती 
है। दोनों ही के ढ्वारा हम फ्िसी समय में किसी “यक्ति या वस्तु का अनुभव करते हे। 
गत अनुभय दोनों के निर्धारण में महत्त्यपूर्ण हाथ रखता हे । 


जिस तरह प्रत्यक्षीकरण हमारी अभिरुति, आदत, आदि से निधारित द्वोता है, उसी 
तरह करपना भी हमारी रुचि, मत्ोउ्तत्ति, आदि पर निर्भर फरती हैे। अभिप्राय यह कि इन 
दोनो प्रक्रियाओ में हमोरी कुछ मनोवृत्तियाँ सजिहित रहती है । यदि किसी प्रकार की क-पना 
से हमारी सन्त॒ष्टि नही होती है तय उसकी दिशा बदछ जाती है, और परिणामत असामान्य 
प्रकार से हमारी इच्छाओं की सतृष्ति होती है। इन समानताओं के कारण कभी कभी 
इन दोनों प्रक्रियाओं को एक दूसरे से भिन्न समझना कठिन हो जाता है। लेकिन, 
प्रत्यक्षीकरण कह्पना से सर्यथा भिन्न प्रक्रिया है । 


प्रत्यक्षीकरण के सम्रय हमारी ज्ञानेन्द्रिय के सम्रक्ष कोई उत्तेजना रहतो है जिसका 
हमें ज्ञान होता है। लेकिन, कल्पना हम किसी वर्तमान उत्तेजगा फी नहीं करते, वरन्‌ 
हमारी कल्पना के बीजतत्यों का सम्पन्य इमारे गत अयुभय से रहता है। दूसरे शब्दों 
में, प्रत्यक्षीफरण किसी वर्तेमान पदार्थ का दोता है, परन्तु कर्पना अनुपरियत घटना, दृश्य 
या पदार्थ का होता है। प्रत्यक्षीफरण के समग्र हमलोगा फ्री मनोउ्त्ति एफ विशप प्रकार 
की होती है, जिससे अभियोजन में सहायता मिछती है। ऋई तरह की अन्तराय्त गड़बड़ी 
((2907070... पंप 09000५) ओर भात्र विशेष फ्रा भी अभाजय उस समय नहीं 
रहता। प्रत्यक्षीकरण की उपयुक्त सभी विशेषताएँ कल्पना में भी पायी जाती है। 
जब हम किसी भयावह घटना की कः पना करते है सब उस समय हममें एक भनोथरत्ति 
विशेष के साथ-साथ आच्तरिक गड़पड़ी ओर दखद भात्र ([॥)])0 380॥)| 06 |0) देखने 
में आता है। किन्तु, प्रत्यक्षीकरण से हमें उत्तेजना का सह्दी ज्ञान होता है। फाठत प्रत्यक्ष 
सही और वास्तविक होता है। छेकिन, कठ्पना की सारी वस्तुएँ वास्तविक नहीं होती है। 
घन हक हम पहले दे चुके है। इस तरद्द कल्पना और प्रत्यक्षीकरण मिन्न मानसिक 
प्रक्रियाएँ है । 
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स्मरण ओर कल्पना 

कुछ मनोवेज्ञानिकों ने स्मरण ओर कल्पना का व्यवहार इस प्रकार किया है मानों 
दोनो एक ही हो, परन्तु उनका ऐसा करना अनुचित है। यद्यपि यह पूर्णत सत्य हे 
कि दोनो में शिक्षण सन्निद्दित है, ओर दोनों हमारे गत अनुभव पर निर्भर करती है, किन्तु 
इतना होते हुए भी ये दोनो भिन्न प्रक्रियाएँ है। स्मरण में हम अपने अतीत के 
अनुभवों का प्रत्यावाहन करते है। लेकिन, जब गत अनुभवों के बीजतत्वों से 
अपने मन में एक नयी प्रकार की रचना करते है तब उसे कह्पना कहा जाता हे । 
कट्पना स्मरण पर निर्भर करती है, क्योकि इसमें पुराने अनुभयों को एक नया रूप मिलता है। 
स्मरण से परे कल्पना असभपर है। वेज्ञानिक, साहित्यिक, आदि की कब्पनाएँ प्रत्यक्षतया 
भले नयी प्रतीत हों, परन्तु उनमें भी गत अनुभव के बीजतत विद्यमान रहते है। 
इस प्रकार हम देखते हे कि कल्पना के लिए स्मरण आवश्यक है। कहो कही स्मरण को भी 
कल्पना का आश्रय छेना पडता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दृश्य का वर्णन करते हुए 
कुछ अशों को भूछ जाता है, तब वह उन अशों की पत्ति कब्पना के आधार पर करता हे । 
परन्तु, सभी स्थलों पर कल्पगा की सहायता से विस्थ॒त अगों की पूर्ति नहीं की जा सकती 
यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा मे कत्पना के आधार पर किसी घटना का वर्णन करे तो सहज 
ही उसे परीक्षा-परिणाम माहूम हो जाय | 


चिन्तन और कल्पना 

चिन्तन के द्वारा हमछोग विभिन्न तथ्यों के पारस्परिक सम्बन्ध को जानते है। दूसरी 
ओर, कह्पना के द्वारा हम उन तथ्यों मे जितने नये सम्बन्ध स्थापित हो सकते है, उनको 
खोजने की कोशिश करते है। जो सम्बन्ध पहले रहता है उसको देखने की कोशिश 
कल्पना में नहीं की जाती, बत्कि उस सम्बन्ध को फिर से केसा बनाया जा 
सकता है, इसे जानने की चेष्टा की जाती है। अभिप्राय यह कि कदपना परिस्थिति 
को परिवत्तित, सशोधित (१४०077670) और पुननिमित (ह600708077०) करती है ओर 
चितन उस परिस्थिति की समस्या का समाधान करता है, सशोधन या परिवर्तन 
नहीं। जब कोई परिस्थिति समस्या उत्पन्न कर देती है ( चाहे वह काव्पनिक हो या 
वास्तय्रिक ) तब चिन्तन के सहारे व्यक्ति उस समस्या को समझूफर समुचित प्रतिक्रिया का 
अन्वेषण करता है। कल्पना उस परिस्थिति को विभिन्न रूपों से विफसित करती है। 
समस्या को सिर्फ एक तरीके से हल करना चिन्तन, ओर अनेक सभप तरीकों से हृछ करना 
कल्पना का काम है। जो छोग चिन्तन को नियत्रित (207/70]|60) ओर कट्पना को 
अनियत्रित ( 07007070)]90) समभते है, वे भूछते है। किसी भी कट्पना को हम एंत 
अनियत्रित नही कह सकते, क्योंकि सभी प्रकार की कब्पनाएँ इच्छा से निधारित होती है । 
निष्क्रिय कल्पना (2488776 77827900॥) भी पूर्णतः स्वतत्र नहीं है। उसमे सी 
दियास्वप्न-द्रष्टा ((099 0/'89]67") की अतृप्त इच्ठाएँ निर्धारक प्रद्धत्ति ((0806009॥ै8 
$0006700ए) का कास करती है। परिणामत वह एक दिशाविशेष मे प्रवाहित 
होती है। किन्तु, इन अच्तरों के होते हुए भी हम इन दोनों को सभी स्थ्छों पर 
अछग नहीं कर सकते। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे में इस 
प्रकार अभिन्न रूप से सन्निहित रहती है कि इन्हे जानना कठिन होता हे। इस प्रकार 

इन दोनों के लक्ष्य (309) में अन्तर है, मानसिक प्रक्रियाओं में नद्दी । 
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कल्पनोत्पादक परिस्थितियाँ 


कल्पना का आविर्भाव हमारे मन मे सभी समय ओर सभी रथणों पर नहों होता, 
बल्कि अवसर मिलने पर ही होता है। अनुदूए परी ७ «म बच् पताथों का तोता छग 
जाता है, किन्तु प्रतिदु७छ परिस्थिति रहने पर छास चष्टा दरते | भी डपहा आविभथ हमारे 
मानसपटछ पर नही होता। अब यह प्रश्न होना स्पाभाजिक हे कि कब ओर सी परिस्थिति 
में कल्पना का आयिर्भाव होता है। अत सक्षेप में यहा हम कापतोत्पादक परिस्थितियों का 
उद्लेख करेगे। 


जैसा कि हम जानते है, कतपत्रा अउपस्थित जोर रुखत परिस्थिति फ्री ही होती है। 
इसके द्वारा व्यक्ति अग्राप्त को प्राप्त करता है। जिसम ढतारी र्ि रहती है हम उसी की 
कल्पना करते है, यह रुचि चांहे भय के कारण हो या उसकी मनोहारिया (५.४ ॥७७॥४०९॥५४७) 
के कारण। भाज तरह-तरह के प्रतेप अयो तथा पिभिन्न श्रदो की याजा वी कल्पनाएँ शक्ति 
प्रदर्शन में अभिरुचि के द्रोतक है। 


अपनी इच्छाओं को सनन्‍्तुष्ट करने के छिये हम कसी प्र।र की किया करते *। ज्ञय 
तक उस क्रिया की गति अवरुद्द नहीं होता, तथ तक वन क्रिया यत्रयत्‌ हाती रहती हे । 
किन्तु, किसी कारणवश जय उस क्रिया में कसी प्रहार का व्याप्त पहुयता है तय हम 
आत्मसतुष्टि के लिये तरह तरह की कल्पगा करना प्रारम्भ कर देते ६ । 


कसी वत्तमान परिस्थिति में परिवत्तेन छाने के छिग भी कापना का आपिभात होता 
है। जब कछाकार किसी चित्र का निर्माण करना चाहता है, तन उस क्तपना का आश्रय 
लेना पढ़ता है। अपने निवास स्थान को पुन सुसजित करने के लिंग भी कापना की 
सहायता आवश्यक है। किसी भी सरकार की योजनाएं ओर वेज्ञानिर का आपिष्कार 
प्रारम्भिक अवस्था मे कल्पना ही रहती है । 


व्यक्ति को जब अपनी व्यायहारिक आवश्यकताओं को पृरा करने की जरूरत नहीं 
रहती ओर जब वह अपने को स्वतत्र समझता हे, तय तरह-तरह के मरोरजनों म सल्झ द्वोता 
है। उस मनोरजन के समय उसझी कट्पना का आविर्भाय होता है। जय हम कार्य भार 
से मुक्त होकर कछा, खेल, आदि कार्या में सलझ होते ६ तन अपने मानस-लेत् में फापना का 
अनुभव करते है । 


जब हमें एक साथ दो पिरोधी परिरितरतियों का अनुभव द्वोता है, या हमारी किसी 
इच्छा की सतृप्ति नही होती, तय उस इछठा की सतृप्ति के स्थि, अथयरा उन दोनो 
परिस्थितियों के समय सबधों को जानने के लिग्रे हम क्रापया करना झुरू फरते है। 
एक व्यक्ति है, जिसे अपनी सत्री से कभी सुत्र नहा मिला । बह अपने एक मित्र 
के यहाँ जाता है जिसकी खसत्री बड़ी ही सुशीछ तथा सुन्दर स्पभात्र की है। उसके सुखमय 
दामपत्य जीवन का अनुभव उसे नारी के सबंध में एक जिरोवी अनुभव देता हे। एसी 
स्थिति में ख्री जाति के सबन्ध में वह तरह तरह थी कटपनाए कर सकता है। अपनी 
अतृप्त इच्छा की पूत्ति सी यह काट्पनिक सुखद दाम्पत्प जीया में कर सकता है। उसके छिए 
वह कल्पना कितनी सुखद होगी, जिसमे उसका फर्क जीय३ दो क्षण के छिए पत्नी की प्रेमभरी 
बातों और आकर्षक व्यवहार में खो जाय। 
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परिस्थिति से पूर्ण परिचित रहने पर कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, 
क्योकि वहाँ समसने के लिप्रे छुछ शेष नहीं रहता है। किन्त, जब कोई ऐसी परिस्थिति 
आ उपस्थित होती है जिसे हम पूर्ण रूपेण समझने में असमर्थ होते हे या जब हमारा यिचार 
अबूरा रह जाता है, तत्र उसे जानने के लिये हम कप्पया प्रक्रिया का आश्रय छेते है । उदाहरणार्थ, 
किसी खडहर में पहुँच कर उसकी पहली स्थिति ओर उसमे रहने वाले के सबन्ध में तरह तरह 
की कत्पनाएँ करते है । 


इसके अतिरिक्त, भनुष्य को वातायरण में अच्छी तरह अभियोजित करना आवश्यक 
है, क्योऊफि जबतक उसे अभियोजा में सफछता नहीं मिलती तबतक वह अपने प्रयास में 
सफल नहीं हो सकता। जब बारबार वह सफलता पाने के लिये प्रयात करता है और 
फिर भी अपने प्रयास मे असफल होता है, तब उस समय वह वास्तविक जगत से अपना 
मुँह मोड छेता है। उप्ते वास्तयिकता की कणमात्र भी चिन्ता नहीं रहती, क्‍योंकि वह 
स्पनिर्भित कल्पना जगत में अपने को सफझ पाता है। कल्पना के सहारे वह उन सारी 
कठिनाइयों को दूर कर देता है जिन्हे वह वास्तयिक जगत मे दूर करने मे असमर्थ हुआ था। 
उसकी ऐसी को३₹ भी कामना नही रहती जिसऊी पूर्ति इस कणप्पना-जगत में न हो। कोई 
भी परिस्थिति अब उसके प्रतिकूल नही रहती । इस प्रकार जीयन की असफलता भी कव्पना 
को उत्पन्न करने मे सहायक होती है । 


कल्पना-श्रकार 


हम कल्पना की व्याख्या करते हुए यह -्यक्त कर चुके है कि यह मानसिक जगत 
मे गत अनुभवों के आधार पर एक नवीन रचना करती है। अतए॒व यह स्पष्ट है 
कि कपना का स्वरूप रचनात्मक है। इसीलिये कुछ आधुनिक मनोवेज्ञानिकों ने इसे 
रचनात्मक चिन्तन ((000%777079ए8 $777॥79) के नाम से अभिव्यक्त किया है। 
यदि हम इसका वर्गीकरण करना चाहे तो सामान्‍्यत इसे दो प्रकारों मे विभाजित कर सकते 
है--निष्किय रचनात्मक कल्पना (?85887ए78 007877009४8 77092779860707), ओर 
सक्रिय रचनात्मक करपना ($+ाए8 00787 ए७।ए8 770887960707) । यहाँ इन 
दोनो प्रकार की कल्पनाओं पर प्रकाश डाछना आवश्यक होगा । 


निष्क्रिय कल्पना निष्क्रिय रचनात्मक कब्पना को अनियत्रित कटपना भी कहते है । 
हस प्रकार की कल्पना के छिये मनुष्य को किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पडता, वरन्‌ 
कब्पनाओं का आविर्भाव मन में स्वत होता ओर वे स्वत विडीन भी हो जाती है। एक 
के बाद दूसरी, और दूसरी के बाद तीसरी कल्पना आविर्भूत होती है, और पुन उसके विछीन 
होने पर चोथी कटपना का आविर्भाय होता है। इन कत्पनाओं का आविर्भाय सन 
मे साहचर्य के कारण होता है। इस प्रकार की कल्पनाओं को निर्धारित करने में 
हमारी मनोबृत्तियों का भी बहुत बडा हाथ रहता है। जेसी हमारी भनोद्ृत्ति रहती है 
वैसी ही कब्पना आविर्भूत होती है । यदि इस इश्टिकोण से हम इन कटपनाओं 
को अनियत्रित कहें तो हमारा ऐसा कहना दोषपूर्ण होगा, क्योंकि जब मनोदृत्तियों के 
अनुरूप ही हमारी कब्पनाएँ होती है, तब इसका मतलब यह है कि ये कत्पनाएँ हमारी 
मनोवृत्तियो से नियत्नित है। अतएवं हमारी निष्किय कब्पनाओं में भी हमारी असतृप्त 
ह उठाएँ सतुष्ट होती है। किन्त, वे इच्छाएँ अज्ञात रहती है। हम पहले ही देख चुके है 
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कि इच्छा की असतृप्ति की अपस्था में हम क्योंकर दिवास्पष्न का आश्रय लेते हे। निष्क्रिय 
कल्पना की सबसे बडी विशेषता यह है क्रि यह यास्तविकता की उपक्षा करती है ओर 
इसे सामाजिकता की भी किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती । 


बेल, दिवास्यप्न, स्वान, आदि निरिक्रय कत्पना के अतर्गत आते है। जय हम किसी 
प्रकार का खेछ खेलते है तब उसते हमारी इच्छाों की सतत्ति होती है। जिन इच्छाओं को 
हम अपने व्यायहारिक जीवन में सत॒ष्ट करने मे असफछ होते दे उन्हे सपेछों के द्वारा सतुष्ट करते 
है। हम अपने पराक्रमी शत्रु पर जिजय पाने में असमर्थ होते हे, भोर सेल में उसे पराजित 
करते है, और फिर अपनी गिजय की अठघ वासना को शान्‍्त करते है। हाथी, धोड़ा या 
मोटर की सवारी दरिद्वता के कारण डपछब्ध पही होती, इसलिये छकड़ी के बने घोड़े था गाड़ी 
पर चढ कर बच्चे अपनी उस अचेतन इच्छा को सतुष्ट करते है । 


जब मनुष्य अपने वास्तविक जीयन की फठिनाइप्रों से पराभत हो जाने के कारण 
उचित रूप से समाज मे अभियोजित करने में अपने को असफाठ पाता है तब बह दियास्पप्न 
का आश्रय लेता है। बह अपने मतोनुझूछ काव्पनिक जगत का निर्माण करता है। वहा 
उसे किसी प्रडार फ्ा असाय नहीं रहता। यह अपनी सभी कठिनाइयों पर जिजय प्राप्त 
कर लेता है ओर इस प्रकार सफठ्ता उसकी चेरी यन जाती है। यदि कोई “यक्ति किसी 
को प्रेम करता है, किन्तु उसकी इच्छाए अपो प्रेम-पाय की कमी के कारण सतु० नहीं हो 
पाती, तब वह अपने काव्पनिक जगत में एक एसे प्रेम पात्र का निर्माण कर्ता है जो उसे 
सर्वेस्य अर्पण करने को तेयार हो । इस प्रकार, वह प्रेमी दियास्पप्त में अपने प्रेम पात्र को 
मनोनुझ्छ पाकर सतुष्ट होता है। जिस उयक्ति को कई दि पट भर भोजन नहीं मिलता यह 
दिवास्पप्त में अपने आप को राजसिदासन पर यैठा देखता हे। उसे यहाँ किसी तरह की 
कमी नहीं रहती । 


दियास्वप्त में एक नायक होता है। यह नायक चेतन या अचेतन रूप से स्पप्न दृष्टा स्वय 
होता है। नायक भी दो तरह का होता है। प्रिजगी नायक ((१0॥070॥778 ॥0/0) और 
विजित नायक (0074 प४/80 ॥00)। पिज्ञप्री नायक दियास्प्प्त मे अपनी सभी प्रतिकूल 
परिस्थितियों को अपने अधिकार में करके अपनी सनोतकूछ इच्छा को सतप्त करता है। 
बार-बार परीक्षा में फेछ होकर कोई विद्यार्थी अपने दियराखप्त में सर्वप्रथम पुरस्कार 
पाने का आनन्द छे सकता है। विजित नायक दियास्व्प्त में अपने को 
विपत्तियों का ही शिकार पाता है। यहाँ यह प्रश्न होना स्वाभात्रिक 
है कि जब दिवास्त््म मे असतृप्त इच्छाण सतप्त होती है तब कोई पिपक्तियों से 
घिरा रहने की कल्पना क्‍यों करता हे? इसका उत्तर थह्द है कि द खद दियासपप्नों 
से भी व्यक्ति की इच्छाओं की पूत्ति अप्रत्यक्षत्त्रा ([70॥00॥]9) होती है भऔौर इस 
प्रकार वह अपने मह्ख को स्थापित करता है। जिस ज्यक्ति का परियार में कोई स्थान 
नही हो, यद्द देश की स्पततन्नता के छिय्रे फांसी के लख्ते पर अपने दियास्पप्न में 
चढ सकता है, क्योकि उससे वह अपने को महान पाता है । इस प्रकार किसी 
भी प्रकार का दिपास्‍ुपप्त क्यों न हो, उसका एफक्रमाय ध्येय अतप्त इच्छाओं को सतह 
करना ही है । 
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अब दिवास्वप्त के बारे मे कुछ बात स्मरणीय है। पहली बात तो यह है कि जब 
कोई इच्छा सतुष्ट नहीं होती तब मनुष्य उसकी सतुष्ठि दिवास्प्त में करता हे। यचपि 
इसमे हमारा चेतन मन निष्किय रहता है, तथापि अचेतन सन बहुत सक्रिय रहता है। 
अतएय इसे हम पूर्णत अनियत्रित नहीं कह सफते। इसफऊा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर 
बहुत गहरा पड़ता है। यह सोचना गछत है कि मानय जीयन के लिये यह पूर्णत 
निरथंक है। इसके द्वारा क्षगमात्र के लिप्रे ही क्यो न हो, मनुष्य अपनी अतृप्त वासना को 
सतुष्ट करके नेसगिक आनन्द का अनुभव करता है। उस समय वह अपश्य ही ससार 
के दुखों को भूछ जाता है। इसके अतिरिक्त, इसक्ले द्वारा वह अपने भावी जीवन मे 
अभियोजन करने की तेयारी भी करता है। वस्तुत साधारण दियास्पप्न से मनुष्य की 
को३ बहुत बडी क्षति नहीं होता। लेकिन, जब इसकी अधिकता हो जाती हे तो मनुष्य 
असमामान्य व्यक्तित्य का भी हो जाता है। वह वास्तत्रिक जीयन की कठिनाइयों से छुटकारा 
पाने के लिये दियास्वप्त में इस तरह मम्न रहता है कि किसी काम को करने की कोशिश नहीं 
करता । इसका परिणाम उसके जीवन पर काफी बुरा पढता है ओर वह अपमे जीवन में 
कभी सफल नहीं होता । दिधरास्पप्त को विचार तरग था विश्वेखल चिन्तन (43 प6800 
00द72) भी कहते है। 


स्पप्त भी एक प्रकार की निष्किय कापना है, ऐिन्तु इसका अनुभव मनुष्य को 
निद्रावस्था में होता हे। इसके कारण मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं की सतृध्त होती है, 
किन्तु इसका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है। वत्तमान काल में यह असामान्य 
मनोविज्ञान का प्रप्मुख विपय बना हुआ है ओर अभी भी कितने मनोवैज्ञानिक इसके विभिन्न 
पहलुओं का अन्ययन करने में छगे हुए है। क्रायड (77७८१), यु ग (7००४), एडरूर 
(30]60) तथा हेडफीब्ड ((7०9१॥90), आदि विद्वानों के कार्य इस दिशा मे सराहनीय है ।* 


सक्रिय रचनाव्मक्‌ ऊल्पना दम निष्किय कल्पना का वर्गन करते समय देखचुके है 
कि उसमे व्यक्ति वास्तविकता की परवाह नहीं करता ओर न उससे किसी व्यावद्दारिक ध्येय की 
दी पूत्ति होती है। सक्रिय रचनात्मक कब्पना इससे ठीक उब्टी होती है। यह पूर्णत 
नियत्रित होती है, क्योंकि इसका एकमात्र ध्येय किसी नवीन रचना का करना द्वोता है। 
इसमें तक (9०७ 070778) और वास्तविकता की उपेक्षा नही की जाती। पुराने अनुभवों के 
आधार पर नवीन रचना करना नियन्नित कल्पना का काम है। कवि की कविता, चित्रकारी 
और वैज्ञानिक अन्वेषणो में हमें सक्रिय नियत्रित कल्पना का उदाहरण मिलता है। ध्येय 
के अनुकूल हम अपने पुराने अनुभवों में से सारगर्भित अर्गां को चुनकर उनमे एक नया 
सम्बन्ध स्थापित कर, एफ नयी रचना करते है। वायुबान, रेडियो, आदि आविष्कार 
इसी नियत्रित कत्पना के फछस्वरूप है। इस प्रकार की कापवा में कोन-कोन सी 
अपरस्थाएँ (३६३०७५) या कितनी प्रक्रियाएँ सन्निह्विंत रहती है, इसको निश्चयात्मक रूप से 
व्यक्त करना कठिन है, क्‍योंकि इनका ज्ञान मनोवैज्ञानिक प्रयोगो छारा अभी तक प्राप्त नहीं 
किया जा सका है। इन अवस्थाओं या प्रक्रियाओं के सबंध में अभी तक बडे-बड़े 
आविष्कर्ताओं और वैज्ञानिकों से जो कुछ माछ्म हो सका है उसके आधार पर कहा जा 


१ “हवप्नः की विशेष जानकारी के लिए लेखक द्वारा लिखित असामान्य मनोविज्ञान 
(अ्र० अन्थमाला कार्यालय पटवा-४ देखें )। 
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सकता है कि किसी सक्रिय रचनात्मक कब्पना में निम्नाकित चार अयस्थाएँ पायी 
जाती है । 


पहली अवस्था को हम तेबारी ([76ए0/१४07) को अपरसथा कह खबते है। 
किसी तरह का आजिष्फार या रचना करने के लिगे सर्यप्रथम हम एसे प्रिभिन्न अगों का सपम्रह 
करते है जो हमारे अन्वेषण मे सहायक दोते है। हम अपने गत अनुभयां को इकढ्रा करते 
है और उन्ही को एक नया रूप देते है। जय तक सभी त'याँ फो हम खोज नही छेते तब 
तक किसी प्रकार का आपिष्कार करना अपम्भय ढै। यह अपस्था कठिन परिश्रम की 
होती है, क्योफि किसी भी नप्रीन रचना के लिए हमे उसके सयव में अत्यधिक आवश्यक 
अगो की खोज करनी पडती हे। एक जिवसिख्यात प्िद्वात के शाब्टों में यह अयरुया कच्पे 
ईथय को इकट्ठा करने की है। उसमे हमठाग समा अगा फों सोजमका सम्रह मात्र करते है। 
नग्रे वायुयान की रचना के किय्रे हमे उसके सपंध में सभी तथ्यों का स्रोजकर जानकारी 
हासिल करनी आवश्यक है । 


इसके बाद दूसरी अयस्वा गर्भोकरण ([707 9%०7) की आती है, जिसमे क-पना 
फार को प्रतीक्षा मात्र करनी पडती हैे। इस अयस्था में यह चतय रूप से फ़िसी प्रकार 
की क्रिया अपने अच्चेपण के समय नहीं करता है। इसमें फ्िसी प्रक्गार फ्री गति नहीं 
परिल्कक्षित होती, लेकिन यह अपस्या बहुत ही मस्यपूर्ण हे। जय बटत परिश्रम के बाद 
राभी तथ्यों को सञह कर लिया जाता है, तय यह प्रक्रिया अचेतन रूप से होती है। यही 
कारण है कि इसका ज्ञान क पव्राकार को नहीं होता । यह प्रक्रिया कभी-कृभी बहुत दिनो 
तक होती रहती है, फिन्तु इसका कुठ भी आभास नहीं मिलता है। 


गर्भीकरण के बाद स्फृलत या रचनात्मक सूछ ( [79] ॥360॥) की अयरस्था आती 
है जिसमे सहसा अपने छद्द् को प्राप्त करो के लिये उचित पर प्रदशग होता है। रुक्रत्ति फी 
यह अयस्था गर्भीकरण को भी प्रतिपादित करती है । यदि गर्भाीक़रण की प्रक्रिता अज्ञात रूप से 
न होती तो सहसा समस्या सुऊूकाने की सूक क्योंकर होती ? इसके हारा हमलोग जिस इच्छा 
से नयी रचना करना चाहते है, उसे प्राप्त कर छेते है। इस समग्र के पनाफार भी 
सवेगशील ([7007074]) हो जाते है। क्यूट्न को नवीन आविष्कार करने के छिय॑ सपह 
वर्ष तक प्रयास करना पडा था, किल्‍्तु सरुफ़ष्ति का आगमन सहला हुआ।। तब कहीं वह 
अपने मनोरथ को सिद्द काने में सदाय हो सफा । देसी तरद्र जितने भी अन्त्रेपफ, कि ओर 
वैज्ञानिक हे, उन सप्रकी रचनाओ फ्री सूक आकस्मिक द्वोती है । 


चोथी अवस्था, जिसे प्रमाणित ऊरने की अयसथा (१6१6० 0 ए७7१0 ५६07)) कह 
सकते है, स्फ्रत्ति के बाद आती हे। जब किसी नप्रीन रचना के सम्बन्ध में कोई नयी स्फूर्ति 
सहसा मिलती है तब उसकी सत्यता की परीक्षा की जाती है कि उसमें कितनी सार्थकता है। 
उसको पिभिन्न रूप से जाँच कर हम यह देखते है फ़ि यर्त्मान सूक बातायरण और अन्य 
तथ्यों के अनुकृछ है या नहों। यदि वह अनझृण होती है तो उसका स्वागत करते है। 
प्रमाणित करने की आपश्यकृता, इसछिये पढ़ती है कि इसके बिना यह निर्णय करना कठिन 
होता है कि स्फूत्ति किछ अश तक कायान्वित हो सकती है। इसछिये दर तरह से उसकी 
विवेचना फी जाती है। यदि जिवेचना करने पर वह सत्य प्रमाणित द्वोती है तब उसकी 


१०] प्रतिमा ओर कपपना ३६९ 


सत्यता पर पूर्ण विधास किया जाता है। किसी भी अभिनव विचार, भाव अथवा प्रत्यय 

([669) को किसी अन्वेषक की इस क्सोटी पर कस कर देखना आपश्यक है। इस कसौदी 

पर खरा उतरने पर उसऊी सार्थकता में किसी प्रजार का संदेह नहीं रह जाता। लेकिन, 

सभी काट्पनिक रचनाओं अथया वैज्ञानिक जापिप्णोगों मे उपयुक्त सभी अयस्थाएँ समान 

रूप में मोजूद नही रहती, बटिक उनमे से किसी एक की ही प्रधानता देखने में आती है। 
स्तु, सभी रचनात्मक कार्यो में इन काटपनिक अपस्थाओं का होना अनिवार्य है। 


कल्पना-अध्ययन की विधियों 


कट्पना प्रऊार का उल्लेख कर देने के बाइ यह व्यक्त कर देना आपश्यक है क्_ि 
सभी सनष्यों की क पनाएँ एक सप्तान नहीं होतो, क्योकि उनमे वेयक्तिक भिन्नता 
होती है। इसलिये यदि हम यह सोचे कि सभी व्यक्तियों की कपनाएँ उर्चर है या 
सब मे एक ही रचनात्मक शक्ति यिद्मान है, वो हमारा यह सोचना एक भूछ होगी। 
मनोवैज्ञानिकों ने कत्पना की उर्यसरता ओर रचनात्मक शक्तियों के अध्ययनके छिये कुछ 
मनोवैज्ञानिक पिधियाँ का उत्लेख फ्िया है। यहाँ हम उन्हीं विधियों पर सक्षेपतत 
प्रकाश डालेगे। 


स्याही धब्बा की विधि (४०४४००१ ० शी 00088) कल्पना की उर्परता 
की परीक्षा के छिये सर्य प्रथम बिने (3760) तथा हेनरी (7677/ए) ने स्याही के धब्बों का 
([7],-9]008) का व्यवहार किया। बाद में बीस धब्बों को हिंपुछ (७४७७!) ने 
प्रामाणिक बनाया | अब स्पाही के घब्पे से कत्पना की उर्वरता की जाँच दो विधियों से की 
जाती है। पहली विधि में प्रयोज्य को मनोनुहझ्छ स्याही का धब्बा देखने की स्यतत्रता रहती 
है और उसे यह धब्बा जिन-जिन चीजो की क-पना करने मे सहायक होता है उन्हे वह 
लिसता जाता है। जय एक धब्बे को यह समाप कर लेता है तब दूसरा ओर तीसरा, आदि 
क्रमश दिखछाया जाता है, ओर इस तरह उसकी कत्पना शक्ति का अध्ययन किया जाता है। 
प्रयोक्ता प्रत्येक धब्बे में छगे हुए समय को भी अकित करता है। 


दूसरी विधि में सभी धब्बों को उलट कर रख दिया जाता है ओर प्रयोज्य को क्रमश 
एक-एक उठा कर देखने ओर धब्बा जो मालम हो, उसे व्यक्त करने का निर्देशन 
रहता है। जितनी देर मे प्रयोज्य अपने »क पनरा पदार्थ को व्यक्त करता है प्रयोक्ता उस 
समय को अकित कर लेता है। जय सभी घव्पे समाप्त हो जाते है तब यह देखा जाता 
है कि एक कप्पना करने में कितना समय छगा। पहली विधि मे यह देखा जाता हे 
कि प्रयोज्य सत्र ऊितने प्रकार की करपनाएँ उस निश्चित समय में कर सका। इस प्रकार, इस 
विधि से सख्यात्मक योग्यता का अध्ययन होता है ओर उसमे प्रयोज्य की अकित कब्पनाओं 
के आधार पर गुणात्मक परिणाम भी माल्म किया जाता है। इस विधि से व्यक्ति की 
कव्पना की उर्वरता पर काफी प्रकाण पडता हे, क्योंकि जिसमे जितनी अधिक कल्पनाशक्ति 
रद्दती है वह उतने ही अधिक पदार्था की क पना करने मे समर्थ होता है। जिसमे इस शक्ति 
की कमी रहती है यह स्प्राही के घब्बों मे बहुत कम चीजों की कत्पना करता है। इसके द्वारा 
कल्पना के गुणात्मक पहलू पर भी पर्याप्त प्रकाश पडता है। आशा है, कत्पना के सम्बन्ध 
में छोगों को अधिक जानने का अवसर मिलेगा | 
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मेसेलिन-विधि ( /४४8|7९।ए७० 77(॥70त ).. रचनात्मक योग्यता का 
अव्ययन करने के छिये मेसेलिन विधि को काम में लागा जाता है। सबसे पहले 
मेमेलिन (09०6)9 760) ने अपने प्रयोज्यों का तीन शख्दां को दकर पाँच मिनट में 
अधिक से अधिक वाक्यों को बनाने का निदेशन दिया, शोर «स प्रझार उपकी रचनात्मक 
योग्यता का अव्ययन किया। ये तीन शखज्द सशायाचक हो सफ्ते हे और क्रिया 
बाचक भी। बाद में म्थुमन (शै८्पा0॥ ) ने सिर दो शब्दा को ने की परिपाटी 
चछायी । किन्तु, प्रयोग करने पर देसा गया फ्रि इसले कापना पर नहां, प्रति 
बुद्धि पर ही प्रकाश पठता है। टसलिये रचनात्मक योग्पता की परीक्षा के श्थि तोन शब्दों 
को ही दिया जाता है और बसे सम्बन्ध में सरग्रात्मक ग्ञान प्राप्त किया जाता है। 
इसके द्वारा गुणात्मक पह € को जानना उुठ कठेन हे । 


पूत्ति-परीक्षण विधि (0209700५ा ६९०४४ 7॥007706) इबिगहॉँस 
की पृत्ति परीक्षण विधि का व्यवहार भी कत्पन। की रचनात्मक शक्ति को जानने के 
लिये किया जाता है। इस विधि से उपयुक्त शाक्र का अध्ययन करने के लिये एक 
ऐसा अयवरण दे दिपा जाता है जिसमे कई स्थलों के राजद नहां रहते ओर प्रग्ोज्य को 
उन्ही रिक्त स्थानों को भरना पडता है। इसस भी सरयात्मक परिणाम नात होता है। 
इसको व्यवद्यर करने की सप्पूण थिधि फो यहा यक्त करना आवश्यक नही, किन्तु इससे 
कल्पना की अपक्षा बुद्धि पर हाफी प्रकाश पड़ता है। आजऊकर ऊऊ शब्दां को प्रयोज्य को 
देकर उनकी सटायता से कहानी छिखयाने की व्रिधि चछः पड़ी हे। इससे प्रयोज्य की 
रचनात्मक योग्यता पर पर्याप्त प्रकाश पढ़ता हे। लेकिन, अभी तक सख्वात्मक परिणाम 
निकाछता कठिन हे। आशा है, आगे चरफकर देस कसी की भी पूत्ति हो जायंगी। 
रचनात्मक योग्यता जानने के लिये पूत्ति परी६दण विधि फ्री जपक्षा यह प्रिवि परिशेष रूपण 


अच्छी है । 


शब्द-निर्माण-विवि (शेकव ४परवशहु 770006) गज निर्माण के 
द्वारा भी कत्पना के रचनात्मक पहलू का थ ग्रयन क्रिया जाता ह। प्रयोज्य को 
छ अक्षरों से पाँय सिट में अधिक से अधिक दाठ्ल फो बनाने का निरशन दिया 
जाता है, ओर प्रह भी कह दिया जाता है कि एक शब्त में कोई अलर एक पार ले अधिक 
व्ययत्व न हो। इस ग्रिध्रि से सखल्‍्यात्मक परिणाम निफाछा जाता हे, फ्वाकि यह दया जाता 
है. कि प्रयोज्प पाँय मिनट में जितने शब्दे। का निर्माण करने म॑ सफर शसा है। यह विधि 
रचनात्मक योग्यता का अध्ययन करने के लिये असी तक थत्यप्रिक रूप मे प्रय६त हांती है। 


बिने-विधि (3776 7700000) . इस सम्बन्ध मे प्रिनेननिधि का लेख 
यदि न कर तो यह परिधि अयरी रह जाएगी। जसा फि हम ऊपर प्‌ त्तपरीक्षण परिधि के 
सम्बन्ध में व्यक्त कर सुके हे, उसी परिधि से मिल्ती-ा ती विन विधि है। इसम प्रय्रोज्य को 
किघी वाक्य के पहले अश दे दिग्रे जाते ८ ओर उसे उप याक्य को प्रा करना पड़ता है। 
इस पजिधि का व्ययहार पहले पहल बिने ने अपनी छड़फकियों पर हिया था। इसीछिये हमने 
इसे बिने विधि के नाम से व्यक्त क्रिया हे। प्रस्तुत इसके द्वारा व्यक्ति की कापना पर 
काफी प्रकाश पढ़ता है। इसके हारा सर्पात्मक ओर गृणात्मक दोनों ही पहलछुआं का अध्ययन 
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किया जाता हे। जिसमे रचनात्मक कल्पना का जितना बाहुट्य रहता है वह उतने ही 
न्दर वाजफ़्य बना पाता है। अभी तहू कायना की उपरता ओर रचनात्मक योग्यता का 
अध्ययन उपयुक्त त्ियिया से ही होता है। आगे चछऊऋूर इस दिश। में फितनी उन्नति होगी, 


यह कदठना फठिन है । 


कट्पना के जिशिन्न पहु:3*ं पर प्रकाश डालने के बाद यह व्यक्त कर देना आपर्यक हे 
कि मानय जीयन में फपना का स्थान बहुत सहत्य३ णे है। फिसी प्रकार की नत्रीन रचना 
के खिये---पह काव्य, वेजानिक खोज या ओर जो कुछ भी हो, कप्पना फा आश्रय लेना 
आपश्यक है। इसके बिना किसी प्रकार का र्वनात्मक काये असभय हे । 


ग्यारहवाँ अध्याय 


चिंतन ( | ।)॥ 4) ५ ) 


चितन का रबरूप 


भनोविज्ञान के पिभिन्न अन्ययन जिपयो में चिन्तन का एक जिटाप रुवरान है। 
इसके दो प्रमुख कारण है जो मनोजिश्ञान के उद्देश्या से सपन्धित हे---(१) मनोविज्ञान के 
अध्ययन का एक उद्देश्य है--मनुष्य के व्ययहारों की चान प्राक्षि और (२) पिभिन्न तिधियों 
द्वारा उसके व्यवहारों का निययण करना । इन दोगा उद्देश्यों के अध्ययन में चिन्तन का 
महत्व अत्यविक है। दूसरे शब्दा में, मउुष्ष के व्ययहारों की भजिष्ययाणी तथा उसके 
नियन्नण के लिये हुम चिन्तय फा अध्ययन करते है। लोगा हा जियार है क्लि प्रत्यक भनुषप 
परिस्थिति जिशेष में एक ही ढग से सोचा फरता है। यदि हम मनुष्य के सोचने का ढग 
भालूम हो जाय तो हम उसफे व्ययहारों की भप्रि-ययागी सी कर सकते हे ओर उन्हे नियत्रित 
करने का प्रयास भी । 


कुछ दार्शनिकों तथा गनोयेत्ञानिकों का कहना है कि चितन केयल भनुष्य की ही 
विशेषता है, किन्तु यह बात व्िपयल्अस्त हे। जानपरो में भी चितन करे प्रमाण मिलते 
है। परन्तु, इतना सही है कि चिः.तन फ्री सा जानयरा क्री उपक्षा सतु्य्ों में ज्यादा हुआ 
करती है, क्योंकि मनुप्य यिकासश्रेणी का उच्चतम प्रगी हे ओर सनुष्प को भाषा की एक 
ऐसी निधि प्राप्त हे जा जानतरा का नटों है। भापा हमारे चन्तन का निश्चित रूप मे 
प्रभावित करती है । 


अब प्रश्न यह है फि चिन्त | हे क्या ? यरतुत चिन्तन एक एसी मानसिफ प्रक्रिया 
है जिसे शिक्षण, स्मरण, फ्रापता, पमरुपा लमावान (/200|0भ॥ »छोशाएं, जादि से 
पूर्णतः अलग ही ऊफक्रिपा जा सकता। दसरझा कारण यण है क्रि भनिक बोलचाल 
की भाषा में चिन्तन का “यत्रहार पतले ही साधारण सर्थ में किया जाता है। 
साधारण भाषा में विन्तम शरद का प्रहार ध्यान, गिमशे, कापना, आदि अर्थो 
में किया जाता हैे। फुछठ छोगा को थियार है फ्ि चिन्तन प्रक्रिपा हमारे मस्तिष्क 
(8900) में चछती है, परन्तु कुछ लोगां का जिचार है कि यह प्रक्रिया मस्विण्क के 
अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों से भी सम्पन्ध रसती हे। इन खभी विचारों से चिन्तन 
के स्परूप पर समुचित प्रकाश पड़ना फ्टिन हो गया हो। इस स्थान पर हम कुछ 
भनोवेज्ञानिकों द्वारा दी गयी परभापा ते का जितेयन/त्म # उछेग्व करेंगे । 


हरिछश (' ॥0] ]) ने अपने श देकोप में चिन्ता की परिभाषा द॒ते ह० छिखा है 
कि चिन्तग ए४ अप्रहणक्षात्यक् (४ ७॥-० /60 0॥॥7) प्रक्रिया अवया क्रिपा है, जो प्रधानत 
वैसी प्रत्यक्षात्मक नहीं जिसके द्वाश व्यक्तियिशेष को फ्िसी यस्त या उसके किसी अंग या 
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परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता? है। यह परिभाषा किसी विचार के उल्लेख का निषेधात्मक 
ढग है, अत सराहनीय नही। फिर भी, इसकी कुछ बाते काम की है। इस परिभाषा से यह 
व्यक्त होता है फ्रि चिन्तन वर्त्तमान वस्तुओं से बहुत कम सबधित रहता है। दूसरा यह कि 
चिन्तन अन्य मानसिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा अधिक जटिल प्रक्रिया है ओर अधिकाशत गत 
अनुभूतियों पर निर्भर करता है । 


इसी प्रकार की एक दसरी परिभाषा वारेन (४०७॥१७०) ने दी है। उसके अनुसार 
चिन्तन एक प्रत्ययात्मक ( [06860079/! ) क्रिया है। इसका स्परूप प्रतीकात्मक 
(3ए700)0) होता है। इसकी उत्पत्ति व्यक्तिविशेष के सामने उपस्थित समस्याओं 
(]2709]0709) से होती है। वारेन के शब्दों मे--“जिन्तन किसी व्यक्ति के समक्ष 
उपस्थित समस्या के समाधान के छिय्रे आजिर्भूत होनेशालछी सम्रस्या-निर्णायक-प्रवृत्ति से 
कप किग्रत्‌ अशो में प्रयत्न और भूछ से सयुक्त प्रतीकात्मर स्यरूप की प्रत्ययात्मक 
क्रया है ।?! 


इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि चिन्तन-प्रक्रि! का आपविर्भार सदा नहीं होता, 
वरन्‌ व्यक्ति के समक्ष जब कोड समस्या उपस्थित होती है तब उसमे चिन्तन प्रक्रिया की 
उत्पत्ति होती है। वह उस समस्या का समावान बाह्य क्रियाओं दशा नही, बल्कि प्रतीकों 
तथा प्रत्ययों की सह।यता से आच्तरिफ रूप में करता हे । जिस तरह बाह्य क्रियाओं में 
प्रथत्य और भूछ की क्रियाएँ परिछक्षित होती है, उसी प्रकार वह उस समस्या को 
आस्तरिक रूप मे सुछमाने मे कुछ प्रयल्व तथा भुछों का आश्रय लेता है, जिलके फलस्वरूप 
वह समस्या समाधान मे सफछ होता है । 


हस स्थऊ पर यट स्मरणीय है क्रि एक ही परिस्थिति किसी व्यक्ति के लिये समस्या 
कंहछा सकती है ओर दूसरे के छिग्रे नहीं। जब हम फ़िसी ऐसी अभिनय परिस्थिति में 
पढ़ जाते है. जिसमे हमारी अश्यस्त क्रियाएँ (|790/008) 8०४078) अभियोजित करने 
मे सहायक नहीं होतो, तब हमारे सामने वह परिस्थिति समस्या बन जाती हे । 
इस तरह, किसी परिस्थिति का समस्या बनना व्यक्तिविशेष पर निर्भर करता है। 
पक्क ही परिस्थिति किसी के लिये समस्या बन सकती है ओर किसी के छिये 
वह साधारण हो सकती है। सप्रस्या का आतिर्भाव हमारी अभिरुचि या जिज्ञासा 
के कारण होता है। नये नक्षय का आउिर्भाव किसी ज्योतिषी के लिये एक 
समस्या हे, किन्तु साधारण छोगों के लिये यह कोई खास महत्य नही रखता। समस्या 
दो प्रकार की होती हे--(क) सैद्वान्तिक (70600709), वा (ख) व्यावहारिक 
(770८0९७)) | सैद्ान्तिक समस्या हमारी जिज्ञसा के कारण होती है। फछत 
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07 शप700 
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"सके समायात से हमदी जियारा शान्त होती ढे। चाह या पर्च अत्ण के छगता हे, 
यह ज्गेतिषी ५ छिपे एफ क्षातन्तिक गाज, ढक. 3 34 साई जिपसा 
( उत्पुकता ) शान्त डाली ओ। गए परमद विफका थगेवे। ब्यार पक जीयन 
मे उपयोगी रि> होता हे। लगा (7 परिखापोी १. (६॥ ज। 7 है, स्तन 
सदा निानित रहता हे, झ्वाकि उका एक ज ॥4॥ हा लगा. पर हा सलाबान 
करना रहता है। पंत (वराता प्रकिया जी न्थिविवर में हे! 72/0 ह। इस 
दिशाविशेष क। निर्शजीत काने 7। जेत ह] रण ये ।क्त (40(0॥॥8॥' , ((॥00/ ६) 
को है, जिसके सम न्‍्य में स्वछत्रितप ५7 5 ऐे ।(ह। जायगा। 


चिन्तन फा विश्लेपण 


हम पहले ही यह रुप. कर रुफ है कि ज। किसी नयी समस्या फे उपरियत होने 
के कारण मुपुष्य की अ>पस्त सानसिक या शारीहशा क्रिया गे ैत्वात पटचता है तब 
चिन्तन प्रक्रिया का आजिभात हाता है। जत लिःत ही परणरी आयरूया य6 है जिसमे 
हमे किसी समस्या की उपस्थिति ओर उसकी ज्ठितालयों की चंतगा टोती हे। इस 
कठिनाई फी चेतना दोते ही हमारे सत्र मं उसे लि करण -ी उग्र उत्पन्न लाती है। 
हसके बाद उस समस्या फो हम अच्छी तरह सण्सने के 00५ उराक विश्वज बीजतचा का 
विश्लेषण करते है और यह देसते हे कि किस प्रकार ए॥ समस्/ >। विश्लेषण फरने के 
पश्चात्‌ सभी प्राप्त बीजतत्वा को अपने गत अनंत के वायार पर फिसी परासान्यप्रत्यस 
विशेष (596070 007९0)॥) की श्रेणी मे रखते ८। हसे शतुमदर प्रक्रिया (]॥96 
7000) कहते है। यह चिन्तव फी ”सरी शय्ह। है जो एटल ही एव हाती है। इस 
अयरया में बीजतत्यों की तुलया पर सूग्यउलस फाहे डन्‍्ह सी वर्ग तियप मे रखा जाता 
है। यह प्रक्रिया गत थ _पठ पर गीए0 करती |, हगेकि त।खत्र । चना उप्र पीज्तच्याँ 
का मूत्याफ्रा, तुलना पोर प्रगाकरण पूणत परासत्र है। सप्स्या 6 उस पविश्तपण से हम 
उसफा पूर्ण ज्ञान हो जाता हेै। गगा दी पर बातापात के रित्र पु उगोते शा क्षादुश 
पाकर को$ इजीमियर सतसा पुछ पमवात पाराभ हां कर दग।, पक सर्वप्रत्स पहु उस 
समस्या फे विभिन तीजतत्या का पिदलेपण इरक्क यह पाोगा कि प्राय का भार जमोन पर 
कितना पडेगा उसका पिरतार जितना टॉगा, पाता तल के. वारण उपर हिलया बा 
पढेगा, उसके लिसे किस प्रफार के कितने रता३ वउपत्वित 6, का । वि>ापग के हारा जप 
वह पुल के हन विभिन्न थ्ीजत त्वो का ज्ञान ५ लेगा, तय बुछ का नक्सा, शायश्यक सामझ्रां, 
वगरह का निश्चय कर सकेगा। पिश्ऐेपण के ना खमरगा था सभावत जान नहांहा 
सकता ओर इस ज्ञाय के जात में समस्या वो «७ कतने का प्रतास, अन्धकरार पथ्र से चलकर 
शक्ति को नष्ट करने के अतिरिक्त ओर ऊुछ नहां कहा जा सकता । 


इसके बाढ़ चिन्तन की तीसरी अपरवरा आती है, जिस निर्णय (॥ (0 '0॥५॥॥) 
कहते है। इस अवस्था म 5/क्ति समर व का एल फरो के सी से पर पहंचत। €, किन्तु यवि 
समस्‍या बहुत जरिल हुयी तय इस नियय पर फुचने मे रात्त पिष्यत्र एकता हे। समस्या 
को हल करने के ख्ग्रि सन में प्रात प्रकार दे छाया का वायिभात झाहए्गे स्थिम 
के आधार पर होता हे । सुझाव जय सन में आाता # तथ्र उसऊे दोष ओर 
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गुण पर पिचार करके यह देखा जाता हे कि इलकी सावकतवा क्तित्री हैे। यदि 
उस पण्सिति के लिये पए एुकूप डउपादेग नहीं प्रतीत होता हे तो डस तिरस्कृूत कर दिया 
जाता है, ओर पुन दूसरे [राय की उपात्यता पर जिचार किया जाता हे। इसी प्रकार अवेफ 
सुझाय मन मे उस समय तर आते रहते है ज्ब तक कि हए उस समस्‍या को हल मरने 
के छिय्रे एन उुकाप जमीजत नहां का लेते। उस साबन्ध में झह डटलेसदीय है कि 
जिस तरह जानयर जाल परिस्थिति में प्रत्ल और (छ के हारा अपने आप को 
अभियोजित करने में सफछ होते है, उसी तरद समस्या को हर करने में प्रथक्ल और भ्र् 
वी प्रक्रिया होती हैे। अच्ता पही है कि चिन्ता में यह प्रक्रिया शारीरिक 
न होकर साशसिक होती है। उपयुक्त उदाहरण में इजीमनिसर पछुछ के विभिन्न 
डउपदरणों और रूप रे ।ओं (000]768) पर एक एक करके उस समय तक चिन्ता के द्वारा 
छानबीन करता रहता है जग दा कि गह उपकरण पिगप थोर पुर की एश जुनिश्चित रूपरेखा 
को स्वीकार “ही दर लेता। गध्य सी उपकरण 3। रूपरेखा मो ठीक समम्तां ह जो 
अनेक सझायां मे से सर्वोत्तम प्रतोत होती है । 


जिस समय विन्तन करने वाछा एक शुक्ताय जो रपीकाः कर लेता है, उसी समय वह 
समस्या हल करने मे सफल होता है। अपने अगीउत युझाय ही उपाडजता पर उसे ए 
विश्वास होता हे। विश्यास हारा विन्‍्तत की चोदी अपर ये हे। किन्तु, विश्यास सात्र 
से ही वह सत॒ष्ट नही हो जाता, बाॉफ अपने 'निष्फर्ष की यरुीि यह आगमन और 'निगसन 
([#67७0ए68 १70 08दंपरढाए8) पिबिशें के द्वारा करता है। वस्तुत जबतक यह 
अपने सुझाव की साथकतां ही जाच पही कर लेता, तब तक प तो चिन्ता की प्रकिया ही 
समाप्त होती ऐ भोर न ता रामशुग का समाधान ही होता हे। <ह प्रमाणित करने फी प्रक्रिया 
चिन्तन की पाँचवी झपर अन्तिम आपरया हैे। उपयुत्त उदाहरण म जमतक इजीनियर 
अपने पुछ की रूपरेखा और डउपरूण की उपयुष्ता को प्रगणित “ही 'रर लेता तब्तक 
पुछ बनाने की समस्या पूर्णरूपेण हल नहीं टोती । 


चिन्ता प्रक्रिया का उपयुक्त विश्लेषण ताकिक ([,02709)) आधार पर 'किया 
गया है , देनिक जीयन की सभी चिन्तन पफ़ियाओं में यह ऋष देंखने में, नहीं आता। 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उपस्थित समस्या के सभी बीजतत्यों का पिश्लेषण करने 
के पहले ही उसफों हल करने क 'पुराय ज्यक्ति के सन में था जाते है। लेकिन, यदि वह 
समस्या को अच्छी तरह सम बृत्र गिना ही फिसी उझ्ाय को स्परीकार कर लेता है तो 
अन्ततोगत््या यह समस्या हछ फरने मे भी असफव हो जाता है। फिर भी, इतना नि्विवाद 
है कि चिन्तन में उपर्युक्त कम को वहुत ही कम स्थछों पर अपनाया जाता है। अत 
चिन्तन के समय बहुत ही सायधानी णी भाषश्यक्ता है, क्योंकि इसके विना समस्या का कोई 
समुचित समाधान असम्भव है । 


चितन-उपकरण 
()/8[9/798 0 $87॥.78) 


विन्तम की व्याख्या करते समय, उछ अशों मे चिन्तन उपकरण पर प्रवाश डाछा गया 
है, तथापि उनका यहा सक्षिध वर्ण करना आपश्यक है। चिन्तन के लिये आवश्यक उपकरणों 


३७६ प्रयोगाल्मक मनोविज्ञान [अ० 


में पढ़ार्थ ((00]600), सामान्य प्रत्यय ((१07९९.() ओर प्रतीक मुख्य हे। अतण्प ज्न्हीं 
पर यहाँ प्रकाश डाला जायग्रेगा । 


पदार्थ (00]000) कोई पदार्थ चिन्तन में तीन प्रकार स सहायक हो सकता है। 
एक तो यह हो सकता हे कि पदा4 हमारी आसों के सामने उपस्थित हां जिसके कारण हमारी 
चिम्तन-प्रक्रिया में सहायता मिले । जो पदार्थ भाँखा के सामने मोजूद नहीं रहता उसका 
प्रत्यावाहन या कहपना करके हम उसे चिन्तन का उपकरण बनाते है। अनुपस्थित 
पदार्थ का स्मरण करने से उसका वित्र हमारे मन मे आ जाता हे ओर हम उन्हीं मानस 
प्रतिमाओ के सहारे चिन्तन करते है। प्रतिमाएँ कितने प्रकार की होती हे, इसके 
विषय में छिखा जा चुका है, अत यहाँ उनका उन्लेख करना आवश्यक नहीं । 
थोड़े शब्दों में यही कह सकते हे कि प्रत्यक्ष प्रत्यायाहन अथया कट्पना के द्वारा हम 
किसी पदार्थ उिशेष को अपने चिन्तन का उपकरण बनाते है। पदार्थ चिन्तन सामझी केसे 
है, इसे अपने जीवन के उ्यायहारिक अजुभयों के द्वारा आसाना से जाना जा सकता है । 


सामान्य प्रत्यय (0/00९७०४) चिन्तन का दूसरा प्रमुख साधन सामान्य प्रत्यय 
है। उसके निर्माण, विकास और उपयोगिता के सम्बन्ध मे पहले ही सफेत किया जा चुका 
है, ओर स्थल पिशेष पर उसके विपय मे पर्याप्त प्रकाश डाला जायगा। अल यहाँ अधिक 
उल्लेख करने की आवश्यकता नही है । 


प्रतीक (597700)) प्रतीक और सक्रेत (9)॥॥00] १० »8॥) चिन्तन की 
मुख्य सामग्रियाँ है। चिन्तन के छिये ये दोनां अत्पायश्यफ है ओर य॑ दोनों ही एक बूसरे के 
बोधक है। प्रत्पेक प्रतीक सकेत (579 0) करा काम करता है ओर प्रत्यंक संकेत प्रतीक का 
बोधक होता है। अत इन दोनों का एक साथ उ छेस करता ही वियप सुत्रियाजनक होगा। 
जो अपने से परे किसी अन्य अर्थ का बॉघक होता है, उसे प्रतीक कहते है। चिन्तन मे 
सामान्य प्रत्ययों का प्रतिरूपन प्रतीकों के ही जरिप्र हाता है। इसका उदाहरण भा दिया जा 
चुका है कि छाल ओर हरी झडी क्‍्योकर प्रतीक होती हे । इससे चिंतन करने में बढ़ी सुविधा 
होती है। प्रतीक ही सकेत का भी कार्य करता है। घटा), जोड़ने या गुणा करने के प्रतीक 
ही सकेत भी है, क्योंकि उनसे यह व्यक्त होता हे कि हमें क्या करना है अथया क्‍या करना 
चाहिये । प्रस्तुत प्रतीक भर सकेत दोनों ही चिन्तन ऊ॑ अनियार्थ उपकरण ह। 


भाषा भी एक प्रकार का प्रतीक है जिसका प्रकाशन कई तरीको से द्ोता है। 
केयल मनुष्य को ही इसकी योग्यता प्राप्त नही है, यल्कि जानयर भी कुछ अश तक भाषा 
का व्यवहार प्रतीक के रूप में करते ४। जय काई जानवर किसी घण्टे के बजने पर कोर 
प्रतिक्रिया-विशेष करता है, तब वह किसी प्रतीक फी ही प्रतिक्रिया करता है। प्रतीक की 
प्रतिक्रिया करने के कई उदादरण सम्पद्ठ प्रत्यायत्तेन शिक्षण ((')॥0॥॥00 त॑ १( क्‍05) में 
मिलते है। यों तो मनुष्य भाषा से कई प्रकार से छाभान्यरित हांता हे, किन्तु चिन्तन में 
इसकी डपादेयता अत्यधिक है। मनुप्य शब्दा के सदर ही सोचता है। अत सभी 
शब्द प्रतीक का काम करते है जिनका एक पिशेष अर्थ होता हैे। ये शब्द सकेत का भी 
काम करते है। अत भाषा भी प्रतीक और सकेत हे जो चिन्तन में सहायक द्वोती है। 


११] चिंतन ३७७ 


चिन्तन के अंग 


चिन्तन को प्रभावित करनेवाले अगाँ को हम दो प्रधान भागों मे रख सकते हे 
वातावरण जन्य ओर व्यक्तिगत । यातावरण जन्य अग मनुष्य के समक्ष समस्या उपस्थित करता 
है, जिसके फरलस्यरूप उसमे विन्तन-प्रक्रिय का आपउिर्साव होता है। व्यक्तिगत अग 
चिन्तन-प्रक्रिया को सफल बनाने मे सद्दायता करता है। यहाँ हम उन्ही दोनों अगों का सक्षिप्त 
इल्लेख करेंगे । 


बाताबरण जन्य अग ([॥70ए॥00॥767/9] (90॥0078) 


भाषा वातायरण जन्य अगों मे भाषा का स्थान सहचखपूर्ण है, क्योंकि इसके 
द्वारा ज्यक्ति केञचछ अपने भायों को ही दूसरे से नहीं व्यक्त करता, बटिक इसकी 
सहायता अपने चिन्तन में भी लेता हैे। जिसकी भाषा जितनी समृद्ध रहती है 
उसमे उतनी ही उच्चफ्नोटि की चिन्तन प्रक्रिये भी होती है | बच्चे, गूगे और 
जानयरों मे इसकी कमी होने के कारण ही उच्चकोटि की चिन्तन प्रक्रिया नहीं 
प्रायी जाती । 


सामाजिक सम्पर्क (8008) ०07080) सामाजिक सम्पर्क भी मनुष्य की 

न्तन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। जो समाज के नियम ओर व्यक्तियों के सम्पर्क 

मे रहता है वह अपने भायों को दूसरों पर व्यक्त करने ओर चिन्तन करने के लिये 

बाध्य हो जाता है। जब उसके दृष्टिकोण का समाज स्वगत नही करता तब वह चिन्तन 
के हारा अपने दृशध्कोण को समाज के अउुरूप परिमार्जित करता है। 


वातावरण में परिवत्तेन. जय पतापरण में परियत्तंन होता है तब उस परिवत्तित 
यातायरण में सफाठ अभियोजन के छिये सनुप्य का चिन्तन करना पडता है। यही कारण है 
कि जब समाज में ित्य नत्रे परिवत्तन होते है. तब डस समय अविकाश व्यक्ति चिन्तनशील 
हो जाते है । 

अन्य सस्कृति का सम्पर्क न्‍य सस्कृति का सम्पर्क |भी चिन्तन का एक 
अग है। ज्ब व्यक्ति अन्य सस्क्ृति के व्यक्तियों के सम्पर्क मे आता है तब बह 
उस सस्क्त की अच्छाइयों को अपनाने के लछिप्रे विन्‍्तन करता हे । विदेशों में 
अध्ययन करनेवाले प्राय प्रत्यफ: भारतीय विद्यार्थी के सामने अभियोजन की एक समस्या 
प्रारम्भ में उठती है। यह समस्या परियत्तित सस्कृति के ही कारण होती हे जिसका 
समाधान वह क्रमश चिंतन के सहारे जरता है। 


व्यक्तिगत अग (?०/8४०7%७! 4800078) 

आत्मविधास [व्यक्तिगत अरगों मे आत्मविश्वास (80[ 60०शगी0678०७) 
सर्वप्रथम आता है। जब मलुप्य दूसरे पर तिर्भर नही करता ओर अपने पर विश्वास 
करता है, तब अपने जीवन की गुच्तियियों को सुए'काने के लिये वह चिन्तन करता है। 

सवेग-नियत्रण. चिन्तन के छिय्रे सवेगों का नियन्नण भी एक आवश्यक अगर 
है, क्योंकि सवेग के समय उच्च मानसिक प्रक्रियाएँ अवरुद्द हो जाती है। अत जब तक मनुष्य 
अपने सवेगों ऊा नियन्नण करने में समर्थ होता है, तभी तक वह चिन्तन भी करता है। 

४८ 
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निष्पक्ष मनोवृत्ति निष्पक्ष होगा चिन्तय के लिये ऊम्त जरूरी नहों हे, क्योंकि किसी 
प्रकार का निश्चित दट्िकोण या प्रिवास रपने से चिस्तत प्रक्रिता सम्नुचित रूप से नहीं होती। 
अत चिन्तन के लिये निष्पक्ष होगा जखूरों है। जो “यहि अपने भात्रा के प्रति जितना ही 
तटस्थ और कमजोरियों से दूर होफऊर साचता ओर घमन करता है उठ उत्तना ही यथा सोचता 
है और फश्त उसकी बात छोगां जो उत्तगा ही अविक आशा दांती है। 


आलोचनात्मक मनोगतक्ति इसके अतिरिक्त, चिन्तन के छिप्र आत्वोचनात्मक मनोवृत्ति 
(00909 ४४४0१6) का होना आयराक है, क्‍्योफ़ि जबतक एसी मनोयञत्ति नही होगी 
तब तक किसी पविपय पर लिन्‍ता करने की आपय्यफता नहां महसूस दह्ांगी। अत 
क्षालेचतात्मऊ मनोय्रत्ति भी विवा का एक प्रयात्र यह्गित शग हे । 


समस्या समाधान में प्रयत तथा भूछ का महत्त्व 
(77 [00768)08 0६ #7744 07]0। 3॥) [0)| (000 ५0।५१0५०) 


पीछे हम यह देख युके है कि चितन के द्वारा हम छाग किस प्रफार किसी समस्या 
का समावान करते है। अतण्य इस स्वछ पर यह जिवारणीय है कि इसमें प्रयक्ष और 
भूल प्रक्रिया का जया हाथ रतता है। शिक्षण सि जवां #ी "राझ्या करते समप्र हम 
यह देख चुके है कि थार्नडाइ+ के अयुसार प्रत्येक शिक्षण प्रयक्ष जर भृर के द्वारा सम्पादित 
होता हैे। वही स्थछ जिशेष पर हम इसका भी उनलेय कर चुके है कि कोहलर ने 
थार्नडाइफ के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए फ्िसी समस्या सपायान के छिग्रे अन्तहंश्ि 
सिद्दान्त का प्रतिपादन फ्िया है। कोहलर ने था।टाइफ हा जिरोध फरते हुए अपना 
प्रयोग चूहे ओर बिछियो पर न कर बन्दर अपर यबसायुपा पर कविता, जिनसे पाठक पूर्णत 
परिचित है। उसी प्रयोगों में अन्य परिस्थितियां (9]॥4 800 ४0-) की उपक्षा कर 
वक़ भार्ग समस्याओं (]060प7 [700]9॥0५) का इस्तेमाल किया। लेकिन, गरभीरतग्ा 
विचार करने पर मसाल्म होगा ऊि कोहरा का दृष्टिकोण सर्यमान्‍्य नहीं था। उसके बन्द 
और बनमानुपों ने स्पय भी प्रयत्न तथा सृछ वा प्रमाण दिया था। कोदलर ने अन्तदृष्टि 
की तीन विशेषताएँ व्यक्त की है--(फ) सतसा असमर्भता से ऊुशरता क्री ओर अप्नमसर होना 
(804660 87 %४8॥07 ॥7ण॥ ॥0).6५80५. 60 ॥0505 ), (व) अच्छे धारणा 
(७00०4 ७07॥07) और (ग) स्वारान्‍्तरण ([॥ भर्ण.)) । कोहलर के बन्दर 
सुल्तान में थे सभी बाते उपस्थित थी, कितु समस्या-सप्राथान तके पहुंचने के पदले सुटताव 
बहुत देर तक डण्डों से प्ेलता रहा। उसने के बार प्रयाव फिता ओर असफछ रहां। 
तब उसकी कोई ऐसी क्रिपा हुईं जिससे समस्या फ्ा समाधात खन्‍्सा हां गंया। इस 
सम्बन्ध में उदडवर्थ ने अपना मत प्रकट करते हए छिपा है फ्रि परिस्थिति में पाई (3०७) 
की उपस्थिति समस्या कहलाती है। इसी साई के फर्स्परूप व्यक्ति के पत्तमान व्यवहार 
डसे अभियोजन कराने में असमर्थ हो जाते है। इसमे भी फठिनाईं यद्द है कि वह खाई 
जब्दी माल्म नहीं होती है। इस साई का स्पर हो जाना द्वी थन्तर्दष्टि को प्राप्ति कहछाती 
है। यदि किसी समस्या का समायाय उसे दे'वते हो जाए तो एम उसे समस्या नहीं क्हेंगे। 
वास्तविक समस्या वही है जिसके समाधा। के पहले प्रत्त से अनमान ओर प्रगाल मानसिक 
अभवा शारीरिक सरुतरों |।पर किय्रे गए हो भोर तत्पश्चात्‌ सफलता मिली हो। इस प्रकार 
जडवर्थ के अनुसार समस्या समाधान के पहले प्रयत्ष ण्य भरल का होना अनिवार्य है। 
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जेस्थट्यवादी उपयुक्त विचार से पूर्णता असहमत है, यथपि वे स्वय यह मानतें 
है कि अन्ध व्ययहार (3]00 ७७७७४ए०प७) कसी कभीअ न्त्ष्टि के उत्पादक हो जाते 
है। इसमे यह स्पष्ट है कि जेस्टाय्यादी मोवेज्ञतीक भी समसस्‍पा समाधान से 
अप्रत्यक्षतया प्रयत एप. भछ को सहन्य त्ते हे। डठयर्थ के अनुसार जस्टाब्टवादियों 
हारा फी गई आपत्ति का कारण यह हे कि जेस्टाय्यपादियो ने प्रयल्त ओर भूछ की परिभाषा 
गछत तरह से की है। प्रयत्न ओर भूछ का तात्पर्य यह कदापि नहीं होता कि कोई जीव॑ 
किसी क्रिया को बिया सोचे समझे करता है, बटिक उस क्रिया का भी अपना एक उद्देश्य 
होता है। उडवर्श के शब्दों मे यह उद्देश्य परिस्थिति ऊे घुन सगठन (_0807ए 0शाएका07 
0| 78 87799007) के अतिरिक्त ओर कुछ नही होता है । 


वर्दोमर. ( फ़०ा7७-४० ) ने समस्या समावान का अध्ययन ज्यामितिकी 
समस्याओं के साथ बच्चों पर फिया। अपने अ यबत्र के आवार पर वह इस निष्कर्ष पर 
ढुँचा कि समस्या सवरायान मे अच्तर्दाष्टि एवं प्रयत्न चूछ की दोनों ही प्रक्रियाएँ 
विद्यमान रहती है। किल्तु, उत्पादक चिन्ता ( 700 प.%ाए8 ४४7४ ) में प्रयतल 
ओर भूछ का तन्कि सी हाथ नहीं रहता है। वर्दोमर का यह विचार सर्वमान्‍्य 
नहीं कहा जा सऊता। उत्पादक चिन्तन फा सबसे बडा प्रमाण आइन्स्टाइन (॥78007) 
ने सापेक्षता-सिद्दान्त ( ]607ए 06 /७)४8ए6ए) का प्रतिपादन कर प्रस्तुत किया है। 
फिर भी हम यह जानते है कि उसने कई बार मेस्सवेख समीकरण (४/959७७8|] 6६०७॥07) 
को हल करने का प्रयास किया, किन्तु बह असफझ रहा। इस तरह कई विफछ प्रयासों के बाद 
ही उसे सफछता प्राप्त हो सफी। इससे यह पूर्णव स्पष्ट हे कि उत्पादक चितन भी प्रयत्न 
ओर भूछ पर ही आधारित है । 


इस स्थरऊ पर हम यह उ्यक्त फर देना चाहते है कि प्रयल्ष ओर भूछ का सिद्धान्त 
समसर्पा समाधान भे गत अगुभ्रतितों (2380 ७58/78॥0 ५) से लाभानियत होने परे 
जोर देता है। जेस्गव्वपादी मनोनेज्ञानिक इससे सहमत नहीं 6। उनके अनुसार समस्या 
समाधान वत्तेमान परिस्थिति क आयार पर होता है, गत अनुभूतिया के आधार पर नही | 
परन्तु, उनकी यहूं ग्रिचारवाध दोपरर्ण हे। इस सप्बन्ध में डकिन (07070) का एक 
प्रयोग उल्लेखनीय है। उसने एक समस्या को विभिन्न भागों में प्रिसक्त कर प्रयोज्यो से उनका 
समाधान अलग अभल्गा करयात्रा। फिर उन्हीं प्रयोज्यों के समक्ष सभी भागा को मिलाकर 
समरुत समस्या (५४)७।७ ?7/00]800) उपस्थित किया । उस समस्त समस्या के उपस्थित 
होने पर उन प्रयोज्यों ने उसका समाधान आखानी से कर छिया। प्रयोज्यों का एक 7 सरा 
समूह भी था, जिसे उस समस्या के विभिन्न भागों के सम्राधान का ज्ञान नही था । उस 
समूह के सामने समग्र समस्या एक ही बार उपस्थित की गई थी। उस समूह के प्रयोज्यों 
के छिए. उस समस्या का हुछ करना कठिन हो गया। डर्क्षोित का यह प्रयोग-परिणाम 
समस्या समाधान में गत अनुभूतियों के महत्त्व का स्वीकार करता हे । 


इसमें सन्‍्देह नहीं कि अन्त्ष्टि के द्वारा समस्या-समाधान अच्छी तरह होता हैं, 
लेकिन इससे यह नहीं सममाना चाहिये कि अन्तर्दष्टि की उत्पत्ति अचानक होती है, 
बढिकि इसंफा आगिर्भाय ऋ्रमिक (578509)) होता है। इस क्रमिकता (97/%५४०)॥५ 88) 
को' पूर्णता (20760007) की ओर अग्नसर कराने मे प्रयत्न तथा भूछ एवं गत अनुभूतियों 
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का महच्वपूर्ण हाथ रहता हे। अतण्य इस स्थल पर निष्फप रूप मे यह व्यक्त कर देना 
अनुचित नहीं होगा कि समस्या समाधान या चिंतन में प्रयल ओर भूछ का प्रमुख 
हाथ रहता है । 


चिंतन ओर भाषा 


व्यवहारवांदी दृष्टिकोण... चिन्तन भर भाषा का सम्पन्य काफी घनिष्ट है। 
विकसित भाषा रहने पर विततप्रक्रि! भी खुचार रूप से दोती है। भाषा के 
अभाय में यह प्रक्रि। जबूरी ओर अचययस्थित होती हैे। इन दांनो में इतना धनिष्ट 
सम्बन्ध देख कर ही व्यवद्ारयादी मत्रोनेशानिक्रों ने, जिएम॑ वादसत (४ ७७०7) का नाम 
विशेषख्येण उट्लेखनीय है, चिन्तन ओर भागा का अमिद्न ([00॥॥- 3) या एक ही माना 
है। वाटसन का कहना हे कि चिन्तत अ यक्त अथया भान्तरिक याणी ( [070 ५.8०७०७॥) 
है। जब कोई व्यक्ति चिन्तय करता है तत्र यह स्पय धीरे-बीरे बोलता है। वास्सन का 
कहना है कि हम भाषा सम्बद प्रत्याउत्तेग विधि से सीखते हे ओर बचपत मे 
उच्च स्वर से भाषण करते है। किन्तु, ज्यों ज्य। हमारों याथु पढती जाती हे, त्यों तो 
हम घीमे स्वर से बोलने के लिये बाध्य होते जाते है। अच्त मे॑ हम अपने सन में बोछने 
छगते है, ओर इसी को चिन्तन कहते हे। इस तरह चितन आओर भाषा को अभिन्न मानते 
संमय व्यवद्ार्थादियों ने भाषा का अर्थ केयछ बोलने या पयाग्या करने स नहीं रखा। यदि 
ध्यान दे तो पायगे कि इसमे तीव प्रकार की प्रक्रिषाण रहती हे--(१) आन्तरिक, (२) आगिक 
या आझावयिक ओर ( ३) बाह्य । इनम चितन का सम्पन्ध सापा की आन्तरिक प्रक्रिया 
से ही सुख्यत हे जिसकी चर्चा हम आग की पक्तिपों मे फ़रगे। दृष्टि, अवग, प्राण सबधी 
ज्ञानेन्द्रयो की सहायता जब भाषा की अभि यक्तिया में छी जाती है तत्े हमे आयविक 
प्रक्रिया का उदाहरण मिलता हे। छेफ़िन, साधारणत भापा का अर, दस जिस आपाज में 
बोल्ते अथवा यस्तु स्थिति का जिमेचन करते €, उसी स छिया जाता ह। यह भाषा का 
अभिव्यक्त बाह्य रूप हे। 


इस प्रकार, वाव्सन ने जितन को मी एफ सामान्य शारीरिक क्रिया माना है। 
उसका कहना है कि जिस प्रकार फुटपॉल खेलते में शारीरिफ अगा का संचालन होता है, 
उसी प्रकार चितन में भी ऊुठ शारीरिक क्रिग्राण द्वातो है। अन्तर फ्रेपल इतना ही हे कि 
हम खेलने की क्रिया को आसानी से देख पाते ह, परन्तु यिता की प्रक्रिया दंखी नहीं जाती, 
क्योंकि यह प्रक्रिय्रा स्पसस्‍्यत्र ([4७५७॥ ), उाती ओर फरठ क॑ रनायुआं म॑ होती हे । 


इन सनायुओ की क्रिया का निरीक्षण हम सूध्म यत्रों की सहायता और सूक्ष्म 
निरीक्षण के द्वारा ही कर सकते हैे। मन्द सापण (370 ४06 श 8000॥) मऔर 
चिन्तन की एक ही मानते हुए पाद्सन ने करा हे कि जिना भाषा के विन्तन असम्भव है। 
जो गृगे होते या जिनके स्पर्यय मे फ्िसी प्रकार की फ्रमी होती हे, ये सी चिन्तन के समय 
भाषा का प्रयोग करते है। फरऊे यही है फ्िगूग दर की भापा हमलोगों की बोल-चाल 
की भाषा नहीं होती, बल्कि साकेतिक होती हे। इसकिए वे सब साभापित भाषा 
(890:०0 १9787०82०) का नहीं, परन्‌ साकेतिक सापा (/397770]0 ]0780920) 
था भावभगीपूर्ण भाषा का प्रयोग करते है। पिन्‍्तन के सम्बन्ध में वाट्सन के पहले बेन 
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(880) का भी यही विचार था, किन्तु वह अपने व्रिचार को पूरणेत विकसित 
नहीं कर सका। सस्‍्युछर (!/(7)।०७)) भी उठ अशो मे इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता 
है, क्‍योंकि उसका कहना है कि चिन्तन दो प्रकार का होता है,--भाषाविहीन चिन्तन 
ओर भाषायुक्त विच्तन। इस प्रकार हम देखते हे कि वट्मच के अतिरिक्त अन्‍य सनो- 
वैज्ञानिकों ने भो इस सिद्धान्त का आश्रय दिया है, ययपे व्यतहरयादी मनोवैज्ञानिफों ने 
इसे पूर्णत अपनाया। इस तरह व्यवहारयादिया ने चिन्तन में सिफ मस्तिष्क के ही कार्य 
पर नहीं, अपितु अन्य शारिरिक भागों के कार्य पर भी जोर दिया है। 


अपने पश्च को पुष्ट काने ऊे छि। व्ययद्ृश्वादियों ने चिन्तन में होनेयाछी शारीरिक 
क्रियाओं का अध्ययन प्रयोगा द्वारा किया है। चिन्तव के समय स्व॒र्यत्र की क्रियाओं की 
जानऊारी के लिय्रे कार्क (099.8), थार्सत (07800), आदि मनोजैज्ञानिकों ने 
ऐसे यत्नो का व्यय॒हार किया जिससे स्परयत्र की क्रिय्राएँ परिछृक्षित हो सके । किल्‍्तु, 
उसके प्रयोग परिणाम मे एकरूपता नहीं पारी गई। चिन्तव के समय कभी स्प॒स्यत्र 
की क्रियाएँ विद्यमान थी थोर कभी उनका पूर्णत अभाव था। जिस समय स्व॒र्यन्न 
की क्रियाएँ पाई गयो उस समय भी उन क्रियाओं में समरसता ((9॥079श ) नहीं 
देखी गयी। इसके आधार पर यह अनुमान क्रिया गया कि पिभिन्न चिन्तन-प्रक्रियाओं 
में स्वस्थ की क्रियाएँ विभिन्न रूप की होती है। लेकिन, प्रयोग परिणाम की एकरूपता 
के अभाय में व्यपहारपादियों के सिद्दान्त का खण्डन करना कि है, क्‍योंकि एसा यत्र दोष 
के कारण भी हो सकता है। अभीतफ एसे यत्रों का अभाव है जिनके द्वारा शरीर की 
सूक्ष्म आन्तरिक क्रियाआ का अध्ययन ठीक तरह से किया जा सके । 


किन्तु, मात्र यह कह कर कि सूक्ष्म यत्रों का अभाव है, यह सिद्ध नही किया जा सकता 
कि भाषा ओर चिन्तन अभिन्न है। जीयन में कितने अयसर आते है जिनमें भाषा और 
चिन्तन एफ दूसरे से पूर्गत स्वतन्न दा गोचर होते है। हम भाषा के बिना सी चिन्तन करते 
है। साथ ही, दम चिन्तन करते हे कुछ, ओर भाषा बोलते है कुछ और । नीरस पाव्य पुस्तकों 
को उच्चस्यर से पढते है, किन्तु उस समय चितन करते है अपने भात्री जीवन अथवा किसी 
सिनेमा की अभिनेत्री का। यदि भाषा ओर चिन्तन अभिन्न होते तो हमे ऐसा अवसर 
नही मिलता । हम बहुत सी ऐसी भाषाएँ बोलते है जिन्हं समझते तक भी नहीं। ऐसा, 
विदेशी भाषाओं को बोलने या वेदमनों के उच्चारण करने मे अधिकाशत देखा जाता है। 
अशिक्षित ब्राह्मण वेदमन्नों का उच्चारण करते है, परन्तु वे उन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं 
समझते । इसके अतिरिक्त, कभी कभी ऐसा होता है कि हमछोग कुछ सोच केते हैं, 
लेकिन उसे व्यक्त करने के छिप हमे शब्द नही मिलते । कभी कुछ सवेगात्मक शब्द के 
याद आने से चिंतन प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है ओर व्यक्ति उसे अभिव्यक्त करने में 
भी असमर्थ हो जाता है। ऐसे अयसरों पर हम देखते है कि चिन्तन ओर भाषा के सम्बन्ध 
में अन्तर पड़ जाता है। यदि ये दोनों अभिन्न रहते तो यह अन्तर सभयव्र नहीं था। 
इतना ही नही, भापा एक रहेत हुए भी हमे विचारों मे भिन्नता मिलती हे | एक द्ठी 
विचार कहे भाषाओं द्वारा भी व्यक्त होता है। इन विवेचनाओं को ध्यान मे रखते हुये 
भाषा और चिन्तन को एकरूप नहीं कहा जा सकता। चिन्तन के समय स्वस्थन्न या 
शरीर के अन्य भागों में क्रियाएँ हो सकती है, किन्त इससे यह कहना कि चिन्तन ही भाषा 
या मन्दरसाषण ही चिन्तन है, अनुचित है । 
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व्यावहास्यादियों के उपयुत्ति कथन का खड़न ओपचारिक प्रमाणों से भी होता 

है। हेड (९90) नामक बिद्वान ने याक्‌ अशता (8]|3,,) के रोगियों का 
अध्ययन अत्यन्त साथधानी के साथ फिया है। याक अ्रद्वता की अपसथा मे 
मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने में असमर्थ होता है। यह दोप मनुष्यों में 
मस्तिष्क-आधात (377 पाए) ) के कारण पाया जता है। व (लत ४) का 
कहना है कि यदि व्यवहास्यादियों का मत ठीक होता ता याकश्र शता की अयस्था में 
मनुष्य चिन्तन नही कर पाता, क्याक्नि उपफ़ा स्वरया उस अयरथा में काम नहीं करता है। 
लेकिन, ऐसी अवस्था में भी इस प्रकार के व्यक्ति में विश्वन प्रक्” दसी जाती है, 
भले ही वह व्यक्ति अपने चिन्तन को व्यक्त फ़रने मे अखफ्ाठ हो जाय। बह एफ एसे उच्च 
पदस्थ अभ्रेज कर्मचारी का उदाहरण देता हे जो याकञ्न जाता से पीठित था, परन्तु उसमे 
न्‍्तनशक्ति वियमान थी। अतण्य उप्रफा फहाता है फि चित के फरस्यरूप स्व॒स्यन्न 
([.७/"ए%) में क्रिया होती है, स्परदय की कि। के कारण चिन्ता की प्रक्रिया नहीं होती । 
उपयुक्त जिवेचनाओं को ध्यान में रखते हुओ भी हम रात हह सकते है फि चितन के 
समय स्वस्यन्न में क्रियाओं का होना स्वाभाविक है, किंतु इस आयार पर भाषा ओर 
चिंतन को अभिन्न नही कहा जा सकता। इसकछिये हम इसे सामान्य शारीरिक क्रिया भी, 


जेसा कि वाटसन का कहना है, नहीं कह सपते । 


प्रतिमाहीन चिन्तन ओर उज॑बग सम्प्रदाय 


([0798290]68५ कफंयहु बाप ए्पा /908 $५700]) 


साधारणत जब हम कुछ सोचते है तय उसका सानसिक चित्र हमारे सामने रहता है। 
हम पिता के सबन्ध में सोचते है तो उनका चित्र हमारे सन मे रहता है, उप्से बाते होती हे 
ओर कभी-कभी तो अचेतनतया बाते जोर जोर से द्वाने लगती । उसीछिए अ"तन्कीक्षणयादी 
मनोवैज्ञानिकों का सिद्दान्त था कि विन्तन प्रक्रिया के समय हश्प, ध्योीं या गति (६ ॥0.4- 
$98॥0) प्रतिमा का होना आवश्यक हैे। उनके अनुसार, चिन्तन प्रतिमा के बिना असम्भव 
है। उनका यह निर्णय प्रयोज्यों की अन्तर्निरीक्षणात्मक सूचना के आयपार पर है। इस पिचार के 
पृष्टपपोषकों मे उण्ट (फ०७१॥) तथा टिविनर ( !॥0 ॥0 ॥67) है नाम प्रिर्परूपण उल्लेसनीय 
ह१ै। उन मनोवैज्ञानिक्रों ने अपने प्रयोज्यो को विभित समस्पाओं के प्रिषय में चिन्तन करने 
ओर अपने अनुभव को अन्तर्निरीक्षण द्वारा व्यक्त करने फा निर्देशन दिया । सभी प्रग्ोज्यो 
ने अपनी चिल्तन-प्रक्रिया में सन्निहित दृश्य, ध्यनि और गति सवेदनाओं भोर प्रतिभाओं 
की सूचना दी। प्रयोज्य के इस प्रकार के अनुभय को उनछागों ने सानप व्रियय (१[७आाक] 
0076676) का नाम दिया ओर यह भी व्यक्त किया कि इस प्रकार फी कितनी ही प्रतिमाएँ 
ऐसी द्वोती है जिनकी उपयोगिता चिन्तन में ऊुठ भी नहीं दोती । किन्तु, यह सभी स्थ्ठों 
के लिये सत्य नहीं है। इस तरह, उन अन्तनिरीक्षणवादियां ने मानस व्रिपय को संवेदना, 
प्रतिमा और सात्र के वीजतर्यों में विभाजित का दिया। छेकित, आग चल कर इस 
विचारधारा की कु आलोचना हुयी ओर भनोवैज्ञानिकों ने चितन को प्रतिमाहीन माना। 
प्रतिमाहीन चितन की पिचारधारा का प्रतिपादव एक ही समय तीन देशों की प्रगोग- 
शालाओं में अछग-अछंग हुआ । उन तीनो मनोवेज्ञानिकों के नाम है--उर्नबर्ग सम्प्रदाय के 
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छोग ( जर्मनी में ), बिने (फान्स में) और उडपर्थ (अमेरिका मे)। लेफित, अधिक कार्य अथन्न 
के द्वारा होने से इसका मुख्य सबन्ध भी इस सम्प्रदाय से प्रख्यात हो गया हे। उन छोणों 
के अनुसार, चिन्तन एक समन्यित प्रक्रिता ([76९24॥63 9१० ४५-) है, जिसको सबेदना 
प्रतिमा, आदि में नही बाँदा जा सकता । चिन्तन एक स्चनात्मऊ और गत्यात्मक प्रक्रिया हे 
जिसमे चेतन मनोत्रत्ति ((/008८7008 ४४/7000०) और निधारक चृत्ति ((00070078 
(07000700ए) सन्निहित रहती है ओर जिन्हे हम प्रतिमा या सवेदना नही कह सकते । 


इन्हीं उपयुक्त विवेचनों को ध्यान में रखकर उर्जबर्ग सम्प्रदाय (ऐ००४४७पा४ 
५000) के मनोवैज्ञातिको ने अपने प्रयोज्यों के अन्तनिरीक्षण के आधार पर सन्‌ १९०१ ६० 
में चिल्तन-प्रक्रिया को प्रतिमा रहित उग्योषित फिया। इस मतायलूम्बियों में छुल्पे 
(पएा७०) का नाम अग्नरगण्य है, क्योंकि उसीके द्वारा उसके अनुयायियों को प्रोस्साहन और 
निर्देशन मिंला। चिंतन के क्षेत्र मे सयित प्रयाग इसी अव्ययन से प्रारम्भ होता है। मार्खे 
(१४9/09) नामक मनोवैज्ञनिक ने अपने प्रयोज्यों को दो भारों /ए४८४॥8) की तुछना 
करने का आदेश देकर अपने उस अनुभव को सूचित करने को कटद्दा। प्रयोज््यों की सूचना 
से ज्ञात हुआ कि वे भारी ओर हत्का का पिर्णय करने में क्योंकर सफल हुए, उन्हें यह स्वय 
नहीं माल्म हो सफा । उनके इस निर्णय में प्रतिमा, सवेदना या अच्य मनो-पिषय का कुछ भी 
हाथ नही था। इसके पहले, जेसा कि ऊपर व्यक्त किया जा चुदा है, मनोवेज्ञानिकों का एसा 
विश्वास था कि इस प्रकार के तुलनात्मक कार्य में प्रतिमाआ का हाथ रहता है। किन्तु, भा 
(४४४७०) ने जी ०३० म्युछर (5 | »परौ९३) तथा उसके अन्य शिष्यों के सहयोग से कई 
प्रयोगों हारा यह प्रमाणित कर दिया कि एसे निर्णयों में प्रतिमा ओर सेदनाओं का पूर्णत, 
अभाव था। हाँ, प्रयोज्याँ मे सन्देह, तिघास, हिचक्रिच'हट, आदि की चेतगा अवश्य थी, जिसे 
उसने “चेतन मनोवृत्तिः के नाम से अभिव्यक्त किया, क्याकि सवेदना, प्रतिमा या भाव में 
से किसी की भी यह चेतना, नहा थी। इस प्रकार, उन मनोनेज्ञानिकों ने अन्तर्निरीक्षणबादियों 
की चिन्तन-प्रक्रि!ा की सहमातरी सचेदया, प्रतिमा ओर भात्र को तिरस्कृत कर उनके स्थान 
पर चता मनोयत्ति ओर निर्धारक वृत्ति को स्पीकार किया। बाद मे उनके इस मत का 
खण्डन टिचनर (]6076॥8/) ने यह व्यक्त करते हुए किया कि उनरझी चेतर मनोद्त्ति ओर 
निर्धारक क्ृत्ति मे मी साषिफ (५८७७१) ख्रायविक तथा अन्य प्रकार की प्रतिमाएँ प्रारमिक 
आअयस्था में तिद्यमान रहती है। अत उपका भी विश्लेषण सवेदना ओर प्रतिमाओं के बीज- 
तत्वों में फिया जा सफता है। फिन्तु, प्रतिमाहीन चिन्तन के प्पोषफ सनोवैजश्ञानिक, टिविनर 
की इस आलोचना से चुप नहीं बैठे रहे, वरन्‌ वे अपने सिद्दान्त को पुष्ट करने के छिये ओर 
भी प्रोत्साहित हुए। उनमे से मेसर ( ४(63.€) और बुहछर (3707) के नाम विशेष 
प्रख्यात है। उन लोगों ने पुन अपने प्रयोगों के आधार पर यह वोषित किया कि चेतन 
मनोयत्ति और निधारक वृत्ति का, जो चिन्तन के एकमान्न विषय ((076878) हैं, 
प्रतिमा और सवेदना के वीजतत्वों में विश्लेषण कदापि नहीं हो सकता। बिने ने भी 
अपनी दो बालिकाओं पर प्रयोग करके प्रतिमाटीन चितन के मत का ही एष्ठपोषण किया । इस 
तरह, उर्जबर्ग सम्प्रदाय के मनोनेश्ञालिकों ने अपने प्रतिमाहीन चिंतन सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। 


लेकिन, प्रतिमाहीन चितन के प्रतिपादकों ने जो प्रमाण और दलील दी है उनके 
आधार पर चिंतन को प्रतिमा विहीन नही मान सकते। उर्जबर्ग स्कूल के मनोवैज्ञानिकों 
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क्रा भी यह कहना है फि चितन के लिए प्रतिमाएँ आयश्यक नही, यह नहीं कि किसी भी 

न्‍्तन भे प्रतिमा होती ही नही । ऊुठ अन्य प्रयोग भी इस दिशा मे जिशेष महत्त्व के हे। 
हेड (680) का कहना है कि विन्तय का प्रफाशा किसी प्रतीर के द्वारा होता है 
और प्रतीक ही प्रतिमा का जन्म दवा है। अतण्य प्रिलन में पतिमाए रहतो है। 
किन्तु, अब प्रश्न यह हे कि यदि प्रतिमाएँ विन्तन प्रक्रिा। म॑ रढती है तो वे चिन्तन 
में सहायक होती है या घातक, ओर क्या प्रतिमाही ५ जिन्तय वस्तुत असम्भव है? इस 
प्रभु का उत्तर देने के छिये उडयर्थ (४४०००७०)) ने कई प्रसोर्ज्या पर प्रयोग किया 
और अपने प्रयोग परिणाम के आधार पर इस निष्फपे पर पहुणा कि वस्तुत प्रतिमाहीन 
चिन्तन असम्भव है। जिममे प्रतिमा पही, यह चिन्तन नहीं, अपितु प्रत्यायाहन हे, 
क्योंकि प्रतिमा के बिना भी हम प्रत्यायाहन करते है। क्मूस्टॉफ (()0॥09000॥), 
क्रॉसलेण्ड ((॥0५8।900), ग्लीसाा (४]६ ५०॥), प्रशटति मनाजैज्ञातिफों ने भी अपने 
प्रयोगों के आधार पर चिन्तन में प्रतिमा को स्वीकार किया है । 


कम्स्टॉक ने प्रतिमाओ की उपयोगिता को भी चिन्तन प्रक्रिया में स्पीकार किया है। 
होलि्गिवर्य (म0]॥72ए9070)) ने भी प्रतिमाओ को सार्थक ही उद्थोषित किया है। 
बोन्सफील्ड (3009॥00) और बेरी (30॥9)  प्रतिमाथा की सार्थक्ता ओर उनके 
प्रकार का अ ययन गणित के प्रज्ञा के साथ अपने प्रयोज्या पर फ्िया। उन मगोजैज्ञानिकों 
ने यह निश्चि करना चाहा कि प्रतिसा, अनुगतिमा, स्मरण प्रतिमा ओर दर्शन-प्रतिमा 
में से किस वर्म की होती ओर चिन्तन म॑ उसका क्या हाथ रठता है 9 प्रयोज्य जिस 
समय गणित के प्रश्नों को मत्र में हल कर रहा था उसके “यपहार का निरीक्षण प्रयोक्ताओं 
ने किया, जिससे यह प्रमाणित हुआ ऊ्ि प्रयोज्प को अक। को याद करने ओर परिगणना 
करने के लिये दृष्टि प्रतिम्ताएँ आयश्यफ गी। थक! की हरि प्रतिमाण सदा पिथ्रमान 
थी ओर वे प्रश्नों को हल करने मे सहायक सिद्ध €थी । डा7 प्रतिमाओं का विश्लेषण करने 
पर प्रयोक्ताओ जो ज्ञाव हुआ ऊ्रि वे प्रतिमाएँ निश्चित, स्पष्ट थोर स्थात्री थां। अक, 
बोर्ड पर खली से अकित प्रयोज्य की दृष्टि से पन्‍्दृठ सोए८ इच की दूरी पर 
माल्स होते थे। इस पिश्लेषण के आधार पर प्रयोक्ताआ ने यह 'थक्त किया कि उनके 
प्रयोज्य में प्रतिमाएँ, अनुप्रतिमा, या स्मरण प्रतिमा के पर्ग की नहों था, बल्कि दर्शन-प्रतिमा 
के स्परूप की थी। क्योकि, उन्हे प्रगोज+' ने वायत्रिय में अपुभय क्रिया था और प्िरण में 
वे समछ थी। वे बढ़त देर तफ बनी रहाँ और छउ । सार उनके अगा को इधर से उधर 
संचालित किया गया, किन्तु उनके आऊर प्रकार में किसी प्रकार की कसी यशी नहां हुयी । 


उपयुक्त परिणाम के आयार पर उन दोतों प्रयोक्ताओं का कहना है कि दर्शन- 
प्रतिमाएँ स्मरण प्रतिमा की ही एक जिशेष श्रेणी में आती हैे। किन्तु, दर्शन-पिरतिमाएँ 
स्मरण-प्रतिमाओं से अश ओर स्पष्ट ता मे भिन्न होती है। अत चिन्तन में स्मरण-प्रतिमाओं 
का ही हाथ रहता है। दूसरे प्रयोज्यों ने भी गणित फे प्रज्ञा को ध्यनि ओर गति प्रतिमाओं 
के सदारे हृठ किया। इसछिप्र प्रिन्तन मे प्रतिस।एँ निर्थक नदी, अपितु सार्थक सिद्द 


द्ोती है । 


चितन मे प्रतिमा का हाथ है या नहीं, यह दिखाने के लिग्रे गिनिचर की कॉरनेछ 
प्रयोगशाछा ((!077७]] (00780 ए) में पाइल (0), ओोकाबे (27800), क्शार्क 
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(0]0786) और जेकबसन (79090807) ने चार प्रयोग अछग अछग किया । लेकिन, उन 
छोगों को प्रतिमाहीन चितन का कोई प्रमाण नही मिला। अपने प्रयोग-परिणाम के आधार 
पर कला ने बताया कि चितन में प्रतिमा के योगदान का यदि एक क्रमिक स्ापदण्ड बनाया 
जाय तो प्रतिमाहीन चितन उसी मापदण्ड का सबसे अतिम बिन्दु होगा। उन प्रयोक्ताओं 
का कहना है कि चितन को प्रतिमाहीन मानने के दो कारण है--एक तो यह कि 
मनोवैज्ञानिकों ने अर्थ (४( ०७०02) और विषय (007/670) के अन्तर को ठीक तरह से 
नही समझा ओर दूसरा यह कि जब व्यक्ति काफी सक्रिप्र होकर सोचते रहता हे तब 
उसे द्वयर्थक तथा उँधछी प्रतिमाओं ओर स्वेदनाओं को समझने मे कढिनाई होती 
है। किल्‍्तु, पिभिन्न प्रयोग परिणामों के प्रकाश मे इस कथन में अधिक वैज्ञानिक 
सत्यता नही मिलती । इन प्रयोगों के सम्बन्ध मे ओगडेन (02007) का कहना है कि 
कॉरनेल प्रयोगशाछा के प्रमोज्यों ने चितन में प्रतिमाओं की सूचना इसीलिये दी कि वे प्रतिमा 
व्यक्त करने के छिये निर्देशित किये गये थे । 


उपयुक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि प्रतिमाहीन चिंतन ओर प्रतिमायुक्त चितन 
का विवाद काफी जखिलछ है। 


प्रत्येक के समर्थन में मनोवैज्ञानिकों ने पर्याप्त प्रमाण दिए. है। अत निष्कषेस्वरूप 
हम यही फ्ह सकते है कि चितन दानों प्रकार का होता हे । कुछ चितन-प्रक्रियाएँ प्रतिमा- 
हीन होती है, ओर कुछ मे प्रतिमएँ मोजूद रहती है। इसे ओर भी स्पष्ट करने के लिये 
यह कहाँ जा सकता है कि कुछ चितन-प्रक्रियाओं मे भाषा रहती है, अतणएुव उसमें प्रतिमाएँ 
भी रहती है। इस प्रकार के चितन को मूर्तच चितन (00707809 #श्शायणट्ट) कद्दते 
है। किन्तु, कुछ | चितन-प्रक्रियाएँ अमृत (॥॥807960) होती है, जिनमें प्रतिमाओं 
का पूर्णत अभाव रहता है। डडवर्थ ने भी इसी मध्य पथ का अनुसरण करते हुए कहा 
है कि चितन मौछिक रूप से सभवत प्रतिमाहीन ही होता है, यद्यपि बाद में यह शब्दों 
या पुनिधाजप+ प्रतीकों से सबन्धित हो प्रतिमायुक्त हो जाता है । 


चिंतन में निधोरक वृत्ति का महत्त्व 


(॥777907497008 0 866 70 ४धाशटा78) 


किसी समस्‍या को उपस्थित होने पर हम उसके समाधान के लिये उसके विभिन्न 
पहलुओं पर सोचते-विचारते या चितन करते हैं। लेकिन, चितन से सदा हमारी समस्याओं 
का समाधान नहीं होता । कई स्थलों पर हम चिंतन करते है, परन्तु कुछ निजी कमी या 
बन्धन के फलस्यरूप समस्या का कोई निश्चित समाधान नहीं पाते। इसका एक 
प्रमुख कारण सही निर्धारक चुत्ति (8७6 07 तवे#0'शाधाएहु ॥600७769) का 
अभाय है। समस्या के उपस्थित होने पर हम बहुत से अनुमान करते है, फिर हम 
उन्हें परखते है कि वे सत्य है कि नही । हम अपने अनुमानों का विस्तार किस सीमा तक 
बढ़ाएँगे या किन व्यवद्वारों को कहाँ तक आजमाएँगे, यह हमारी निर्धारक वृत्ति पर निर्भर 
करता है। इस स्थल पर प्रश्न होना स्वाभाविक है कि निर्धारक वृत्ति क्या है? सक्षेप 
मे, यह वह मनोबृत्ति है जो समस्प्रा के समाधान के छिये चितन-प्रक्रिया को किसी 
दिशा विशेष में प्रवाहित करती है। अतएवं चिंतन ओर प्रधानत, समस्या-समाधान 


४8९ 
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मे निर्धारक वृत्ति का काफी महत््य है। लेकिन, दिशा विशेष में चितन का प्रवाहित होना 
ही सम।धान पाने की कोई गारण्टी नहीं है। कभी कमी चित्त गत दिशा में नी होता 
है जिसके परिण|सरयरूप व्यक्ति सम्रस्या समायात के कंशोंथ जात की आया दृर चला जाता 
है। इस सम्बन्ध मे कई प्रयोग हुए है जि की चर्ण जाग ही जायगी। इसीसे ऊछ 
वैज्ञानिको का निप्फप है कि जो व्यक्ति जितातव | ब्रीएण। दाता है य८ उतया ही जद 


वितन की गछझत दिशा को पहचाय कर उगे उदत “दया हे। 344 मे । जरा ों के समय 
से अब तक चित्र ओर निर्वार्कत #च्त स सा न्टित के प्रयाग [7 ?। एके (४6) 
ने कुछ सम्मोदक सपूचनी (५।५]) '०॥ ५ ) के लजबरे पपोग करे सिद्द 


जिया कि वि ।+5 बुचि का, ५ फ् चंतत, था $ -उता प्रभाव भी दोता हे। 
उसने यह भी ब्तछाया कि (िबारक बूचि के हो अद़ारे पिया वद्रित और जयपुर 
हो पाता है । 


अनेक प्रयोग होने ४ उपरात भी पिर्यारत्त उत्ति लायी प्रयोग फ्राफी जटिल 
प्रतीव होते है। इस जग्लिता का झुख्य फारग वाद हे प्रि प्रयाणय ो दिए गए 
निरशन के अतिरिक्त अन्य कई प्रात भी उसऊे वियाए तत्ति ज्ञ विर्नाज्त करती 
है। किसी सी 2) क प्रयोग में तीव तरह के विलशन झार्स करते ह--(१) 
जो निर्देशन प्रयोक्ता द्वारा दिप्रे जाते ) जा पित्श  प्रयोज्य स्तर यतत या अचतन 
रूप से अपने आपको देता हे और ( ३)जा पित्शए प्रयाग स्थिति के कारण प्रयोज्य 
अहण करता है | लेफित, प्रयोज्य के लिये को प7नी सिति विल्शप बपेगी, यह झुखगत 
उसके गत अनुभय॒ पर निर्भर करता है। ीर्घारक उत्ति गत चजुभव पे हाोफों अशो मे 
प्रभावित होती है। इसीसे सामान्य प्रयोगों मे पपोज्पों क्षे ताह्य विय्रारत्र प्रत्ति की 
उत्पत्ति दो तरह से की जाती है--नित्शव तथा गत 73 ४ ि , के वियत्रण के छारा । माषर 
ने दोगो साधनों के द्वारा अपने प्रपोज्या में समस्ययम्प्रा री एड. जि पद्रार फी निर्धारक 
वृत्ति को उत्पन्न किया। उसके अनुसार पितत प्रक्रित मे सुख्त गत भअनुशतियों का 
पुनरसयोजन ((२७007त7407 ०0 0१% 0500॥0 0५) होता है सौर उसी सोजन से 
हमे विभिन्न वस्तुओं के बीच एक नया सम्बन्ध दी पठता है। जितने में निधाक जत्ति के 
महत्य को समझने के छिये मापर हारा कित्र गय तीन प्रयाग! का उलेस करना 


समुचित होगा। 


पहले प्रयोग में मायर ने यह जानने का प्रयास क्रिया कि समरप या वात (!? 07 
80]ए0702) में गत अनुभयों का फ़ितना हाथ राइता है। प्रयाज्यां को. क्तिगत रूप से 
एक नीची छत के कमरे म छाया गया। उस कमरे में एक बठा 7३7, छगसग सादे सात 
फीट के दो डडे, तीन फीट से अधिक छाग्पार के दो उ*, एक पड़ा टेवूछ फीलक (३0७ 
0970), दो छोटे कीज़क, प्रिजछी घटी का तार, जस्ते की पलियों (]पो)0 ) के हुकड़े 
ओर खल्ली के बहुत से टुकड़े रखे हुए थे। समर । समाधान में उन सभी वस्तुओं की 
आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उनमे प्रहत सी अनायश्यक सामग्रियाँ अम उत्पन्न करने के 
छिये रखी गयी थी । प्रयोज्य को कमरे में बेठाकर निन्नाद्धित निर्देशन दिये गये । 


“आपकी समस्या दो दोलकों ([?07004पएा)१) को उनाना हे जिनमें से एक इस 
हु ( सकेत करके ) पर ओर दूसरा उस बिन्दु ( सकेत करके ) पर डोलेंगे। दोनों 
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दोलको की रचना इस प्रकार हो कि दोनों मे खली के हुऊडे छगे रह ताकि उनक द्वारा दोनों 
निन्‍्दुओं पर चिह्न बाते रहे ।? 


मापर के अनुसार इस समस्या के समत्यान के लिये तीन बातों का जानना आवश्यक 
था--(१) साहुछ का जान, (२) हो जोटे डड। को कीछफ के द्वारा मिलाकर बडा बनाने का 
कोशछ ओर (३) खूँट सिद्धान्त (०१७5 ए7०0०) का जानना। साथर ने 
अपने प्रयोज्यों को विभिन्न पाँच समूहों मे बाँ> दिया। पहले समूह को केजछ समस्या दी 
गयी। उसे न तो पिदशन दंगा गया ओर पे समस्या समाधान का आशिक प्रदान ही 
किया गया। ८मरे समूह को समस्या के साथ समाधान का आशिक प्रदर्शन भी किय्रा गया । 
किन्तु, यह कह दिया गया कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य उसझो सामग्रियों से परिचित कराना 
मात्र था। तीसरे समूह को समस्या देकर उसफा आशिऊ प्रपर्शन ऊिया गया ओर साथ ही 
यह भी कह दिय। गया ऊ्रि यदि इतब सामग्रियों का ठीक ठीक सयोजन ((१078004 09) हुआ 
तो सनसया समाधान करना आसाव हो जाएगा। चोथ समूह को समस्या ओर उसके साथ 
उपयुक्त निदशन दिया गया। पाँचपे समूह हो संयस्या के साथ साथ उसके समावान का 
आशिक प्रदर्शन, ओर यह निदशन दि गया कि इन सक्मग्रियों का सपोजन समस्या 
समावान कारक टोगा। इसझ्ले अतिरिक्त, उन प्रयोज्यों मे उपयुक्त निदशव के द्वारा 
एक निर्धारक वृत्ति सी उत्पन्न की गयी। इस तरह प्रथम चार समूह के प्रयोज्यों को 
आशिक सकेत दिया गया, लेकिन अन्तिम (पाँचये ) समूह को सभी निदेशन एूर् 
रूप में दिये गये । 


प्रयोग परिणास के अध्ययन से पता बल! कि पहले चार समूहों के ६२ प्रयोज्यों में से 
केयछ एक ही उस समस्या फा समावान कर सक्ा। ऊिन्तु, पाँचये समूह के २२ प्रयोज्यों 
में से आठ ने उसका सम्ताधान कर दिया। उस समूड के जो प्रयोज्य असफल हुए वे भी 
इसलिये, चूँकि उन्होने गछूत निर्धारक बृत्ति से चितन किया था । उस प्रयोग से चिन्तन 
में निधारक वृत्ति का सहत्य स्पष्ट है। 


दूसरे प्रयोग में सार (/४8/) ने छत से दो रस्सियाँ छटका दो । वे दोनों रस्सियाँ 
इतनी दूरी पर थी कि साधारण रूप से एक को पकड कर दूसरे को पकडना असम्भव था। 
इसका समाधान कर प्रकार से हो सकता था, परन्तु सायर की अभिरुचि एक ही साधन में 
थी, ओर वह यह कि प्रयोज्य एक रस्सी में भारी यस्तु बाँवकर डुला दे, ओर दूसरी रस्सी को 
पक्रड कर खड़ा रे । जय पहली रस्सी डोछती हुयी उसके सामने आ जाय तो यह उसे 
पक्रठ ले। पहले की तरह इस बार भी कमरे में बहुत सी अनावश्यक सामश्रियाँ उपस्थित 
थीं। समाधान के लिये सिर्फ १० मिनट का समय दिय। जाता था। जप प्रयोज्य असफछ 
हो जाते थे तब उन्हे निम्नलिखित दो सफ्रेत (07/%) दिये जाते ये। एक तो यह कि 
रस्सी फो जोर से छुला दिया जाता था ओर दूसरे, प्रयोज्य को भार (श्०४४॥४) देफर 
कहा जाता था कि इससे समस्या का समावात हो जायगा। बिना सकत के ३९ प्र० श० प्रयोज्यों 
ने सफछतापूर्मएक उसका समाधान किया, बाकी असमर्थ रहे । सवेत देने के पश्चात्त्‌ ३८ प्र० छा० 
अधिक प्रयोज्यों ने उसका समाधान कर छिया। इस प्रयोग से भी यह स्पष्ट हे हि जब 
निश्चित सकेत दिये! गया तब समाधान प्रक्रिया सरछ हो गयी। 
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मायर ने अपने प्रयोगों में पाया कि बहुत से प्रगोज्य जार बार असफल होने के बा. 
भी अपने व्यवद्वार मे कोई परियर्तन नहीं करते थ। लेकिन, सदी समाधातव के छिए एव 
व्यवहार से असफछ द्वोने के बाद अपने उस व्ययहार में परियत्तेन छाना चाहिये। व्यवहारो 
के परिवर्तन से ही समाधान सभय् हो सकता है। एला नहीं फर सकने को मायर ने 
समाधान चक्रमार्ग (50)0007 7ए४) की सज्ञा दो है। मायर ने प्रप्रोगा द्वारा यह श्री 
पाया कि सकेतों के द्वारा समावान-चक्रमार्म मे परियर्तन लाया जा सकता हे। इस सबन्‍्ध 
में उसका तीसरा प्रयोग डब्लेखनीय हे। 


मायर ने यह प्रयोग प्रयोज्यों के दो समूहा पर किया। पहले समूह को समस्या 
समाधान सबन्‍्धी जिभिन्न क्रियाआ पर बीस मिनट तक भाषण दिया गया। यह प्रयोगात्मक 
समूह था। दूसरे समूह को निय्रश्नित रखा गया, जिसके समक्ष किसी प्रकार का भाषण 
नहीं दिया गया। वक्तव्य में यह बतछाया गया कि जय किसी समस्या का 
समाधान न हो रहा हो तो हमे अपने व्यवद्ारों मे परितत्तेन छाना चाहिसे। जब 
एक अनुमान से हम उस समस्या का सम्रावान करने में असमर्थ रहे तो शोघ्र ही हमे 
पहले अनुमान को बदल देना चाहिये। इसके पथातू प्रयोज्यों के समक्ष विभिन्न प्रफार की तीन 
समस्याएँ रखी गययों। (१) पहली समस्पा में छोटी छोटी नलियां तथा कीलफो ((2|+७ 9) को 
देकर दूर जछते हुए दीप को बुकाने को कहा गया। (२) दूसरी में दूसरे प्रयोग की रस्सी वाछी 
समस्या का प्रयोग भी इसमें क्रिया गया। (३) त/सरी समरत्रा म॑ तख्तो को उ़्तेम्पों के द्वारा 
मिलाकर थेप थँगने की अछगनी बनाने को कहा गया। देखा गया ऊफ्ि दोतगों रूमूद्दो के 
प्रयोज्यों के छगमग ५९० प्रतिशत व्यक्तिप्रों ने रससीयाछा समस्या का समाधान किया। 
भर्थात्‌ , उन दोनो समूहों में कुछ विशेष अन्तर देखने मे नही आया । अन्तर केयछ इतना था 
कि नियज्रित समूह के प्रयोज्यों ने उस समस्या समाधान में प्रयोगात्मर समूह की अपेक्षा 
कुछ अधिक समय छिया। दोनो समूहो के छगमग २५ प्र० श० प्रयोज्यों ने दूसरी समस्या का 
समाधान किया। परन्तु, इसमें भी नियप्रित समूह के प्रयोज्यों ने बहुत अधिक समय छिया 
जिसके फलस्वरूप तीसरी समस्या के समाधान के लछिय्रे उनके पास समय न रदह्दा। इसी कारण 
तीसरी समस्या का समाधान नियतित समूह के केवछ ४७ प्र० शा० प्रयोज्यों ने किया ओर 
प्रयोगात्मक समृह के ६८ प्र० श० प्रयोज्यों ने । 


उपयुक्त तीनों प्रयोगों से यह सिद्ध द्ोता हे क्रि समस्या समाधान मे निर्धारक वृत्ति 
का अत्यधिक मद्तत्व है। जब प्रयोज्यों मे एक समुचित निर्धारक उत्ति का अभाव द्वोता है 
तब समस्या समाधान विकर दो जाता है | 


हमने पहले कहां है कि निर्धारक वृत्ति का चितन पर फ़्या प्रभाव पढ़ता है, इसे 
प्रयोज्य के गत अनुभय के सहारे भी अध्ययन किया जाता है| गत अनुभव के कारण 
व्यक्ति मे एक निर्धारक वृत्ति का निर्माण हो जाता है कि अम्ुझ परिस्थिति में अमुक प्रकार से 
किसी समस्या को दल किया जा सकता है। कभी-फभी एसी क्षकत्ति के कारण हल्की समस्याएँ 
कठिन अपर कठिन समसस्‍्याएँ दत्की प्रतीत द्योती हे। लुचिन्स (,00|)7॥79) ने अपने 
प्रयोगों मे पाया कि कई कठिन समस्याओं को हुल करने के बाद उसके प्रयोज्य सबसे सरछ 
ओर सीधी अन्तिम समस्या को हल नहीं कर सके। इसफा कारण यह था कि कठिन 
समस्याओं को हल करते-करते उनके अन्दर कठिन समस्या इल करने की ही एक निर्धारक वृत्ति 
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बन गयी थी। उनकी चितन-प्रक्रिया उसी दिशा में निर्देशित थी। परिणामत ये सरल 
और सीधी समस्या को हल नहीं कर सके, क्योंकि पूरे निधोरित बृत्ति एक बाधा बन गई । 


इसी तरह, सियोल, प्रभ्टति ने भी निधारक वृत्ति के चितनसबंधी भह्दत्व को प्रयोग 
द्वारा स्पष्ट किया है। उन प्रयोगो के आधार पर हम कह सऊते है कि चिंतन को सफल 
ओर सरल बनाने के लिये सही दिशा निर्देश की आपयश्यकृता होती है। व्यक्ति गछत 
निर्धारक वृत्ति से गछत निष्कर्ष पर पहुँचता है। सप्लुचित निर्धारक वृत्ति के अभाव में कोई 
भी व्यज्ित किसी समस्या का निश्चि। समावान नहीं पा सकृता। यह बात दूसरी है कि 
सयोगवश कभी समस्या का हल मिल जाय, परन्तु हम इसे निश्चित समाधान नहीं कहँगे। 
निश्चित समाधान के लिये चितन मे सम्मुवित दिशा निर्देश का होना आवश्यक है। 


सामान्य प्रत्यय-निमोण का प्रयोगात्मक अध्ययन 


(508777067॥9/ 86प6ए 0[ 007606 ई0/77&607) 


चिन्तन के अध्ययन के छिये प्रयोगशाछाओं मे सामान्य प्रत्ययों की रचना को एक 
सामान्य समस्या माना जाता है। यह वह चयनात्मक मानसिक सगठन है जो व्यक्ति 
की गत अनुभूति ओर वर्त्तमान घटनाओं को उत्तेजक वस्तुओं से मिछाता है। दूसरे शब्दों में, 
जिभिन्न यस्तु, परिस्थिति तथा घटनाओं की भिन्नता की उपेक्षा कर उनकी समानता पर 
आधारित उनका सामान्य चित्र बनाने की प्रक्रिया को सामान्य प्रत्यय कहते है। एक 
अर्थ में सामान्य प्रत्यय गत अनुभूतियों का घनीकरण (()0709789070/) द्वोता है। 
इसकी उत्पत्ति एक प्रकार के आगमनात्मक ([76700076) तक के द्वारा द्वोती हे। 
एक परिकल्पना (प्रिए0०४088) बना कर उसे जाँचा जाता है। यदि ठीक हुआ 
तो सामान्य प्रत्यय बन जाता है। प्रयोगात्मक विधियों के द्वारा विभिन्न प्राणियों में 
सामान्य प्रत्यय उत्पन्न करने की चेश की गयी है जो निश्नाकित उदाहरण से स्पष्ट होगा। 


यदि कुछ अक्षर ओर कुछ अक एक साथ उपस्थित किये जायें तो उनके आधार पर 
एक सामान्य प्रत्यय बनाया जा सकता है । 


कू ख ग ६३५९ 
क्ू 8 स ४२३ 
यू र॒छ १ 
न॑ प कफ 4३० 


इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जब कभी अक्षरों में क आया है, तब उसके साथ अकों 
में ३ अवश्य आया है। अत दम क के प्रति यह सामान्य प्रत्यय बना सकते है कि इससे 
३ का बोध होता है। इस में यह प्रयास किया गया है कि एुक ऐसा सासान्य 
प्रत्यय बनाएँ जिसमें किसी प्राचीन वस्तु का नया नाम दिया जाय। यहाँ क प्राचीन है 
और ३ उसका नया नाम है। इस प्रकार की एक दूसरी समस्या भी हो सकती है। यदि 
प्रयोक्ता प्रयोज्य से कहें कि अभी हम बहुत से अक्षर आपके समक्ष रखेंगे। उनमें से कोई 
एक ही अक्षर ऐसा है जो झुद्ध है। आप अनुमान द्वारा बताएँ कि वह झुद्ध अक्षर कोन सा 
है। पहली बार 'कखयरबः? दिया गया। प्रयोज्य ने अनुमान किया कि झुद्ध अक्षर 
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य है। यह अशुद्द हो गया। तब उसने र का अजुमान क्रिया, जो ठीफ़ था। तब 
उसने यह निष्कर्ष 'काछा कि जो अक्षर बीच याले अक्षर फी दाहिनी ओर होता है, वही 
शुद्ध होता है। दूसरी।बर प्रयोक्ता ने 'दूप॒छ ज ए! उपरेततत किया । प्रयोज्य ने पहली 
अनुभूति के आधार पर ज॑ को शुद्ध साना।  प्रपोश उससे सत्मत _भ।। इससे उसका 
पहछा अनुमान और प्रबण हो गधया। तीसरी थार ठो ? 55 ४ लिया गया। चाह 
अक्षर हाने के कारण इसहा केन्द्रीय अब्ूश कोर नठी त॥। फरत पहला पयुसान हट गया। 
प्रयोका ने बताया कि शुद्ध उ है। प्रतोज्य ते इसरो उयुमा उ्याना जिसके पद उसने 
हमेशा ठीक बतशाया । पूछने पर उस्मे फल कि हारे आअउु्भात के आवयार पर उसने उस 
अक्षर को छुद माना था जो शअब्तिस के पहले या। एगे प्रयोग से भी समिट है कि 
सामान्य प्रत्ययों की रचना मे आगमन ते की आपयश्यफ्रता होती हे । 


सावारण प्रयोगों मे सामान्य अत्ययों के निगाण के लिये दो जितियो का प्रयोग 
किया गया हे--चयन-विधि (807078 7705700) वा स्मरण-जिंव (॥७॥707ए 
7760000)। च्न जिधि के द्वारा हण्टर कॉलेज के २२ से ८३ मदीयों तक के यश्चों पर 
प्रयोग किया गया। विभिन्न प्रकर के गोछाशार, ए्रग/का! यादि काएसण्डो (फ़0006७ 
४]0०%७) को प्रयोज्यों को दिसल्‍ाया गषा। प्रत्मक फ्ा्णा० के साथ उसका एक 
निरर्थक नाम जउच्चारित फिया गया। अत मे सभी फाठफ्डो को मिलाकर प्रव्राज्यों को 
उनके नाम के अनुसार उाटने के लिये दिया गया। तथ दुरसा गदा। ऊि अधिकश बच्चे इस कार्म 
को करने मे असमर्थ रह। परन्तु, जा प्रताता ने नाम व्यक्त किया तथ्र प्रयोज्यों को 
काष्खण्डा के छादने में बढियाई नहां हुइ। इसरो यह र- हे कि बच्चे मृत्त 
वस्तुओं से अमूर्स सामन्य प्रत्यय बनाते में कटियार सयुभय करते /। लेकित, अमूर्च 
सामान्य प्रत्ययों से ज्यादा आसानी से मू्च सामान्य प्रत्यथों का निम/ण कर रते है । 


सामान्य प्रत्ययो के निर्माम पर हेव्ब्रीडर ([] वी) 6तेछा) ने भी फरे प्रयोग 
किये। परन्तु, उसने स्गरण तिषि का ही आशय लिया हे। उसो प्रत्त से रेसाकों 
([0799772०) को रुहति छः (०माणए ताप) के सहारे प्ररोज्य के समक्ष एफ 
निश्चित समय के छिय्रे क्रमश उपस्थित फिया। जन एक 'पित्र सामने शाता तब पग्रयोक्ता 
उसका एक नाम कह देता ओर प्रयोज्प उस नाम की पुनराप्नत्ति करता। प्रगोज्पों का 
प्रारम्भिक झुकाय ([0700 ५७५) डब रेगाचियों के वास यात काने का था। चित्रों 
की सख्या नो थी ओर उपके नाम नो सामास्य प्रत्ययों के प्रतिख्षक थे। उगमें से तीन 
मूर्त पदार्था के, तीन स्थावीय रूप (8] ४900 00) के शोर त्ीय सरयात्मक 
(पपाशला09) थये। क्रश सभी चीज्रा को कई प्रार दिपलाया गया। अन्त में यह 
देवा गया कि मूत्ते वस्तुओं से सम्पन्ध रखो वाछे नाम सीधे याद हो गपे। वे नाभ 
जिनका सम्बन्ध स्थानीय रूप से था, कुछ देर में याद 7०, शोर वे नाम जो सरपा से सम्बद्ध 
थे, बहुत देर में याद हुए । इस प्रयोग से पह रुप्ट है कि प्रह् सामान्य प्रत्यथ जिपका सम्बन्ध 
मूत्त यस्तुओं से रहता है, अमूर्त सामान्त्र प्रत्यया की अपक्षा शीक्षवा से याह होता हे। 


सामान्य प्रत्पयों के श्मिंग में दो तरह की प्रक्रिए का। यरती --प्रत्याहार 
(80807१८007) वा सामसानन्‍्यीकरण ((9(70 ॥|77 60)) । खासान्य प्रत्यय के निर्माण मे 
ये दोनो प्रक्रियाएँ इस प्रफार राज्िदित रहती है कि उस्ह एक दूसरे से पूर्णत अछग करना 
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बहुत कठिन है। हम जानते है, कोई भी दो वस्तुएँ या जीय बिश्कुछ एक तरह के नहीं होते, 
बल्कि उनमे ऊुउ अन्तर होता है। यहाँ तक ऊि दो आदमी भी एक समान नहीं होते। 
लेकित, व्यक्ति की यह खूबी है हि वह असमानता म समानता को हृब्ता है। यही कारण 
है कि दो आइमिगी की शऊ सूरत, रूप रग एक दूपरे से लिन्न होने पर भी हम होगे 
को आदमी दही फटते है। इससे छगता हे कि आदमी” के सामान्य प्रत्पप विभिन्न 
आद्मिया की समा [ताओं को बकर बता हैे। तरह तरह के जीव। में समान गुणों 
को चुफकर श्रेणी बनाने की प्रक्रिए का प्रत्याहार कहते है। लेफिन, केवल समान गुणों और 
अ्गा का छुपने से ही सासान्य प्रत्पप का लिर्माग बही होता, बल्कि एसा फर छेने के बाद 
उन सप्तानताओं फी थेणी को एक नाप दिया जाता है ओर तत्र कहा जाता है कि ज्िपर जीव 
को एसे ण्से ता इतने हाथ, पर, आँच, फाच तवा ऊझछाट हागे उसे हम आदमी रत्गे। 
समायताओ फो सामान्‍्यरूप ओर नाम देपे को प्रक्रि। फो सामसान्यीकरण कहते है। किसी 
भी सामान्य प्रत्मप के विर्माग 4 ये दोता प्रक्रियाएँ ज्ञत्त या अज्ञात रूप से कार्य करती है। 
कभी कभी पे प्रक्रताएँ जानबूझकर चेतनतथा चणागी जाती है, परन्तु अधिफाश हमें ज्ञान नहीं 
रहता। बचपत्र से रूत्युपर्यन्त प्रत्वक व्यक्ति न जाने फितनी यस्‍्ठुओं के सम्पर् मे आता 
ओर उनका अजुभव करता है तवरा इस तरह उप्र सभी का सामान्य प्रत्यत अपने मन मं 
चेतन या अचतन रूप से बनाते जाता है। प्रत्गादार की प्रक्रिया प्रयान है। इसमे समय 
हाने पर भी फ़िसी व्यक्ति का सामान्यीकरग मे असम ३ रहजाना सभप्र हे। छेफ्िन, प्रत्याहार 
की अनुपस्थिति मे सामान्यीकरण असप्मय है। 


सामान्य प्रत्ययों के तिर्माश के सम्बन्ध में पी ई फील्ड (? £ क7७0) ने 
बच्यों तथा जावपरो पर के प्रयोग फिय्रे ५। एक बच्चे को प्रशिक्षित किया गया कि 
बह जिशुज की ओर जत्य ओर यर्ग थयया दूत की उपेक्षा करे। जय जिश्ुज पर्ग के साथ 
उप रियत फिया गया, तय बच्चा विभुज की आर गया। जब त्रिखुज कृत्त के साथ उपस्थित 
किया गया तथे भी बच्चा ब्रिश्ुज फी ही ओर गया। किन्तु, जब त्रि.्तज एक डण्टे त्िशुज 
के साथ उपस्थित किया गया, तय बच्चा अपो झुद्द चुनाय में असमर्थ रहा । इससे यह रुपट 
है कि वह पिभित्र त्रि्नुजाफार रूपों मे मिन्नता न देख सका । अर्थात्‌ , वह सीधे त्रिभ्ुक् के 
छिये तथा उत्टे त्रियुज्ञ के लिये त्रिभितत सामान्‍य प्रत्ययों के निर्माण मे असमर्थ रहा। 


सामान्य प्रत्यवों के निर्माण के सबन्ध में गोल्डस्टागन (90!68007) ने भी प्रयोग 
किया है। उसने अपने प्रयोज्यों को यहुत-सी वस्तुओं को देकर उन्हे समानता के आधार 
प्र पिभाजित करने फो कहा। इसके परिणामों से उसते यह निप्फषे निकाछा फ्रि निश्न बुद्धि 
के व्यक्तियों ने वस्तुओं का प्रिभाजर मू रुतर ((/0008/808 676!) पर ऊिया, जैसे, छाछ 
को छाऊ के साथ, दिपासणजाई को मोमयत्ती के साथ, आदि। 'िन्तु, सामान्य व्यक्त्यिं ने 
अमूर्च सम्यन्य के आधार पर भो उनका रिमाजा किया, बा, उन सभी वस्तुओं को 
एक वर्ग में रसा जो हमे प्रसजता प्रदान करती 4। इसी प्रकार चोर भी कई प्रयोग इल दिश। 
में किये गए है। 


अब सामान्‍य प्रत्यप्ों के निर्माण के सम्बन्ध में इतना व्यक्त कर देने के बाद हस 
निष्फप स्वरूप यह कह सफते है कि सामान्य प्रत्ययों में ऋ्मिझ शइला होती है जो हमारी 
परिपक्तता की यिउद्धि के साथ अमृत्तता की ओर अम्मसर होती है । 


चिन्तन की अशुद्धियों 
([0707 ०९ 07४ ग78) 


कभी कभी झिसी समस्‍या का समाधान करने में चिल्तन-प्रक्रि। असफल होती है। 
इस असफछता का ज्ञान चिन्तनकत्ता को भी होता है। इसलिय कोई तो निराश होकर 
चुप बैठ जाता है और कोई पुन॒ चिन्तन प्रारम्भ करता है। लेकिन, कभी-कभी एसा होता 
हे कि विन्तनकर्ता की चिन्तन प्रक्रिया अशुद्ध द्वोती हे ओर बह दोपपूर्ण निष्कर्ष को ही 
उचित समझ छेता है। इस प्रकार का चिन्तन-यक््ति के लिये घातक सिद्ध होता है। 
अत उन अशुद्धियों और उनके कारणों का उल्लेख कर देना आयश्यक है । 


चिन्तन के समय प्रयास की आयश्यकता पड़ती है, क्‍योंकि किसी समस्या को 
पूर्णरपेण समझने के लिये उसफा विश्लेषणात्मर अध्ययन जरूरी है। यह अव्ययन तभी 
सभव है जबकि चिन्तनकर्ता मे प्रेरणा हो। इसके अभाव में, समस्या को अछ)ी तरह 
समझे बिना ही किसी निष्फृप पर वह मर से पहुँच जाता है। जहां कहीं भी उसे कठिनाई 
होती है वह शीघ्र ही उस समस्‍या से पिण्ड छुड़ा छेता है। प्रेरणा के अभाव में इस प्रकार का 
विन्तन दोष हमे राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आदि मामलों मे बहुत मिलता है, क्योंकि 
इनसे सबन्ध रखने वाले व्यक्ति उन समस्याआ। के जिश्लेषणात्मक उध्ययन के फरद में नहीं 
पड़ना चाहते और मद से किसी निष्फर्ष पर पहुँच जाते है । 


मनुष्य की इच्छा और आवश्यकता के कारण भी चिल्तन-प्रक्रिया मे अशुद्धियाँ पायी 
गयी है। जब वह किसी समस्प्रा पर चिन्तन करता है तो उसका चिन्तन उसकी इच्छाओं 
के ही अनुरूप होता है, फ़्योंकि चिन्तन प्रक्रि। मन और मनोग़त्ति से अत्यधिक प्रभावित 
होती है। इस प्रकार का चिन्तन पूर्णतः पक्षपातयुक्त होता हे, क्योकि व्यक्ति सदा 
अपनी इच्छा ओर आपश्यकता फ्रो पूरा करने का ही प्रयास काता है। इस प्रकार के 
न्‍्तन दोप जीयन के सभी क्षेत्रों, यथा, राजनीति, धर्म, विधान, विज्ञान, आदि में देखने मे 
आते है। जब दो राजनीतिज्ञ किसी विरोधी समस्या पर विचार करते है तब थे उसकी 
सत्यता को द्वंढने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने सिद्धान्त को द्वी प्रतिपन्न प्रमाणित 
करने का प्रयास करते है । 


कई प्रकार के हेत्याभास (?9)]१८.ए) के कारण चिन्तन प्रक्रिया पूर्णतः दोषयुक्‍्त हो 
जाती है, यथा, एक ही' कारण के आधार पर किसी निष्कर्ष को सामान्य मान छेनां। यदि 
बाहर सोने पर कोई ज्यरमस्त द्वो जाय ता बाहर सोने को दी ज्वर दाने का एकमात्र कारण 
मान छेना, इस प्रकार के हेत्वाभास का एक उदाहरण है। बाद्र साने के अतिरिक्त और भी 
कई कारण हो सकते है, जिसने मनुष्य ज्वस्मस्त हो जाय। अत एक ही आधार पर किसी 
निष्कर्ष पर पहुँच जाना चिल्तन प्रक्रिया को दोपपूर्ण बना देता। है । 


शाब्दिक देत्वाभास (०४१ 9]00ए) भी चिन्तन प्रक्रिया को दृषित कर देता 
है। किसी भी भाषा में किसी शब्द के अर्थ में प्रसगवश परिवर्तन होता रहता है। 
इसलिये शब्दों के अर्थों को समझे बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचना अधिकाशत दोषपूर्ण 
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होता है । इस प्रकार ऊँ हेल्याभास के कारण जो चिन्तन द्ोप होते है उनके अनेऊ उदाहरणों 
में से एक यहाँ दे देना अप्रासगिक नहीं होगा। 
कुछ नही रे छुगा का जूठहा भर, 
स्वग से कुछ यही. भला, 
अत स्पर्ग से छुगाई का जूठा मा | 
शाब्दिक हत्याभास के कारण चिन्त+ में जो दोष आते हं उनके उदाहरणों की 
कमी व्यायहारिक जीवन में पही है । 


किसी समस्या को अ>्पस्त प्रिवि ([2950080 7700003) से हछ करने के कारण 
भी चिन्तन-प्रक्रिया सदोष हो जाती है। जब कोई समस्या उपस्थित होती है तब कोई 
व्यक्धि उसे हल करने के छिग्रे अपनी अभ्यस्त जिवि का व्ययहार करता है और परिणामत 
उसका चिन्तन कई स्थछों पर दोषयुक्त प्रमाणित होता है। जेखा कि हम जानते है, 
विभिन्न समस्याओं के समावातर के छिय पिमिन्न विविया है। अत जि हम एक ही विधि 
का व्यवहार सदा करते रहे. ता सभी स्थछों पर समप्लुवित रूपण चिन्तन नहीं कर सकते ओर न 
तो सप्लुचित निष्कर्ष पर ही पहुँच सकते ६। इसलिये इस दोप से बचने के लिये यह 
आवश्यक है कि समस्या के अनुरूप पिवि का ही व्यवहार, उसे हल करने में करे। 
अ»्यस्त परिधि चिन्तन प्रक्रिपा को फ़्योंकर दूषित कर देती है, इस सम्बन्ध में मैक्स वर्दौमर 
(0(॥ ए़०४४७77०) के प्रयोग प्िशेषरूपण प्रख्यात है। जो मनु्य सभी प्रश्नों को 
एक ही परिधि से सुरूफाने का प्रयास करता है, वह निरन्तर इस प्रकार दी दूषित चिन्तन- 
प्रक्रि। का भागी बनता है, क्पोंकि न ते। यह अपनी विधि की अलुपारेयता पर ही विचार 
करता है और न अन्य सार्थक विवियों फो जानने ओर समकने की कोशिश ररता है। 


मानसिक झुकाय या मनोय्त्ति के कारण मजुष्यों में कुछ सूझछ चघारणाओं (]३०/ 
8५७१700॥0705) का आउिर्भाव होता है। अत ये मूक धारणाएँ सलुप्प के चिन्तन 
में यायक होती है। मनुष्य अपनी एसी घारगाया से भागाह भो नहो रहता। इस दिशा 
में मनोयेज्ञानिकों ने की प्रयोग काके यह प्रमाणित फर दिया कि प्रयोज्य जपनी सूक घारणा के 
कारण दी हुई समस्या को हल फाने के ठितरे उचित वियि पर विचार नहीं कर सके । कारण, 
उनमे पहले ही से यह धारणा बन गयी थी फ्ि समस्या को हक करना सम्भव नहीं। 
इसलिये उन्होंने उसके समाधान की भी शेष कोशिश नहीं की । 


व्यक्तियेशेष को कोई तथ्य उचित जेंचत! है ओर वह उसे उचित सान बेठता है । 
फिर यह कभी अपने इस जिचार की सा किता ओर सत्यता को प्रमाणित नही फ़रता। क्सोदी 
पर प्रमाणित किये यिना किसी तश्य जो सत्य मान लेना चिन्तन को अश्ुद्द बना देता है । 
अपने को उचित जेँचना, किसी तथ्य के प्रामाणिक हाने का प्रमाण नहीं है। अत अपने 
किसी भी विचार के निष्कर्ष को प्रमाणित कर लेना आवश्यक है। यह एक प्रकार की 
अधूरी समझ कही जा सकती है। जय मजुप्पो में यह मत्रोद्नत्ति बहुत प्र हो जाती है, 
तब इसे अन्धविश्वास कहते है । अत शुद्ध चिन्तन के छिये दस दोष से बचना आपश्यक है। 

मनुष्य के सामने जय किसी प्रकार की समस्या उपस्थित हो जाती है तब वह उस 
समस्या के प्रसुख पहलुओं पर विचार नही करता, वरन्‌ हल करने के लिये आँख मूँदकर अपनी 
उस विधि का इस्तेमाल करता है जिसके द्वारा यह पहले किसी समस्याविशेष को सुलमाने में 


५९० 
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समर्थ हुआ था। इस प्रकार विधि का दोपएण स्थानान्तरण चिन्तन दोप का कारण होता है। 
पाठशालीय विद्यार्थियों में पह चिन्तन दोष अत्यविक साया में पाता जाता है। इस 
सबन्‍्ध मे भी वर्दीमर ने प्रतोग करके यह प्रदशित कर दिया हे कि किसी विधि का 
दोषपूर्ण स्थानानतरण चिन्तन को क्योकर अशुद्ध बना (ता है। इसी प्रकार और भी 
कई कारणों से चिन्तन प्रक्रिया मे अशुव्या देसी जाती है। ऐेफ़िन, हमे यह नही भूलना 
होगा कि सभी व्यक्तियों मे थे दौप नहीं पाये जाते, ओर व एक ही दोष के सभी शिकार होते 
है। बहुत मनुष्यो मे इन दोषो झा नामों शान भी नद्दी मिलता। टहसल्थि इसमे भी 
वैयक्तिक भिन्नता को स्थान देना आयरयक है। 


चिन्तन व्यतिक्रम 
(50 त ७ 0 |? 


चिन्तन अश्ुद्धियों का उ'छेख करते समय हम यह यक्त कर उके हे कि क्सि तरह 
हम अपनी इच्छाओं को सतत करने के एयर जो साचते यही उप्रित समझते है। यह चिन्तन 
प्रक्रिया का सबसे बडा दोष है। इस “यतिक्रम का आविर्भाय अतृप्ष इच्छाभों की तृप्ति क॑ छिये 
ही होता है। इसमे हम इच्छा सतप्ति चिन्तन (फ४।५॥पँ) ॥8॥॥॥).72) के नाम से व्यक्त 
कर सकते है। चिन्तन का यह व्यतिक्रम यडे जड़े राजनीतिशोें ओर धर्मोपदशऊा, आदि में 
देखने में आता है। इतिहास में एसे उदाहरणों करी कमी नहीं जिनम हमे इस दोष का 
अध्ययन करने का काफी ससाछा मिलता है। इस दोप के अ ययन से मनुष्य के मानस जीयन 
की फाफी जानकारी होती है। ऊिन्त, यह दोप इतने छोगा में पाया जाता हे कि म गजेज्ञानिक 
इसे एक सामान्य व्यापार समझते है। 

मनोपिक्ृतियों (2५7८0080५) स॑ पीडित व्यक्तियों की चिन्तन प्रक्रिया म अत्यधिक 
व्यतिक्रम देखमे मे आता है। परिणामत ये विश्वम (00]7०0॥) के शिकार हो जाते है 
ओर दूसरों को सन्देह की दृष्टि से टेपले तथा सोचते है क्रि उनका ए्सा सोचना पूर्णत 
उचित है। अभिप्राय यह कि वे अपने जिचार को ही प्रयाक्‍ता ठते है। उसमें क्या तथ्य 
है, इस पर यिचार नहीं करते। प्रस्तुत उनका चिन्तय प्र्णत आन्तिपूर्ण होता है। 


चिन्तन-विधि 
हम ऊपर चिन्तन की अ्ुडियाँ ओर उसके फारणां का उललेय कर चुके है, इसल्य 
यहाँ यह प्रश्न होना स्पासाविक है कि हम चिन्तन ऊसे कर १ चिन्तन करने की 
विधियों और नियमों को सीमायद्व नहीं किया जा सकता। लेकित, यहाँ हम “बोरिंग ओर 
छाँगफील्ड?? ((307770 १४0 ,0720 0), प्रमुति प्रिद्ठानों के अनुसार ऊृड प्रसुस् विवियां 
पर प्रकाश डापना पर्याप्त समझते हे । 


चिन्तन प्रक्रिया प्रेरणा, समस्या में अभिरुचि, चिस्तरकत्ता फी चोकसी (2 ]0/600983 
0 00७), विधियों के व्ययहार की क्षमता तथा युद्धि पर निर्भर करती है। लेकिन, 
शुद्ध चिन्तन के छिये यह आवश्यक है फ्रि किसी समस्या को हल करने के छिय्रे समय 
को निर्धारित नहीं करें । समय निर्धारित कर देने से चिन्तन के लिये पयाध समय नहीं 
मिलता, किन्तु उचित चिन्तन के लिय अधिक समय का होना आवश्यक है। हाँ, सूखी 
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समस्या को हल करते समय, समय की पाबन्दी छामदयक सिद्ध होती है, क्योंकि मनुष्य 
समय के अन्दर उसे हल करने के छिये अत्यपिक प्रेरित होता हे । 


जुद् चिन्तन के लिये गभोकरण ([700098000) भी आपयश्यक हे। जब किसी 
समस्या को हल करते-करते कोई परेश('न हो जाय ओर फिर भी डसे सफछता न मिले तो 
उसके लिये यह जरूरी हे कि वह उस समस्या को कुछ देर के छिय स्थगित कर दे। जब 
कुछ देर बाद वह पुन सम्रस्था को सुछझाना प्रारम्भ करेगा तब चिच्तन प्रक्रिया स्वत 
समुचित दिशा में प्रउद्दित होगी ओर उसकी वह समस्या छुलझ जायगी। परन्तु, 
गरभोकरण ऊछ प्रयत्न के बाद ही सफल होता है। यदि बिना परिश्रस किये हुए कोई 
मनुष्य किसी काम को स्थगित कर दे तो उसकी सर्थप्ता भो देखने मे नहीं 
आयगी। समस्या को प्रयास करने के बाद, कुछ दर के लिय छोड देना आपश्यक, इसलिये, 
हो जाता है कि इस व्ययवान में कईं दोषपूर्ण य्ारणाएँ नष्ट हो जाती है, और उचित निष्कर्ष 
पर पहुँचने मे विशेष बाधा नहीं पडती हे । 


किसी समस्या के उपस्थित होने पर शुद्द चिन्तन के लिये यह आवश्यक ह॑ कि हम 
उस समस्या के प्रत्येक अग ओर उसके उपयुक्त सभय निष्फपां को अकित करे। तत्पश्वात्‌ 
सभी अगो और सुझावों का आछोचनात्मक अध्ययन करना आउश्यक है, क्योऊि इससे 
वहिप्ट्रत अगों और घछुझावा का ज्ञान आसानी से हो जाने के कारण चिन्तन में फ्िसी प्रकार 
का दोप नही आता । 


चिन्तन करते समय उसे प्रामाणिक मान बठना बुद्धिमानी नही है। इसलिये चिन्तन- 
प्रक्रिया की प्रतिपन्नता को ताकिक आधारों पर जाँचना आवश्यक है, क्योकि इससे चिन्तन की 
शुद्धता का श्ञान तुरत हो जाता है। यदि ता>िफ ज्ञान का अभात्र हो तो उस ज्ञान को 
प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिप्रे। अपने चिन्तन की शुद्दता की परीक्षा उसके समान 
स्वरूप की अन्य चिन्तन-प्रक्रियाओं की तुल्ठना मे करना हितकर होता है। यदि दूसरी 
चिन्तन प्रक्रिया शुद्ध है तो अपनी चि-तन-प्रक्रिय को झ॒ुद्द माना जा सकता हे । 


लेकिन, इन नियसों को ध्यान मे रसते हुए भी हमे यह नहीं भूछना होगा कि 
चिन्तन का मुख्य आधार प्रेरणा है, निसके अभाष म झुद्ध चिन्तन असम्भव है। अतएव 
जब कोई समस्या उपस्थित हो तब उसको हल करने के छिये यह आवश्यक है कि हममे 
चिन्तन की प्रेरणा अत्यधिक बल्वती हो जाप। तभी हम चिन्तन करने मे समर्थ 
हो सकते है । 
चिन्तन-अध्ययन की विवियों 


चिन्तन प्रक्रिया तथा इसके अन्य पहलुओं के अध्ययन करने की एकमात्र विधि 
स्‍्तन्रिक्षणा है। जय कोई प्रयोक्ता चिन्ता का अध्ययन करता है, तत्र वह प्राय 
निर्धारक वृत्ति ( 4200077970)708 $8766॥५9 ), चेतप सनाउत्ति, प्रतिमा, चिन्‍्तन- 
प्रक्रि। के अन्य पहलुओं ( प्रथक्ष ओर भूछ तथा अन्तदृ हि ), का ही अध्ययन 
करता है। किसी व्यक्ति ने ऊँिसी समस्या को हल करने मे प्रयतत और भूल विधि 
का अनुसरण किया या अन्तदृष्टि का, इसको जानने के लिये उसे विभिन्न प्रकार के 
प्रश्न दिये जाते है।. प्रयोज्य उन प्रश्नों को अपने मन में हल करता है ओर जिन-जिन 
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प्रकियाओ का वह आश्रय लेता हे उन्‍्ह प्रयोक्‍्ा फो सूचित करता है। प्रयोक्ता भी उन 
सूचनाओं फ्ो बहुत साथयवानों हे साथ अफ्ित फरला है, भोर साथ-साथ उसके बाह्य 
व्यवहारों का भी निरीक्षण फरता ऐै। याद म प्रतोग पारणा+ तारिका के आधार पर यह 
यह जानने मे समय हाता है फि प्रयोज्य किस व २ रागएा का दल फरने में समर्न हो 
सका। समस्या किसी भी प्रकार की हो सपती ह। उसके लिए 'फो$ प्रतियन्‍्ध नही है कि 
वह गणित का प्रश्न ही हो जोर ५5 ही। फमी उस्य हर्तारित रतता हे और कमा 
समय की पियशता नहीं रहती। दृपम वजिल्त4 पक्रियाओं पर जितन। यान दिया जाता है 
उतना समस्या की प्रतिपयतवा या समय दी पायी पर नहीं ढिंगा। जाता। उशछ प्रपोज्य 
की सूचनाओं से पिन्त प्रक्रिया पर काफी प्रकाश पर्ता हे । 

हसी प्रकार किवत में प्रतिशधाओं की सकता ऊझा भर्यत फरने के किए भी 
प्रयोज्य से तरह तरह के सरछ शोर जरिल प्रतो को पूछा जाता है, और यह उनके उत्तर 
देता है। फिर उससे पूडकर यह वीत फिया जाता > कि >सने पिन्तन के समय फिस 
प्रकार की प्रतिमाओं का अनुभय किया योर प्रत्य झ *० करते में उपको डपादसता फ्या थी । 
इस पिधि से चिन्तन में प्रतिमाजा ही सार्थकता पर पर्याय प्रकाश पड़ता हे। समस्याएँ 
कई प्रकार की होती €, किन्तु यहां हैप्न कृठ साझयाता को ८दा (णार्थ दे देना जरुरी 
सममते है । 

(१) कोई व्यक्ति खरे, यही जा रहा है गैर सूर्य उसझी दाहिनी ओर है तो 
वह किस दिशा में जा रा है ? 

(२) दो सरपाशों थे से एफ्ः सत्यापृसरीस ऊ अधिक हैे। यदि पड़ी सख्या 
में से तीन लेकर छाती में मिलय ठ्ते है ता होना का पोग यरात्र होता हे। यदि दोनो 
सख्याओ को जोउ दे 7 तो उप्र "ये ।फल ८ तता हे ता यह सर या यता 3 । 


(३) एक छुए में (० हाथ पाती हे दा १९ हा? फी रस्सी छगती ऐ। जय उसमे 
१२ हाथ पानी होगा वो फ़ितनी लम्पी रस्सी की जररत पडंगी ८ 

(४) एक मऊुप्प, बाय, जगरी और पा के सात एैंढी पार हरना चाहता है, 
लेकिन एक बार में एफ ही दीज सा। ले था सत्ता है। व उरी और यराघ या बकरी और 
पान को एक साथ पही छोए सफ्ता । उताओ यह वही कैसे पार करेगा १ 


(१) तीन अक्षरों फा एक एसा श दे हे जिले प्रिज्ञन पहत चाहते है। यदि उसका 
मध्य अक्षर हटा दते € तो उससे जो श 7 प्यता हे पहु न्यूनता का प्रोयक है। थ्रदि 
अन्तिम अक्षर को पहले जोर दुसरे के वी4 मे रस उते है, तो यट एक पुष्प यन जाता हे। 
बताओ यह शब्द फोन या ह 0 

चिन्तन प्रक्रियो वैर उमर सीलित प्रतिमाओाका अध्ययन करने के लिये इसी 
प्रकार उनेक प्रत आयाय जा सकते हे । 

पितन में छ।४४र्ग मातओेवातिकों की सत्रात मायपूर्ण हब उसी भर्थ मे हे कि उन्होंने 
सर्वप्रथम चितन फ्राप तात्त.. 3+ पयाय झिया। उसके पे डे छाोगां फ्री घारणा थी कि 
चिन्तन का प्रयोगात्मक अध्यपन सभय हही है। परन्‍त उन मे । उीयों ने अन्तरनिरीक्षण 
विधि के सहारे नितन का थे प्रशन फर उस वएणा को अखत्य सरिप्र क्रा। चिंतन कें 
अध्ययन में अन्त्निरीक्षण त्रिधि आज भी फ्राफी महरपपूर्ग हे । 
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लेकिन, अन्तनिरीक्षण-त्रेधि की सहज कमजोरियों से हम अपरिचित नहीं है। 
यही कारण हे कि सबसे कम ओर तिष्फर्षपर्ण प्रयोग चितन से ही सबन्धित है। यह 
त्रिधि केयछ सामान्य वयर्फो पर ही छाग्‌ हो सऊती है। परन्तु, आज हम जानते हैं कि बच्चे 
ओर जानवर भी चिंतन करते है, जिनकी चितन प्रक्रिया का अध्ययन अन्तनिरीक्षण के सहारे 
सभय नहीं है। चितन पर अचेतन पहलुओं फा भी प्रभाव पढता है, छेकिन वे अग 
चेतना से अस्पीकृत रहते है, इसलिए प्रयोज्य उन्हे अपने अन्तनिरीक्षण में अभिव्यक्त नहीं 
कर पाता । इस तरह, फई महत्त्यपूर्ण सार्थक अग तिरस्म््त रह जाते है। साथ ही, जो 
कुछ प्रदत्त इस विधि से प्राप्त होते है उनकी सत्यता की जाँच नहीं की जा सकती, 
लेकिन वेज्ञानिक परिणाम के लिए प्रद्तों की जाँच आपश्यक है। अतिरिक्त इसके, भाषा 
ओर चिंतन पर जिचार करते समय हम ”ख चुके है कि साथषा कहो हम चितन का प्रतिरूपक 
नहीं मान सकते। दूसरे शब्दा मे, हम जो चितन करे, उसे ही भाषा द्वारा “यक्त करे, यह 
जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति मे थ-ताररीक्षण द्वारा चितन का अ-ययन करना फाम 
चछाऊ ही कहा जायगा। अब बाह्य निरीक्षण तथा वीद्य त विधि, आदि के सहारे भी 
चितन का अध्ययन होने छगा है। फछस्परूप जानवरों तथा बच्चों पर भी चितन के कई 
प्रयोग हुए है। पीछे प्रयोगों की चर्चा करते समय उन विभिन्न त्रिधियों का यथास्थान 
उल्लेख किया गया है । फिर भी, अभीतऊक कोई एसी सतोषप्र३ चित अध्ययन की विधि 
प्रकाश मे नही आ पाई है जो चित में आन्तरिक ओर बाह्य पहलुओं का समन्वित चित्र 
उपस्थित कर सके। लेकिन, ऐसी आशा है कि सनोवैज्ञानिको का छगनपूर्ण प्रयत्न कोई ऐसी 
विधि ६८ निकालेगा । 


चिन्तन-सिद्धान्त 


शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर चिन्तन के दो सिद्धान्त हे। पहला सिद्धान्त 
प्राचीन है ओर केन्द्रीय सिद्दान्त (2२77७ ४8००५) के नाम से प्रसिद्र है। इस 
सिद्दान्त के अनुसार विन्तन, कापना, आदि मस्तिष्क की प्रक्रियाओं पर पूर्णत निर्भर 
करती है, क्योकि इनमे अन्य प्रकार की शारीरिक क्रियाओं का पूर्णत अभाव रहता है। 
अत चिन्तन के समय मस्तिष्फ की द्वी क्रियाएँ होती है, अन्य शारीरिक क्रियाएँ नहीं। 
किन्त, इस केन्द्रीय सिद्ान्त के पक्ष में प्रयोगात्मक प्रमाणो का अभाव है। 


न्‍्तन का दूसरा सिद्धान्त बाह्याश या क्रियात्मक सिद्धान्त (?677#6/9। 07 

70007 +96077) है, जिसके अनुसार चिन्तन के समय मस्तिष्क की क्रियाओं के अतिरिक्त 
न्‍य शारीरिक क्रियाएँ भी होती है। अत चितन को मस्तिष्क की क्रियाओं का उतना ही 
श्रेय प्राप है. जितना अन्य शारीरिक क्रियाओं का। यह चिन्तन का नवीन सिद्दान्त है, 
जिसका जन्‍्मदाता व्यवहारयादी मनोवैज्ञानिक वाद्सन है। इसके पक्ष में अनेक 
प्रयोगात्मऊ प्रमाण उपस्थित किये गये है। किन्त, इस सिद्धान्त की भी दो डपशाखाएँ है। 
एक के अनुसार, जिसका प्रतिपादक बाट्सन है, जितन के समय स्वस्यन्न (,97975) मेँ ही 
क्रियाएँ होती है। इसीलिये उसने चितन को भन्‍द समाषण (8767 87०6०) कद हे । 
उसने इसी पक्ष को पुष्ट करने के छिये भाषा ओर चितन को अभिन्न भाना है। 
दूसरे उपसिद्धात के अनुसार, चितन के समय मात्र स्परयत्न मे ही क्रियाएँ नहीं होतीं, बल्कि 
न्‍य शारीरिक क्रियाएँ भी होती है, यथा, गला, वक्षर्थछ, आदि की क्रियाएँ। क्रियात्मक 
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सिद्धात मे यही सिद्दठात प्रिगेषरूपेण प्रशस्त है। दस पक्ष को पुष्ट करने के लिये प्रारम्भ मे 
जो प्रयोग किये गये उनके परिणासा में एक्रूपता नटीं हे, जरोंकि कोई प्रयोग अन्य 
शारीरिक क्रिपाओं को प्रमाणित करता तो कां> रसा करने मे पूर्णत असमर्थ है। 
सभयत प्रयोग-परिणामो की इस भिन्नता का फारण सृल्म था की कर्मी और प्रयोगायस्था 
में एकरूपता का अभाव हे, अन्यथा परिणाम में यह मिजता परिल्िक्षित नही होती । 


एक प्रयोग में एक रपर बत्य को भ्रुह के जश्ममाग मे दाँत ओर जीभ के सभ्य इस 
प्रकार व्यवस्थित किया गया हि. जी॥ की किसा प्रक्रा की गति भी ग्राफ के रूप मे अकित 
हो सके । चितन करने और न फरने फी अपस्थाओं के झाफचित्न तेयार फ्रिय गय, जियके 
आधार पर प्रयोक्ताओं का यह निष्कर्ष हुआ फ्ि चिन्ता के गापय जीम में अथ्यक्त गति 
(]70)00 ॥076/)08॥)6) हाती है। फिन्तु, यह (प्फ्+ पूर्णतः सान्‍्य नहीं है, 
क्योंकि यत्र इस प्रकार ययस्थित किया गया था कि वह सारूगति ओर निगलने फी क्रिपाअ 
से भी प्रभावित होता था। अत इस प्रयाग के राम्बाय मे यह ऊना असम्भप हे कि 
वह जीभ की गति का ग्राफचिय था या अन्य क्रियाथ। का । 


दूसरे प्रयोग में, जिसमे कि उन्‍्तन शोर सापण 6 समय जीभ ग्रेर आठ की गति 
को धघूम्र पत्र (8770),00 09१90) पर झाफरूप मे अफ्रित करने थ्री संय्स्था थी, दोनों 
अवस्थाओं मे ( अर्थात्‌ चिन्तन ओर पोलने के समय ) ओठ ओर जीभ फ्री गतियों को 
अकित किया गया । उन ग्राफ चिया के अ ययन से यउ स्पष्ट था फि जय प्रयोज्य ऊुछ सोच 
रहा था ओर उसी को बोल रहा था, तय देत दोनां अयरुता गो के आफ तनियो में पच्तर था। 
परन्तु, इसके अतिरिक्त कई अयसरो पर चिन्तन के समय जीम ओर ओठ में स्सी प्रकार की 
गति का कोई प्रमाण नही मिला। इससे प्रयोत्ताआ ने पह एिए्कर्प निकाला कि चिन्तन 
के लिये जीम ओर आठ की क्रियाएँ आवश्यक नहीं है। फिल्तु, देख िष्कर्प के सम्बन्ध 
में आलछोचनास्यरूप यह कहा जा सकता हे कि गति को अफ्ति कराययाले यय्र इतने सूद्म 
नही थे कि जीभ ओर ओठ की अव्यक् गति को भी थप्ति कर सप। अतण्य यत्रो के 
इस दोप के रहते हुए उपयुक्त निष्कर्ष पूर्णत मान्य नहीं ७ सकता । 


वर्तमान मे अन्वेपकां ने अज्यक्त स्नायविक गतिया को श्रक्ति करने के छिम्र 
वैद्य तिक तिधि ([0]6५॥0 3] ॥0॥)00) का व्यवहार किया है जिसके द्वारा चिन्तन की 
सहभावी प्रक्रिप्राओं पर काफी प्रकाश पड़ा हैे। निन्‍तन के क्रिप्रात्मक सिद्धान्त को 
पुष्ट करने के लिये जकबसन (पथ ॥०0])५0॥)) ने सन्‌ १९३२ -० मे बीस प्रय्ोज्यों पर प्रयोग 
किया । उसके प्रयोग का एकमान *येय यह जानना था कि चिन्तन के समय नाड़ी पशी मडछ 
(]ए७प०० एप्प 8ए५६0७॥) में किसी प्रकार की किग्रा होती है कि नहों। सभी 
प्रयोज्यों की दाहिनी बाहु में प्रिय न्मार्ग या इछेक्ट्रोड ([)॥] (00) फो रस कर उन्हे 
दाहिनी बाहु को जुकाने की कल्पना फरने को कहां गया। कल्पना के समय यत्र द्वारा 
सभी प्रयोज्यों में पेशों सकोचन (५९ | (७४ ५ 0) का उ्यापार पाया गया। 
धारामापक यत्र (७ 0ए9000700॥0) में भी फ्रिशर्गगशव ("५ ५॥0॥) या नीचे के 
झुकाव? का व्यापार देखा गया। किन्तु, जय उन्हीं प्रयोज्यों का याया वाट का जुकाने की 
कल्पना करने को कहा गया तब या में जिस। गिस का आपार नहां दंग्या गया। उससे यह 
विदित दोता है कि कल्पना के समय आयक्त पशी-क्रियाए अयश्य मौजद रहती है। 
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किन्तु, उपयु क्त प्रयोग-परिणाम इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये विवश नहीं करता कि 
कटपना पेशी क्रिया के बिना नही हो सकती। गशाब्दिक चिन्तन (५४९०॥७७) 000|78) के 
समय जब यिद्य न्मार्ग का सबन्धय ओठढ ओर जीम से रुशपित किया गया तब भी 
यत्र में जिमार्मगसन ([008८00.,) का व्यापार मौजूद थ।। अत अपने उपयुक्त प्रयोगों के 
आवार पर जेकयसन (ठ3000807) का कहना है कि कपपना ओर चिन्तन के समर अव्यक्त 
पेशी-कियाएँ होती है ओर उपका होना भी नितान्त आपश्यक है, क्योंकि स्नायविक क्रियाएँ 
उपयुक्त मानसिक प्रक्रियाओं के आयश्यक अग है। उसने प्रयोगों के आधार पर दृष्टि-कट्पना 
के समय आँखों की अव्यक्त गति को भी प्रमाणित किया है । 


इस दिशा मे दूसरा प्रयोग मैक्स ( ४७९) ने सन्‌ १९३५ ३० मे गूँगे भर सामान्‍य 
प्रयोज्यों पर किया । उसका कहना है कि चिन्तन और कापना के समय स्नायुओं मे 
उत्तेजना प्रदायक धारा (3०४00 ८७७९७) विद्यमान रहने पर चितन का क्रियात्मक 
सिद्दात (!20070॥079] +$ 6०११ ) सत्य प्रमाणित होता है। इसके “तिरिक्त, र॒घ्तावस्था में 
इस घारा के अभाव ओर स्पप्तायउस्था मं उपस्थिति से भी उपयुक्त सिद्धात सत्य प्रमाणित 
होगा । कारण, स्वप्त भी कत्पना का ही एक प्रडार है जिसमे मनुष्य उछ अशों में 
चेतनायस्था मे रहता है। अत उसने उत्तेजना प्रदायक धारा का विप्रण जाम्मत 
ओर सुप्तावस्था तथा स्वप्नावस्था और स्पप्तदीनावस्वा में तक्ित किया। उसके एक 
प्रयोग मे जब प्रयोज्यों को सोने के लिये कहा गया तय ऊुठ समय तक उनमे विद्य॒तधारा 
क्रिया को अकित किया जा सका, किन्तु जब वे पूर्णत शिधथिरू हो गये तब इस धारा मे 
बहुत ही कम्ती पड गयी, या इसक्ली क्रिया एकदम छुप्त हो गयी। गम्भीर निद्रायस्था मे 
कुछ प्रयोज्यों मे यह क्रिया नही देखी गयी, किन्तु ऊुछ में यह थोड़े अशों मे स्वप्न रहने पर 
भी विद्यमान थी । 


जिस समय प्रयोज्य गम्भीर निद्रा मे थे, उस समय उनमे जिद्युतधारा क्रिया का पूर्णत 
अभाव था । किन्तु, जिनमे यह क्रिया पायी गयी, उनसे पूउने पर मालम हुआ ऊ़ि वे स्वप्न देख 
रहे थे। नियत्रित सांसान्य प्रयोज्यों में हाथ भौर पेर में त्िद्यू तवारा की क्रिया नही पायी 
गयी। इसका अभिप्राय यह है झि बहरे और गेंगे व्यक्ति हा4 ओर पेर से अपनी भाषा को 
व्यक्त करते है। इसीलिये उनके इन हिस्सों मे स्पप्न के समय उत्तेजना-प्रदायक्ष चारा (8 ७6600 
०77707 ) देखी जाती है, किन्तु सामास्य व्यक्तियों के इन हिस्सों में यह क्रिया नहीं 
पायी जाती । 


उपयुक्त दोनों प्रयोक्ताओं के प्रयोगों पर विचार करने से माहूम होगा कि 
अपने प्रयोगों के आधार पर जैक्सन का यह निष्कर्ष है कि स्नायविक क्रियाएँ चिन्तन के 
आवश्यक अग है। मैक्स (४०७४) का प्रयोग प्रमाणित करता है कि स्वगनरहित 
निद्रायरथा में त्िद्युतथारा का अभात या उसमें बहुत कमी रहती है। किन्तु, स्वप्त के समय 
उस क्रिया मे अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। जब गूँगे बहरे व्यक्ति स्पत्न देख रहे थे, तब 
उनके बाहु में ही धारा-क्रिया देखी गयी, अन्य अगगों मे नहीं। किल्तु, सामान्य व्यक्तियों मे 
शरीर के इस साग के ख्ायुओं मे यह क्रिया नहीं पायी गयी। चिन्तन के क्रियात्मक 
सिद्दान्‍्त के अनुसार चिन्तन के समय बहरे मूँगे व्यक्तियों की उँगलियों में क्रिया का 
होना उसी प्रकार अनिवार्य है, जिस प्रकार सामान्य व्यक्तियों के चितन के समय उनके 
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स्वरयन्न (]/87977:) की क्रिया का होना आनश्पक है। अत जकबसन और मैस्स के प्रयोग 
परिणाम क्रिपात्मक सिद्दान्त के पूर्णत अनुहल हे। फिन्त, उससे यह समझना पक्षपात रद्दित 
नही है कि उपयुक्त अस्वेपडों के प्रयोग क्रियात्मक सिठ्र/न्त को सयारात प्रतिपादित करते 
है। यद्यपि उन प्रयोगों से यह स्पष्ट हे क्रि चिन्तन के समय शरीर के अन्य भगों के 
खायुओं मे भी क्रिपाएँ होती हे, तथापि अभी तक यह प्रमाणित करना बाकी है कि ख्ायविक 
क्रिपाएँ सभी चिन्तन के लिये आउश्यक है।यह सिद्ठ किस प्िना क्रियात्मक सिद्धान्त को 
सर्वागसुन्दर नही माना जा सकता है। इसके ततिरिक्त, यद्रपि उपयुक्त जन्‍्वेषकों ने अपने 
प्रयोगों हाय चिन्तन के समग्र यिभिन्न शारीरिक क्रियाआ को प्रमाणित कर चिन्तन के क्रियात्मक 
सिद्धान्त को पुष्ट करने का प्रयास जिया हे, तवापि थे केन्टीय सिद्धान्त ((/०७॥/| 
(0079) को सण्डित करने मे असमर्थ रट है । जल। कि ऊपर कहा जा चुका है, केन्द्रीय 
सिद्धान्त के अनुसार चिन्तन के समय मस्तिष्क क्रि, एँ ही पाइ जाती है, अन्य शारीरिक 
क्रियाएँ नही । इसलिगे इस सिद्धान्त के पक्ष या निपभ में उठ काना यदि असभय नहीं तो 
अभी कठिन अयश्य है, फ़्योंकि मस्तिप्फ की क्रियाओं का भी ज्ञन फिसी अन्य शारीरिक क्रिया 
के ही द्वारा हो सकता है। एसी शयरथा में इस सिद्दान्त को पूर्णत खण्डित करना 
असभव है । 


बारहवाँ अध्याय 


बुद्धि (476/॥2 6708) 
बुद्धि का स्वरूप 


मनोविज्ञन को ख्याति प्राप्त कराने मे सबसे अधिक योगदान “बुद्धि? का ही है। 
बुद्धि मापन में लोगों की रुचि काफी रहती है। परन्तु, आश्चर्य की बात है कि बुद्धि-मापन 
उस समय प्रारम्भ हुआ जब मनोवेज्ञानिकों को यह भी मालूम न था कि बुद्धि क्‍या हे, 
इसका स्परूप क्‍या है, या इसका निर्माग किन-किन तच्वों से होता हं? बाद में 
बुद्धि के विभिन्न पहलुओं पर जब अनेकों प्रयोग तथा अनुसधान हो रहे थे तब उस समय किसी 
ने एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक से पूछा “बुद्धि से आप क्‍या समझते है”. उसका 
समुचित उत्तर देने मे असमर्थ होते हुए उसने कहा बुद्धि वह है जिसे हम बुद्धि परीक्षणों 
के द्वारा मापते है? ।* लेकिन, सवाल है, आखिर बुद्धि-परीक्षण द्वारा मापन किसका होता 
है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना अनिवार्य हे कि बुद्धि कोई वस्तु या पदार्थ नहीं 
है। बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम बोद्धिक व्यवहारों ([7700॥8070 06)8ए70778) का मापन 
करते है। बोड्धिक व्यवहार एक सानसिक प्रक्रिया (70088) के चोतक है। उन 
व्यवहारों की अपनी कुछ विशेषताएँ होती है। यहाँ उन मुख्य विशेषताओं का उल्लेख 
कर देना अपेक्षित है । 

बौद्धिक व्यवहारों की विशेषताएँ 


सावधानी सायधानी बुद्धिमान व्यक्तियों की एक प्रमुख विशेषता है। जो व्यक्ति 
जितना ही बुद्धिमान होता है, वह उतना ही सतर्क भी रहता है। बुद्धिमान व्यक्तियों में 
ज्ञानात्मक क्षमता (8673077 ०७7090०9) अधिक होती है। वे ऐसी उत्तेजनाओं से 
प्रभायित होते है जो निम्नकोटि के मनुष्यों मे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में 
असमर्थ रहती है। यही कारण है कि झुरू में बनाए गए बुद्धि परीक्षणों को मानसिक 
सतर्फता-परीक्षण ((97/08) 8]७7676388 66860) कहा जाता था । 


समन्वय और घारणा (48877 007 <& #8४०2760707). प्रत्येक व्यक्ति को 
तरह तरह के अनुभय होते रहते है। लेकिन, सभी किसी खास समय में व्यक्तिगत अनुभव का 
उपयोग समान मात्रा मे नहीं कर पाते। जो व्यक्ति जितना ही अधिक बुद्धिमान होता है 
वह अपने अनुभव से उतना ही छाम उठाता है। अजुभयों के समन्वय से वह नई-नई तरह 
की वस्तु ओर यिचारों की रचना करता है। साथ ही, किसी अजुभव की याद भी डसे 
अधिक समय तक रहती है। दूसरे शब्दों मे, किसी अनुभव को वह अपक्षाकृत अधिक 
समय तक धारण करता है। बऑॉण्टेमार्क (370706779786) के अध्ययन से सिद्ध हे कि 
स्मरण विस्तार (४७77०/ए ४१87) सामान्य बुद्धि का चोतक है। छूटिट (॥,000070) 
तथा बर्किघम (3प्रठंद0शोक्षा)) ने भी अपने प्रयोगों द्वारा यह बतलाया है कि बुद्धि तथा 
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घौोरणा के बीच पर्याप्त धनात्मक अनुबन्ध (720870770 60779]9007) है। सामान्य 
दैनिक जीयन मे भी हम किसी परिस्थिति में शीघ्र अभियोजित होने वाले व्यक्ति को 
बुद्विमान कहते है। उसके अभिषोजन का कारण उसके गत अउुभयों की धारणा और 
समन्वय है । 

(ग) विचारों की सक्रिय कुशलता (3५07४० ४0 ४07 ४070. 0 6688) 
बौद्धिक यवहार की एक निशानी जिचारक्षमता भी हे। जो व्यक्ति किसी घटना या 
व्यक्ति के सम्बन्ध मे जितना ही अधिक सोचता है, वह उतना ही बुद्धिमान समभा जाता 
है। किसी विषय यथा वस्तु पर सोचने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि वहु उसके सामने 
हो। तरह तरह के अनुसघान कार्य मे इसी तरह के प्रतोकात्मक चितन का हाथ रहता 
है। इस तरह से सोचने पर किसी समस्‍या फी सूक भी आसानी से मिलती हे । 


(घ) आत्म आलोचना (82८!॥ ८७॥॥८०४०४ ) आत्म आलोचना फा अर्थ है, 
अपने गुण-दोषों का विवेचन करना। जो उपक्ति अपने गृण-दोप, अवश्यकता ओर शक्ति को 
जितना अधिक समझता है, वह उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है। परह अपनी उियों 
को समझता है, इसलिये उनसे असतुष्ट हो उन्‍्ह परिमाजित ओर सशोधित करने की चेश 
करता है। दूसरी ओर, दुर्बल उद्धि का व्यक्ति अच्छा या बुरा जो भी करता है उसी से 
पूर्णत सतुष्ट हो जाता है । 

(ड) आत्मविश्वास (80) 607#0006). उद्विमान व्यक्ति मे भरपूर आत्म 
विद्यास रहता है। वह अपनी योग्यता को जातता हे और उसमे विश्वास कर निर्भीकता के 
साथ किसी कठिनाई का सामना करता है। वह हिच्रिधा में पढ़कर कमजोरी का अनुभव नही 
करता । अत आत्मविधास के आधार पर भी किसी व्यक्ति की ज्हि के सम्बन्ध म॑ भजिष्ययाणी 
की जाती हे । 

(व) प्रबल प्रेरणा (307077 ॥00 ए (१0॥)।. किसी कस को झुरू करने के पीड़े 
बुद्धिमान उ्यक्ति मे प्रबल प्रेरणा रहती है। जय पद्ध काई काम शुरू फरता हे, तो इसी 
प्रेरणा के कारण तन्‍्मय होकर उसे पूरा करता है। साथ ही, फिसी परिस्थिति में समस्या 
को दीऊ से शीघ्र समझने के कारण, जन्‍्य व्यक्तियों की अपक्षा उद्धिमान व्यक्ति अधिक प्रेरित 
होता है । 

परिभाषाओं की वियरेचना 
उद्दचि की इन उपयुक्त विशेषताओं को ध्यान म॑ स्प्ते हुए इसकी विभिन्न 
प्रतिपादित परिनापाओं की पजिवेचना आसानी सं की जा सकती हे। बुद्धि की चिभिन्न 
परिभाषाआं को, फ्रीमेन ([7000॥9) के अनुसार, चार समूहों म॑ बाग जा सकता है। 
वे परिभाषाएँ, (१) जो अभियोजन (॥0]॥ ॥707) पर जार दंती है, (२) जो शिक्षण 
(44690)/02) पर जोर देती है, (३) जो असमूत्त चिन्तन (0 )५॥ ४0५ $))772) पर 
जोर देती है, ओर(४) जो विस्तत ओर मे पीय ((20॥)|)0 9 ॥5४७ (६ 20॥)[) ह। 


पहली श्रेणी की परिभाषाएँ . विलियम रन ( ५४ ४॥60७॥ ) के अनुसार 
“नई परिस्थिति में अभियोजित करने की योग्यता ही बुद्धि है 7?? चेल्स (५४८५) के 
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अनुसार “बुद्धि वह शक्ति है जिसके हारा हम अभिनव परिस्थिति मे अपने को सुचारु रूप से 
अभियोजित करने के लिये अपने व्यवहार सधात का पुननिर्माण करते है ।”?. बर्ट (8घा+) 
भी अप्रत्यक्षत्रा बुद्धि को अभियोजन-योग्यता ही स्त्रीफार करता है। फितु, वस्टत 
इन परिभाषाओ से बुद्धि के पूर स्वरूप पर प्रकाश नहीं पडता। सभी में काछ इतना ही 
>यक्त किया गया है कि बुद्धि की उपादेयता क्‍या है। इसके अतिरिक्त, हम यह जानते है कि 
अभियोजनक्षमता शिक्षण के द्वारा बटाई जा सकती है । किन्तु, छद्धि पर शिक्षण का प्रभाव 
नही पडता, क्योऊफ़ि बुद्धि का सम्बन्ध अर्जित (80007/80) गुणों से नही, अपितु जन्मजात 
(70 00।70) जिशेषताओं से है। साथ ही, हम यह भी जानते है कि अभियोजन करने मे 
पूरी बुद्धि प्रदशित नहीं होती। अत बुद्धि तथा अभियोजनशील्ता को अभिन्न 
(060008]) मानना गछत है । 


दूसरी श्रणी की परिभापाएँ. दूसरे समृह की परिभाषाओं मे हम इविगहाँस 
थार्सनडाइक, आदि की परिभाषाओं फ्रो रख सफ्ते है। इन विद्वानों ने “गत अनुभव से 
छाभान्वित होने या शिक्षण योग्यता को ही बुद्धि मात है ।”* किन्तु, ऐसी परिमाषाएँ भी 
मान्य नही हो सकती । बुद्धि ही एक एसा अग नही हे जिस पर शिक्षण निर्भर करता 
है। शिक्षण को प्रभायित करने वाले भौर भी कई अग है, अतएवं शिक्षण ओर बुद्ठि 
को एक नहीं माना जा सकता। थॉनडाइक ने साहचर्य तथा अन्य मानसिक योग्यताओं 
पर प्रयोग करके साहचर्य अथया सम्बन्ध स्थापन की योग्यता को ही उद्ठि माना। 
ऐसा कह कर उसने बुद्धि ओर शिक्षण को एक ही माना है। लेकिन, सम्बन्ध स्थापन 
की योग्यता मानसिक दुर्बल (700069]9 0०॥0070) व्यक्तियों मे भी पायी जाती है। 
अगर बुद्धि ही साहचर्य स्थापन की योग्यता होती तो मानसिक दुर्घर व्यक्तियों मे इसका 
सर्यथा अभाव होता । 


तीसरी श्रेणी की परिभाषाएँ सन्‌ १९०१ ३० में ट्रमन ([8777870 ) ने बुद्धि 
की परिभाषा देते हुए कहा कि “असूर्स विन्तन की योग्यता ही दुद्धि हेरे ७” इस सम्बन्ध मे 
उसफा कहना है कि जो मनुष्य जितना अधिक अमृत्त (चन्तन करता है, वह उतना ही अद्धिमान 
होता है। अर्थात्‌ , बुद्धि ओर अमूर्त्त चिन्तन मे सीधा सम्बन्ध है। लेकिन, इस परिभाषा 
की चुटियाँ स्पष्ट है। अमूर्त चिस्तन बुद्धि का एक अग हो सकता है, सर्व॑स्व नही। 


चोथी श्रेणी की परिभाषाएँ.. चोये समूह की परिभाषाओं को श्रुतीय (।3009/) 
कहते है, क्‍योंकि इन परिभाषाओं ने बुद्धि के विभिन्न अगा का अपने अन्तर्गत समेथ्ने की 
चेष्टा की है। अर्थात्‌, ये परिभाषाएँ बुद्धि के किसी एक अग पर नही, बटिर उसके जिभिन्न 
अगों के समन्वय पर जोर देती है। चेश्लर (५४००८॥३४)७/), स्वोडार्ट (०४०१७ ४), आदि की 
परिभाषाएँ इसी समृंह मे आती है। सन्‌ १९४४ ई० मे वेश्छर ने बुद्धि की परिभाषा देत हुए 
छिखा “बुद्धि व्यक्ति की शाक्तियों का वह समुच्य है जो उसके ध्येयाल्मक क्रिया, विवेकशीऊ 


कक 
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विन्तन ओर वातावरण मे प्रभापपूर्ण अभिषोजन करने म॑ं सहायक सिद्ध होता है ७११ बुद्धि 
शुवीय इसलिए है कि इसका प्रभाव अलुष्य के प्रत्येक व्यवहार पर पडता है। यह समुच्चय, इसलिय 
है चूँकि बुद्धि को लोग बहुत सी छोटी जोेदी क्षमताआं का यागफलछ मानते हे । वे क्षमताएँ 
एक दूसरे से पूर्णतया स्पतत नही, बरन्‌ परस्पर सम्बन्बित ([0(7 7९ ]॥॥( ५) है। फिर भी, 
अनेक पिधियों द्वारा इन क्षमताओं को ण्क बूसरे से अछग किय्रा जा सकता है। इस स्थान 
पर यह स्पष्ट कर देना उचित है कि बुद्धि की रचना नि सरेद्द बहुत छोटी छोटी क्षमताओं से 
हुई है। किन्त, बुद्धि उनका योगफव नही है, प्रीक उनके योग से मित्र ओर पिशिष्ट है। 
इन चारा समूह की परिभाषाओं के अतिरिक्त, 35 अन्य परिभापाण भी हे, जियमे 
स्पीयरमेन (8|/000770)) ओर मन (]४प) की परिभाषाएँ उल्लेसनीय हे। बुद्धि 
के स्परूप को स्पष्ट करने के लिए स्पीयरमेन ने इसकी तीन प्रिशपताओ को व्यक्त किया है। 
उसका कहना है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान टोता हे (क) यह अपनी मानसिक प्रक्रियाओ का 
अन्तर्निरीक्षण करने में समर्थ होता है। (स) उसमे अपने मनोत्तरयां (१[७७॥७॥] 
[076970700768) के पारस्परिक सम्बन्धो को जानने की योग्यता होती हे और (ग) वह उन 
सम्बन्धी को जानकर मयोत्त्य के पारस्परिक सम्बन्ध को अन्य प्रझार के सम्बन्धों से भी 
अछग करने में समर्थ होता है। उसके अनुसार, “उद्नि यद् परग्यता है जिसके हारा मनुष्य 
अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का अन्तरनिरीक्षण करके मनोतत्त्यां के पारस्परिक सम्पन्धों को 
जानने मे समर्थ होता है ओर उन सम्बन्धो को जानफर पुन उनमे पारस्परिक सम्बन्ध 
स्थापित करता है ।? यद्यपि इस परिभाषा की पर लेशले (],4५॥]( ५) तथा जेस्टट्य्वादी 
मत्रोवेज्ञानिकों ने की है, लेकिन इसमे ऊुठ ' सी जया हे जिनके कारण यह अधिक व्यक्तिगत 
माल्म होती है। बुद्धि जेसे सख्यात्मक व्यापार ((१॥०॥॥3४/४० .॥७70000707) 
की एसी आत्मगत व्याख्या समृुपित नहीं प्रतीत होती । 
मन (४ एण7) ने इसके स्परूप को स्पष्ट करने के लिये एक बढुत ही अस्पष् 
परिभाषा का आश्रय लिया है। उसने सत्र १९४६ ई० मे॑ लिखा, “उद्धि प्रतीकात्मक प्रक्रियाओं 
के “ययहार में लोयकता अथवा पहरूपता है।”? मन की इस परिभाषा में भड़फीले 
शब्दों के अतिरिक्त ओर ऊुछ नहीं है। अत इससे अद्धि क स्परप पर स्पष्ट प्रकाश नही पढ़ता । 


परिभाषा सम्पन्धी इतनी प्रातो पर विचार करने के पश्चात्‌ हम आसागी से कह 
सफ्ते है कि उछ्धि की अधिकाश परिभाषाएँ आशिक है। 4श्हर क्री परिसापा द्वारा उछ के 
क्राफी अगों पर प्रऊाश पठता है। अत पयेश्छर की परिभाषा अपक्षाम्त अधिक मा-थ है । 


बुद्धि के सिद्धान्त 
बुद्धि के स्यरुप को स्पट फरने के सिलसिले मे मनोय्रेनानिफां ने यृद्धि के चार प्रकार के 
सिद्दान्तो का प्रतिपादन किया है। यहाँ उन सिद्नान्ता का सलेप में जिविेचनाह्मक उल्लेख 


किया जायगा। 
६) ।0900 ४[ 
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(१) एक शक्ति-सिद्धान्त (]/ 0797'000 860 ए ) एक शक्ति-सिद्धान्त का 
मुख्य साराश यह है कि बुद्धि एक एसी शक्ति या याग्यता है जो व्यक्ति के सभी 
प्रकार के मानसिक अथवा बोहिक कार्यों को प्रभावित करती हे। इसके अबुसार, 
जो मनुष्य बुद्धिमान होता है, वह जीवन के सभी क्षेत्रों मे अपनी कुशलता का परिचय देता 
है। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति विज्ञान मे निषुण हो, तो राजनीति, साहित्य, दर्शन, 
कछा, आदि विषयों मे भी कुशछ हो सकता है। इस सिछान्त के पक्ष मे मनोवेज्ञानिकों 
ने प्रतिभाशाली (५०४४०४३)७४ 8०77७) ओर मन्दब॒द्धि व्यक्तिया का उदाहरण उपस्थित 
कियां है। उनका कहना है कि यदि बुद्धि एकमाव शक्ति न होती तो प्रतिभाशाली 
व्यक्ति सभी कायों मे समान रूप मे योग्य केसे सिद्ध होता ? इसी प्रकार, जो मन्ददुद्धि 
का होता है यह सिर्फ किसी कार्य विशेष मे ही अपनी अपडुता वा >समर्थत। प्रदर्शित 
नही करता, बटिक सभी कार्यो मे वह अपटटु बना रहता हे । जिस प्रकार वह गणित के प्रश्नों 
को हल करने मे असमर्थ रहता है उसी प्रकार साहित्य, इतिहास या भूगोल के प्रश्नो को 
भी हल करने मे असमर्थ रहता है। अतएय प्रतिभाशाली ओर मन्दड॒डि व्यरितयों के 
कार्य इस बात के साक्षी है कि बंडधि एक ही है जो सभी मानसिक कार्यो में सन्निहित 
रहती है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों मे विस्टोरिया हजलिट (१]0008 ॥8]00) 
का नाम विशेषरूपण उल्लेखनीय है। उसका कहना है कि छुद्धि एक ऐसी सामास्य 
(9९7९॥७)) योग्यता है जो सभी विशिष्ट (592०70) इशछताओो को निर्धारित करती 
है। इसलिए किसी व्यक्ति की किसी खास विषय की निएणता, इस सामान्य बुद्धि तथा 
उरा दिशा की ट्रेनिंग पर निर्भर करती है। साहित्य या गणित की 'निषुणत।, इस सिद्धान्त 
के अनुसार, इसी बुद्धि और प्रशिक्षण (7)8॥778) पर निर्भर करती है, अन्य कसी प्रकार 
की योग्यता पर नही। 


यद्यपि इस सिद्धान्त के अनुयायियों ने इसके पक्ष मे कई प्रमाण देने की चेष्टा की 
है, तथापि यह सिद्धान्त मान्य नहीं है। यदि परिचार करे तो माल्म होगा कि विश्व म 
ऐसे प्रतिभाशाली “यक्तियों की कमी नहीं जो वस्ठुत जीवन के कई क्षेत्रा मे अपनी योग्यता 
का परिचय देते है, किन्तु वे ही एकाध दिशा मे बहुत प्रशिक्षण के बाद भी अपनी प्रतिभा 
का परिचय नहीं दे पाते। डाबविन अवश्य ही एक प्रतिभाशाछी व्यक्ति था, परन्तु 
उसकी लिखावट बहुत ही खराब थी। इसी प्रकार, कई एसे व्यक्ति होते है जो किसी 
खास पहल भे बिना विशेष शिक्षण या ट्रेनिंग के भी बहुत सफछ हो जाते है। यदि बुद्धि का 
यह सिद्धान्त सही होता तो उसे सभी पहलुआ में समान रूप से सफछ होना चाहिए था, 
किन्तु ऐसा नहों होता। अत यह बुद्धि की व्याख्या नही कर पाता । 


(२) सीमित शक्ति सिद्धान्त (0!8970770 $98075) बिने का कहना 
है कि बुद्धि मे कई शक्तियाँ सम्मिल्ति टे। उसके अनुसार बुद्धि विभिन्न 
अंसंम्बह योग्यताओं का समुच्चय मात्र है। इस ससुच्यय मे सन्निहित थोग्यताओं 
मे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हे। वे एक दूसरे से पूर्णत भिन्न है। इस 
तरह जितनी भी निश्चित शक्तियाँ या योग्यताएँ ( स्मरण, कब्पना, ध्यान, आादि ) इसमे 
सन्निहित है, वें एक दूसरे से पूर्णत स्वतन्त्र है। उसने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन 
विभिन्न मानसिक परीक्षण-प्राप्ताकों (४[ ०7७) 6086 800/68) के आधार पर किया हे । 
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कितु, उसे अपने इस सिद्धात में सफलता नहीं मिल सक्री है। मारनासक शक्तियों पर किये 
गये प्रयोगों से पता चछता है कि मानसिक शक्तियाँ एक दूसरे से पूर्णत पस्ित्न नहीं, 
अपितु अच्योव्याश्रयी ( [7097 त७ए0०॥प५े 0॥ ) टे | इसफ॑ जतिरेत्त भं।, ट््स सिद्दात में ओर 
कई बुटियाँ है जिनके कारण यह सिद्दात मान्य प7ही है। 


(३) बहुशक्ति सिद्धान्त (४प॥॥।8॥0 0 $॥॥(॥६ [॥609) बह्शक्ति 
सिद्धात के प्रतिपादको में थारैदाइफ का नाम रात प्रझुरा है। था।डादक के अनुसार पहुत 
से अनिश्चित स्पतत्र बीजतत्या के सश्मिश्रण से जिमिन्न मानसिर्त शक्तियों का आपयिर्भाव 
होता है। उन सम्मिश्रित बीजतत्यों मे फिसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हे, बल्कि वे एफ 
दूसरे से स्पतन्त्र है ओर उन्हीं का मे यमान ( 03] )) परिको जन्म दता है। उसका 
कहना है कि न तो शक्ति एक याग्यता हे और न यह ऊुठ निश्चित योग्यताओं का 
सम्मिश्रण है, वल्कि यह बहुसख्पयक बीजतत्या फे समुचय का मे यमाय (८१7) है। 
सभी शतक्तियाँ अपने अपने कार्या का प्रदशन अपने अनुसार करती है। इस तरह 
थार्नआाइक उतत्री शक्तियों जो मानता हे जितनी क्लि क्रिए ह। चूँकि कोई भी योग्यता 
उिभिन्न बीजतत्वों का मध्यमान होती है, इसलिए उनमे एक निश्चित उक्राह उभप्रनिष्ठ रहती है। 
उभयनिष्ट निश्चित इकाई के कारण कई तरह फ्री योग्यतायों करा परीक्षण करने पर पिभिन्न 
योग्यताओं में पारस्परिक सबब या अनुपल्ब इृश्िगाचर होता हे। दसके अनुसार, कोई 
भी परीक्षण किसी निश्चित योग्यता का नही मापता हे बर्फ व्यक्ति के म यमान अथवा 
सामान्य योग्यता को ही व्यक्त करता हे। फरई मनोजेज्ञानिको ने ढस सिद्धात का समर्थन 
किया है, किंतु स्पीयरमेन (8])08777%॥) ) उस से सहमत नहीं हे। उसका कहना हे कि सभी 
बीजतत्त्वों का मन्यमान किस्री व्यक्तिय्रिधप फ्री किसी थोग्यतायिशेष का परिचायक कदापि 
नही हो सकता। भतण्य यह सिद्दात भी मान्य नहीं है । 


(७) द्वय शक्ति सिद्धान्त ( ॥0/का। 0 ४७० 430007 0079 ) 
स्पीयरमेन (906007797) ने >यदक्ति-सिणात का प्रतिपादन फ्िया हे। उसके 
अनुसार बुद्धि में दो अग ([96007०) या शक्ियाँ होती ह( । यह एफ को सामास्य बुद्ठि 
( 9७7०7) 0" (७ 70॥089700 ) ओर दूसरी को पिशिष्ठ उद्धि ( 9])०५॥॥0 
7760228708 ) कहता है। यक्ति के सभी कार्य सामान्य पुद्धि से प्रभायित 
होते है। किसी भी कार्य को करने फी सासान्य य्रद्धि सभी फो रहती है, इसलिये फ्रिसी 
भी कार्य को कोई भी व्यक्ति ऊुठ हद तक सीय या क्र सकता है। लेकिन, किसी भी 
कोर्य में अच्छी कुशलता प्रतप्त कश्म के लिए विशिष्ट उ्रद्धि की जरूरत होती ह। प्रत्मेक कार्य भे 
सभी उयक्ति समान रूप में दक्ष नहीं दाते, ज्योकि सभी उयक्ति में हर कार्य की प्रिशिष्ट योग्यता 
(बुद्धि) नही होती । अत स्पीयरमेन का सिद्धात एकशक्ति सिद्धात ओर पहशनि सिद्धात 
दोनो को आशिक रूप से सही मानता है। एफ शक्ति क अनुसार, सामान्य उदड्ि, सभी 
व्यक्तियों मे पाई जाती है । दूसरी ओर, पिशिष्ट उुछि प्रत्यक कार्य के लिए अछग-पछग 
होती है। 

कई तरद्द के परीक्षणों (]08॥५) का प्रयोग कर स्पीयरमेंत ने अनुबन्धों 
((/0772[%॥0705) के भहारे सामान्य जड़ (+0॥07०)] ॥७|08070 ७) की व्याख्या की 
है। विभिन्न योग्यताओ को मापने के कई परीक्षणों का प्रयाग करने पर उसने देखा कि विभिन्न 
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परीक्षणों के प्राघाकों (500788) के बीच घनात्मक अनुबन्ध (20876 (007788607) 
था। दृसरे शउ्दों मे, पिभिन्न योग्यता एक नसरे से सबन्धित है। यह सबध सामान्य 
बुद्धि का परिचायक है। सामान्‍य बुद्धि (5) हर व्यक्ति मे पाई जाती हे। हाँ, इसऊ्री 
मात्रा किसी मे कम ओर किसी में अधिक हो सकती है। बुद्धि के परीक्षण सामान्य बुद्धि 
को ही मापते हे। स्पीयरमेन के अनुसार, जिस व्यक्ति म॑ जितनी ही अधिक सामान्य बुद्धि 
या योग्यता होती हे, वह उतना ही बुद्धिमान होता हे । 


लेकिन, विशिष्ट बुद्धि (3 80009) की खख्या अनेक है ओर प्रत्येक एक दूसरे से 
स्यतत्न है। जितने तरह के कार्य है उतनी ही तरह की पिशिष्ट बुद्धियाँ होती है। अत किसी व्यक्ति 
मे सामान्य बुद्धि तो एक ही होती है, परन्तु उसमे प्िशिष्ठ उद्धियाँ अधिक होती है। यह 
जितने क्षेत्र या तिषयो में निपुण होता हे उसमे उतनी ही विशिष्ट डुद्धियाँ होती है । इन विशिष्ट 
बुद्ियों में किसी प्रकार का पारस्परिक सघध नहीं होता । इसीलिए कसी परिस्थिति विशेष 
मे एक ही विशिष्ट बुद्धि काम करती है, अच्य बुद्धियाँ नही। इस प्रकार, स्पीयरमेन 
सामान्य बुद्धि एप विशिष्ट बुद्धियाँ का प्रतिपादन करता हे। 


स्पीयरमेन के इस हवथ शक्ति सिद्दान्त से बुद्धि की वास्तविकता का ज्ञान बहुत 
कुछ हो जाता है। डिनन्‍्त, इतना होते हुये भी यह सिद्धान्त पिद्वानों की आशोेचना 
से मुक्त नही हो सका है। सर्व प्रभम गाइक्रे थाम्सन (७ +9077807) ने बतछाया 
कि घनात्मक अनुबन्धों की सतोषप्रद व्याख्या के लिये विशिष्ट ओर सामान्य बुद्धियों को 
स्वीकार करना आयश्यक नहीं है, क्‍योंकि इस प्रकार के अनुबन्धों की व्याख्या 
बोहिक योग्यताओं मे सन्निद्दित बहुसख्यक अगो के आधार पर भी की जा सकती है। इसलिये 
घनात्मक अनुबन्धों की व्याख्या सामान्य बुद्धि के माध्यम से न कर सामूहिक अगों (970८ 
(39000/8) के आधार पर करना ही श्रेयस्कर है। दूसरे शब्दों मे, सभी विशिष्ट अग 
(3803! 806078) एक दूसरे से पूर्णंतर स्पतन्न नही होते, बढ्कि वे छुछ समूह में होते 
है। केछी (/7०॥०ए) ने ऐसे चार समूहों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार, थस्टेन 
([%प7४/006) का कहना है कि घनात्मक अनुवन्धों (?08076 0077'8]80700%) की 
व्याख्या सामान्य और विशिष्ट बुद्धियों के आधार पर करना आवश्यक नहीं है, उनकी 
व्याख्या कुछ निश्चित योग्यताओं के आधार पर अच्छी तरह की जा सकती है, जिल्में 
सामान्य बुद्धि का सर्य प्रथम स्थान होगा। पीयर्सन (2607800) भी स्पीयरमेन के 
सिद्दात का खण्टन करते ठुए व्यक्त करता है कि यह सिद्दात बहुत ही कम प्रयोगात्मक 
प्रमाणों के आवार पर प्रतिपादित किया गया हे और इसमे बहुत ही कम योग्यताएँ सन्निहित 
है, इसलिए यह पूर्णरूपेण सतोषप्रद नहीं है। किन्तु, स्टेफेन्स (8॥9#९78) तथा ब्राउन 
(80ए970) ने तीन सो बालकों पर प्रयोग कर के यह प्रदर्शित किया कि द्ववशक्ति- 
सिद्दान्त निराधार नही, अपितु ठोस आधारों पर प्रतिपाद़ित है ओर धनात्मक अजुबन्ध का 
एक मात्र कारण सामान्‍य बुद्धि ही है। इस तरह इस सिद्दात की और भी कई आलछोचनाएँ 
की गयी है जिनमे कुछ को तो महत्त्व नही दिया जा सकता, परन्तु कुछ की सत्यता को इन्कार 
करना भी कठिन है। अत हम स्पीयरमैन के सिद्धान्त को भी सर्वमान्य ओर बुद्धि वी 
समुचित व्याख्या करनेयाछा सिद्धात नहीं मान सकते । अधिक स्पष्टीकरण के लिए सभी 
सिद्धान्तो का सक्षिप्त विवेचनात्मक उल्लेख करना आवश्यक है । 
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बुद्धि-सिद्धान्तों की विवेचना 


बुद्धि के सभी सिद्दान्तों के बीच परिपाद इसी बात पर है कि कोई व्यक्ति जिमिन्न 
कार्यों भे साघारणत बुरा या अच्छा अथवा उसके जिभिन्न कार्या म॑ बगात्मक अनुबन्च फ्यों 
होता है ? स्पीयरमैत इस वनात्मक अनुबन्ध की “ ॥रया सामान्‍य उछि के अधधार पर करता 
है। उसके अनुसार, व्यक्तियिशेष के सभी कार्या में एन द्वी शक्ति क्रियाशीर रहती है, 
जिसे वह सामान्य उद्धि की सा देता है। 

थानेडाइक थार्नटाइक “गक्तिपिशेष के विभिन्न कार्या के बीच चनात्मक अनुबन्ध 
की व्याख्या अपने ही ढग से फ़रता है। उसके अनुसार सामान्य बुद्धि वाम की काई चीज 
नही है। बुद्धि एक समुच्चय हे जिरा# आतर्गत श्सक्े छोड़े छोटे बीजतत््य हाते हे। य॑ 
बीजतत्व एक दूसरे से पूर्णत स्पतत्र होते 5, किन्तु झिसी कार्यसपादन में बहुत से बोहिक 
बीजवत्त्यों की सहायता लेनी पडती है। माउल, फोर कार्य एसा है जिसके सम्पादत मे 
क, ख, और ग तत्तोों का उपयोग होता है तथा छिसी दूसरे कार्ग मे उसी “यक्ति द्वारा क, च 
ओर छ बीजतत््यो का उपयोग होता है। अत “कः एक्र ण्सा बीजतच्व हे जो दोनो कार्यो के 
सम्पादन मे उसयनिष्ठ है। यही फारण है फि दोना काया के योच उुठ धनात्मक अनुपन्ध 
रहता है। मलुष्य के प्रत्येक कार्य मे किपी बोडिफ प्रीजतत्य का उभयनिष्ठ होना जरूरी है, 
जिसके कारण उसके सभी कार्यों में छुछ घनात्मक अनुगन्ब होता हे । 


थस्टन का समूह-सिद्धान्त थर्टन (00) ॥0॥0 ) ने सम" सिद्दान्त ((१0७७ 
3060/59) नामक अपना एक “ सरा ही सिद्धान्त प्रतिपाढित किया ह। यह स्पीयरमेन 
की तरह यह मानता है कि उद्चि की सामान योग्यता हाती है. जिसका पिभाजन नहीं हो 
सकता । वह यानंडाइक की तरह यह भी मानता हे कि पुद्धि के पिभिन्न बीजतत्य पूर्णत 
स्पततत्र होते है। उसके अनुसार यह सही है फ्रि एुद्धि की रचया विभिन्न बोडिक बीजतत्यों 
के योग (828722%) से होती है। परन्तु, ये सभी प्रीजतत्य एक दूसरे से पूर्णत रयतय 
नही है। उसका विचार हे कि बोणिक प्रीजतत्ता के सात प्रकार के समह दाते है जिन्हे मोलिक 
मानसिक योग्यताओं ([?।0) ॥9५9 ॥)0॥0]] 3॥]]!0 ) की संज्ञा दी जाती है |. इसे 
सास समूहों मे उठ विशेष सम्बंध नही है, फिर सी, वे पूर्णतः स्पय॒तय नहीं हाते। प्रत्येक 
समूह के अन्तर्गत विभिन्न प्रीजतरव होते है। कसी एक समूह के विभिन्न बीजतों के 
बीच धनात्म+-अनुयन्य अधिक 7 । उसके अनुसार, उर्गि परीक्षणो म॑ णसे विषयों को 
रसना चाहिए जिनके बीच घनात्मक अनुपन्ध कम हां, तभी हम कह सकते है कि 4४ परीक्षण 
बुद्धि के विभिन्न अगो को मापता हे। 


इस तरह, थरस्टन का समूद सिद्दात स्पीयरसेत और यॉर्न्टाइए के सिद्दान्तों के बीच 
अपना स्थान रखता है। एफ मापदड (8(3]() के तीन ऋमिक्र विन्द्रता पर इन सिद्धातों 
को निम्नाक्ित प्रकार से रप सकते है । 


शकतड ऋोत #ध्माफ्ताक॥. के 


स्पीयरसेत यर्र व थार्नडाइक! 
(सामान्य बुद्धि अपठ है) (उद्धि के पिभिय समूह. (उद्धि के जिभिन्न स्यतत्र 
होते है) वीज़तत्य होते है) 
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कुछ छोगो ने किसी प्रकार इन सभी जिचारों के बोच सामझ्स्प स्थापित करने का 
प्रयाथ किया है। सन्‌ १९०६ ३० में भरेट (39877660) ने अपने अ-ययन के आधार पर 
बताया झऊि बच्यों म॑ सामान्य उंद्ि को सातरा अधिऊ होती है, किन्तु आयु वृद्धि के 
साथ सा शाराय जद्धि का सहत्य घटता जाता हे। सामान्य बुद्धि क्रमश 
पिशि- डुंटि का रूप वार १ करते जाती है और प्रोदावस्था में पहुचते पहुँचते सामान्य 
बुद्धि ((5' 440007) समाक्ष हो जाती है। परन्तु, सामअ्षस्य का यह प्रयास 
तर्क लागत नहीं है। वस्तुत बुटि सिद्दातों का पियाद अभी तक मिंट नहों पाया है । 
इप सभी सिद्ठ'तों का एक बहुत बडप दोप यह है कि इन्होंने अपने अ ययन में निष्पक्ष 
जल “पद ([00%7%] 907ए8४00 8&777|०) का इस्तेमाऊ नहीं झ्िया है। 
अत एक ही परीक्षण था ऊे प्रयन से पिशिन्न परिणामों का क्षाना स्वाभाविक हे। 
बुटि सिद्धान्ता के सरबन्ध मे अभी ओर अन्येषणा की आपयश्यस्ता है, जिनके आधार पर 
उपयु क वियाद रा समात्ष कर एक एसे सिद्धात का प्रतिपादन हो जो पर्चमान सिद्धान्ता के 
देप। से पूर्णत निर्म्॑ हो कर बुद्धि के वास्तत्रिफ़ स्वरूप फा दिग्दर्शन करा सके । 


बुद्धि-अध्ययन की विधियों 


उुद्धि के अ बयन के एिए आज कई प्रकार के परीक्षण (]0४॥५) मौजूद है निन्‍दे हम 
तीन विविया के अच्तर्गत रख सम्ते ह। हम उच्ह (१) बिने परीक्षण-विधि (306६ 
583 ॥॥8 78॥20॥), (३) मांग परीक्षण विजि (72९0770%008 6५078 7060000) 
ओर ( ३ ) सामूहिक परीक्षण विधि ( 35000 85078 7760)00) कह सकते है । 


बिने-परीक्षण विवि (3706॥ ॥8987792 7767700) . बिने के पहले कुछ 
विद्वानों ने व्यक्ति के आहार-व्यवहार के निरीक्षण द्वारा उसकी बुद्धि के अध्ययन 
करने की परिपादी चछाई, किन्तु यह परिधि सवोषप्रद प्रमाणित नहीं हो 
सकी । इसी. प्रकार उण्ट ने सप्पयेदना की प्रबछता के आवबार पर बुद्धि का 
अ ययन करने का प्रयास फ्रिया। क्ल्तु, बाद में देखा गया कि सपेदना के आधार 
पर छुएि को निर्धारित करण गछत हे, क्यांक्रि कितने ही बुडिमान व्यक्तियों में बहुत 
कम सयेदता की शात्ति पाई जाती है ओर मन्दब॒ुद्धि व्यक्तियाँ मे इसफी शक्ति 
बहुत प्रन्‍छ होती हे। इसी प्रकार बिने के पहले बुद्धि मापने की अन्य विधिया भी 
दापपूर्ण एय अप्रामणिक सिद्द हुईं। 


फ्रास के शिक्षाविफारिया ने अपने देश के मन्दब॒द्धि बालकों की शिक्षा की समुचित 
व्पृयस्था करने के छिये बिने की अध्यक्षता में उनकी बुद्धि की परीक्षा के वास्ते बुद्धि-परीक्षणों के 
निंमांण के छिप्रे एक समिति पयाईं। बिने ने सीमन (80070) की सहायता 
से पिभिन्न आयु के पाछकों की उुद्धि मापने के छिये बालकों पर प्रयोग करके ३० 
प्रशा का निर्माण फ्ित्रा । बिने का दृष्टिकोण था फि उच्च सानसिक प्रक्रियाओं के ज्ञान से ही 
वास्तविक उद्धि का जान हो समता है। उसने उन प्रश्नो को कठिनाई के क्रम में रक्‍्खा । सरल 
स्परूप के प्रश्नों को पहले ग्खा गया और ज्यो ज्या वे कठिन होते गये त्यों त्यों वे बाद मे रक्खे 
गये । उन प्रश्नों का निर्माण करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि उन 
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बुद्धि-सिद्धान्तों की विवेचना 


बुद्धि के सभी सिद्दान्तों के बीच गियाद इसी बात पर है कि कोई व्यक्ति मिमिन्न 
कार्यो मे साधारणत बुरा या अच्छा अथवा उसके जिभिन्न कार्या मे प्रगात्मक अनुयन्‍्व क्‍यों 
होता है ? स्पीयरमेन इस वबनात्मफ अनुवन्ब की व्यारया सामान्य उठि के आधार पर करता 
है। उसके अनुसार, व्यत्तियिशेष के सभी कार्य में एफ ही शक्ति क्रियाशीक रहती है, 
जिसे वह सामान्य उद्धि की सजा देता हे। 

थानेंडाइक थानटाइक “गत्ति विशेष के विभिन्न कार्या के बीच वनात्मक अनुबन्ध 
की व्याख्या अपने ही ढग से करता है। उसके अनुसार सामान्य उद्धि पाम की काई चीज 
नही है। बुद्धि एक सपुच्चय है जिसके थन्‍्वर्गत सके जोटे छोटे वीजतरय हातेहे। ये 
बीजतस्व एक दूसरे से पूर्णत स्पतय होते 3, किन्‍्यु क्रिसो कार्ससपादन में यहुत से बोहिर 
बीजतत्त्यों की सहायता लेनी पढती है। माउल, कोई कार्य एसा है जिपके सम्पादत में 
क, ख, ओर ग तत्त्यों का उपयोग होता हे तवा फिसो दूसरे फरर्य म॑ उसी उयक्ति द्वारा क, च 
ओर छ बीजतत्यों का उपयोग होता है। अत 'कः! एक ण्सा पीजतत्य हे जो दोना कार्यों के 
सम्पादन मे उभयनिष्ठ है। यही कारण हे कि दांनां काया के बोच ऊुठ धनात्मक अनुबन्ध 
रहता है। मलुष्य के प्रत्येक कार्य में किसी बोडिफ पीजतत्य का उभयनिष्ठ होना जरूरी है, 
जिसके कारण उसके सभी कार्यों में ऊुछ धनात्मक अयुान्‍्ध होता है । 


थरटेन का समूह-सिद्धान्त उरुटन ( 77 6070 ) ने समु* सिद्धान्त (93000 
30(0/5 ) नामक अपना एक “सर। ही सिद्धान्त प्रतियादित किया ह। पह स्पीयरमेन 
की तरह यह मानता है कि उद्धि की सामान याग्यता होती है जिसका पिभाजन नहीं हो 
सकता । वह यार्नडाइक की तरह यह भी मानता हे कि जुद्धि के प्रिमित्न पीजततच्य पूर्णत 
स्पत्तत्र होते है। उसके अचुभार यह सही है क्रि उुछ्धि की रचता विभिन्न तोहिक बोजतस्ाँ 
के योग (१28702%6) से होती है। परन्तु, ये सभी प्रीजतच्य एक दूसरे से पूर्णत स्यतय 
नही है । उसका पिचार हे कि योडिक नीजतत्तों के सात प्रकार क॑ सम्रह द्वाते है जिन्ह मोलिक 
मानसिक योग्यताओ (2।0) ॥7"9 ॥064] 3]46 ) की संज्ञा दी जाती है। इन 
सात समूहों मे उुठ पिशेष सम्बब नही हे, फिर भी, थे पूर्णात स्प्रतय नहां होते। प्रत्येक 
समूह के अन्तर्गत विभिन्न प्रीजतरव होते है। किसी एक समृह के विभिन्न बीजत्तों के 
बीच घनात्मक- उनुयन्त अधिक ४ । उसके अनुसार, हरि परीक्षणो मे एस प्िपयों को 
रसना चाहिए जिनके बीच घनात्मक अनुपन्य कम द्वो, तभी हम कह सकते है कि «4७ परीक्षण 
बुद्धि के विभिन्न अगो को मापता है। 


इस तरह, थर्टंन का समृ- सिद्धात स्पीयरमेत ओर वॉर्न्टाएफ के सिद्ान्तों के बीच 
अपना स्थान रखता है। एक मापदड (80 ।]() के तीन ऋ्रमिक विन्द्रआ पर इन सिद्गातों 
को निम्नाकित प्रफार से रस सकते है । 
| | | 
स्पीयरसेन थरस्ट न गटाइक] 
(सामान्य बुद्धि अप है) (उंच्धि के प्रिसित्न समूह. (बुद्धि के पिभिन्न स्पतत्र 
होते है) बीज़तत्य होते है) 
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कुछ छोगो ने किसी प्रकार इन सभी पिचारों के बीच सामक्षस्प स्थापित करने का 
प्रयाध किया है। सन्‌ १९०६ ई० + गरेद (37786) ने अपने अःययन के आधार पर 
बताया जि बच्चों मे सामात्र उद्धि की सात्रा अधिक होती है, किन्तु आयु वृद्धि के 
साथ साथ गामाज्य डुंएि का मह््य घटता जाता हे। सामान्य बुद्धि क्रमश 
पिशि. उठि, का रूप यारप फरते जाती है और प्रोटावस्था में पहुँचते पहुँचते सामान्य 
बुद्धि (0! 480'00) समात हो जाती है। परन्तु, सामक्षस्य का यह प्रयास 
तर सगत नहीं है। पस्दयुत 7 ४. तो का प्रिपाद अभी तक मिट नहीं पाया है । 
इप सभी सिद्दाता का एफ बहुत बडा दोष पहु हे कि इन्होंने अपने अन्ययन में निष्पक्ष 
जब “यदररी ( [00 [११] 0 ]00फ &00॥ 88770(0।6) का इस्तेमाऊ नहीं फ्िया हैं। 
अत एक ही परीक्षण व्व अ यगन से विभिन्न परिणामों का आना स्पाभाविक है। 
बुटि सिद्वान्ता के सगबन्ध मे अभी जोर अन्येषणा की आयश्यक्ता है, जिनके आधार पर 
उपयु क्ू जियाद को समाक्ष कर एक ' से सिद्धात का प्रतिपादन हो जो यत्तमान सिद्दान्ता के 
दोषा से पूर्णत विस क्त हो। कर बुद्धि के वास्तजिक स्वरूप फा दिग्दुर्शन करा सके । 


बुद्धि-अध्ययन की विधियों 


बुद्धि के अ यथन के ऊिए भाज कई प्रकार के परीक्षण (7५७3५) मोजूद है जिन्हे हम 
तीय पिविया के अन्तर्गत रख सज्ते है। हप्त उन्ह (१) बिने परीक्षण त्रिधि (3060 
6830 8 ॥780/0 ।), (३१) मांग परीक्षय प्रिवि (?९/07709708 $6/778 70७009) 
ओर ( ३ ) सामूहिक परीक्षण विधि (3०००७ ६980772 77०604) कह सकते है। 


बिने-परीक्षण विधि (37060 ॥88002 7760000) . बिने के पहछे कुछ 
विद्रानां ने व्यक्ति के आहार व्यवहार के निरीक्षण द्वारा उसकी बुद्धि के अध्ययन 
करने की परिपाटी चढछा३, किन्तु यह पिधि सचोषप्रद प्रमाणित नहीं हो 
सक्ी। इसी. प्रकार उण्ट ने सोदता की प्रबछता के आवार पर बुद्धि का 
अ ययन करने का प्रयास किया। स्ल्ति, बाद में देखा गया कि सपेदना के आवयार 
पर बुड्ि को निर्धारित करमा गठ्त है, क्याँकि कितने ही बुडिमान व्यक्तियों में बहुत 
कम सचेदना की शत्ति पा जाती है ओर मन्दबुद्धि व्यक्तियां मे इसकी शक्ति 
बहुत प्रतछ होती हे। इसी प्रकार बिने के पहले बुद्धि मापने की अन्य विधियाँ भी 
दपपूर्ण ए4 अप्रामाणिक सिद्व हुईं । 


फ्रास के शिक्षाघिकारियां ने अपने देश के भन्दउ॒द्धि बालकों की शिक्षा की समुचित 
वपयस्था करने के छिये पिने की अ*्यक्षता में उनकी बुद्धि की परीक्षा के वास्ते बुद्धि-परीक्षणों के 
निर्माण के लिये एफ समिति एनारं। बिने ने सीमन (8007) की सहायता 
से पिभिन्न आयु के बालकों की बुद्धि मापने के छिये बाल्‍कोँ पर प्रयोग करके ३० 
प्रक्षा का निर्माण क्रिया । बिने का दृष्कोण था कि उच्च सानसिक प्रक्रियाओं के ज्ञान से ही 
वास्तय्िक पुद्धि का ज्ञान हो सझवा है। उसने उन प्रश्नों को कठिनाई के क्रम मे रक्खा । सरल 
स्परूप के प्रश्नों को पहलछे' ग्ला गया और ज्यों-ज्या वे कठिन होते गये त्यों त्यो वे बाद मे रक्खे 
गये । उन प्रश्नो का निमाण करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि उन 
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प्रश्नों के उत्त से किसी बाऊक विशेष की मानसिक योग्यता का ही ज्ञान हो, उसके अजित 
ज्ञान पर प्रकाश न पड़े । इस प्रकार, सन्‌ १९०९ ३० में उसने अपने प्रथम बुद्धि परीक्षण क्रो 
प्रकाशित किया । उस प्रथम परीक्षण के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर पर किसी बारूक के मानसिक 
विकास फो निर्वारित करके उसकी उदछि व्यक्त की जाती थी। पुन उसने सम्‌ १९०८ ६७ 
ओर सन्‌ १९११ ६० में अपने उन परीक्षणो का सशांघत किया । बिने के सन्‌ १९०५ है 
के सस्करण के परीक्षणों से किसी बाछ॒ऊ को बुद्धि का निश्चित ज्ञान नही द्वोता था, क्यांकि कोई 
निश्चित व्यवस्था के अभाव मे टढ्नि का निश्चयन उसके शुद्ध दिप्र गय उत्तरों के आधार पर किया 
जाता था। सन्‌ १९०८ ई० के सस्करण में बिने ने मानसिक आयु (७००६४) 
32९) के आवार पर बुद्धि को निधारित करने की प्ययस्था डी । इस सस्करण के सभी प्रश्न 
आयु-क्म में व्यवस्थित किये गये। इसलिये जिस आयु तक के सभी प्रश्नों का उत्तर 
बालक सफलतापूर्वक दे देता था, उसकी यही मानसिक भायु समझी बाती थी। मानसिक 
आयु, वास्तविक आयु ((!97070]0808) (208) से पूर्गत स्थतन्त्र हे। यदि कोई बालक, 
जिसकी आयु सात वर्ष की है, आठ यप के बच्चे के सभी प्रक्नो का ठीक ठीक उत्तर दे 
देता है तो उसकी मानसिक आयु आठ वर्ष समझी जाती हे और वह्द ओसत से अधिक 
बुद्धिमान भी समझा जाता है। यदि वह सिर्फ सात वर्ष के ही सभी प्रश्ना का उत्तर झुद्दतया 
दे देता है तो उसे सामान्य समझा जाता है ओर यदि यह अपनी आयु से लीचे वाछ्टी 
आयु के प्रश्नों का ही उत्तर ठीक ठीक टेने म॑ सफछ होता है ता डसे कम बुद्धिमान वा 
मनन्‍्दउ॒द्धि (7)0] ) समझता जाता है। यह सशोधन उरठ्धि जानने म फाफी 


सहायक हुआ । 


बिने परीक्षण का अन्तिम परिवादित ण्यथ सशोधित सस्करण सन्‌ १९११ ६० में 
हआ। इस बार बिने ने पहले सस्करण के उप प्रन्नां को पहिष्क्स कर दिया जितका 
उत्तर पूर्णत पाठ्शाछीय शिक्षा या प्रिशिष्ट ज्ञान पर निर्भर करता था। दूसरे, बहुत ही 
सरछ अथवा कठिन परीक्षणों को या तो इस सस्करण मे स्थान नहीं लिप्रा गया था उनको 
उचित क्रम मे रकखा गया। प्रश्नां की सख्या भी ३० से बढ कर ६४ कर दी गई। 
३ वर्ष से लेकर १९ यर्प तक की प्रत्येक आयु के छिप्रे व्रिभिन्न प्रकार के परीक्षण निर्धारित 
किए गए। इस सशोधित परीक्षण में प्रत्येक भायु के लिय पाय पाच प्रश्न निश्चित 
है, केपछ चार यर्ष की आयु के परीक्षणां फ्री सख्या चार है। तेरन भोर चोदद पर्प की 
आयु के छिग्रे अछग परीक्षण नहीं है। एक परीक्षण-ह् त्रछा (४०॥॥५ ०/ ॥8५/५) प्रोौद 
व्यक्तियों की बुद्धि मापने के छिग्रे भी निश्चित है । 


जंसा कि पहले कहा जा चुका है, पिने परीक्षणों के सहारे बालकों या वयस्फ 
व्यक्तियों की बुद्धि का ज्ञान उनकी मानसिक आयु के आधार पर प्राप्त किय्रा जाता है। इसका 
व्यवहार करना भी आसान है। यही कारण है क्रि इसका अनुयाद प्रिध्च की सभी भाषाओं 
में हो चुका है। गोडार्ड (90त0+%78) जे अमेरिका में अग्रेजी भाषा में इन परीक्ष्ों का 
अनुवाद अमेरिकायासियों के लिए किया । जमंनी, हृदलठ, जापान, भारतत्र्प, आदि जिभिन्न 
देशों मे इस दिशा में पयाप्त कार्य किये गये हैं। स्टेउफोर्ट-परि गय्रिद्याग्टय मे टरमसन 
ने इस बिने परीक्षण के सन्‌ १९११ ई० के सस्करण में भी महत्त्यपूर्ण सशोधन ओर परियईन 
किया है। इसलिये यहाँ उसका उत्लेख कर देना आयश्यक है । 


१२१] बुद्धि ४8११९ 


टरमन का सशोधन  ट्स्‍मन द्वारा सशोधित सस्करण को प्राय रस्टेडफ़ोई- 
सशोधन अथवा स्टेडफोर्ड बिने-परीक्षण (885900/076 8796 5680) कहते है। 
ट्मन को बिने के परीक्षणों मे कई प्रकार की चुटियाँ दृष्टिगोचर हुईं । 
इसीलिये उसने सन्‌ १९१६ ३० में बिने के अन्तिम परीक्षणों मे सशोधन करके परीक्षणों की 
सख्या ९४ से ८० कर दी। उसने उन परीक्षणों का निर्माण छऊगभग एक हजार बालकों पर 
व्यवहार करके किया । मनोवैज्ञानिक जगत को इस सशोधन की सबसे महत्त्वपूर्ण देन बुद्धि- 
उपलब्धि ([709)॥208708 (ए०7076 ०४ 7 (0) की है, क्‍योंकि इसके पहले किसी की 
बुद्धि को मानसिक आयु के आधार पर निर्धारित किया जाता था। कि्तु, ट्मन ने बुद्धि- 
उपलब्धि का व्यवहार करके मनोवैज्ञानिको के कार्य को सरल ओर अत्यधिक प्रतिपन्न बना 
दिया है। मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात (8900) मे १०० का गुणा 
कर देने से बुद्धि-उपलब्धि प्राप्त होती है। इसे सूत्र द्वारा इस तरह व्यक्त किया जाता है, 

समाआ ४ ७ (8४०६9) ४28 

पी 7 7:20 0035 20 38 (४ 8. है कक लि हर 2 )) ॥आ 
किसी की वास्तविक भायु १० यषे ओर मानसिक आयु १९ वर्ष हे तो उसकी बुद्धि-उपलब्धि 
(! 0 ), (३३) ४१०० आर्थात्‌ १२० हुई। इसी प्रकार दोनों बराबर होने पर उसकी बुद्धि- 
उपलब्धि १०० होगी, ओर वाध्तत्रिक आयु, मानसिक आयु से अधिक होने पर डसकी बुद्धि 
उपछब्बि १०० से कम होगी । १०० बुद्धि उपलब्धि प्राप्त होने पर बालक ओसत, १०० से 
अधिऊ आने पर श्रेष्ठ और १०० से कम आने पर निकृट या मन्दब॒द्धि का माना जाता हे। 
इस सशोवन के अनुसार मानसिक आयु (४ 23 ) को अधिक से अधिक १५ वर्ष का भाना 
जाता है। इसीसे बुद्धि उपलब्धि निकालने मे १९ या अधिक आयुयाले की वास्तविक आयु 
(0 8 ) भी हमेशा १५ वर्ष की ही मानी जाती है। 


स्टैण्डफोर्ड बिने सशोधन मे ट्रमन को कई प्रकार की छुटियाँ ज्ञात हुईं, इसलिये 
उसने पुम अपने सहयोगियों के साथ उसका सशोधन सन्‌ १९३७ ई० में किया। 
इस बार उसने तीन हजार बालकों पर अपने परीक्षणों का व्ययद्ार करके उन्हें प्रामाणिक 
बनाया ओर दो वर्षा से लेकर प्रोढ व्यक्तियों तक के लिये विभिन्न परीक्षणों का निर्माण किया । 
दो, तीन, चार वर्षा के ही लिये परीक्षण निर्धारित नहीं है, बल्कि २३, ३३, ४३ वर्ष की 
आयु के छिये भी परीक्षणां का निर्माण किया गया है। पाँच वष तक के बच्चों के परीक्षणो 
में उनकी इस आयु की अभिरुचियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यही कारए 
है कि उनके परीक्षणो मे छोटे खिलोने, रगीन चित्रों, आदि का व्यवहार किया 
गया है। चौदह वर्ष के बाद एक सामान्य बुद्धि के ।छिये परीक्षण श्यखणा निर्धारित है 
तथा श्रेष्ठ बुद्धि वालों के लिए तीन परीक्षण-श्वखलाओं की व्यवस्था की गई हैे। इस 
सस्करण को दो भागों मे विभक्त कर दिया गया है ओर दोनों मे ही १२९ परीक्षण 
अछग-अछग है । अभी तक उस परीक्षण का एर्ण प्रचार नहीं हो सका है, 'फिन्तु उसकी 
सर्वप्रियवा अवश्यम्भावी है। उन परीक्षणो का समुचित प्रयोग करने के लिये दक्ष 
भनोवैज्ञानिक का होना आवश्यक है, अन्यथा कई प्रकार के दोपो की सम्भावना है। वस्तुत 
देखने में वे परीक्षण चितने सरल प्रतीत होतें है, उनकी सरलता उनके व्यवहार एवं प्राप्ताकों 
की व्याख्या में नहीं है । 


ठ्रुर प्रयागात्मक भनाउवजान |] 


बिने विवि की आलोचना हम जिने परीलण (धर की विशेषताओं का ऊपर 
उप्लेख करते हुए यह “थक्त कर झुके दे हि उद्धि साप ४ 4 इप जि का व्ययहार 
सभी देशों मे हो रहा है ओर उतना पुराना होने पर भी 7 “7 मे उस» अपना 
विशेष स्थान है। वस्तुत 'विभिन प्रकार के परीक्षण के कारण (यशिन्न चाय के बालकों 
के लिये यह त्रिधि बहुत उपयोगी है ओर पह साझा प 4 को ॥ थे +पन झरती है। 
इसके अतिरिक्त, मनसिक आयु (0.00 $,) #ो जयसर्ज परोत्णों का जो 
उपकार हुथा है, उसे कोई भी पदों आर सफता । ५, परत के होते एण् भी इस 
विधि की जो चुटियाँ हे उनडठी हप उ क्ष। दी कर राणते। पा | एतत लो यत फि 6€5जे परीक्षण 
अग्नेजी में है, इसलिये उ्ा यार यणी जाप के जरफों पर उड्मी हा सम्ता। 
यदि दूसरी भाषाथों में वे अनृद्ित भी है ते थे उतने उण्योगी ४टी ९। इसके 
अतिरिक्त, इन परीक्षणो का दय्यहार उबर यो झा था ब्य्यिां पर हरती किया जा राकता 
जो कि बहरे या किसी प्रकार के भाषा दोष फे शिकार है। इस विधि ज फ्िमों बालक 
विशेष के सम्बन्ध मे यह भी नहीं माह्म होता वि किस लिशा मे यह पद या अपदु हे । 
इसके अतिरिक्त, प्राय एसा रखने में आता है कि गा दफा द प्राटाफ, जाह तिक ( ४/॥79)) 
एय. सामाजिक यरातापयरण से अविक प्रभाजित होते ह। की दाएग ऐ फि सफदर यातायरण 
के व्यक्तियों का प्राप्ताऊ बपर यातायरण मैं रवाहे था वा का ॥47ा आवक शेता 
है। इसलिए एक ही वातावरण में एटी जारी वि ही यडिक याग्यत। की 
ही तुछना की जा सकती है, विभिन्र परातायरण में रे वे याणं आर पर । उतया ही नहीं, 
इस विधि से बाऊकों या सपातो के अन्प वाशितेंदर ।ावा पर भी पक्ाश जहां पडता है। 
इसके अतिरिक्त, इससे उसकी झफ्िसी पिशेष सोग्वता छा थी गाय प्राव नहीं दोता है। 
परन्तु, इस सबध मे यह स्मरणीय है क्िप्रो। का तय एक्रमात या ऊयोग्यता छा ही 
अन्ययन करना था, अन्य प्रकार की योग्यताओं या आयामान लावा या बहा। अतण्य 
हँस पिधि की उपयुक्त उ॒टियां स बचने के छिए अन्य परीक्षयों का आय छेश 


आवश्यक है । 


ध्् स्स््क 
+ 3५ 


निर्माण-परीक्षण-विधि (6 /00॥]4॥0 00 ॥॥0 4) हम ऊपर देग के हे फ्रि 
बिने की परीक्षण विधि का व्यवदार अप्रेजी सापाभापी प्राठहा ओर प्रोटा तर ही सांमित हे। 
इसकी उपादेयता बहरे, भापा दोप से पीड़ित उथये। अथ्जी 4 जा रे याड़े याए'फा के रिए नही 
है। इसलिये इपत कठियाउप्रा को दूर करो के लिये मय्ोेजानिकरा ने कई प्रावर है मांग परीक्षणा 
को बनाया हे। उन परीक्षणा मे कसी साथा का पैसाग पा छपता । 75 हार्य था समस्या दी 
जाती है, जियको प्रशोज्य ऊुठ करके सुठझाता ", उसे गाणते यो रिपने फ्री जर्शत नए हांती। 
वे पिम।ण परीक्षण शारीरिक विधुणतता और वायिक साराता (॥] ॥॥व7 |), ६॥५१॥॥॥) ते 
॥७०॥०77:8/ 3 07!69) के परीक्षणों से भिन्न है । 


आज से ब्रहत दिए पहले इंटाडई (शर्त) ने धार का ब-रीद्या (077 
]30070 ॥090५) फा निर्माग मन्दर्यग दि याजका री शिता को 7उबस्या पाने के लिय किया। 
डसके बादु उसके शिश"य सरिबा (३३.७ ७) - के प्रकार के ॥%7? झ5 परोक्षणों को 

न्‍म दिया। तब से आज तक कई मयोविज्ञानिर्न ने कई प्रकार के क्र ररक फीलणों 


१२ ] बंद ९५३ 


की रचना की है, किन्तु उनके आकार प्रकर में अन्तर होते हुए भी उनके सिद्धान्त मे किसी 
तरह की मि-ता वही है। आक्रार-फणफ परीक्षण मे काठ के बोर्ड मे चतुर्भुज, त्रिझोण, उत्त, 
आदि के तिभिव आकार पुरे रहते है जोर उन्हीं खुन टए स्थानों को उछ्ची रूप के अन्य 
काष्ठ पण्डो से भरना पडता है। साने में लगे समप्र को साहस कर लिया जाता हे । समय 
ओर जश्ुद्ठि के ही प्राप्ताऊ होते हे, जिफके सहारे बुद्धि-उपछब्बि मारुम को ज्ञाती है । 


पिण्टर-पेटर्सन (?/0/08/ 00600 ०009) के. निर्माण मापदण्ड (!284077797008 
8८१६) पे पच्चह प्रकाए के परीक्षण (। ,उसमे सात थाज्ार-फछफ, दो उसी स्वरूप के, किन्तु 
उनसे उुछ मिन्न तथा अपप्र उ परीक्षण चिचपूत्ति (204पा2 00:00]0609), स्मरण विस्तार 
(४०४४0ए ५७%), आदि के है। उप फरीउणा में भी प्राप्ाक समय और अशुद्धि के 
माध्यम से ही माल्म करके बुद्धि उपलब्धि ([ 0) अथवा सफल व्यक्तियों का प्रतिशत 
माण्म किया जाता है। 


ओद्योगिक परिश्रान्ति अन्चेषण सम्रिति ([047५99 मककाए०७ दि०१७४७०॥ 
30370 ) के तत्त्यायवान में गा (599) नासक जिड्धान ने चोदह निमाण परीक्षणों की रचना 
की है। उस परीक्षग श्खछा (3७/6५ “र ॥९80५) की सबसे बडी विशेषता यह हे फरि 
उसमे अ(कार फरफ-परीक्षणों (807 07१० 3 $8-09) की उतरी पिगेष प्रधानता नहीं हे, 
जितनी फ्ि डप्युक्त परीक्षणों मे। उनज्ञ प्रमाणीफरण (५१४व७ वा23000) अगश्नेजी 
बालऊो पर फिया गया है। भूछ प्रल्ेया-परीक्षणों फो भी उसमे स्थान दिया गया है। इसी 
प्रकार, उंयर एप कोल्िन्सि (08०ए९४ &7४वें ()0![४9५) ने भी बारह निर्माण परीक्षणों की 
रचना की हैे। वे परीक्षण अन्य परीक्षणों की अपक्षा आसानी के साथ व्यवहत होते है। 
आर्थर (07080) ने भी दो परीक्षण उछको का निमाण किया हे और दोनों ही कुछक 


प्रामाणिक एवं विधसनीय है। 


यदि यहाँ हम केण्ट (॥7०॥6) के ज्यामिति अन्ति परीक्षणों (08077600&] 
0प्रथ्ट20 (०१४७) का डब्लेख न करे तो हमारा वर्णन अधूरा रह जायबेगा। केण्ट ने उन 
परीक्षणो का निर्माण बालक और यग्रस्क दोनों आयुआ के छिय्रे किया है। पोर्टियस 
(200९५) के भलभुलैया परीक्षणों से क्रिपी व्यक्ति की बुद्धि पर ही प्रकाश नही पडता, 
वरन्‌ उसके स्पभाय ( [७77 00780970) पर भी प्रकाश पडता है। 


कोह (70०॥) का काष्ट अनुकृति परीक्षण (3]00: १९887 ॥९80) डाद्धे पर काफी 
प्रकाश डालता हे। उस परीक्षण में सोलह ऊऊ़डी के घन (()ए089) होते है। प्रत्येज़् घन एक 
वर्ग उच्च का होता हे जिसके एक ओर छाल दूसरी ओर पीछा, तीसरी ओर नीला ओर 
वौथी ओर सफेह घरातछ रहता हे। इसके अतिरिक्त, पॉचवी भार कर्णात्मक 
रूप (/॥00099) में छाछ सफर तथा छठी ओर नीछा पीछा रहता है। कार्ड पर 
इन्ही रगों मे कुछ खास आकृति (08208) बनी रहती है ओर प्रयोज्य को उन घनों 
की सहायता से वैसी ही आकृति बनानी पढतीं है। एक एक कर आकृति उपस्थित की 
जाती है. और प्रयोज्य रैसा बनाते जाता है। ब्रे दस भाकृति-चित्र क्रमिऊ कठिनाई मे 
रहते है। इस प्रहार प्रयोज्य किस्ती आकृति को बनाने मे जितना समय लेता हे, उसी के 
आधार पर उसका प्रार्तांक निकाछां जाता है। धन रचना-परीक्षण ((प08 0079 70 
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607 $6889) में तीन भाग होते है ओर उसमे भी घना की सहायता से जिभिन्न प्रकार 
की रचनाओं को करना पडता है। उद्चि का माप समय के माध्यम से ही होती है। 
पुरस्सरण परीक्षण ([?2988-3|000 ॥9५॥५) में चार छाटे बक्से म॑ तेरद आयताकार ओर यर्म 
छाछ ओर नीले काष्ट खण्डा से आयश्यकतानुसार कुछ सण्ठा का प्रयोग कर# (घुम्ता कर) 
भाक्ृतियों का निर्माण करना पढता है। यह परीक्षण क्रमश कठिन होता जाता हे। इस तरह 
और भी कई निर्माण-परीक्षण है, किन्तु उन राय पर प्रकाश दालया आपश्यक नहीं हे । 


इस विधि के गुण दोपो पर विचार कर तो साहस होगा कि इस पिविका 
व्ययहार किसी देश के व्यक्तियों पर भी किय। जा सफता है, क्योफि इसका सम्पन्य भापा 
से नहीं है। जिन व्यक्तिया में भाषादोप है या जो हरे है, उनकी बुद्धि का अध्ययन 
करने मे इस विधि से ऊ्रिसी प्रद्रार की कठिनाई नहीं होती है। मानसिक दुर्बछता 
()[87/७। 089#007097) का पता छगाने के छिय्रे यह त्रिध्रि अत्यधिक छामप्रद सिद्ध 
हुईं है। किन्‍्त, इन युर्णों के होते हुये भी हमे इतना मानता पड़ेगा कि इसके हारा युद्धि 
मापने के छिये अधिक समय ओर ये की आपश्यकृता है। दसके अतिरिक्त, इसका व्यवहार 
भी सभी छोग नहीं कर सकते, ज्याक्लि इसके छिग् पर्याप्ष ट्रेनिंग (प्राशक्षण) अपक्षित हे । 


सामूहिक परीक्षण परिधि (30079 ४०५४०). ऊपर जितने परीक्षण और 
विधियों का उल्लेख किया गपा, ये शस्त्र व्यक्तिगत परीक्षण ह। अत उनके 
प्रयोग करने में समय अविक छगता है ओर ऊुशछ प्रयोक्ता की भी जर्रत होती 
हे ॥ कस ससय मे द्दी बुद्वि की जाँच करने क्र लिए सामूद्िक प्रीक्ष ग्की आपयश्यकता 
हुईं। प्रथम विश्व युद्ट में सनिकों को समप्ुत्रित उम्रउस्था करने के लिय्रे अमेरिफा ने पहली 
बार सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माय क्रिया। उसका नाम दिया गया सेनिक 
साक्षर-परीक्षण (6070५ 8]0॥0 ॥0०५6) आर उसकझ्रा प्रश्नेग केयछ पढ छिखे सनिको पर 
दी किया जाता था, क्योंकि यह परीक्षण अग्रेजी भाषा मे था। उस परीक्षण के हारा सैनिको 
की बुद्धि की जाँच करके उनको योग्यतानुसार उन्हें कार्यमार दिग्रा गया । उस परीक्षण-श्रसछा 
में आठ प्रकार के परीक्षण कठिनाई के क्रम में है। सभी परीक्षणा के ्ययह्ार करने के निर्दशन 
अकित है। उनमे कई प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्त कम से कम सम में दना हांता है। 
दर प्रश्न के कुछ उत्तर लिखे रहते है। प्रगोज्य को उनम स एक सह्दा उत्तर चुनना पढ़ता है। 
ऐसे उत्तरों के आधार पर वप्रक्ति को मावसिक्र सोस्वता निर्धारित की जाती हे । 


उपथु क्त परीक्षण की उपादेगता भी साक्षर वर्ग + लिये थी, अत अनपर था 
अन्य भाषाओं को जानने यथ्रारे सनिफ्तों की बुद्धि का अ ग्रतन करने के छिय मनोतैज्ञानिकों 
ने सेनिक निरक्षर परीक्षण (१7॥॥7 [3009 | ४५) का निमाण किया। पह परीक्षण 
विशेष भी उपयु क्त परीक्षण के ही समान महस्व का हे, क्यांकि जो कुछ पहले परीक्षग मे भाषा 
हारा व्यक्त किया गया है वही चीज इसमें आकृति ([पर७पा 0), आऊार ([700॥॥0), चित्र 
(८007७), आदि के द्वारा व्यक्त की गयी है। उस परीक्षण फा निदेशन भाव भगी और 
श्यामपट (]0॥ 0000) के द्वारा दिया जाता है। वे पण्से परीक्षण है जो बुद्धि 
उपछब्धि नहीं व्यक्त करते, वरन्‌ किसी व्यक्तिविशेष के प्राप्त पर प्रकाश डालते हे। 
उसी प्रापांक के द्वारा साँ्यक परिधि (88% ॥| ॥00॥00) की सहायता से उसकी 


१२] बुद्धि ४१९ 


बुद्धि-उपलब्धि का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त, कभो कभी प्रतिशत के माध्यम से भी 
उसकी बुद्धि निश्चित की जाती है । 


प्रथम महायुद्ध के बाद मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के सामूद्दिक (570प7) परीक्षणां 
का निर्माण किया है। छुछ परीक्षण तो ऐसे है कि उनके प्रत्येक्त अश या प्रश्न के छिए समय 
निर्धारित किए गए हैं. ओर कुछ ऐसे भी हैं. जिनके लिए सामूहिक रूप से समय निश्चित है। 
समय इस प्रकार निश्चित किया गया है कि किसी भी समूह के पाँच प्रतिशत के ही लगभग 
व्यक्ति पूरे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होते है। अन्य सामूहिक परीक्षणों में ऑटिस- 
स्वक्ष।। मानसिक योग्यता परीक्षण (008. 80[ कवैशाफाज०७7४ (6868) विशेष 
उललेग्वनीय है। उस परीक्षण की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसका व्यवहार करने के 
किए प्रयोक्ता को बहुत ही कम परिश्रम करना पडता है। सभी आवश्यक निदेशन उसी 
प्रश्न पत्र पर अकित रहते है, इसलिए उसका एकमात्न कार्य प्रयोग की निण्न्नित अयस्या 
पर ध्यान देना तथा प्रारम्भ” और “विराम! कहना रहता है। 


द्वितीय महायुद्द में मनोजेज्ञानिकों ने जिभिन्न कार्या के छिए सेनिको का, उनकी 
योग्यता के आधार पर, वर्गाकरण करने के लिए सेनिकी सामान्य वर्गीकरण परीक्षण 
(4॥70ए 2976/98] 098887080070 ॥6808) की रचना की, जो बहुत ही उपादेय 
प्रमाणित हुआ है। रीचा्डंसन ( डि0॥970500 ), थाम्सन ( ग॥07807 ), प्रमति 
मनोवेज्ञानिकों ने भी सामूहिक परीक्षणो की रचना की है। वाक्यपूत्ति परीक्षण को भी 
हम इसी कोटि में रख सकते हैं। आज भी मनोगैज्ञानिक इविगहास द्वारा निर्मित इस 
परीक्षण का व्यवद्वार कई अवसरों पर करते है। 


सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विवेचना अब इस विधि के विवेचनास्वरूप 
हम कह सकते है कि इस पिधि के व्ययहार से थोड़े ही समय में बहुसख्यक्त व्यक्तियों की 
बुद्धि की जाँच हो जाती है। इसका व्ययहार करने के लिये परीक्षक को अधिक ट्रेनिंग की 
आवश्यकता नही पड़ती और थोडी सी सायधानी रखने पर भी काफी सफछता मिलती 
है। उत्तरो की शुद्धियों और अशुद्धियों को देखने में बहुत ही कम समय छगता है ओर 
कार्य स्थछो पर यह काम यत्रयत भी होता रहता है। छेकिन, इन गुणों के होते 
हुये भी इनमें जो दोष है उनसे बचना कठिन है। पहली बात यह है कि एक ही साथ 
इतने व्यक्तियों की बुद्धि का अध्यग्रन किया जाता है कि उन सबकी शारीरिक एुवं सानसिक 
अवस्थों को एक एक करके जानना असभव है। दूसरी कठिनाई यह है कि परीक्षक 
और परिक्षार्थी का पारस्परिक सहयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिये आवश्यक है, किन्तु 
ऐसी अवस्था में इसफा पता छगाना बहुत ही कठिन काम है कि कोन परीक्षार्थी सहयोग 
दे रहा है और कौन नहीं। किन्तु, इस विधि की इतनी अधिक उपादेयता है कि ये छदियाँ 
नगराय है । 


निष्कर्ष उपयुक्त प्रकार की विभिन्न बुढ्धि परीक्षण-विधियों की व्याख्या करने 
से स्पष्ट है कि कुछ परीक्षण भाषिक (९०/७७)) है ओर कुछ निभाषिक (ए०0-ए७704)) | 
निर्माषिक परीक्षणों मे सभी निर्माण परीक्षण और कई सामूहिक परीक्षण सम्मिलित है। 
लेकिन, प्रत्येक प्रकार के परीक्षण मे कुछ गुण दोष है भर किसी एक से पूरी बुद्धि का 
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मापन सभय नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पिउले कुछ वर्षों मे कई ऐसे 
परीक्षण समूहों (3 06087 ०6807) का विर्माण किश्य गया है जिनमे भाषिक ओर 
निर्माषिक सभी तरह के परीक्षण रखे गए है। उनमे उन के बह्त ॥श बा मापन हो जाता 
है। इस तरह के परीक्षण समूहो मे, पेश्लर गेलेब्यु (४४०९॥५।७॥-)0]॥ एव), कारनेछ 
आक्स, तथा कोलि्स ड्रेवर के परीक्षण सगृह प्रझुब हे। 5 भारती। मजायेगाएिफों के द्वारा 
भी ऐसे परीक्षण-समूह ठयार किए गए है। 


भारतीय वृद्धि परीक्षण 


अभी तक हमने उन जुर्ि पीक्ष्ों का उ छेरा फिया है जिएडी उपयोगिता पिदेश। 
में ही है। उन परीक्षणों का व्यवहार हम भारतीय बर्चा या तयस्फां पर थच्छी तरह यही कर 
सकते, क्योकि उनका निमाण भारतीय जबसख्या पर पयोग करके नहीं क्रिया गया है। उप्र 
परीक्षणों मे जिप तरह के प्रश्न या समध्याए दी गा ०, वे पाश्चत्य देशां के याताररण के 
अनुशछ है। अत हमारे याताररण के लिए वे परीक्षय दीए नही है। इगज्ेण्ड, अमेरीका 
तथा अन्य पाश्चात्य देशों के छोटे छोटे बच्चे भे। यायुयान, मोटर, घडी, आदि के सम्बन्ध में 
बहुत उुछ जाएते है, लेकिन मारतय५ मे सकड़ां गायों में पूसने पर सी सारर 
या यायुपान के दर्गन नहीं होता, तय यहाँ के एठ्य भछा उप्र चीजा के सायाव्र में क्या शीख 
सकते हे । अतण्य एसे युद्ध परीक्षण, जिनमे उस विपणां की जानकारी आपक्षित हे, 
भारतीय यद्चा के छिय्रे कदापि उपयुक्त नदी ६। पश्िप्ती “सा की शिक्षा शोर सस्मृति भी 


हमसे भिन्न है। अत बहुत से परीक्षणा को हमारे यहाँ के यच्चे या सयाने नही समझ 


पाते । 


उपयुक्त कठिनाइयों को ही ध्यान में रुख कर सन्‌ १९२२ ३० में समसे प*ले डाक्टर 
सी हब राइस (0 2 90806 ॥/ ७) ने यीने सापदण्न (॥70॥- ०३०) का 
प्रषाणीकरण किया । उसने अन्य परोक्षगा के पिभिन्र प्रकरण ([8७॥ ) पर भी पयोग करफ़े 
उन्‍हें अपने मापदएणल में स्थान टिए। अन्त में दस प्रित्वि से जा मापतण तेयार हुआ 
वड़ रुग्फोड योने सापइएण्ड (५४तते0ावे 00 ७५३१) से पूर्गेत. सित्र ७। से परीक्षण 
उ0 भोर पञावी साया में निमित फिय्रे गगे। य्राए में उन्‍्य परीक्षण का भी इसमे सम्तायेश 
हुआ। इस मापदण्ड का विभाजन सुत्रधा फे लिप तस प्रकरण ([॥.॥ ) के "क्र सापहएट 
ओर दूसरा ३६९ प्रकरण के भमापदण्ट मे क्त्रा गया है। छाया सापदण्ठ सतापत्रद €, किन्तु बड़ 
मापदण्ड के अनुसार विवसगीय नहीं है । 


वी वी कामत (५ ४ ६॥॥॥) ने मराठी ओर क्रवाडो भ्रापाआ में थाने 
मापदण्ड फो विकसित जिया है जा फई शशा मे राइस परीक्षण से सिप्र हे। उसने अपने 
जी -परीक्षण, के आधार पर प्रोडिक ग्रार्यता में छड़फियं से लड़कों फ्रा अश्िक्र माना है। 
बट इसे भी स्त्रीफार करता है फ्रि अमरीकी प्रछ्या को उ, उपज का विस्तार ((8॥॥26 
0० 4 (२) अधिक होता है। इसी प्रकार ढाफ़ा ट्रेनिंग कालेज, पटना टोीजिग कालेज, 
शिफारपुर, मद्रास, खजुआ (यू पी ), कठ्फतता जियवयिवरालय, आदि में भी विभिन्न 
विद्वानों ने स्थानीय भाषाओं मे बोने पापदण्ड का प्रमाणीकरण किया हे । 


१२, बाद ४१७ 


डाक्टर जे मन्‍री (797 7 शब्याए ण॑ 00स्‍8ाक्ा 50029) ने 
भाषिक समूह परीक्षणों (४७७७५) 27070 ४6809) का निर्माण सन्‌ १९२७ ३० में ड़, 
हिन्दी ओर अग्नेजी मे किया। यह पिद्याशथिया के वर्गीकरण के लिये अत्यधिक छाभप्रद्‌ 
है । इस परीक्षण मे सब मिलाकर सो प्रश्न है। 


श्री छज्जाशकर का ने भी सन्‌ १९३३ ३० में पाश्चात्य बुद्धि परीक्षणों का ही आधार 
लेकर दस वर्ष से लेकर आदट्टारह वर्ष तक के बच्चों के छिये सामूहिक परीक्षणों का निर्माण 
किया । उन्होंने ट्र्मम के सामूहिक परीक्षण को भी परिसाजित एवं सशोधित रूप में 
अपनाया है। इन परीक्षणा भे सफछता प्राप्त करने के लिये पर्यात योग्यता अपक्षित है । 


डी ए यी (7) & ५ 00920) कालेज, छाहोर के एप जल्लोटा ने हिन्दी, 
उ4 ओर अग्नेजी मे एक सामूहिक परीक्षण का निर्माग विद्रालीय छात्रों के लिये किया है जो 
बहुत द्वी उपयोगी प्रमाणित हुआ है। जिज्ञापु पाठक डसका अध्ययन स्वतन्त्र रूप से 
कर सकते है। वत्तमान में ये हिन्दू पिध्रविद्यालय, वाराणसी के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष 
पद पर रहते हुए बुद्धि-पीक्षणों के निमाण में प्रयल्लशील है । 


इसके अतिरिक्त, आर आर कुमारिया, ट्रेनिंग कालेज लाहौर, कालेज विद्यार्थियों के 
छिय्रे, डाफ्टर छछित कुमार साह, लखनऊ ट्रेनिंग कालेज, गवर्नमेण्ट कोलम्बों टरनिंग कालेज 
सी टी फिलिप, सदास, डाक्टर एस एम सुहसित्र, (निर्देशक शिक्षा ओर व्यावसायिक 
निदेशन, बिहार) एच सी बनर्जी, डी एन राय, दी पी भौमिक तथा स्वर्गीय एच पी मेती, 
आदि उिद्वाना के सामूहिक परीक्षण भी इस दिशा मे प्रशसनीय है। 


भारत सरकार की ओर से सन्‌ १९५४ ई० में शिक्षा ओर व्यावसायिक निर्देशन सस्थान 
(#60०8007%] 800 ए00%80079] हुपा१॥708 3ि776७0) की स्थापना होने के 
बाद दिश्छी तथा जिभिन्न प्रान्तों के केन्द्रों में कई बुद्धि-परीक्षणों का निर्माण होना शुरू हो 
गया है। ये परीक्षण भारतीय सभ्यता, सस्क्रति ओर शिक्षा-तरिधि को ध्यान में रखकर 
बनाए गए है ओर इनके सह, रे सह्ूछी विद्यार्थियों को पढाई सबन्धी निर्देशन दिए जाते है। 
डा० एस० एम० मसुहसिन के निदेशन में बिहार के निर्देशन केन्द्र से सामान्य-बुद्धि-मापन 
के। सामुहिक परीक्षण (0079 ॥6०0) के अतिरिक्त ऋ बोडिक योग्यताओं को मापने 
वाले परीक्षण समूहों (3860679) छा निर्शग शोर प्रसाणीकरण कई भारतीय भाषाओं में 
हो रहा है। अन्य प्रान्तीय निर्देशन केन्द्रों मे भी कर तरह की योग्यता परीक्षणों का निर्मण 
कार्य चछ रहा है। इनसे शिक्षा ओर व्यवसाय सबन्‍्धी निर्देशन में पर्णपत सहायता मिलेगा । 


मेजेल ने निर्मापिक सामूहिक परीक्षणों (7०7-ए९/०७| &7०प) /880१) का भी 
निर्माण मारतीय पदत्चों के लिये किया है जो चित्रकारीं की योग्यता पर आधारित है। 
इसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमे भाषा की योग्यता की आवश्यकता नहीं पडती। 
प्राप्ताक आसानी से माल्म होते है और पाँच वर्ष के ऊपर अधिर से अधिक बच्चों का 
परीक्षण एक साथ सम्भय है। लेकिन, इस परीक्षण का उपयोग करने के छिये परीक्षऊ में 
चित्रकारी के मुल्याकन की योग्यता होनी आवश्यक है। फिर भी, प्राप्ताक में आत्मगत 
बीजतत््वों का अधिक हाथ रहता है। लेकिन, साप्रधानी से व्यवहार करने पर इससे बुद्धि 
की काफी जानकारी हासिल होती है । 


१३ 


शक प्रयागात्मक मना|वज्ञान [आ० 


इन उपयुक्त परीक्षणों का परिचय देने के बाद यह स्मरणीय हे कि सारतपर्ष के विभिन्न 
अचल में जिभिन्न भाषाएँ बोली जाती हे। इसलिए अभी ए्से निर्मापिफ सामूहिक बुद्धि 
परीक्षणों के निर्माण की आवश्यकता है. जिनका उपयोग भारत के फिसी भाग में भी सफछता 
पूर्मूक् हो सके। आशा है पिद्धानों के प्रयास से इस कमी फ्री शी पृत्ति होगी। 


बुद्धि-विभाजन 


वैयक्तिक मित्रता की व्याख्या के सिलसिले में शीरूगण। के विभाजन पर 
प्रकाश डाछा जा चुका है ओर उद्ठि त्रिभाजन की भी चचा फ्री ग; हे । अत यहाँ हम 
सक्षेप में केवल इसका उल्लेख करेगे। पिभिनर मनाजैज्ञानिकों ने सशाथित एप परियरद्धित 
स्वेफोर्ड बिने परीक्षण के द्वारा बद्धि-विभाजन का जो प्रयोग किपा हे उसके अध्ययन से यह 
पता चछता है कि किसी जन सख्या मे छगभग ६५ प्रतिशत व्यक्ति सामान्य बुद्धि (या उसके 
सन्निकट) के रहते है। इससे कुछ कम या ऊुठ अपिर बुद्धि उपलब्धि याछा की सख्या १९-१६ 
प्रतिशत है। जो व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली (5४00५) या मन्दयुद्नि के होते >, उनकी 
सख्या १२ और २३ प्रतिशत क्रमश होती है। इसमे निम्नाकित पिभाजन-पक्र के रूप मे 
उपस्थित कर सकते है। 

चित्र सख्या ६५ 
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नंड्धि उिभाजफ प्र 


जड़ ([000) से लेकर प्रतिभाशाली तक के छोगां को पिभिन्न यर्गों मे बुद्धि-उपछडिव 
के आधार पर बाँदा गया है। कितनी परद्धि उपल>ण्धि के व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा 
जाता है, यह निम्नाकित तालिका से माढ्म होगा। 


बुद्धि-उपलब्धि बुद्धि-विभाजन की श्रेणी 
० से २५ तक जड़ ([0॥00 ) 
२५ से ९० तक मूठ ([॥0 00९70) 


१२] बुद्धि ४१९ 


५० से ७० तक मूर्ख ([0/070) 

७० से ८० तऊऊ निर्मल बुद्धि 

८० से ९० तक न्द्जुद्धि ([५]]) 

९० से ११० तऊ सामान्य बुद्धि ()ए0/7॥9/) 
११० से १५० तक तीब्र बुद्धि (950767707) 
१२० से १४० तऊ प्रखर बुद्धि (४७७/ए 5प]00007) 
१४० से ऊपर प्रतिभाशाली (0०708) 


इस दिशा में जितने प्रयोग हुये हे, उन सबका अध्ययन करने से पता चछता है कि 
जिनकी ड्द्धि उपछब्धि ० से ७० तऊ होती है उनऊी सख्या २ ४ प्रतिशत से अविक नहीं है । 
७० से ९० बुद्धि-उप'ठब्धि वाछों की सख्पा १९ प्रतिशत के छगभग भौर ९० से १२० 
तक बुद्धि डपछब्यि यात्व की सख्या 5६ या ६९ प्रतिशत के छगभंग है। इसी प्रकार जिन 
व्यक्तियों की उपऊब्बि १२० से १४० तक था १४० से ऊपर है वे किसी जनसख्या 
के १२३९ प्रतिशत में हो पाये जाते है। जड ([000) की बुद्धि उपलब्धि (! 0) 
जिस प्रकार कम होती है, उसी प्रकार उसफडी मानसिक आयु भी तीन वर्षा से अधिक 
नही होती है। एसा व्यक्ति अपनी जीयन समस्या सुलझाने मे पूर्णत असमर्थ होता हे । 
मूंढ ([70 060]6) की मानसिक आयु तीन से सात यर्षा तक होती है और निदेशन 
देने पर वह अपनी जीवन समस्याओं को कुछ अशों मे सुलझाने मे समर्थ होता हे। मूर्ख 
व्यक्ति (१(0707) दोना प्रकार के व्यक्तिया से श्रेष्ठ होता है और उसकी मानसिक आयु 
आठ से दस वर्ष तक होती है। ऐसे व्यक्ति पर सायधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 
वह इतना ससूचनशील (892268070]6) होता है कि दूसरे के बहकाबे में आकर बडा 
से बढ़ा अपराध कर बेठता है । 


बुद्धि-विकास 


बुद्धि परिकास के सम्बन्ध मे सामान्य विचारधारा यह हे कि मनुष्य की आयु की 
वृद्धि के साथ साथ उसकी बुद्धि का विकास होता है। इसकछिए बचपन या किशोरावस्था 
में जो बुद्धि रहती है वह आगे चलफर पूर्ण पिकसित हाती है। एसा समभने का 
कारण यह है कि साधारणत हम बुद्धि तथा अजुभय या ज्ञान में कोई अन्तर नहीं मानते। 
वस्तुत बुद्धि एक जन्मजात ([70077) मानसिक योग्यता है। दूसरी ओर, 
अनुभव या ज्ञान अर्जित यांग्यता है। इसलिये आयु वृद्धि के साथ साथ बराबर 
अनुभव या ज्ञान मे वृद्धि होती रहती है, किन्तु बुद्धि हमेशा नही बढ़तो। जन्म से 
लेकर एक निश्चित आयु तक बुद्धि विकसित होती है। फिर उसके बाद डद्धि का विकास 
नद्दी होता, बल्कि उम्र अधिक द्वोने पर बुद्धि मे कमी होने लगतो है । 


बुद्धि में विफास होना किस आयु के बाद रुक जाता है, इस सिलसिले में 
कई प्रयोग हुए है। यक्‍से (१67/68) ने बहुत अधिक सनिको पर प्रगाग करके बतछाया कि 
बुद्धि १३-१० वर्ष के अन्तर्गत पूर्ण घिकसित हो जाती है, किन्तु थानंडाइक 
इससे सहुमत नहीं है। उसके अभमुसार, बुद्धि का विकास १८ वर्ष के पहले अवरुद नहीं 
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होता। उसका यह निर्णय दो प्रकार के परीक्षणा के आधार पर है, किन्तु सभी मनायेज्ञानिक 
उससे सहमत नही है। उसने जिन व्यक्तियों की शुद्धि की जाँच को, वस्तुत वे जत्सख्या 
के सही प्रतिर्पक (हि000/05९॥४ ४ाए०) नहीं थे। इसके अतिरिक्त, उसफा प्रयोग परिणाम 

य अगो के प्रभाव से भी पूत निर्शुक्त नही था। पिफस्टर्थ ने इस समस्या को हुछ 
करने के लिये कई प्रकार के परीक्षणा का उपयाग किया, >किन उसऊ प्रयाग परिणाम मे 
समरसता नही है। उसके ऊुठ परीक्षगां से यह स्पट हे क्रि उ४ि-तरिकास की गति १६ ६ 
वर्ष तक नहीं रुफती, लेकिन दूसरे परीक्षणा के अजचुसार यह पिकास क्रम 
१२९ वर्ष के ही बाद सके जाता है। इस प्रकार उसक अन्येण्ग से थार्वडाइक 
के निर्णय की पुष्टि भी हाती है ओर सण्डन भी। लेफिन, प्से प्रगोगा की भी कमी 
नही है जो थार्नडाइफ के दृशध्कोण का प्रतिपादन करते ह। जय इस दिशा मे 
हम दृष्टिपात करते है ता दसते हे फि छक्‍्स (30०) ने जिन दो सप्लुदायो 
पर प्रयोग किया उसमे उसे एक सम्लुदाय मे सोलट वर्ष के पिफास क्रम के सकने का 
कोई प्रमाण नहीं मिछा ओर दूसरे में अद्वारह यर्पा तक जिकृसन्म के जारी रहने का 
प्रमाण पर्याप्ष रूप मे मिछा। छेफ़िन, इस सम्पन्य में उसझा कहना है कि सांछह के बाद 
वह विकास क्रम बहुत ही मन्द गति में लक्षित हुआ। देसी तरह, फ्रीमेन, डाछ 
तथा स्पीयरमेन, आदि विभिन्न मनायेशातक्रा ने प्रतग करके विभिन्न परिणाम पाया 
है। उनकी व्याख्या न कर यहाँ हम स्टफार्ड प्िने (सशायित एप परित्र्द्धित) परीक्षण के 
प्राप्ताको से जो प्रमाणित हो सका है, उसझे आवार पर यहो ऊहना उचित समभते है कि 
सामान्‍य व्यक्ति की बुद्धि का पिफास पन्द्रह-सोलह यर्ष की अधयु में अपनी चरम सीमा पर पहांच 
जाता है। लेकिन, जो मानसिक दुर्पछ हाते है उनका उहि त्रिकास केयलछ तेरद चोदह बर्ष 
की आयु मे ही पूर्ण हो जाता है । 

चित्र सरया ६६ 





(आयु वर्ष में) 
बुद्धि परिकास 
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जो लोग सामान्य व्यक्तियों से बुद्धि मे श्रेष्ठ होते है, उनमे अठारह वर्ष या उसके 
एक दो वर्ष बाद तक भी विक्रास गति अवरुद्द नहीं होती है। इस तरह श्रेष्ठ, सामान्य 
तथा मन्दबुद्धि व्यक्तियों का बुद्धित्रिफास, एक समान नहीं होता, जेसा कि पृष्ठ 8२० के 
चित्र से स्पष्ट है । 


चित्र मे ऊपर की रेखा श्रेष्ठ व्यक्तियों के विकास की है, बीच की रेखा सामान्य व्यक्तिया 
की ओर निचछी रेखा मन्दबुद्धि व्यक्तियों की है। जेपा कि चित्र से भी विदित होता 
है, सामान्य व्यक्तियों का बुद्धि विकास ४-३ वर्ष तक तीव्र गति से होता है। उसके 
बाद १०-११ वर्षा तक यह क्रम मनन्‍्द गति से चछता है। इसके बाद उसमें क्रमश 
रुफायड आ जाती है ओः अन्त में १९ वर्षा के छगमग पहु क्रम समाप्त हो जाता 
है। मन्दबुद्धि व्यक्तियों के पिररास क्रम में प्रारम्भ से अन्त तक भमन्दता बनी रहती 
है और सामान्य तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले की अपेक्षा पहले ही वह गति क्रम समाप्त हो 
जाता है। जहाँ तऊ श्रेट बुद्धि याले व्यक्तियों के बुद्धि परिछास क्रम का प्रश्न है, वह उपयुत्त 
क्रमां से मिन्न है। चूडफ्ि उनकी पिझास गति बहुत ही तीत्र होतों है और वह १३-१४ 
या १९ वर्ष की आयु मे समाप्त न हाऊर १८ यर्त से आगे जाती है, इसीलिये किसी- 
किसी विद्वान ने इफ्फीस वर्ष तक बुद्धि उिकास की चरस सीसा माना है। इस सीसा के 
बाद बुद्धि मे किसी तरह की उन्नति नहीं देखी जाती। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय 
है कि २० वर्ष से ४०-४५ वर्ष तऊ बुद्धि में प्राय किसी तरह की कमी नहीं देखी जाती, 
किन्तु इसके बाद उसमे हास होने छगता हे । 


बुद्धि तथा आयु 


हम बुद्धि तिकास पर प्रकाश डालते हुमे. यह देख चुके है कि सामान्य व्यक्ति की 
बुद्धि पन्‍द्रह वर्ष के ऊगभग पूर्णत परिपक्य हो जाती है और उसके बाद कुछ दिनों तक 
उसमें किली प्रकार का परिवर्तन दिखलाई नहीं देता। किन्तु, ज्यॉ-ज्यों उसकी आयु 
अधिक होती जाती है त्यो-त्यों उसकी बुद्धि मे द्वास होने लगता है। इस वरह, स्पष्ट है 
कि आयु का प्रभाव बुद्धि पर पडता है। इस दिशा में भी पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने 
महत्वपूण कार्य किया है। सेनिक साक्षर-परीक्षण (3१7007 &]078७ 5680) के द्वारा 
सेनिको की जो बुड्धि-उपलब्धि प्राप्त हुई है उससे यह मारूम होता है कि २० वर्ष के बाद 
क्रमश बुद्धि में हास होने छगता है। किन्तु, यह हास क्रम बहुत ही धीमा रहता है । 
चालीस वर्ष के बाद इसमें तीत्रता आ जाती है। एक सैनिक समूह के विभिन्न आयु के सेनिकों 
की बुद्धि सापी गई। विभिन्न आयु-समूह के सैनिकों की ओखत बुद्धि निश्नाकित प्रकार 
की थी । ऐसा ही परिणाम आटिस आत्म-परीक्षण (008 807-86777806778 ६680) 
के प्रयोग से प्राप्त हुआ | 


आयु बुद्धि प्राप्तताक (50078) 
२१-३० वर्ण १४५ 
३१०४० ,, ११४ 
४९०९० ,, + १२५६ 
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मनोवैज्ञातिकों ने इस हाल का कारण दो प्रकार का व्यक्त किया है। 
उनका कहना है कि अधिक आयु होने पर मजुष्यों की 
शानेन्द्रिया शिथिल पड जाती है ओर अन्य दृश्टिफाणों से भी उनका शरीर परीक्षणों के 
योग्य नही रहता, इसलिए वे कम उम्र वाछा की अपक्षा कम लि प्रापाक पाते है। इसके 
अतिरिक्त, वे अनुशासन से इतने अधिक स्पतन्त होते “ कि उप्र परीक्षणों में बे 
अच्छा नही करते जिनमे कि उन्हें समय का प्रतियन्‍्च रहता हे। यह देसने म॑ आता है 
कि बुद्धि के वैसे परीक्षण में, जिसमें चौफ़सी ओर शीघ्रता की आपश्यकृता पड़ती है, अधिक 
आयु के व्यक्ति कम उद्ि प्राप्ताक पाते है। ऊिन्‍्तु, जिस परीक्षग करा सम्पन्ब अनुभप्र ओर 
ज्ञान से रहता, उसमे इस पक्रार की पहुत ही कम क्षति देने में आती है। फिर भी, ऐसे 
विद्वानों की कमी नहीं है जिःहोने जीयग का पिल्‍तापूर्ण कार्य अन्तिम दिनां में ही किया। 
ग्लीडस्टोन (099590070 ), ण्टीसन (%१७॥॥५०॥), प्रर्शत पिद्ऑातों के नाम इसी कोदि 
में आते है। जिभिन्न प्रयोगात्मक प्रप्माणो के आबयार पर यह करा जा सत्ता है कि 
जो जितना अधिक शिक्षित होता है उम्रमे उछि का हृए्म उतता ही फह्म् हांता है। 
दूसरी ओर, जिसऊी शिक्षा अधूरी रहती है उसमे उुर्दि की भ्रव्रिक क्षति दृश्गोचर हांती है। 
इस सम्बन्ध में सनोवैज्ञानि्ना का ऐसा दृष्क्ोग हे फ्रि शिक्षित मपुष्प जीवन के सभी 
पहलुओ में अपनी अभिरुवि रपता है, इसरिप्रे मानसिक्त परीक्षणा में यह अचऊ। करता है, 
किन्तु अशिक्षित मनुष्य की अभिरचि सीमित रहती है| जिसके फरस्परूप यह उद्दि-परीक्षणों 
में अछ्छा नही करता है । 


थानंडाइक चथा लोज (॥,0706) ने भी पिभ्िन्न आयु के प्रग्रोज्यों पर 
शिक्षण-योग्वता का प्रयोग फरके यह प्रदर्शित कर दिया हे फ्ि आयु पद्धि 
के साथ २० वर्ष के बाद बुद्धि में हास होता है। उन्ही के प्रयोगां से यह भी स्पष्ट है कि 
जिसमें समय का प्रतिबन्ध रहता है उसमे किसी प्रकार का हास युद्धि मे नहीं दिग्वाई देता है। 
इसके अतिरिक्त, कई प्रयोगा का अ यग्न करने से यह भी पिदित होता है कि वेसे बुद्धि- 
परीक्षणों मे, जिनका सम्बन्ध उच्च मानसिक प्रक्रियाओं से रहता हे, यह क्षति नगण्य 
दीख पढ़ती हे। फिन्तु, स्नायतरिफ (१[ए००पो ७) क्रिवाओ्ों से आबढ' परीक्षणों में 
इसकी मात्रा अत्यधिक रहती है। अतण्य हमछोग इस निष्फर्प पर पहच कि शयुप्रद्धि के 
साथ साथ उद्वि-डउपलगिय मे कभी आती हे। फ़िन्तु, इंप कमी की सात व्यक्त और 
परीक्षण विशेष पर निर्भर करती है । 


बुद्धि-उपलब्धि की नित्यता 
((/009॥४)५५ 0| | (१) 


मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यदि पर:-उपरज्यि जन्मजात सानसिक योग्पता का 
द्योतऊ है तो इसका अभिप्राय यह है कि यह हमशा एफ द्वो तरद रहती है, इसमें कमी या बृढ्धि 
नहीं दोती । अभिप्राय यह कि यदि फ्िसी पाच प्र्पा के यछ्य की उपछ>्धि स्टेडफोईड- 
बिने-परीक्षण के द्वारा १०० प्राप्त हांती है तो इसी अउुपात में बद एक वर्ष' बाद भी रहती है। 
विद्वानों का कहना है कि ।(जस आयु तक्र बड़ प्रकास क्रा जारी रहता है, उस 
आयु तक बुद्धि-नित्यता में किसी प्रकार का अग्तर दृशथ्गोचर नहीं होता। उन छोगों 
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ने यह भी व्यक्त किया है कि दो तीन मात्रा की कमी या बेशी उसकी नित्यता (00॥5- 
6970ए) की सत्ता को निर्बल नही बनाती, क्‍योंकि कई अग! के परिवर्तन के कारण इतनी 
कमी बेशी पगण्य है। इस प्रकार, बहुसख्यक् सनोयैज्ञानिका ने बद्धि-उपलब्धि की नित्यता 
को स्पीोकार ऊिया है। इस तरह यद्यपि पुद्धि-उपछब की नित्यता को कोई अस्वीकार नही 
करता, तथापि कुछ स्थलों पर इसमे अत्यधिक परियर्ततेन दृष्टिगोचर होता है। 


मन ((प४7) ने अपनी पुस्तक में दो ऐसे उदाहरणों को उद्धत किया है जो बुद्धि 
उपलब्धि के परिवर्तन के चोतक है। ऊिन्त, इस सम्बन्ध मे यह याद रखना होगा कि बेसा 
परियर्तन स्पाभाविक है, जेसा कि हम वैपक्तिक मिनता में रेख चुके है। बुद्धि परीक्षण से 
जो बुद्धि उपछब्धि ([ (३) प्राप्त होती है उस पर वातायरण का प्रभाव पढता हे। यदि कोई 
बाझऊ आज अच्छे वातायरण में सामान्य बुद्धि का प्रमाणित होता है तो जगछी वातावरण में 
रख दिये जाने पर एफ वर्ष बाद उसकी बुद्धि उपलब्धि मे कमी दृष्टिगोचर होगी। इसी प्रकार 
अगर किसी साधारण वादाप्रण में छिसी की बुद्धि उपलब्धि भाज १०० है तो शिक्षित एय 
सास्क्ृतिक वातायरण में पडने पर एक व बाद उसऊी बुद्धि-उपछड्धि कुछ बढ जायगी । 


बुद्धि उपलब्धि के परिवत्तन में शारीरिक अयस्था का बहुत हाथ रहता है। यदि 
आज कोई बाछऊ स्पस्थ है ओर प्रुध्किर भोजन करता है ओर बाद मे उसे एसा अवसर 
नहीं मिछझता तो डसऊी बुद्धि-उपलब्बि में परिवर्तव दिखाई देगा । इसी प्रकार 
मानसिऊ स्पास्थ्य भी इसे प्रभायित करता है। जो बाऊक किसी कारणयश भयभीत, 
क्रोधित या छज्वित है, उसऊी बुद्धि का वास्तविऊ ज्ञान नहीं हो सकृता। प्रयोगावस्था भी 
ब॒ुद्धि-उपछब्धि को कम मात्रा में प्रनायित नहीं करती। प्रयोगशाला के सकीर्ण रहने 
या उसमें किसी प्रहार की विचित्रता रहने पर परीक्षार्थों की मानसिक अपसथा एंसी 
विचलित हो जाती है क्रि उसकी बुद्धि का य्रास्ततिक ज्ञान नहीं होता है। इतना ही 
नही, प्रयोक्ता की शारीरिक और मानसिक अवस्था भी परीक्षार्थी की बुढ्धि-उपलब्धि को 
प्रभावित करती है। यदि प्रयोक्ता की शारीरिक गठन पिचित्र द्वोती हे या वह अपडु 
होता है तो परीक्षार्थी की प्रास्तत्रिक बुद्धि का ज्ञात नहीं होता। प्रयोग के समय 
प्रयोल्‍्य एवं प्रयोक्ता का पारस्परिक सहयोग अपेक्षित है। इसलिये, यदि 
प्रयोक्ता के व्ययव॒दार में किसी प्रकार की कढ्ठता रहती दै तो उसे प्रयोज्य का 
सहयोग प्राप्त नही होता जिनके फव्स्यरूप प्रयोज्य की वास्तविक बुद्धि उपलब्धि माजूम 
नहीं होती। इसलिये, उपयु क्त प्रभायित करने वछे अर्गां के उह्लेख के बाद हम यही कहना 
उचित समभते है कि यदि किसी बाछऊ ओर उसके वात्तायरण में किसी प्रकार का परिवर्तन न 
हो और अन्य अगो को सुव्ययस्थित रफ़्खा जाय तो बंद उपणब्वि की नित्यता मे किसी 


प्रकार का परियर्तन नहीं हो सकता। 
बुद्धि तथा जीविका 


([7॥०)2०708 6 (00प 4४707) 
कई प्रयोगात्मक आधारों पर दिद्वानों ने बुद्धि और जीजिका में सबन्ध प्रद्शित किया 
है। उनका कहना है कि बुद्धि और जीविका भें धनिष्ठ सम्बन्ध है। सेनिक साक्षर-परीक्षण 
के प्रापाफों का अययन करने से पता लगता है कि जो सेनिक सेना में भर्त्ती होने के पहले 


बे 
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मनोवैज्ञातिकों ने इस हास का कारण दो प्रकार का व्यक्त किया है। 
उनका कहना है कि अधिक आयु होने पर भजुष्यों की 
शञानेन्द्रिय. शिथिक पड़ जाती है ओर अन्य हटिफांगों से भी उनका शरीर परीक्षगों के 
योग्य नही रहता, इसलिए वे कम उम्र याछां की अपक्षा कमर उद्धि प्रा्ाक पाते है। इसके 
अतिरिक्त, वे अनुशासन से इतने अविक रफ्तन्त् हाते * ऊ्ि उन परीक्षणों में वे 
अच्छा नही करते जिनमे कि उन्हे सगय का प्रतियन्‍्च रहता है। यह देगने मे आता है 
कि बुद्धि के वेसे परीक्षण में, जिसमे चोफसी भोर शीघ्रता फी आवश्यकता पड़ती है, अविक 
आयु के व्यक्ति कम उड्ठि प्राप्ताक पाते हे। किन्तु, जिस परीक्षण का सम्पन्ध अनुभय और 
ज्ञान से रहता, उसमें इस पार की बहुत ही कप्र क्षति देखने में आती हे। फिर भी, एसे 
विद्वानों की कमी नही है जिन्होंने जीव का विलत्तापूर्ण कार्य अन्तिम दिनां में ही किया। 
ग्लैडस्टोन (586५0070), एनीसन (१0050॥), प्रद्नति पिद्ठायो के नाम दसी कोटि 
में आते है। पिभिन्न प्रयोगात्मक प्रप्माणो के आवार पर यह कदा जा सफता है कि 
जो जितना अबिऊ शिक्षित होता हे उसमे बुद्धि का ह।ल उतना ही कृप् हांता हे। 
दूसरी ओर, जिसऊी शिक्षा अबूरी रहती हे उसम्र उुद्धि की अग्रिक क्षति दृश्गोचर हाती है। 
इस सम्बन्ध में सनोरैज्ञानितरा का ऐसा दृष्टिफोग हे कि शिक्षित मपज॒ष्प जीयन के सभी 
पहलुओं मे अपनी अभिरुषि रपता है, इसडिय्र मानसिक्र परीक्षणा में यह अच्छा करता है, 
क्न्ति अशिक्षित मनुष्य की अभिरुच सीमित रहती है जिसके फल्स्यरूप यह उदि-पीक्षणों 
में अछ्छा नही करता है। 


थावडाइक तथा छोर्ज ([,0/06) ने भी प्रिभिव आयु के प्रयोज्यों पर 
शिक्षण योग्यवा का प्रयोग करके यह प्रदर्शित कर दिया हे थफि आयु प्रद्धि 
के साथ २० पर्ष के बाद तुद्धि में ढास हांता है। उन्ही ऊे प्रयोगों से यह भी स्पष्ट हे कि 
जिसमें समय का प्रतिबन्ध रहता हे उसमे किसी प्रकार का हास यु्धि मे नहीं दिग्वाई देता है। 
इसके अतिरिक्त, कई प्रयोगा का अ-यग्नन करने से यट भी ज्िद्वित होता है कि पैसे बुद्धि- 
परीक्षणों मे, जिनका सम्बन्ध उच्च मानसिक प्रक्रियाओं से रहता हे, यह क्षति नगफ्य 
ठीख पढ़ती है। क्रिन्तु, स्नायत्रिज् (१[ए०८पोॉ३) क्रियाओं से आबड़ परीक्षणों मे 
इसकी मात्रा अत्यधिक रहती है। अतण्य हमलोग इस निष्फर्ष पर पहुच कि आयुय्द्धि के 
साथ साथ डंडि-उपलब्धि मे कमी आती हे। ऊिन्तु, उस कमी की साया व्यक्ति ओर 
परीक्षण पिगेष पर निर्भर करती हे । 


बुद्धि-उपलब्वि की नित्यता 
((200५४१९ ५ 0 | (0) 


मनोवैज्ञानिको का कहना है क्रि यदि उ -उपरज्यि जन्मजात मानसिक योग्यता का 
दोतऊ है तो इसका अभिप्रात यह हे कि यद्द हमझ्ा एक हो तरद रहती है, इसम॑ कमी या वृद्धि 
नहीं होती । अभिप्राय यह कि याद फ्िसी पाव यप' के बच्च फी उपछ>िश्र स्टेटफोर्स 
बिने-परीक्षण के द्वारा १०० प्राप्त हांती है तो इसी अनुपात म॑ जद पुक व बाद भी रहती है। 
विद्वानों का कहना है कि ।जस आयु तक थुदह्ि प्रकास क्रम जारी रहसा हे, उस 
आयु तक बुद्धि-नित्यता में किसी प्रकार का अग्तर हृशथ्गोचर नहीं हांता। उन छोगों 


कक बद्ध ४२३ 


ने यह भी व्यक्त किया हे कि दो-तीन मात्रा की कमी या बेशी उसडी नित्यता ((१008- 
59009) की सत्ता को निर्बल नही बनाती, क्‍्याकि कई अगा के परिवर्चन के कारण इतनी 
कमी बेशी नगण्य है। इस प्रकार, बहुसरख्यक सनवैज्ञानिका ने बद्धे-उपलब्धि की वित्यता 
को स्पीकार झ्िया है। इस तरह यद्यपि बुद्धि-टपछब्वि की नित्यता को कोई अस्वीकार नही 
करता, तथापि कुछ स्थलों पर इसमे अत्यधिक परियत्तन दृष्टिगोचर होता है। 


मन (पा) ने अपनी पुस्तक मे दो ऐसे उदाहरणों को उद्धत किया है जो बुद्धि 
उपलब्धि के परिवर्तन के चोतक है। फिन्तु, इस सम्बन्ध मे यह याद रखना होगा कि बेसा 
परियर्तन स्पाभायिक है, जेसा कि हम वेगक्तिक सिन्नता मे रेख चुके है। बुद्धि परीक्षण से 
जो बुद्धि उपलब्धि (! (२) प्राप्त होती हे उस पर वातावरण का प्रभाव पडता है। यदि कोई 
बाऊऊ आज अच्छे वातायरण में सामान्य बुद्धि का प्रमाणित होता है तो जगछी वातावरण मे 
रख दिये जाने पर एक वर्ष बाद उसकी बुद्धि उपलब्धि में कमी दृष्टिगोचर होगी। इसी प्रकार 
अगर किसी सावारण वावायरण में हिसी की बुद्धि उपलब्धि आज १०० है तो शिक्षित एवं 
सास्कृतिक वातायरण में पडने पर एक यर्ण बाद उसकी बुद्धि उपछब्बि कुछ बढ जायगी । 


बुद्धि उपलब्धि के पखित्तेन में शारीरिक अयउस्था का बहुत हाथ रहता है। यदि 
आज़ कोई बालऊ स्पस्थ है और पुध्किर भोजन करता है ओर बाद मे उसे ऐसा अवसर 
नहीं मिझता तो उसकी बुद्धि-उपलब्धि में परियर्तत दिखाई देगा । इसी प्रकार 
मानसिऊ स्वास्थ्य भी इसे प्रभात्रि करता है। जो बालक किसी कारणवश भयभीत, 
क्राधित या लज्वित है, उसऊी बुद्धि का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकृता। प्रयोगावस्था भी 
बुद्धि उपलब्धि को कम मात्रा में प्रभावित नहीं करती। प्रयोगशाला के सकीर्ण रहने 
या उसमें किसी प्रझ्ऋार को विचित्रता रहने पर परीक्षार्था की मानसिक अयस्था ऐसी 
विचलित हो जाती है ऊझ्लि उसकी बुद्धि का यास्तजिक ज्ञान नहीं होता है। इतना ही 
नही, प्रयोक्ता की शारीरिक यौर मानसिक अवस्था भी परीक्षार्थी की बुढ्धि-उपछन्धि को 
प्रभावित करती है। यदि प्रयोक्ता की शारीरिक गठन विचित्र होती है या वह अप 
होता है वो परीक्षार्थी की प्रास्तत्रिक बुद्धि का ज्ञान नहीं होता। प्रयोग के समय 
प्रयोज्प एय. प्रयोक्ता का पारस्परिक सहप्रोग अपेक्षित है। इसलिये, यदि 
प्रयोक्ता के व्यय॒द्ार में किसी प्रकार की कहता रहती है तो उसे प्रयोज्य का 
सहयोग प्राप्त नही होता जिमके फठ्स्यरूप प्रयोज्य की वास्तय्रक बुद्धि उपलब्धि मास 
नहीं. होती। इसलिये, उपयुक्त प्रभातित करने वले अगो के उल्लेख के बाद हम यही कहना 
उचित समभते है कि यदि किसी बाऊक और उसके वात्तायरण में किसी प्रकार का पखित्तन न 
हो और अन्य अगों को सुव्ययस्थित रफ़्खा जाय तो बुद्धि उपलब्धि की नित्यता मे किसी 


प्रकार का परियर्तन नही हो सकता। 
बुद्धि तथा जीविका 


([7006)॥86708 & 00077%/707) 
कई प्रयोगात्मक आधारों पर विद्वानों ने बुद्धि ओर जीजिका में सब॒न्ध प्रदर्शित किया 
है। उनका कहना है कि बुद्धि ओर जीजिका मे धनिष्ठ सम्बन्ध है। सनिक साक्षर-परीक्षण 
के प्रापाओों का अ-प्यन करने से पता लगता है कि जो सैनिक सेना में भर्ती होने के पहले 


श्छै 
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दे 5 पके 


श्रेष्ठ सामाजिक कार्या से अपना जीविकोपार्जन करते थे उनकी उछि चित्रकारी, ऊर्की, आदि 
कार्यों को करनेयाछों से अधिक थी । जिनकी उद्ि उपयुक्त दो वर्गा स मित्र और कम थी, 
वे वस्‍्तुत गृहस्थ, बढई, दर्जी, नाई, अमिक ([,000॥7५। ), आदि ऊे कार्पा के द्वारा अपना 
जीउनयापन करते ये। श्रेष्ठ सामाजिक कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाछों में शिक्षक, 
वकीछ, चिकित्सक, इन्जीनियर, आदि ये । 


केटिक ((१७॥॥७0!]) ने इड्ढलेण्ट में प्रिभिन्न जीपिका में सल्म “यक्तियाँ की बुद्धि का 
जो अध्ययन किया उससे भी जीविका ओर उद्ि के सम्बन्ध का पत्माप्त प्रमाण मिछा। डसझी 
प्रयाग परिणाम तालिका का अ यवन करने स माल्म हांता है कि जा श्रमिक थे उनकी उद्धि 
उपछब्धि ९० से ६० के बीय में थी, फ्िन्तु जा उच्च उतारी थे, उनकी बुद्धि 
उपलण्धि १९० के ऊपर थी। इसी प्रकार, अन्य प्रकार की जीवपिफा में सलभ्न -यक्त्यो की 
बुद्धि उपलब्धि मे भी मित्रता परिछक्षित हुई हे । 


इतना ही नही, बढिक पिभिन्न प्रकार की जीतिका-सछर्न पिता फ्री सन्‍्तानों की बुद्धि 
भी पिता के ही अशुरूप होती है। इस कय्न की पुष्टि कई प्रयोगा के ढ्वारा हुई है। 
उन प्रयोगा के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है फक्रि व्य “खायी ( ।20[05०0॥79) ) 
व्यक्तियों की सतानों की बुद्धि उपछब्बि अन्य प्रडार की जिप्रिका मे छगे व्यक्तियों की सतानों 
से अधिक होती है। निम्नाऊित तालिका से उपयुक्त कयन ओर भी स्पष्ट हो जायगा। 


पिता का व्यवसाय सतान की पुद्धि-उपलछब्धि 
प्रामीण तथा नागरिक श्रमिक -- ९६ बु० उ० 
अदा निपुर--- ९९ १99 
साधारण कर्क, दृफानदार--१०४.. ” 
कफ, खुदरा यापरी---१०७ . ? 
अद्व व्यवसायी, मेनेजर १११ » 
व्यवपायी-- ११६. » 
इस तरह, प्रयोगों से स्पष्ट है क्रि बुद्धि ओर जीगिकापार्जन मे सयध है। लेकिन, इसपे 
यह नही समझना चाहिये कि उद्धि जीजिफोपार्नन पर निर्भर करती हे । जीपिफा में परियर्त्तन 
कर लेने से बुद्धि म॑ परियत्तत नहीं होता । बात यह है फ्रिद्दरर व्यक्ति अपनी उद्धि के 
अनुरूप ही जीजिफा का साधन भी चुनता हे। जिसमे यह याग्यता कम होती है, यह 
एसे ही कामों को करता हे जिसमे उससे अधिक अधि की वरायश्यक्ता नहों पड़े। 
चिक्त्पिक, आचार्य, अभियोगनियोक्ता (703त0), आभादि के कामा के लिये वस्तुत 
अधिक उद्विमान होने की आवश्यकता हे। इसछिये एसे फ्रामां को ये ही अपनाते है 
जिनमे उसके अनुरूप अधिर युद्धि हांती है। जय उ्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुकूछ 
पेशा नही मिछता तो उसकी उद्धि ओर व्यवसाय में भी काई सबंध नहीं रहता । 


बुद्चि में जातीय ओर योन-मिन्नताएँ 
(+१०0%| 800 ४९5६ 0[0 ९५७५ ॥ 77॥0800०) 
बुद्धि एक जन्मजात शक्ति हे। जिस तरह व्यक्ति के हाथ पाँय, आई 
शारीरिक अग जन्म के ही समय वर्तमान रहते ह॑ उसी तरह उसमे बुद्धि भी जन्म के ही 


कक 
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समय रहती है। परिपक्कता ('(५४पा७४07)) के कारण जिस तरह शारीरिक भग प्रोढ और 
विकसित होते है उसी तरह, बुद्धि भी प्रिकसित होती है। बुद्धि की इस व्याख्या के 
अनुसार, इस पर धर्म, सस्क्ृति ओर शिक्षा का कोई असर नहीं पडना चाहिए। लेकिन, 
इस सिलसिले मे जो प्रयोग हुए है उनसे बुद्धि मे जातीय भिन्नता का प्रमाण मिछता है। 
अमेरिक। के सनिकों पर सेन्कि शाक्षर परीक्षण (॥॥/70ए 3]0)9 ॥880) का जो प्रयोग 
किया गया है उसका अध्ययन करने से यह प्रमाणित होता है कि अम्नेज सैनिकों के बुद्धि- 
प्राप्ताकों का मध्यगा (४9090) ९९, उत्तरी अमेरिका के हब्शियाँ का ३९ ओर 
दक्षिणी अमेरिका के हब्शियों का १९ था। लेकिन, इस जातीय भिन्नता के सम्बन्ध में 
कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है. कि अभ्नेज सेनिकों की शिक्षा की सुविधा के कारण उनका 
प्राप्ता+ अधिक होना स्थाभायिक था। जिन उत्तरी अमेरिका के हब्शिप्रों को दक्षिणी 
हव्शियों की अपक्षा शिक्षा का अधिक अवसर मिला उनके प्राप्ताक दक्षिणी हब्शियों की 
अपक्षा अविकफ थे। अतएव यह ॒भिन्नता जातीय भिन्नता के कारण नहीं, अपितु शिक्षा 
( वातायरण ) की भिन्नता के कारण है। इसीलिए जातीय भिन्नता को युष्ट करने के लिए 
पुन सेनिक निरक्षर परीक्षणों (8777% 3808 ६6808) का प्रयोग सनिकों पर किया गया। 
लेकिन, उसमें भी अभ्रेज सेनिकों के प्राप्ताऊ उत्तरी ओर दक्षिणी हब्द्ियों की अपेक्षा अधिक 
दीख पडे। फिर भी, इस अन्तर को जातीय भिन्नता के कारण सानना कठिन है। इन 
परीक्षणों मे कुशल होने मे भी शिक्षा ओर वातावरण का काफी हाथ रहता हे। साथ दी, 
यह भी पता चछा कि जो हब्शी बद्धिमान ओर महत्त्याकाक्षी होते ये वे अपना जोवन 
सुखमय बनाने के 'छिये दक्षिण से उत्तर अमेरिका की ओर चले जाते थे, इसलिये भी यह 


भिन्नता जातीय नही हे । 


गुडएनफ ( ७006 97008 ) ने इस दिशा मे जो प्रयोग पाठशाछीय विद्यार्थियों 
पर किया है, उसका अध्ययन करने से भी बुद्धि मे जातीय भिन्नता प्रमाणित द्वोती है। 
निर्माण परीक्षणों मे भारतीय बालकों की अपेक्षा अग्नेज बालक श्रेष्ठ प्रमाणित हुये। 
लेकिन, अशुद्धियो के दृष्टिकोण से उनमे किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई गई। 
इतभा ही नहीं, प्रयोग करने पर यह भी देखा गया है कि भारतीय, जापानी 
चीनी ओर अमेरिका वासियों की अपेक्षा मौखिक (४८८७०) परीक्षणों में ह्वीन 
( ]76/07 ) होते है, किन्तु निर्माण परीक्षणों मे वे चीन वासियों की अपक्षा श्रेष्ठ होते 
है। वे कुठ पहछओ में अमेरिका परासियों से भी श्रेष्ठ प्रमाणित होते है । 


इस सम्बन्ध मे डाक्टर सोहनछाछ ने उत्तर प्रदेश के यिभिन्न जाति ओर धर्म के 
पाठशालीय विद्यार्थियों की बुद्धि उपलब्धि की जो तालिका दी है, उसका अध्ययन करने से 
मालूम पडता है कि ब्राह्मण ओर शूद्र के बालकों की बुद्धि मे सबसे अधिक अन्तर है। इतना 
अन्तर अन्य जातियों के बीच नहीं है। इस मित्रता का कारण वातावरण, शिक्षा, प्रम्वति 
अगों को ही है, जाति उिशेष को नहीं। शूद्रों के छान पालन ओर शिक्षा की सुविधाएँ 
उत्तनी नही है जितनी क आह्यण जाति को । 


इस तरह, बुद्धि मे जातीय भिन्नता का प्रमाण तो अवश्य मिला है, परन्तु इसे पूरी मान्यता 
देना युक्तिसगत नही है। पहली बात तो यह है कि अभी तक ऐसे बुद्धि परीक्षणों का 
निर्माण नही हो सका है जो व्येक्ति की मोलिक थोग्यता को माप सके। प्रत्येक परीक्षण के 


५९४ 
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श्रेष् सामाजिक कार्या से अपना जीजिकोपार्जन करते थे उनकी बुद्धि चित्रकारी, ऊर्की, आ। 
कार्यों को करनेवाछों से अधिक थी। जिनकी उद्धि उपयुक्त दो यर्गा से सिर ओर कम थ 
वे बस्तुत ग्रहस्थ, बढई, दर्जी, नाई, श्रमिक ([.0000709), भादि के कार्पा के द्वारा अपब 
जीयनयापन करते ये। श्रेष्ठ सामाजिक कार्यों से जीवि्रोपार्जन करने पराछों में शिक्षव 
वकीछ, चिकित्सक, इन्जीनियर, आदि ये । 


केटिल ((/9006]]) ने इड्डलेण्ठ में प्रिभिन्न जीविका में सल्य “्यक्तियां की बुद्धि क 
जो अध्ययन किया उससे भी जीविका ओर उद्ठि के सम्बन्ध का पर्याप्त प्रसाण मिलन । डउसर 
प्रयाग परिणाम तालिका का अ यवन करने स माद्म होता है कि जा श्रमिक थे उनझी उद्ि 
उपलब्धि ९० से ६० के बीच में थी, ऊ्रिन्तु जा उच्च उ्ययपराती थे, उनकी बुद्धि 
उपर्छाजधि १९० के ऊपर थी। इसी प्रकार, अन्य प्रकार की जीतजिफा में सलझ “यक्तिया क 
बुद्धि उपलब्धि में भी मिन्नता परिलक्षित हुइ है। 


इतना ही नही, बल्कि विभिन्न प्रफार की जीयिका-सलग्न पिता की सन्‍्तानों की यदि 
भी पिता के ही अनुरूप होती है। इस कय्न की पुष्टि कई प्रयोगां के द्वारा हुई हे 
उन प्रतोगा के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है क्रि -य/सायथी ( |१०6५००४५॥] । 
व्यक्तियों की सतानों की बुद्धि-डपछब्यि अन्य प्रकार की जिय्रिका म॑ छगे व्यक्तियाँ की सतान 
से अधिक होती है। निम्नाऊरित तालिफा से ज्पयुक्त कयन ओर भी स्पष्ट हो जायगा । 


पिता का व्यवसाय सतान की प्रद्धि-उपल्ज्धि 
मामीण तथा नागरिक श्रमिक -- ९६ बु० उ० 
अद्द निषुण--९९ » 


साधारण छुफे, दुफानतार--१०४.. » 

कुक, खुदरा उयापरी---१०७ . ? 

अहू व्ययसाथी, मेनेजआ १११ » 

व्यवपायी- १ १६. 5 
इस तरह, प्रश्नोगों से स्पष्ट है क्रि बुद्धि ओर जीपिक्रोपार्जज म सत्रध है। लेकिन, इससे 
यह नही समझना चाहिये कि बुद्धि जीजिकोपार्जन पर निर्भर करती है । जीजिका में परिवर्चन 
कर लेने से बुद्धि म॑ परियत्तेत नहीं होता । प्रात यह है कि हर त्यक्ति अपनी बुह्दि के 
अनुरूप ही जीपिफा का साधन भी चुनता हैे। जिसमे यह याग्यता कम होती है, यह 
एसे ही कामों को करता है जिसमे उससे अधिक उड्ठि की वाय्श्यकता नहों पड़े । 
चिफित्सपफ, आचार्य, अभियोगनियोक्ता (!!0१0/7), आदि के कामा के छिग्रे वस्तुत 
अधिक उहिमान होने की भायश्यक्ता हे। इसलिय एस फक्रामां को थे ही अपनाते है 
जिनमे उसके अनुरूप अधिऊ उद्धि होती है। जप व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुकूल 

परेशा नहीं मिछता तो उसकी उच्धि ओर व्यवसाय में भी कोई सबंध नहीं रहता । 


प्‌ 


बुद्धि में जातीय ओर योन-मिन्नताएँ 
(8०३) 870 805 तै।[06॥( ७५ ॥0 0/00[800॥९६ ) 
बुद्धि एक जन्मजात शक्ति हे। जिस तरह व्यक्ति के हाथ-पाँत, आदि 
शारीरिक अग जन्म के ही समय वर्त्तमान रहते ह॑ उसी तरह उसमें बुद्धि भी जन्म के ही 


कक 
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समय रहती है। परिपक्षता (१(७/ए7७४४07) के कारण जिस तरह शारीरिक अग प्रोढ और 
विकसित होते है उसी तरह, बुद्धि भी प्रिकसित होती है। बुद्धि की इस व्याख्या के 
अनुसार, इस पर धर्म, ससस्‍्कृृति ओर शिक्षा का कोई असर नहीं पडना चाहिए। लेकिन, 
इस सिलसिले में जो प्रयोग हुए है उनसे बुद्धि मे जातीय भिन्नता का प्रमाण मिछता हे। 
अमेरिका के सेनिकों पर सनिक शाक्षर परीक्षण (॥१70ए 3]0]9 6696) का जो प्रयोग 
किया गया है उसका अध्ययन करने से यह प्रमाणित होता है कि अमेज सैनिकों के ब॒द्धि 
प्राप्ाकों का मध्यगा (/०१090) ९९, उत्तरी अमेरिका के हब्शियाँ का ३९ और 
दक्षिणी अमेरिका के हब्शियो का १९ था। लेकिन, इस जातीय भिन्नता के सम्बन्ध में 
ऊुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अग्नेज सनिकों की शिक्षा की सुविधा के कारण उनका 
प्रापाफ अधिक होना स्थाभातिक्त था। जिन उत्तरी अमेरिका के हब्शियों को दक्षिणी 
हव्शियों की अपक्षा शिक्षा का अविक अवसर मिला उनके प्राप्ताक दक्षिणी हब्शियों की 
अपक्षा अधिक ये। अतएव यह भिन्नता जातीय भिन्नता के कारण नहीं, अपितु शिक्षा 
( वातायरण ) की भिन्नता के कारण हे। इसीलिए जातीय भिन्नता को पुष्ट करने के लिए 
पुन सेनिक निरक्षर परीक्षणों (3777/ए 3608 6808) का प्रयोग सेनिकों पर किया गया। 
लेकिन, उसमें भी अगम्नेज सेनिकों के प्राप्ताऊ उत्तरी ओर दक्षिणी हब्शियों की अपेक्षा अधिक 
दीख पडे । फिर भी, इस अच्तर को जातीय भिन्नता के कारण मानना कठिन है। इन 
परीक्षणा मे कुशल होने मे भी शिक्षा ओर वातावरण का काफी हाथ रहता है। साथ ही, 
यह भी पता चछा कि जो हब्शी बद्धिमान ओर महत्त्याकाक्षी होते ये वे अपना जीवन 
सुखमय बनाने के छिये दक्षिण से उत्तर अमेरिका की ओर चले जाते थे, इसलिये भी यह 


भिन्नता जातीय नही है। 


गुडएनफ ( (+000 7#४0०प९) ) ने इस दिशा में जो प्रयोग पाठशाछीय विद्यार्थियों 
पर किया है, उसका अध्ययन करने से भी बुद्धि मे जातीय भिन्नता प्रमाणित होती हे। 
निर्माण परीक्षणों मे भारतीय बालकों की अपेक्षा अग्रेज बालक श्रेष्ट प्रमाणित हुये। 
लेकिन, अशुद्धियो के दृष्टिकोण से उनमे किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई गईं। 
इतमा ही नहीं, प्रयोग करने पर यह भी देखा गया है कि भारतीय, जापानी 
चीनी ओर अमेरिका वासियों की अपेक्षा मोलखिक (८४७०) परीक्षणों मे द्वीन 
( [7/8/0/ ) होते है, किन्तु निर्माण परीक्षणों में वे चीन वासियों की अपक्षा श्रेष्ठ होते 
है। वे कुठ पहलछुओ में अमेरिका-यासियों से भी श्रेष्ठ प्रमाणित होते है । 


इस सम्बन्ध मे डाक्टर सोहनछाल ने उत्तर प्रदेश के यिभिन्न जाति ओर धर्म के 
पाठशालीय पिद्यार्थ्रियों की बुद्धि उपलब्धि की जो तालिका दी है, उसका अध्ययन करने से 
मालूम पडता हे कि ब्राह्मण ओर शूद्र के बाछकों की बुद्धि मे सबसे अधिक अन्तर है। इतना 
न्तर अन्य जातियों के बीच नहीं है। इस भिन्रता का कारण वातावरण, शिक्षा, प्रभ्॒ति 
अगों को ही है, जाति तिशेष को नहीं। शूद्रों के छालन पालन ओर शिक्षा की सुविधाएँ 
उतनी नही है जितनी क ब्राह्मण जाति को । 


इस तरह, बुद्धि मे जातीय भिन्नता का प्रमाण तो अवश्य मिला है, परन्तु इसे पूरी मान्यता 
देना युक्तिसगत नही है। पहली बात तो यह है कि अभी तक ऐसे बुद्धि परीक्षणों का 
निर्माण नही हो सका है जो व्येक्ति की भोकिक थोग्यता को भाप सके। प्रत्येक परीक्षण के 
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प्राप्ताक मे शिक्षा, सरक्षति, आदि वातायरण स्ा्यन्बी आगो का प्रभात्र पड़ता है। दूसरी 
बात यह फ प्रत्येक बुद्धि परीक्षण का निर्माण ओर परमणीकरण 'फ्िसी सास सस्कृति के 
लोगो पर हुआ है। इरसछिण, उस परीक्ष। पर बसरी सरू_ति के छोगा 
का अच्छा नही करना, स्पाभायिक है। इससे डा का कमी का जजुसान करना सही न 
दहोगा। तीसरी बात यह कि यद्यपि प्रद्धि जन्मजात जग्यता हैं, तथापि इसके विकास 
ओर प्रस्फुटन के लिए समुचित शिक्षा ओर यातायररण हा द्वराना जरूरी €। जय तक 
बुद्धि के प्रश्फुटन का अयसर नहीं मिलता, यह जहा करा जा सकता बोन पुद्धिमान 
है। यही कारण हे कि छोग प्सा साते दे कि दशत से शहर जोर असम्य से सम्य 
वातावरण में आने पर छांगो फी बद्धि उठ “ढ जाती टै। परत यलायरण मे परिवर्चन 
से बुद्धि नही बढती, वह तो पहठे थे ही डतत्री ही रहती हे, ऐेफिन उसके प्रकण होने का 
अयसर यहाँ मिल जाता है। अत किसी सझन्ति पयुद्धि-परिदण है असाय में निश्चित 
रूप से कहना सुश्किल है कि सच ही ढ जातिवे। की ४ म झ्ोलिक मिह्नता होती हे था नही। 


नुद्धि में योउ-भिन्नता क्योंफर परिलक्षित हांती हे, तस पर पेयक्तिक भिन्नतः में 
प्रकाश डाला जा चुफा है, इसलछिय इस स्थए पर हम दतना हो कहता पर्र्तत समभते है 
फ्ि जिभिन्न प्रयोगो का अ यवन करने से यह पिद्ित होता थे कि फिसी परीक्षण में लड़के 
सो किसी में छड़कियों श्रेष्ठ प्रमाणित हाती 6। र्ग्मपय ने स्टफोर्ड-गिने परीक्षण 
का प्रयोग करके बतछाया कि १४ पर्ष छी शायु तक छ”कियां को उद्धि लडकों 
की अपेक्षा अधिक होती है। उसके बाद उपमे प्रोह्चिक्त अच्तर उब्मोयर जहां होता हे। 
सामूहिक परीक्षणों मे फ्िसी प्रकार फी भिन्नता जिपम रिड्वियो की बोहिफ 
योग्यता में नहीं पाई गई है। बर्द ((00) ने भी जो प्रयाग ,००० बच्षों 
पर किया है उससे यही प्रमाणित होता है हि १० वर्षा तक छत किया निरसदेह्द लठकों 
की अपक्षा बुद्धि में श्रेष्ठ होती ह, किन्तु बाद मे यह श्रेष्ठतण। नहीं रहती। 
इस भिन्नता के कारण को व्यक्त करते हुमे उसका काना है क्रि इस आयु सके छडकियों 
का शारीरिक ओर मानसिक प्रिकास ए+क्रा की अपक्षा तींब्र गति में होता है इसछिये 
यह भिन्नता दिखछाई पठती है। जय दोनों विकास क्रम मे त्ररायर हा जाते है तो यह सिन्नता 
नष्ट हो जाती है। अन्य पिद्धानो फा भी यही कद्ग है । 


बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता 
इन दिनां बुद्धि परीक्षणो का काफी प्रयार हीं गया हे और शिज्ञा तवा “यव्रपाय के 
विभिन्न क्षेत्रों मे इसका काफी उपयोग हो रहा हैे। सारत मे पिजडे कुछ थर्पा से ही इनका 
उपयोग पिशेष रूप से होना शुरू हआ है। इनका वाधार पायात्य दुशों के अनुसधान 
ओर डपयोगिता-परीक्षण है । 


जप उद्ठि-परीक्षणों की व्यतस्पा नहीं थी तब्र त्रिदशां मे जाट जोरे परिद्याथियों को 
उनकी बुद्धि के आधार पर जिभिन्न शेणियाँ मे बॉँट्ने का कराई सात नहीं था। इसस्यरे 
सभी प्रकार के बालकों की शिक्षा एक्र ही साथ ओर एक हो सान्यम से शाती थी । इसका 
परिणाम यह होता था कि सामान्य उद्धि के प्रिद्यार्थी तो उस शिक्षा से छाभान्वित 
होते थे, लेकिन ओसत से कम या अधिक बुद्धि के बालकों फो किसी प्रज्नर का छाम नहीं 
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ताथा। छेकिन, आज बुह्वि-परीक्षणों के परिणामस्वरूप कई पाश्चात्य देशों मे बालऊों को 
नकी बुद्धि के आवार पर तीज श्रेणियो---भ, ब, स, में तिभक्त करके उनकी शिक्षा का प्रबन्ध 
कया जाता हे। इस व्ययस्था से विद्यार्थियों का जितना उपकार हुआ है, वह शिक्षित 
माज से डिपा हुआ नहीं है। पिभिन्न बुद्धि उपलब्धि के बाछको को विभिन्न 
पधनों ओर विभिन्न जिधियों से शिक्षा दी जत्ती है और सभी जिद्याथी अपने विषय से 
सि रखते है। निश्चित समय व्ययधानो पर बुद्धि परीक्षणो का व्यवहार उन विद्यार्थियों 
र॒ होता रहता है ओर जो जिद्याथा जिस श्रेणी के अनुरूप अपने को प्रमाणित करता 
, बह पुन उसी श्रेणी मे रख दिया जाता है। इस प्रकार विदेशों मे बोडिक विकास 
। अनुरूप शिक्षा देने की व्यवस्था बुद्धि परीक्षणों के ही काश्ण हो सडझी है । 


जैसा कि हम पहले ही व्यक्त कर चुके है, हम छोगो मे विभिन्न प्रकार की बोडिक 
पयताएँ होती है जिनका ज्ञान बुद्धि परीक्षणों के ही द्वारा होता है। इसलिये, कई देशों 
| ११ वर्ष के बाद वाले विद्या्रियों के लिये तीन प्रकार की पाठशाछाओं का प्रबन्ध 
फ्रया गया है और जो विद्यार्था जिस योग्य रहता है उसे उसमे अध्ययन करने की परी 
उतज्ता रहती है। उन पाठशालाओ मे प्रवेश करने के पहले उनकी बोडिक योग्यताओं 
॥ परीक्षा कर छी जाती है। 


इन परीक्षणों के अभाय में उड्विमान ओर मन्‍्दब॒द्धि के बालकों का ज्ञान प्राप्त करना 
पासभत्र था, इसलिये मन्दब॒ुद्धि बालकों की शिक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं था। 
सका परिणाम इतना छुरा था कि मन्दब॒ुद्धि बाऊफ सामान्य बुद्धि के बालकों के बीच में 
पनभावष ([76०0770ए ई०७।एट्ट) से पीड़ित रहता था ओर उसे उस शिक्षा से किसी 
[कार का छाम नद्दी होता था। किन्तु, आज बुद्धि परीक्षणो का व्यवहार कर विदेशों 
। सानसिक दुर्घछ बच्चों की जाए़ारी भासाती से हो जाती है ओर उनकी शिक्षा का 
से ही बाऊड़ो के साथ प्रबन्ध फ्िया जाता है। पाश्ात्य देशों मे मानसिक दुर्घल 
उचों के लिये प्रशेष प्रकार की पाठशाछाओं का आयोजन किया गया है, जहाँ 
उनकी बुद्धि के अनुरूप ही साधना के द्वारा उन्हे शिक्षा दी जाती हे। इस सम्बन्ध में 
ह स्मरणीय है ऊफ्ि एसे बाछफों का विभाजन भी तीन प्रकार की श्रेणियों में 
हता है। जिनमें यह द्ोप अत्यधिक मात्रा मे रहता है उन्हे साधारणतम प्रकार के 
हार्मों को करने की शिक्षा दी जाती है ओर जिनमें यह दोष कम ज्ञात्रा मे रहता है, उन्हें 
केसने पढने तथा अन्य व्यायहारिक कार्या की शिक्षा दी जाती है जिससे वे सफछ प्राणी 
उन सके ओर इसमें सफलता भी मिलती है। दर्जी, बढई, चटाई बुनने, आदि के कार्या की 
शेक्षा ऐसी सस्थाओों की अपनी गिशेषता हे । 


जसा कि हमलोग जानते है, पाठशालीय कार्यों में यिद्यार्था दो कारणों से अपने अन्य 
पाथियों से पिछड जाता है। उसमे एसी कमजोरी बुद्धि के अभाव के कारण भी देखने 
मै आती है ओर ऐसा गृह अथवा पाठशाला के प्रतिर्रु्ल परातायरण के कारण भी देखने 
मे आता है। इसकिय्रे पिदेशां में जप कोई बाछक अपने वर्ग मे पिछड़ता 
हुआ दिखछाई देता है तो शीघ्र ही उसकी बद्धि की जाँच की जाती है और उसके पिछड़ने 
के कारण को जानकर उसके विशेष अ यापन का प्रबन्ध किया ज्ञाता है। ऐसे विद्यार्थियों 
का एक विशिष्ट वर्ग होता है जिनके अध्यापन का प्रबन्ध भी विशिष्ट प्रकार का होता है । 
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शिक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त, जीवन के अन्य क्षेत्रों मे भी पुद्धि परीक्षणों से छाभ हो 
रहा है। विभिन्न कार्यो के छिये प्रिभिन्न प्रकार की मानसिफ्र योग्यतायों की आपश्यकता 
पड़ती है। कुछ कार्यो मे अधिक बुद्धि की ओर उठ कार्या के लिय कम्त बुद्धि की जरूत 
होती है। इसछिये अब किसी व्यक्ति की प्रद्धि को जानफर तो उसे फिसी फार्य या दिशा 
विशेष की ओर अग्रसर होने की सलाह दी जाती है। यरी फरारण है फ्रि भारतीय सरकार 
ने भी कई स्थानों पर व्यक्ति विभेष फ्री योग्यता के अचुसार ही कार्य दने की व्ययस्था 
की है। पद नियुक्ति (4]]0077770॥0) के लिय साक्षात्कार (॥0 ए769) की 
व्यवस्था इसी दश्टिकोण से की गई है। दृण्टियन पुष्टिसम सर्विस की प्रतियोगिवा-परक्षा प्र 
जो सफल होते है, उनके लिये युद्धि परीक्षण में उत्तीर्ण होना जरूरी होता हैे। ओपचारिक 
((0॥7700)) दृष्टिकोण से भी बुद्धि परीक्षणा करा महत्त्य फ्म नहीं है। जय किसी बालक 
मे किसी प्रकार का अभियोजन दाप दिखलाई पठता है ता उस अभियरोजन प्रिक्षति (४३/- 
80] ०8४07670) के कारण को जानने के पहले उसफी ब॒द्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता हे, 
क्योकि बुद्धि और अभियोज १३ भे पहुत घनिष्ठ समन्‍्ब होता हे । जय बुद्धि का ज्ञान 
परीक्षणों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो उसकी समस्या सरल हो जाती हे। क्योकि, 
मनोयैज्ञानिक चिकित्सक को उसकी पिउति के प्रासतत्रिक कारणों का स्पष्ट ज्ञान हा जाता हे । 
तब वह उस बाछक के अभियाजन के ल्यि सानसित्त चिक्त्पा के समजित प्रवन्व करता 
है। अपने देश मे बुद्धि मापन के सद्दारे शिक्षा और “यायसाय्रिक निटशय ("006 ॥0गक्ष 
6 ए00807079/ 8प्रा709700) मे फ्राोफी सहायता ही जा रही हे। प्रत्यक प्राप्त मे 
इस तरह के निर्देशन सस्थान तरह तरह के युद्धि परीक्षणा का पिर्ाग कर रह है। परद्धि की 
जाँच कर आउएयें वर्ग के बाद यह निदशन दिया जाता हे कि यद्द कौन सा विषय पढ़े। 
इसी तरह, बुद्धि के अनुकुछ व्यवनाय ओर जीजिफा सयत्री निलशन सरल छोड़ने पाले को 
दिया जाता है। आशा है, बुद्धि-परीक्षण के अन्य उपयोग भी फिए जायेगे। 


तेरहवाँ अध्याय 
भाव (४००७०४) 
भाव का ररूप 


प्राचीन विद्वानों ने भाव का प्रयोग स्पर्श (07०॥) और अन्‍न्तरावयव (078870) 
सवेदनाओं के अर्थ मे क्रिया है। इसी तरह ओर छोगों ने इसका उ्ययहार अन्य अस्पष्ट 
एय अनिश्चित मासिक चेतना को व्यक्त करने के छिए किया है। 'झुभमे पुस्तक लिखने 
का भाय उत्पन्न हुए, 'मिरा भाव आपके प्रति पूर्ययत बना रहेगा?, 'मे' अपने भाव को 
व्यक्त करने मे असमर्थ हूँ?, "मे इस समय सुखद (?]008074) भाव का अजुभव कर रहा हैँ?, 
आदि विभिन्न वाक्यों से पाठकों को यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस पद का व्यवहार विभिन्न 
अरथों मे कैसे होता आया है। यद्यपि जितने वास्यों में भाव पढ़ का प्रयोग ऊपर किया 
गया है, उनसे फ्रिसी प्रकार की मानसिक चेतता का ही बोध होता है, लेकिन इस पद का 
ऐसा दोपपूर्ण व्यवहार मनोजिज्ञान के छिए मान्य नहीं है। 


चस्तुत कूटस्थ तथा सरछ सायत्मक (3 ९077८) मानसिक प्रक्रिता को ही भाव 
कहते है। विद्वानों ने जिश्लेषणात्मक अध्ययन करके यह व्यक्त किया है कि इसके दो पहल, 
होते है--सुखद (?0७५७700) और हु खद (070]0908876)। अत इसकी परिभाषा देते हुए 
हम कह सकते है कि भार वह कुटर्थ तथा सरल भावात्मक मानसिक प्रक्रि! है जिससे हमे 
सुखद या दु खद अजुभूति होती है। इस प्रकार, सुखद दु खद, रुचिकर अरुचिकर ओर इन्ही के 
समकक्ष अन्य मानसिक अनुभूतियों को भात्र कहते है। मन की यह अवस्था ज्ञानात्मक 
ओर इच्छात्मक (0079708) अवस्थाओं से पूर्णत भिन्न है। यद्यपि कुछ पिद्ानों 
ने यिरक्ति ((70॥7678006) को भी एक प्रकार का भाव माना है, लेकिन हम उनके 
विचार से सहमत नहीं है। सुखद ओर दुखद एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन विरक्ति का 
विरोधी भाव कोई नहीं होता, अत इसे एक भाय मानना युक्ति सगत नहीं है। 


कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अन्य मानसिक प्रक्रियाओं से अछग करते हुए इसे एक 
आत्मगत अनुभव कहा है। लेकिन, आत्मगत मात्र कद देने से हम इसे अन्य मानसिक 
प्रक्रिओं से अछग नहीं कर सकते । कल्पना, दिवास्वप्त, स्वप्न, विश्रम ([9/|00709607 ), 
आदि भी हमारे आत्मगत अनुभय है। अतएव इस पद का ऐसा व्यवहार उचित नही हे । 


इसी प्रकार, जिन मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक निष्किय मानसिक प्रक्रिया कह कर अन्य 
भानसिक प्रक्रियाओं से अछग करने की कोशिश की है, उन्हे भी अपने प्रयत्न मे सफछता नहीं 
मिछ सकी है। सचेदना, स्पन्त, आदि की मानसिक प्रक्रियाएँ भी अन्य मानसिक 
प्रक्रियाओं से तुछनात्मक दृष्टि से निष्क्रिय कही जाती है। अतएुवं इस आधार पर 
भाव को अच्य मानसिक प्रक्रियाओं से अछग करना सभव नहीं है। इसके अतिरिक्त भी, 
यह प्रक्रिया स्वतः निष्करिय नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसकी अग्ुुभव करनेवाला द्वी निष्क्रिय 


रहता है, यह प्रक्रिया नहीं। 


ण्बू्‌> ख़ूजच॥ह ॥३६चा-ए बाग जया (अ्‌0 


इन उपयुक्ति तथ्यों को ध्यान में रखते हुण इसके स्परूप को और भी स्पष्ट करने के 
लिए हम कह सऊते है कि यह ज्ञानात्मफ एय इच्छात्मक मासिक प्रक्रिया्ों से मित्र तथा 
स्पतन्न मानसिक प्रक्रिया हे जो पूर्णव “त्सव ओर सरल है। इसछिय दसका पिश्केषण करना 
समय नही है। यह अत्यत चचछ ओर क्षणिक स्परूप फी हाती हे। अन्‍्तानरीक्षण करने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि हममे सुसद या दु रद भात्र उत्पन्न होकर तत्लण विछीन हो जाता 
है, अत इसका स्परूप अत्पन्त चचठ ओर क्षणिक है। इसी कारण उसका नियत्रण करना 
भी सम्भव नहीं हो पाता। 


इससे हमारा »ग विशेष प्रभायित नहों होता, बटिक् इसका असर हमारे सम्पूर्ण 
शारीरिक तथा मानसिक पहलू पर पडता है। हम इसे शरीर कर फ्रिसी अग जिशेष में 
स्थापित भी नहीं कर सकते हे। इस प्रकार, भाव सम्पूर्ण जीप ((0।5 ॥५00) को ही 
प्रभावित करता है । 


दो विरोधी भावों का अनुभय करना सर्वेया असभय्र है। जिस समय हम सुखद भाव 
का अनुभव करते है, उस समा हममे दुसद साय हां रहता, इसी तरह दुसद भात्र के समय 
हममे सुखद भाव भी नहीं रहता हे। यहाँ स्मरणीय हे कि ऊुछ पिद्वानां ने दो परिरोवी सावाँ 
के एक साथ अनुभव करने के प्रमाण को उपस्थित करने का प्रयास ऊ़ित्रा है, छेऊिन उनका 
विचार अभी तक जियराद अस्त ही है। अतण्य हम यही कहना उचित समभते है कि वस्तुत 
फोई व्यक्ति दो विरोधी भायों का अनुभव एक साथ नहीं कर सकता । 


हमारे भावों की उत्पत्ति तिसित्न सपेदगाओं से होती हे। रचिकर सप्रेदना से सुखद 
और अरुचिकर सवेदनाओं से दु लद भाय उत्पन्न होता है। मर ध्यति सवेदना या हृष्टि- 
सवेदना से हम सुखद भाव का अनुभव करते है, लेकिन कठु स्वरात समेदना, दुर्गेन्प श्राण स्वेट्ना 
या दुखद अन्तराययय या त्यफ सचेदना से हम दु 4द साथ्र का अनुभय करत है । 


हमारी इच्छाओ फी सत्ृष्टि ओर क्रियाओं की सफलता से भी हमे सुखद भाव की 
अनुभूति होती है। इसके प्िपरीत, इच्छाओं की असाष्टि ओर क्रिग्राओं के यिन्न से हमें दुखद 
भात्र की अनुभति होती है। हम परीक्षा मं पाल करने के छिए अपने जिपय को पढना 
चाहते है, कितु पिभिन्न छोग। के आने से उसमे बाया पडती हे । हम अछा उठते है और 
हु खद भात्र फा अनुभय करते है। हमारी इच्छा परीक्षा म॑ सर्व प्रथम होने की हे, हमने 
प्रयास भी उचित दिशा में फ्िया है। छेकिन, परीक्षा फठ निकलने पर हम दूसरा स्थान 
मिछता है। हमारी इच्छा असतुछ हो जाती है ओर इस असतुष्टि के फव्स्परूप हममे 
ढुखबद भाव उत्पन्न होता है। इससे यह रुपष्ट हे कि हमारे भायां के मनोवेज्ञानिफ आधार हमारी 
सपेदनाएँ ओर क्रिपाएँ ही है। इसीलिय क्र मनापेज्ञानिकों ने अमयश इसे एक अन्तराय्रयव, 
पीड़ा या रचिकर सवेदना भाना है। किन्तु, त्रिवास्त भात्र न ता कोई सम्ेदना जिशप है और 
न किसी सचेददा का गुण (॥॥॥770/0) विशेष ही। हा, इतना अयश्य हे क्रि सभी प्रफार की 
सपेदनाओ के साथ-साथ किसी न किसी प्रकार के माय को शबुभत अधिकाश अयसरो पर 
होता है। अतएव एसे दांपो से बचने तथा इसके स्वरूप के स्पष्ट पत्र निश्चित ज्ञान के लिये 
इसे संचेदना से भिन्न कर देना आपश्यक हे । 
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भाव तथा संवेदना में अन्तर 


आधिकश सवेडनाओं के साथ हमछोग सुखद या दु खढ भाव का अनुभव करते है 
इसलिये कुछ मनोजैज्ञानिकों ने भाव ओर सचेदना को एक ही माना है। कित, बस्तुत 
हन दोनों में इतनी भिन्नता है कि इन्हे एक समकतशा कदापि उचित नहीं है। अतएव 
इन दोनों के अन्तरों का यहाँ उल्लेख कर देना आयश्यक है। 


जसा कि हमलोग जएते है, सवेदना के लिए एक विशेष इन्द्रिय की जरूरत पडती है 
कितु भाव के छिये किसी इन्द्रिय जिशेष की आयश्यक्ता नहीं होती। आँख, कान, 
नाक, आदि इन्द्रियों से ऊ्मश दृष्टि, ध्यत्रि या थाण सवेदना का भजुभव होता है, शपिल 
सुख या दुख के भाव के छिये कोई भी इन्द्रिय निश्चित नहीं है। सुखद या दुखद भाव 
किसी भी उत्तेजना से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ध्यनि सवेदना कान था प्राण सवेदना 
नाक के ही हारा हो सफती है, अन्य किसी इन्द्रिय से नहीं। कुछ विद्वानों का जिचार है 
कि पीडा सवेदग ओर दर सद भात्र एक ही है, लेकिन उनका यह दृष्टिकोण एर्णत दोप 
पूर्ण है। पीडढा की सवेदना के छिय्रे त्यचा में प्िशिष्ट प्रकार के पीडाप्राहक या विन्द 
होते है जिनको उत्तेजित करने से पीडा सवेदना होती है। लेकिन, दुखद भाव के ड्यि 
त्यचा या शरीर के ओर किसी अग में कोई इन्द्रिय ऐसी निश्चित नहीं है जिसके हारा 
उसका अनुभव किया जा सके । इसके अतिरिक्त भी, यह आपश्यक नहीं कि पीड। सचेदना 
दुसद्‌ या अरचिकर ही हो। सामान्यत णमे उदाहरणों की कमी नही है जिश्मे कम 
प्रबलता की पीड़ा सवेदना सुखद या रुचिकर सालूम होती है। 


कसी सवेदना पर ध्यान छगाने से वह बहुत ही स्पष्ट हो जाती है, लेकिन भाव के 
लिये यह सत्य नही है। सुख या ट ख के भाव पर ध्यान देने से ही वह पिलीन हो जाता 
है। इस कथन को अच्छी तरह समझने के छिए यह स्मरणीय है कि जब कोई व्यक्ति 
पट या. मस्तफ दर्द पर यिचार करता है तो निस्सन्‍्देह वह दर्द बढ जाती है। लेकिन, वह 
ज्यों ही अन्तर्निरीक्षण द्वारा यह इसने का प्रयास करता है कि यह सवेदना क्‍यों ओर क्योकर 
दुखद है. तथों ही उसका दुसद भाव पिछीन हो जाता है। यही दूसरे भाव के छिये भी सत्य 
है। अन्‍्तर्भिरीक्षण द्वारा इस कथन की सत्यता की परीक्षा आसानी से की जा सकती है। 


किसी भी सरेदना का स्थानीयकरण आसानी से होता है, लेकिन भाव का स्थानीय 
करण नहीं होता । दूसरे शब्दों मे हम कद सकते है कि सचेदना का असर हमारे 
शरीर के भाग जिशेष पर, कितु भाव का असर सम्पूर्ण शरीर पर पडता है। अन्तरावयव 
सवेदना का भी स्थानीयकरण होता है, लेकिन भाव का स्थानीयकरण किसी भी हालत 


में होना सभय नही है । 


सवेदना की प्रतिक्रियाएँ विधेयात्मक होती है, क्योंकि ये फिसी बाह्य उत्त्जना के 
सम्बन्ध में कुछ व्यक्त करती है, लेकिन भाव आत्मगत होता है। इस तरह सवेढना 
बाद्य विश्व का ज्ञान देती है, लेकिन भाव जीव के आन्तरिक जगत की अवस्था को व्यक्त 
करता है। इसके अतिरिक्त भी, सप्रेदना जिवेयात्मक इसलिए है कि एक उत्तजना से 
उत्पन्न सवेदता का अनुभव सभी सामान्य व्यक्तियों को समान ही होता है। लेकिन, भाव 
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के सम्बन्ध में ऐसा कहना उचित नहीं है, क्‍योंकि एक ही सवेदना किसी के लिए सुखद, 
किसी के छिये दुखद या विरक्त (रता00०70) सिद्द हो सकती है। किन्तु, बाह्य 
तथा आच्तरिक का भेद अच्तरत्यव सचेदना के छिप्रे सत्य नही हे । 


सयेदना के विवेषात्मक ओर भात्र के आत्मगत स्व॒र्॒पा को ध्यानम रखते हुए हम 
यह भी कह सहते है कि भात्र का प्रत्यावाहन नहीं होता, डेकरिन सप्ेदना का प्रत्यावाहन 
होता है। जब हम ऊफ़िसी परिस्थिति यियगष में किसी भाव का अनुभव करते 
हे तब उस भाव का प्रत्यावाहा बाद में करने में पूर्णत असमर्थ होते हे। 'किसी उत्तेजना 
से किस प्रकार का भात्र उत्पन्र होगा, यह परिस्थिति पर निर्भर करता हे। इसलिये जब 
हम अतीत भाव का वर्तमान में स्मरण करते है तय यह मौलिक भाव नहीं रहता, बल्कि 
वह एक नया ही भाव रहता है। सवेदगा के सनध मे एसा नहीं द्योता, क्‍योंकि हम 
ज़िसी प्रकार की सवेदना करा भी प्रत्यायाइन करने म समर्थ होते 7। इसी को दूसरे 
शब्दों में कह सकते है कि भाव की स्मरण प्रतिमा नहीं हाती, लेकिन सवेदना की 
स्मरण प्रतिमा होती है। इस प्रकार, इतर दोनो म॑ उपयुक्त अन्तर इतने स्पष्ट रूप से विद्यमान 
है कि हम भाव को सवेदना कहना उचित नहीं समझते । 


भाव संवेदना की अनिवार्य विशेषता नही 


कुछ मनोवैज्ञानिको झा यह दृष्टिकोण कि भाव सवेदना का एक अनिवार्य विशेषता 
(46070000) है, पूर्णत दोपपूर्ण हे। ज़्यांकि, किसी सवेदना की पिशेषताओं से 
अछग उस सवेदना का अनुभव करना असभय्र है। सवेदना की विशेषताओं को उससे 
अछग करने का प्रयास करते ही यह सवेदण पिलीन हो जाती हे। अभिप्राय यह कि 
जिशेषताहीन सवेदना नही होती । डेकिन, एसी सर्ेदनाआं की कमी “हीं, जिनमे भावात्मक 
पहल ( 3#(८078 १8020) का सर्ववा अभाव रहता है। अपने जीतन में कई स्थछों पर 
हम लोग णसी सवेदनाओं का अचभव करते है जिनमे गुसद था द सद सात नही रहता है। 
इस प्रकार, पिरक्त सपेदना सभय है, छेफिन प्रिशपता टीन स्रेदना चहो। भाव यदि पस्तुत 
सपेदना की विशेषता होता तो भात्रहीन सबेदना का अनुभव करगा भी असभव हीता। अत 
भाव सप्रेदना की विशेषता नहीं है। ऊुत्प (पा])0) ने भी हर तरह से इस कथन की 
पुष्टि की है। उसका कहना है कि गुण तथा प्रबलताहीन सपेदना असभय हे, ऐेकिन 
भातद्दीन सप्ेदनाओ की कमी नहीं है। यद्यपि यर सर्यथा सान्‍्य हे कि सयदनाओं से हो 
हमे सुखद या द पढ़ भाव करी अनुभ्रति द्वाती हे, लेकिन उसका तात्पर्न यह नहों कि भाष 
सप्ेदना की एक विवपता है। यह भी मान्य हे कि जछ अशां मे भाव सवेदना पर 
निर्भर करता है, लेकिन इससे यह मान छेना कि यह सयेदना की एक पिशेषता है, सर्वया 
अनुचित है। इस निर्भरता के रद्दते हुय॑ भी इसफी अपनी एफ एसी स्पततय सत्ता है कि 
हम इसे लवेदना की पिशेषता नहीं कद्द सफ़्ते। 


इतना ही नहीं, बतिक जिस तरह सवेदना की कई पिशेषताएँ, यथा, प्रबछता सत्ताकाछ, 
गुण, आदि होती है उसी प्रकार इसम॑ भी प्रजछता, सत्त काछ, यूण, आदि' की व्िशेषताएँ विद्यमान 
है। हाँ, स्थानीयता (],000] 8870) और प्रसरण ( 4;९॥0॥909) की विशेषताएं इसमे नहीं 
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होती । यहि भाव सवेदना की विशेषता मात्र होता तो उसमे विभिन्न विशेषताएँ केसे पायी 
जाती ? हम यह अच्छी तरह जानते है कि पिशेषता किसी स्वतन्न उस्तु या प्रक्रिया में पायी 
जाती है। अतएय भाव एक स्वतज मानसिक प्रक्रिया है । 


भाव ओर सचेदना के अन्‍्तरों का उज्लेख करते समय यह कहा गया है कि भाव 
आत्मगत तथा सवेदना पिवेयात्मक होती है। इसलिये, इस स्थरू पर इतना ही कहना 
पयाप्त है कि अपने इस आत्मगत स्प॒रूप के कारण एक ही स्ेदना चरत्तमान रहने पर भी 
भाय परिवत्तित होता रहता है। जो सपेदना कुछ क्षण के लिए सुखद भाप उत्पन्न करती है, 
वही दूसरे क्षण में हु खद माय का कारण होती है। लेकिन, सबेदना के सबंध में ऐसा नहीं 
होता। जब तक उसकी उत्तेजना में किसी प्रकार का परियत्तेन नहीं होता तब तक वह एक 
समान बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, रचनात्मक दृष्टिकोण से भी भाव सचेदना से सर्वथा 
भिन्न हे। अतएय्र हम भाव छो सवेदना की यिजेषता वढ।पि लहीं कह सकते । 


भाव-अकार 


भाव प्रकार के सम्बन्ध में प्राचीन काल से ही मतभेद चछा आ रहा है। भाव 
क्री व्याख्या करते समय हम व्यक्त कर उके है कि आय के सिर्फ दो गुण दोते है--- 
सुखद दुखद॒( ?]08887#-770]९88७76 ) या रुचिम्र अरुचिकर । इस तरह, कोई 
भी भाव सुखद अथवा रुचिकर होता है या दुखद अथवा अरचिकर । हम सामान्य 
जीयन में भी नित्यप्रति ऐसा अनुभय करते है कि रुचिकर ही सुखद ओर अरुचिकर 
ही दुखद होता है। इस प्रकार भाव के छुखद और दुखद दो ही गुण होते है। 
एक अयस्था पिरक्ति ([70779/9708) की भी होती हे जिसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 
पिरक्त भाव (#6७॥४४ ०६ ॥706776/0706) के नाम से अभिव्यक्त किया है। लेकिन; 
इसकी जिपरीत अयस्था पही होती जिससे इसे भात्र का प्रजार या गुण कहना उचित 
नही है। उण्ट ने इन ठोनो गुणों के अतिरिक्त, साय के अन्य गुणों क' भी माना है। उसका 
यह दृष्टिकोण भाव का जिधारा सिद्वान्त (078७ वेकाक्ताताशं ४960ए ०0 
(80॥72) के नाम से प्रख्यात है। उसके अनुसार, घुखद दुखद, कर्षा (50/७770)) शिथिछता, 
(8०)85०४070) उद्दीपन शात, भाषर के गुण है। वह इन्हे गति या अन्तरावयव सवेदनाओं 
का गुण नही मानता । उसका कहना है कि जिस प्रकार घुखद दुखद अथवा रुचिकर-अरुचिकर 
भाव होते है, उसी प्रकार कप -शिथिलता, उद्दोपन शत्त (#२०(%6॥07 पुणा&/) के भाव 
भी। इन्ही तीन विस्तारा के अच्तर्गत क्सो प्रक्गार क भाव को रक्‍्खा जा सकता है । 
उसने उपयु क्त विभिन्न तरह के भायो के सहभावी रक्त सचार तथा खाँस गति को प्रदर्शित 
करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अपने इस प्रयत्न में पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी । 


टिचनर, उण्ट के उपयुक्त इश्टिकोण से सहमत नहीं हो सका और परिणामत इस 

सम्बन्ध में उसने प्रयोगात्मक आधार पर दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयल्ल किया । क्‍या ये 

त्रिधारा वस्तुत एक दूसरे से पूर्ण स्पताय है ओर क्या कष , (597977) उद्दीपन, आदि वस्तुत 

भाव है, सवेदनाओं के समिश्रण नहीं? अपने प्रयोज्यो को विभिन्न रगों ओर मेट्रोनोम- 

ध्यनियों को उपस्थित कर उनसे सुखद दुखद या कष शिथिछता, आदि गुणों को व्यक्त करने का 

निर्देशन दिया। यथ्पि उसके प्रयोज्यों ने उण्द के भाव विभाजनों का व्यवहार किया, 
5१५९ 
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कितु उसका वास्तत्रिक तात्पर्य क्या था, इसे वे व्यक्त करने मे समर्थ नहीं हो सके। जब 
अवसाद ([20[770५४707) का प्रशोग सिउ्ता के ल। में किया गया लग्न यह दसदे भाव का 
द्योतक था, क्रिए शान्त हे अर्थ मे “पहार झरने पर ये पुयद भात्र का परिचातक था। अपने 
प्रयोज्यों की अच्तानरीक्षगात्मक मूनयाआ के आयार पर यढ उस निष्कर्ष पर पहुचा जि वस्तुत 
उण्ट के त्रिधारा भाव एक दूसरे से रतन हों, ले ह। रख दसद भाव ही एक दूसरे से पूर्ण 
स्पतन्न और वास्तविक है। उसझे टछा यक्त किये गये अन्य भात्र गिस्तार, भाव नहों, 
बल्कि गति या ख्रायतरिक (0/ए8०7) ४) ते 4 ऊन्तराजण्य सयेल्या के मि ।ण है। इस प्रकार, 
स्विनर ने उण्ठ के विवारान्भात्र सिद्ान्त को राण्टित करते हुए सग्पट ठखद भावा का ही 
प्रतिपादन किया । 


योकोयामा (४०0६0ए878), जा हट। (/000५00०7), ण्डयरुफी ([ ।॥॥4ए08 79), 
आदि विद्वानों के प्रयोगालाक परिणामों स भी प्रमाणित होता हे कि भात पुखद तथा दुखद 
दो ही प्रकार का होता है । इस दिशा मे नेफ (९४९) न जा प्रयोग फ्िपा उसके आधार 
पर वह इस निष्फर्षपा पर पा कि सुरात्दाह भात्र स्पश समद । के गुण के समान 
है। उसके प्रयोज्यों के अन्तानरीक्षण या विश्लेगणणाताप आ यान फरने से ज्ञात द्वोता 
है क्रि उन्होने स्पर्श के समय शन्तराययत्र रापेटना?र । का अनुखय भी फिया। नेफ के प्रगोज्य 
तो अपने स्पर्श अनुभयों का सवायी (7रण करने मे सम री हां सके, लेफित हायसिंगदन 
([0ग्राह/00) का कहाश है कि नेफ हे पयोज्य अत्यध्रि" अभ्णस्त ग्रेर ऊुशछ होने 
पर स्पर्श की स॒प् दबानुभति फो शरीर के निप्ति भागां गे यक्त करने में भी समर्थ हो 
सके । यग (शठघा१९) के प्रणेग परिणाग भी नेफ के ऊवन की सत्यता का प्रतिपादन 
फरते हे ओर हण्ट (तथा॥) का भी यढ्दी उप्चिण हे। किठ, कार्स (00799/80) 
का कथन है कि स्पर्श-गुण को "7८ "हर भाव के रामरूप शा ना पूर्णत प्रयाज्य की ससूचन 
शीछता पर निर्भर करता है। इसलिए जो स्पर्श गुण पा सात्र पुणे उमर करते है, वे प्सा 
ससूचित होने करे परिणाम स्परूप ही फते है । 


फेलन (ए]0]470) ऊे प्रयाग भी नेफ के टश्टिफोण का प्रतिपादन करते है, कितु 
उसने भाव को विधेयात्मक ओर आत्मगत दो प्र्गा म॑ व्रिभक्त फिया छे। उसका कप्रन 
है कि कोई पदार्थ स्वय्र पपद था दायद दाता है गोर का* पदार्थ जीय थी अयस्था के कारण 
सुखद या दुखद होता है। उसलिव कार भाव सतत. वाल'्गत था व्रि।व त्मए नहीं हांता, 
बल्कि उसका सम्बन्ध फिसी पढा। गे जीप से रहता ऐ। एफ स्थर पर पदार्थ सुखद 
होता है ओर दूसरे स्थल पर जीव की अवस्था सुखद द्वाती है। अभिप्राय यह कि इस दिला 
में जितने प्रयाग हुए है वे उफ्ट के विवारा साय सित्राना (700 पधलाआ004] 
0060ए 0 0008) का पूर्णत खण्उन करते छाए भाष के [पट इच्ढ गुणों का 
प्रतिपादन करते *"। अतणय फिफर्ष, रूप में उम यही क्या उचित समझते हे कि भाव के 
सुखद दुखद दो ही गुण है। 


मिश्चित भाव (05६७०७ #00॥॥8 


मिश्चित भात के सम्बन्ध मे भी पारभ से पियाद चाय आ रहा हे। अत्प सख्यक 
मनोवैज्ञानिकां का इष्टिकाण हे कि मुरद्ध रद भात्रां का सनुभय मनुप्य एक समय में एक साथ 


१३] भाय ४३५९ 


कर सकता है। किन्तु, अविशश मनोजैज्ञान्कों के अनुसार उपयुक्त दोनों सावो का एक साथ 
अनुभव करना फठिन ही नहो, बटिक असभय भी ह। उपयु कर दोनो दृश्कोणो के पक्ष मे फिसी 
तरह के पिधेयात्मक प्रमाणों को देना झसभप है। इसलिये यहाँ हम दोनों पक्षों के सम्बन्ध 
में जो अन्तनिरीक्षणात्मक प्रभाण उपलब्ध है, उनमे से कुछ प्रमाणो का सनेपतत उल्लेख करते 
हुए अपना निष्कर्ष अन्त में व्यक्त करेंगे। 


इस सम्बन्ध मे जासर्व्य (.0775॥00) ने अपने प्रयोज्यों की दो ज्ञानेन्द्रियों को 
क्रमश रुचिकर ओर अरुचिकर उत्तेजन। से उत्तेजित कर उनका अन्तरिरिक्षण झफित किया । 
उनके अन्तनिरीक्षण का अ ययन करने से पसा प्रतीत होता है कि उसके उुछ प्रयोज्यों में एक 
ही समय सुखद तथा हु खद भात्र पिच्यसाव ये, लेकिन अधिक श॒प्रयोज्यों मे उन ढोनों अनुभवों 
का इस पकार गाछन (मप्8707) हो गया कि उबको जछग थलग करना कठिन था। 


जब अल्शीफ ($०८४570ीी) ने अपने कई प्रयोज्यों को दो प्रकार की उत्तेजनाथों 
से उत्तेजित करके उ'के अच्तरनिरीक्षण को अप्ति किया तब उसे उनके सन्‍्तलरीक्षण में कोई 
अश ०सा नही सिझा जो मिश्रित साय को व्यक्त करने में समर्थ था। थत अपने प्रयोगों 
के आधार पर उसका झतना है कि सिश्चि भाव असमयत्र है। यग (हेठाणट्ट ने भी 
कह विवियों का व्यवहार मिश्रित साव का अध्ययत करने के लहिय ऊिय्य। प्रांस्म्भ मे तो 
उसके प्रयोज्यों ने मिश्ित भाव को व्यक्त क्रिया, कितु जब उन भावो के सम्बन्ध मे उसने उनसे 
भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछा ते। भाउम हुआ कि उन्होंने अर्थदोष के कारण मिश्रित भाव 
को व्यक्त रिया । अत व यग (४०४7४) का भी इश्कोण है कि मिश्रित भार नही होता । 


केलाग (7०]]022) को क्रमिक विधि (97078 77७0700) से दो प्रकार की 
उत्तेजनाओ के उपस्थित करने पर अपने प्रयोज्यों द्वारा मिश्रित भाव की सूचना मिली । लेकिन, 
इस प्रकार की सूचना देनेव।ले प्रशोज्यों की सख्या भत्यल्प थी। उसी परिधि का आशय लेकर 
ओतव्गेमथ ने सी अपने प्रयोज्यों के अन्तर्निरीक्षण का अ-ययप्र किया। उसका अ ययन भी 
इस बात का साक्षी है कि उसके प्रयोज्यों ने समय-समय पर दोनों प्रकार के 
भायों का अनुभव साथ साथ किया। इतना ही नदी, बल्कि उनके अन्तरनिरीक्षण का 
अध्ययन करने से यह भी माझूम होता है कि उनमे दो पदार्था से आबद सुखद भाव 
एक साथ विद्यमान ये । इसी प्रकार इस दिशा में ओर भी जितने प्रशेग हुए है 
उन सबके परिणामों मे समानता नहीं है, क्योकि कुछ मिश्रित भत्त का प्रतिपादन करते ह॑ 
तो कुछ उसका पूर्णतः खण्डन करते है। इस सम्पन्व में बीब सेण्टर (80909 0७7687) 
का निष्फर्ष रूप मे कहना है कि वस्तुत सिश्त भाव का अनुभव करना असभव है, लेफ़िन 
अनुफूछ परिस्थिति मे सुखद तथा दु खद पद़ार्था का अनुभव साथ साथ करना सर्वथा साध्य 
एव सभव है। यह स्मरणीय है कि दो पदाथों का एक साथ अनुभव करना प्रयोज्य के 
विभक्त ध्यान (9ए780। ता &#87607) की योग्यता पर निर्भर करता हे। यदि 
वह दोनों पदाथा का अनुभव एक साथ एक सूघात (80070) के रूप में करता है 
तब उनसे ससुत्पन्न भाषों का अनुभय भी एक साथ उसी रूप मे कर सफ़्ता है। कितु, 
यदि वह दोनों पढ़ार्था को एक सघात के रूप मे अनुभव व कर क्रश अछग अलग अनुभव 
करता है और अपने ध्यान को एक से दूसरे पर परिवत्तित फरता है तब एसी अवस्था में 
दो प्रकार के भावों को एक साथ अनुभव करना पूर्णत असभव है। अत निष्फष में हम 
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यह कह सकते है कि यो तो मिलित भाव का एड साथ अनुभय करना असा थ हे, फिल्तु ध्यान 
प्रक्रिया मे निषुण ज्यक्ति दो पद | को 7+ ला, पपने आय हवा जिपप ।नाक्षर उससे 
समुत्पन्न भावों का अजुभव सा >खाब कर भाचा है। अप* रत (009706) ण्प अपटु 


व्यक्तियों के जीवन में ऐसा अनुभव सर्ववा अया थे वोर असम है । 


भाव की अभिव्यंजना (5४९५-०१ 


भात के समय आन्तरिक एव प्राय दा प्रज्ञार के परियत्तर ढोते +। ऊु5 परियर्चनों 
का ज्ञान तो सावारण निरीदाग से हात है, पिस्ड उवविक्श परियर्ननां के लिये विभिन्न 
प्रकार के यत्रों एयं विधियों का आशय ले पडता ?। राह इन प्रयोगों द्वारा प्राप्त 
परिवर्त्तनों का सशेपत्त उत्लेश्य करग | 


भाव के समय साँरा गति मापफ या (?॥0पर705490) ता नाठी गति छेखक 
यत्र (3092877087900), आदि की सता थे साँस और :दय गति का अ ययन किया 
गया है। उसके आबार पर लेद्यमान (4,(07॥7 00) दाग कहना हे कि जसद भाव मे 
साँस गति घीमी ओर गभीर हो जाती है तथा हरार भाव मे सभी गति तीय हो जाती 
है। नाडी गति रुचिकर भाप के सभा स्यस्त तथ थीगसी जोर अरुचिकर के समय तीत 
तथा कमजोर (४४००४) हा जाती है। रक्तनलिफा (3]0900 ५०५५९)) भी सुखद 
भाव में फेलती है ओर दुसद भात्र मं सईचित हांती हे। लेन्नि, याद के अन्चेषकों 
का, जिनमे कोर्टियर, शेपार्ड (७)0|9००५), जादि के बाप्त व्रियप उछेसतीय हे, कहना है कि 
नाड़ी या सांस गति पर प्रभाव पठना उत्तेजना परी सत्रस्ता पर विनर करता है, भाव के 
गुण पर नहीं। सभी उत्तेजनाआ रो रास ओर उरी की गतिया तीय जेती हे। इतना ही 
नही, बटिक रक्त नठिका में भो सहुयन जा जाता हे। उ०. तथा उसके अनुयायियों 
ने अपने अन्य भाया के साथ भी कहे बह % शारोरिक प्रस्िच्या का फ्रनर्थित करने का 
प्रयास किया, लेकिन उन्हे अपने प्रपास मं सघरता बच मिए सही । शान्त थोर कोलाहछपूर्ण 
वातावरण में साँस गति की कया हालत हांतो है, टल नीच क॑ चित्र मं दुसा जा सकता है। 
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शात ओर फॉछहणश की साँस गति का चित्र 


पैयछाय तथा उजन्‍्य झनोजेज्ञाएिए। ने उचे पर प्रयोग करके यह प्रदर्शित कर 
दिया है कि सुसद भाव मे लारझति का (8४ए४५४ ६]00) झ्राय सुचार रूप से होता 
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है, कित हु खद भाव में वह खाय नही होता । प्रबल दुखद साथ में अश्रुपात होना स्वाभाविक 
है ओर सुखद सात के समय भी आँख में जो विचिय चास्‍त दीख पड़ती हे, उसका भी 
कारण अश्वुग्नल्थि खाय ही हाता है। जीव में "से आभया की कमी नहीं जब कि 
अत्यधिक सुखद भाव से गदगढ़ होने पर शा्ता से ऊासू गिरने छगता है। लेकिन, यह नहीं 
भ्छना होगा कि यद्यपि पुखद ओर दु खद दोनों माया में अश्पात होता हे, परन्तु उन दोनो 
में गुणात्मक भेद होता है। सुखत सात्र में सस्तक सीबा अथया पीछ को झुका हुआ, 
कमर सीधी ओर बहु पेली हुई रहती है, लेकितए हु खद माय में शरीर की एसी आसमात्मक 
(2080779]) अपरसथा नहीं रहती। इस प्रहार, साव 5 समय शरीर में आन्तरिक ओर 
बाद्य कई प्रकार के परिवत्तेन होते है। लेकिन, यह निश्वियात्ाक रूप से कहटा बह्त कठिन 
है कि सुखद भाव में किस प्रडार का निज्लि पीयर्त्तव होता हे ओर दु खद भाष में क्सि 
प्रकार का। क्योकि, प्रयोगो के करने पर मात्र ओर डसकी अभियजना (7िह0768र४०07) 
में किसी प्रकार की अनुरूपत। ((/088000487०9) बही पायी गयी है। 


भाव की अध्ययंन-विधियों 


भाव के अध्ययन की जितनी पिधियाँ है उम्र सबको हम दो श्रेणियां मे रख सफ्ते है- 
सस्कार जिबि (१(७७४०० 0 [7707688700) तथा आविष्फ'ण प्रधि। हम यहाँ इन्ही 
दो श्रेणियों के अन्तर्गत भाव अव्ययन की प्रश्रुख विधियों पर प्रकाश टालेगे । 

सरकार परिधि 

(ञझ) मूल्याकन विधि (8078 778/700) कोई पदाज सुखद, हु खद 
था पिरक्त है, इसको जानने के छिये प्रयोक्ता उतने सापदण्डा को रेखा रूप मे लेयार करता हे 
जितनी चीज रहती है। इस प्रह्मार पलोक पढ़ | के लिय्रे एक "सी मापदण्ड की रेख। रहती है 
जिसमे विभिन्न भावों का स्थान नि>्त रहता है या उनकी मात्रा अक्त रहती है । यदि उन्ही 
पदार्थों का मृज्याकन को प्रयोजए ऊरते हे तब तो उनके झू यक्कत्र का सब्यमान निकाल कर 
उनका भायाकन किया जाता हे। ओर यदि प्रयोज्य एक ही रहता हे तो उसी के मूल्याकन 
पर पूर्णत निर्भर करना पडता है। लेकिन, इस सम्बन्ध मे यह स्मरणीय है कि क्लसी पदार्थ 
के भायात्मऊ महत््य को जानने के छिये एक प्रयोज्य के अकन पर + सर थे कर कह प्रयोजन 
के मुल्याकन का मे यमान लेना श्रेपरुषर होता है । 


(ब) अभिरुचि-विधि (१४०४४०० ० ०0008). भाव का अध्ययन अभिरचि 
विधि से करने के छिगे सभी पढ़ाया (उत्तेजनाओं) को प्रयोज्य के सामने उपस्थित कियां 
जाता है ओर उनमे से उसे अत्यधिक जुखढ या दुएद उत्तेजनाओं को व्यक्त करने या चुनने 
को कहा जाता है। यद्यपि इस विधि से फ्िसी पदार्थ के भायात्मऊ पहलू पर ऊुछ प्रकाश 
पड़ता है, तथापि यह जिधि बहुत ही असतोषपूर्ण हे। इसके द्वारान तो भाव के कृट्स्थ 
व्यापारों का ही विश्लेषण होता है और न असिरुचि के निर्धारित करने याढे अगो का ही। 
इसलिये भाव निर्धारण की जटिछता ज्या की त्पो बची रह जाती है । 


(स) श्ट्डला-विधि (8979] 770000).. श्ट्छा विधि से भाव का अन्त- 
निरीक्षणात्मक अध्ययन करने के ढिये प्रयोज्य को क्रमश एक एक पदार्थ उपस्थित करके 
उसके भावात्मक पहल फो व्यक्त करने का निर्देशन दिया जाता है। इस विधि मे उसका 
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आर 4 क 
निर्णय सापेक्ष (फि0कीएशे 7 जाऊछ शाशाय उसी पता हे सायन्य में होता है। 


वस्तुत यह परिधि भाप पे जो 4७ ४ पथ पं । ७ | रत  ल्वाभप्रद सिद्द हुई 
है। भाष का अध्ययन करो झिविी+५ 5. »' ७7 ने ४ ४ ययदार जिपा है। यह 


५ 


मृत्याकन-व्रिधि से ही गिछदी उठती (६ : ६ । 


(द्‌) युगतल्न ठतत्नताः . जा (४ ७ ० फ्भात्त (.070]0%8807) 


कई पढदार्या के भायात्गण पे ५, 6 ४७ 7 ५ । (4 स्थि का निर्धारित 
करने वाले अगों हा ते 4व। ह>) , ।+ । ' ० प वजियव ७। व्ययहार फ्रिया 
जाता है। दो पार का सा, >।«४ रा ७६ ह। मे ५ अधिक रचिकर या 
अरुचिकर पदार्थ को 'यक्त एरने छा ० 05.» » जलवा ै। ४7, उस परिधि में स्थान 
तथा काछ दोषा ([2[800 बापे 4 (ऊजओ) २ को 4 कफ उभ्यना रहती है। 
इसलिये दोनो प्रकार के दोग, ५ शी ५१५ ४ 7 ३7४५ । (जर ऊ साथ नीचे 
ऊपर या दऐँ बाएँ के क्रम में ते हो + | ७ थ छत ८। से प्रकार यदि 
पदार्थ रहते है तो उ हा सा वी जोए।. 6१६ २ ३ लोन (४ ए4रि+त किय जाते है। 


इस विवि मे यह गान में शाप थे «५ «» एप्रा ह पय्मा को लगातार 
उपस्थित करने पर उसने साताह्पद पत्र 4 70 7 दाल, हैे। उसलिये इस दोप 
से बचने के लिये उऊ-को अनिःरित +ए वे ईी 5५ २ ८ ६५ जत्या # । जय सभी पढ़ार्थ 
समाप्त हो जाते है तत्र उप्के भायात4४ण ह] 6. व पयन करे देसा जाता 
है कि उगमे से कोन क्रिस भागा मे एसद रा 7 रथ हे । 


भावयातक पहल को विजय काने 3. ।साो का | वह4 शो के लिये प्रत्येक 
निर्णय के बाद प्रयोज्प से पृष्ठ ॥॥ या प्रि'एण, ५ ता हे हि उप्े कोई पदार्थ ज्यों 
सुखद या दुसद माजम होता ५ । राशणा।. ७ ५ लिया में 'जतो प्टगोग तुए हे उन 
संत का अध्ययन वरने ते रहू «आल (७ ।[ «को '। छाप रचिकर था अरुचिक्र 
चार कारणों से माद़म हांता ऐ। छेप ने यो ,स जि. । ते या यरड्े भात को निवारित 
करने वाले अगा फा झ पयन फिता टै। पेचिनत घवराए। के जे तावरी ण से यह स्पष्ट 
है कि कोई पदार्थ रचिक्र पा अच्चिदार पार (है , ५७0 0) % क्ाण मसालम होता 
है। उपस्थित पदार्थ का सातवप्र पि | से ।। + भयत ने २ पित होता है तो वह 
सुखद ओर दू खद अद्ुभय मे स्वापित छाने चर 4... 6 भा अ विफर माठ्मस द्वांता है। 
कुछ पदार्था का प्रभाव शरीर पर हादु,एछ वा पति हे पल हे जोर इस प्रकार ये टंहिफ 
अपस्था (॥209897040280%) ८0प॥0॥7) शो यभावित करते । दस्त इस तेहिक 
अवस्था के कारण भी फोई पताव रचित या अरा। 7 पतत सा ऐ। इसे हम देहिक 
अग कह सकते है। ऊठ पढ़ा फो ,ब व हो ही २ (()॥]0009९) णुर्णों 
के कारण पादहते श्रा नहीं चाहते , ज ॥ा उस व मे ३ री या वर के भाव जिद्यमान 
रदते है ओर इसीछिय वे हम सुपद था 7 दूगा 4जेते । : पु क कशरणों के अतिरिक्त, 
एक चोथा पहल भी जोता है जिम $ "|स्धे त्म को) पा उच्छा था रा सालूम होता है। 
इसे हम उस पदार्थ का प्रतीहरझ 5 (#जत)00५ १५७७००५) कह सकते दे। हमारे 
जीयन में एसे उद्ाप्णों थी फ्मी रो ) या कि र4 दिसी पद मो जुस था किसी को 
अश्युभ मानते है। हिन्दू जाति पीतयर्ण (४७॥॥०७ (00५7) को शुभ भानती है या 
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भारतवासी तिरंगा भण्डा को अपने गोरप का प्रतीक माचते हे। यही कारण है कि हिन्दू 
पीतयर्ण ओर भारतयासी मण्टा को 'खद शण्ते ३ै। इस प्रकार, किसी पदो ३ का सायात्मऊ 
महत्व इन्हों चार अगो फ ह्वाश जिवारित होता ऐ। गोतो पुऊ ही अग फिसी पढदा। के 
सुखद या दु खद होने के (य १:घ होता ४, के(जि। जर्म, "सी एक से अधिक अग भी एक 
साथ उसके भावात्मक पहलू को प्रभावित करते है । 
आ।वष्मरण-विधि 

उपयु क्त विधियों से प्रयोज्य के अच्ताररीक्षण के आयार पर उसकी भावात्मकता 
या किसी पदार्थ के भायत्मह महत्य हा अनापव (या जात। हे । परन्ठ, आविष्फरण विधि 
से भाय के समय किस प्रकार के आन्यरिल परितत्तव होते है, इसका अध्ययन क्या 
जाता है। उपयुक्त यिवि पूर्शत आत्ण्णत जो! बह पिष्यातण है। भाव के समय 
साँस-गति का अध्ययन करने फे 'छित्रे लाख गति भापह्र बच (?7पए४0०ट्ट/श)0) का 
व्यवहार करके विभिन्न अयस्थायों ५ साँस गति की जानदारी प्राप्त की जाती है। 
नाड़ीगति की जानकारी के फित्रे गाडी गत लेजप्न यम (37 2770६79०97) का 
व्यवहार किया जाता हें । इसी प्ररूण, अन्य एगार के परियत्तनों की जानकारी 
प्राप करने के छिये विभिष प्रजार के 7य झा डपतेग फिया जाता हे। इस प्रकार 
के आन्तरिक पखिर्तनों के भ गण्च का पहुर एुछ उलेस 70 जा छुका हे ओर आगे 
भी स्थछविशेष पर इस पर प्रकाश डाला जाए”, । इसडि-7 रहाँ इतना कह देना पर्याप्त हे कि 
विभिन्न यनज्नों का आश्रय लेकर नथ के सस्य के आल्तरिक्त परिवर्तनों का अ ययन 
आविण्करण-विधि से किया जाता है। पहाँ लेयाफ प्राशा किये गत साँस गति के अध्ययन 
का प्रयोग-चित्र दे देना अजुचित नही होगा । 


खिज-सख्या ६८ 
कक आकटााताल पता जग 
रे 





प्र 

भटक शक 
22! कज हक 
४ दर 8 के हाई! 2 


साँस गति रेयकत्र का प्रयोग दितन्न 
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भाव-सिद्धान्त 


मनोवैज्ञा को ने भाप के सारू4 जे सतापपत यार ते फरने के लिये कई सिद्दास्तों 
का प्रतिपादन ऊिया है, लेपि[ उन्‍4 ० का भा सि-न्त स्पत सताप्रपझ नहीं है। इसके 
कई कारण है। पहला कारण यह २ कि जिस प्रह्वीर अन्ध मानसिक्र प्रक्रियाओं का 
आधार नाडी सण्दरझ का फोन जीत गाग हे, “स प्रकार भाष का साथार उसका 
कोई एक अग नहीं है। इरा करिय, का पूंगग सारण 5 हे क्रि अन्‍य प्रक्रियाओं की भाँति 
न्‍य पहलुओं के स प्राय ने नी दापर कि पर ी | तता जी है। उसलिये एफ भी 
सिद्दान्त स्वत सतोवप्रद पही एऐ। ३, एसी म॑ 5 सी वियपताए मौजूद है कि उन 
सनका ज्ञान माय को अच्छी तरह सजा में सट,।+ होगा। इसलिय यहाँ प्रसुख 
सिद्दान्तो का उदले। कर दना आयश्पक हे । 


(१) देहिक सिद्दात (9३ ०००००८३ शालणा ए) मनोयेगनिकों ने देहिक 
सिद्धान्त को कई प्रकार से रक्त किया । इरादा! सुगय साराश यह हछ कि जो शरीर 
के लिये छाभप्रद होता है यह [सद भात्र उत्पत फरता हे शोर जो हानिकर होता है 
उससे दु सद्‌ भाव की उत्पत्ति हाती है । इसों तः”, जय ।रपी सारीरिक क्रिया से जीयन शक्ति 
(70789) सझचित माजा में री वैती हे तथ्र सुगम हे जय शधिकर सर्च होती 
है तय दुख होता टै। ससी हां व रे शादा मे कटा जा सत्ता हे कि समर, स्पस्थ और 
प्रह्ठ नाडी म०एउछ की क्रियाआ से उपर ता “जेल, उस्यसत या सण्ठ'द की क्रियाओं 
से दु खढ भाय होता है। 


ययपि पह सिद्दान्त जाडी सण्दय की समुचित कार्यरार्यों पर जोर देता है 
लेकिन यह कार्ययाही के ध्येय कौर उराडी पाति की उपज्ा जरा के कारण पूर्णात सतोपप्रद 
नही है। हम छोग थपने जीउन में यह छ्ठा तरह उभय्र झग्ते है कि निर्छ और 
कमजोर नाडीमण्ड० की भयरथा में भी फ़िसी प्रशा! की किया करने से उमें सतोष होता 
है ओर सप्रल तथा स्पस्त पारी मए छा फ्री क्रिता से थसतोप छाता हे। इसके 
अतिरिक्त, किसी अयस्था मे हम कोऋ शारारिक्र किवा क्यों ने ॥२, हफिन जिस ध्येय 
से करते है उस प्रेष हो प्राप्त हो जाते पर सा न्द वर न प्राप होने पर द ग्प शोता हे । 
इस प्रकार, हम >ेपते हे हि रपरत या तरप्रस्त या ही सणएएल कभी क्रियाओं था अधिक और 
कम माया में जीतने शक्ति के साय पर हयर० 5 रि निर्भर नहीं करती, पल्कि पह 
ध्येय ओर उसकी प्राप्ति पर विर्भर फरती है। हम शपने मित्र क सरिए सभी शक्ति योर फर 
काम करने पर भी आनन्द फा भय करते है, किल्‍्तु थो) शाह छगाकर भी श्र का काम 
करे में दु य होता है। उसठिये हि भायए पर भात्र की ज्यार पा युल्टिसिगत नहीं है। 


(२) अनुफ़लन प्रतिऊलन गिद्ान्त (#॥॥607 0१५ नीता तपे। ॥५० 56079) 
भात्र का दूसरा सिद्दान्‍्त शनुहुलन प्रति छा का सिधात कद्ठा जा सकता है। इस के 
कई रूप है, फितु सका साशाश एक ही हे। एक सि३न्‍्त के असार जय शारीरिक 
क्रियाएं निर्विन्न होती है तो हम गुयात। ति, किए उप्र फ्रियायों मे जय ऊ़िसी प्रकार का 
विशन्च पड़ता है तय टखावु ति होती हे। इस पक्राग, जिस पलार्थ को देखने, चसने या 
स्पर्श करने, आदि मे जय किसी प्रकार की ऊठिनाई नहा होती ता उस क्रिया से हमें सुख 
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मिलता है, लेकिन जय थेसा करो » फिली प्रकार ही फठिनाई महसूस होती हे तब हु खद 
साय का अगुझप होता है। 


इसऊा दूलश रूप हज "ै विलेदता रप विशता के आवार पर सुख दु खानुभूति 
की व्याख्या बदो करता, पा ७» >पबहे णबुस॒त «उप्र ऐसी परिस््णति या पढार्व के साथ 
सहाय ःति के कारण तह्हाय (. !८0॥ 79) फर लेता है। इसके परिणामस्वरूप वह 
अपने फ्ों उनी परीरि4ति ये रस देंपा 6। अगर वह एरिस्थिति अनुएुछ रहती है तब 
वहु पुयाद भात्र के अयुना उता टे, आजिन ऐसी प्रकार की प्रति/छुता के रहने पर वह 
हु जद भात्र फा झआाजुझप करता है । 


इसके दीलसरे रूप के फशस्यरूप हुए स्थड॒ठ (500000) का सिद्धान्त पाते हे, जिसके 
अनुसार! भानशिक प्रक्रिों जे रत प्रतति-हा एद्व और उन अवरोध दु खद होता 
है। इराके अलपार, सरायशिक्र घरोयाड , ही झणछला सुखद ओर उनकी पिफएता दु खद 
सायों का जारण होती हे। इप पर८ए, यदि जियी शारीपफ चबरथा से मानसिक प्रक्रियाओं 
में सहापत! मिलती हे तो हु अयध्ण सयद होती हे। यदि किसी अवस्था से उन 
प्रक्रियायों में बाब। पडती ऐ ते यह जबर गे है एह प्रतीत होती है । 


इस सन्त के जुण हेआ। पा विचार ने रे राकझ टोग। दि सामान्यत यह 
सिद्दान्व उात जँदवा ६, छेशिए रझूवस्था था परिरि तिनि>ुपों के ल्यि यह सतोषप्रद 
नही हे । 


(३) विकासात्मक सेद्धान्त (॥ए०0प्रा०0/७ ए +९००) भाव के विकासाल्मक 
सि-न्त का ६£रूए साराश पह हं कि मनुष्य ऊझाज जिस अवस्था में हे वह उसके 
विफास के फाशयरूप है। प्राःस में उसे सले छरे, छुरद हु खह, आदि का कुछ ज्ञान 
नही था। किउ्ु, ज्या ज्यों उश्या विकास होता गया वह सभी चीजों के शुण दोषों से 
अयगत होने छगा ओर वह सुप दुब का सी अजुसय करने छगा। इसछिये 
यह लाभप्रद या हानिप्रद कों भी जाए सझा। इसके परिणासस्यरूप अब उसे नो चीज, 
परिस्थिति या करिए उसकी जाति या स्वण० उसके छिए लाभ्प्रद माल्म होती है वह सुखद 
होती है ओर जो उसे जा उशकी जाति के लिये घातक माल्म होती है, वह दु ख प्रतीत 
होती है । इस सिद्दान्त म _उ शत्यता हाने पर भी इसमे कई चुटियाँ है। बहुत सी 
चीये जाति था 5+फि के छिये छाभप्रठः होती है, लेकित्र वे सुखद नहीं होतीं। इसी तरह, 
बहत सी वीजे दृतीप्रत दोली ६। हमे हाति छाम का ज्ञान अजुभय से होता है, सहसा 
नही। तय भय अदुभप के जब्यय में कोई पढ़. हम्परे था हमारी जाति के लिये हानिप्रद 
हे या छामप्रद, रह फेसे जा। सकते है ? इस तरह उठ सत्यता होते हुए भी यह 
सिद्धान्त भाव की व्याख्या के लिय्रे पूर्णतः सतोषप्रद बही है । 


उपयुक्त सिदातो फी सा किता छा तल्मात्मक अध्ययन करने पर हमें माल्म होगा 
कि परतुत को: भी सिद्धा/व संयोग सुल्तर पही हे। क्योंकि, एक भी सिद्धान्त ऐसा नहीं 
है जो सभी अयसरो पर फ़िमी साय की व्याख्या सतोग्प्रद कर सके । एक ही पढ़ाथ कभी 
रुचिकर ओर सुखद और कसी अरुचिकर ओर टू खढ' क्यों प्रतीत होता है या इसमे 
कभी कभी वेयक्तिक भिन्नता क्‍यों पडती है, इसकी व्याख्या कोई भी सिद्दान्‍्त नहीं कर पाता । 


५६ 
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इसलिये, उपयु"क्त सिद्दान्ता को एक बूसरे से भि ' ओर स्पा ( सान कर उ-ह ण्क दूसरे 
का पूरक मात्रत श्रेयस्कर है। भात्र के आविभाव आह उस रप्सूप की व्याख्या के 
लिये उपयुक्त सिद्वान्त फहाँ तक सा क है, भाग पड का झाए 4 टागा। 


प्रयोग[त्म 5 रोन्दये साव (|, |) ५000 '॥| |0०५.)॥॥५ ) 

का के व्यान या चित से जो सात्र "सम उत्णय त्त; है उसी रो सौंदर्य भाय 
कहते है। यह सामान्य भात्र जे पूर्ण मित्र वाह) « ४ न-:िजेल्सइते 
कला विश्लेषण कह राज्ते है। गा।। व कि प्रते गोरा (मे सान्त , “«ण, भय 
(800॥॥॥6), दुष्लान्चड ([॥॥ () व +'गय ((0॥॥) ७ प्रात +, प्रतिक्रपाओ 
का अ ययन करना ही पयोगात्णप्न शोदा 3 ॥, , ०9 ।। रसोेह। भाव का 
अध्ययन करने के लिये संस्कार प्रित्ि (0५१७॥७| (॥ ॥॥, 6 ॥।) फ्ा व्यफ्टार 
किया जाता है ओर उसी प्रकार पूछा जाता टे कि ते 7 व॥ ३ ए छ हे पा ए गये”, हो मे से 
कोन अपिक सुन्दर या भपुदर है! कीत चाप्वत व व्‌ * ।7री हैः, श'7। सर्य प्रथम 
सोन्दर्ग भाय का अध्ययव भी फेहनर ने दही दित ॥। तर ॥7 स+ कई मनावेज्ञानिश्ने 
ने इस दिशा में महत्त्यपूर्ण कार्य किया हे । 

सोचदयमाव की थ 75. 

मनो“हिफ तथा सोन्‍्दर्स सात के थे यपरनीयिर थे पहत समायता हे, लेकिन 

सोन्दर्य भाज॑ के झ व्यसन की विधिः )7+7 क्र विपध्रि ॥। प्रो दतें। स्ृस्ता हु | 


(१ ) उत्पादन या व्यवस्थापन्त निधि. उत्पात 7" यव्श्वापा-त्रिधि सोच्दर्ष 
भाय अव्ययन की एक प्रमुख विधि है। दसवे साथ का व्यव, हने हे छिप्र प्रयोग्य को 
झिसी ज्यामिति या अन्य प्रित्र फो उस प्रार ये 4 कानव दिया जाता है 
जो उसे अत्यविक सुन्दर ओर मनोददी उग। फ्रमान्सी विभित उपझ्णों से 
वय्वस्थापन (0. (]03॥00) वथित भी पे रम्ते ट,. जं। भावुरेशल घरार यटाए 
जा सकते है। एसे चित्र को प्रयोज्य को उस प्रहार यपस्वित फरना पठ्ता हे जो उसे 
अत्यधिक छुमायता माल्स होता हैे। यदि एफ ही पर्तोज््य पर प्रयोग करते हे 
तब तो उसे काफी चित्रा को बयाने गा यर। व फरो ५। उउते । +त में उसके 
विभिन्न उत्पादों या “ययस्वापनो के वायार पर उपफोा सोनाजयाव जाते है। यदि यह 
प्रयोग अधिक प्रयोज्यों पर किया जाता ह ता >सले थे परम दाता है कि फिप प्रफार का 
चित्र किसी समुदाय प्रिगप के छिये अधिक छुमावना पा सुन्दर था में होता ऐ॥ से समान 
तथा प्रमाण विचलन ले आपार पर उन निर्णया थी प्रतिपत्ता जोर विश्वसनीयता की 
परीक्षा की जाती है। 


(२) मूल्याफन विधि. मूपायन परिधि के खाप्राव में प्रश्त उुछ पहले व्यक्त 
किया जा चुका है, इसलिये उसकी प्ुररात्त्ति पर लाउश्यक चंदा । जटाँ तक इसके दोप 
गुणों का सम्बन्ध है, उसके व्रिपप में. पाठक “"क्तित्त ([?60 000॥89) को मे पत-यिधियां 
का अध्ययन करके जान सफते है। इसलिय यहाँ हप देतया 'ो करना पर्याध्ष समभते है 
कि अधिक पदार्थों पर प्रयोग करने के लिय्र यह त्रित्रि पहात ही उपपोगी और सरक 
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प्रमाणित हुई है। इस पिधि का व्यपहार करने में प्रयोज्य फो किसी प्रकार की कठिनाई 
नही होती है। लेफिन, शू यादद इतना आत्पगत होत। है कि जिभिन्न योज्या में एक 
ही पदाथ के सूट्याफत में काद्ठी अन्तर पडता है। इसऊिय म-पर्सान, प्रमाण विचलम, आडि 
स'ख्यिफ (50%0755 8) धाजयों से पुूयाकन की प्रतिपन्नता का परीक्षण करना 
आपयश्यक है | 

(३) ऋभिक विधि. ऊझण्िक विवि से सोन्दर्षयात्त का अव्ययन करने के लिये 
सभी पढ़ाया को एक बह प्रगोज्य के सामने रख कर उन्‍्ह उनकी खूयसूस्ती के आवयार पर 
क्रमश रखने का निदशन दिया जता हे। प्रयोज्य अगर एक रहता हे तय उससे विभिन्न 
अवसरों पर उन्ही पढा 4 यों उफी सुन्दरता के क्रम मे रखया कर यह देंखा जाता हे 
कि पढ्था के प्रति उसरी सोदर्क्नित्ति “सिच अवसरों पर केसे परिवर्तित होती हे। 
यदि प्रदयोज्य बहुस>&”5 रहते ८ तो उच्के जमों झा तुछनात्मक क्ष.ययन फरके प्रत्येक 
पदार्थ के क्रम का मे पणा, से भाप विचिएनल ता प्रमाण विचल्न मालूम करके समाज 
अभिरुचि का पता लथागा जाता है। यह परिधि किसी पदा4 के सामाजिक महत्त्व को 
जानने के लिये बहुत टाभप्रद है । 

(४) अभिरुचि विधि अभिरुवि जियि छा भी पहले उल्लेख किया जा चुका हे । 
इसलिये हम इश्वना ही कहदर उच्चित समझते हे कि इस विधि का उपयोग फेझनर 
ने बहुसख्यक प्रयोज्णें पर काके विश्वित्र थाकर प्रकार के चतुर्धजों के भावात्मक 
महत्व का ग्िय किया था। उसके दश्फोण से यह बहुत ही उपयुक्त ओर प्रतिपन्न 
विधि है। छेक्ति।, अन्य मनोयैज्ञान्कि उसके इस जिचार से सहमत नहीं है। क्योकि, 
इससे पूर्णशत पिश्वसगीय विशप प्राय करना फठिय है। इस पर भी आज बहुसख्यक 
मनोवैज्ञानिक इसका व्यवहार सतोपष ओर विश्वास के साथ करते है । 

(५) युगल तुलनात्मक वि।व इस पिबि पर भी प्रकाश डाछा जा चुका है, 
इसलिये पुन कुछ कहा उचित नहीं प्रतीत होता । इसको विशेष जानकारी के लिये पाठक 
इसी अव्याय मे भाय के अभ्ययन यिवियाँ के अन्तर्गत देख सकते है। प्रष्ठ ४४४ के प्रयोग- 
चित्र से इस विधि की गति विधि की काँकी मिलती हे। 


सोन्दर्य भाव का ग्रयोगात्मक अध्ययन 


रग अभिरुचि की दिशा में जेस्ट्रा (79560) ने जो प्रयोग रगीन कागजों के साथ 
किया, उसमें पुरुषों ने नीले और खियो ने पीछे को अधिक सुन्दर ओर सुखद व्यक्त किया। 
सन्‌ १९०४ ३० में उडवर्थ तथा उनर (3!प070) ने अपने प्रयोग में यह प्रदशित किया फ्रि 
अधिकाश प्रयोज्यों ने गुलाबी रण (?7)) को पसद किया, उसके बाद पीछे नीले रग 
(ए०॥०ज्ा४-0प०) का स्थान था। लेकिन, सभी रगों को रग बोर्ड (20077 ]0%76) 
में सुलज्जित करने पर गुछाबी तथा छाल रग ही प्रधान ये। प्रयोज्यों ने मन्द तथा सनहूस 
(7000) रगों को बहुत दह्वी कम पसन्द किया। ऐसे कुछ प्रयोज्यो ने चमकीले रग, जेसे, नारगी 
(09972०), बैगनी (?प700०), आदि को भी बहुत कम रुचिकर कहा, लेकिन 
कुछ प्रयोज्यों ने इन्हे भी कभी कभी बहुत रुचकर कहा। हरा रंग बहुत कम 
अवसरो पर अत्यधिक रुचिक्र अथवा अरुचिऋर व्यक्त किया गया। पिच (फ्ाता०॥), 
वाशबर्न (पर 8870प77), कादूज (7७0०), गार्थ (७७60), प्रस्ठति विद्वानों ने भी रग- 
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इसलिये, उपयुक्त सिद्धान्तों को एक दूसरे ल मि" ओर स्पता य मान कर उन्हे एक दूसरे 
का पूरक मात्रग श्रेयर्कर है। सात्र के आविभाव आए डल# रफ्ख्प की ज्याख्या के 
लिये उपयुक्त सिद्दान्त कहाँ तक सा4क ३ आग चर फा भा <५ टागा। 


प्रयोगात्मक रोन्दर्य भाव (॥ | "७ / " ॥0 00० ) 

कछा के यान या खितन से यो सात्र 7गम उत्प। शात्ता है उसी णो सान्दर्स भाव 
कहते है। यह सामान्य मात्र से पूर्ण मित्र वाटे।  - हीसे दम बसे 
कला विश्लेषण कह सातते है। रात तो 5 प्रते गारा॥ सम सोन्‍त, परण, भय 
(8॥0॥/७), दुरान्तक् (8॥4 ) दा वप (५ ७0०५/॥ | » प्रत न! प्रतिक्राआ 
का अ ययन कर गा ही प्रणागात्मद रपेच्द। ४ गण , » वल.। रोल भात् का 
अध्ययन करने के रिये सरकार जाय (१ ॥0| | ॥॥॥|)'8 ॥0॥) फक्रा व्यवहार 
किया जाता है और उसी प्रकार पूछा जाता ऐ क्लि व 7 यहा यु छ «या हगाछ, दोम से 
कौन अगरिक सुन्दर या अपुदर हे! 'हो। परगीत व पे थे पारी है, श 6। सर्य प्रथम 
सोन्दर्य भाय का अध्ययन भी फेफनर ने दी दि। ॥। तव से ॥7 ले फेर सनोयेज्ञानिजने 
ने इस दिशा में महत््यपूर्ण क्ाये किया 2 । 


सोने 0 मम | हे वि लॉ 
सोन्दय माय की जध्ययंस यिवियाँ 

५ मनो>हिफ तथा सोन्दर्ष भाव के अयरनीवेवा ने पतत समातता है, लेकिन 
सोन्दर्य भाव के अ ययन की पिध्रिश्त संत | हे विविक की उ क्ष। सहठ है । 


( १ ) उत्पादन या व्यवस्थापन निध्रि. उत्पाशय ता यरवोपय-यिधि सौन्दर्य 
भात अब्ययन की एक पसुख जिधि है। रस भाय हो " या, हे के स्टप्रि प्रयो्य को 
झ्िसी ज्यामिति या शन्‍्य चित्र को उस प्रणा शावं ॥१. श्र दिया जाता है 
जो उसे अत्यविक घुन्दर ओर मनोहारी छग। फ्रमा उसी विसि। उपऊरणां से 
व्यवस्थापन (0 4]पए77790) चित्र भी यो रखते ८, ज। मेरा घराए पढाए 
जा सकते है। ए्से चिच को प्रयोज्य को इस प्रका “पयरित्रत करना पडता हऐ जो उसे 
अल्पधिक लुभायना माल्स होता है। यति एफ ही ववाज्प्र पर प्रयोग करते हे 
तब तो उसे काफी चिज्रों को प्रताने या ।या पितल फरो ॥ उहते । +त में उसके 
पिभिन्न उत्पादनों या "यय्स्वापतों के यार पर "एयक्रा सोल्शसात् जापते हे। यदि यह 
प्रयोग अधिक प्रयोज्यों पर किया जाता है ता सं ये वाल्म दाता हे कि किस प्रफार का 
चित्र किसी समुदाय पिय्षेप के लिये आबिर छुभावना था चर पार एाता ऐ। से यमान 
तथा प्रमाण विचछत के आयार पर उन्त निर्णया थी प्रतिपत्ना जोर पविश्वसवीक्ता की 
परीक्षा की जाती है । 


(२) स्‌त्याकन यिवि मं याकन विधिक सप्राध मे बहत #5 पहुले व्यक्त 
किया जा चुका है, इसलिय उसकी पुत्रायत्ति पर्ज आप्र्पफर तहटा। जहाँ तक इसके दोष 
गुणों का सम्बन्ध है, उसके जिपय मे. पाठक यक्तिरा] ([?6॥ ७॥१॥॥७ ७) क्रो झपन-विधिया 
का अध्ययन करके जान सकते हे। दसलिय यहाँ हम देतगा ही फना पर्याव समभते है 
कि अधिक पदार्थों पर प्रयोग करने के छिय यत प्रित्रि बहत ही उपयोगी और सरछ 
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प्रमाणित हुई है। इस पिधि का व्यय॒द्वार करने में प्रयोज्य को किसी प्रकार की कठिनाई 
नहीं होती है। छेफिन, मू याकाः इतना आत्ण्गत होत। हे कि पिभिन्न योज्यों मे एक 
ही पदा+ के मूय्याका म काफी अन्तर पडता हे। इसकिय सन्पसात, प्रमाण यिचछम, आदि 
सास्यिझ् (003050 ५) धाज्यों से 'पृुयाकन की प्रतिपन्नता का परीक्षण करना 
आवश्यक है । 

(३) ऋमेक विधि ऋमिेंह पिधि से सोन्द्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिये 
सभी पदा्ण को एक बार प्रजा के सामने रख कर उन्हे उनकी खूयसूग्ती के आयार पर 
क्रमश रखने का निदशन दिप्रा जाता है। प्रश्रोज्य अगर एक रहता हे तय उससे विभिन्न 
अयसर।ा पर उन्ही पढ़ा) । को डाफी सुन्दरता के क्रम मे रखया कर यह देखा जाता हे 
कि पढ़ाया के प्रति उसी सोदृव्त्ति गिसिच जयसरों पर कैसे परिवर्तित होती हे। 
दि प्रयोज्य बहुस 5 रहने ५ तो एके क्रयों का तुझगात्मक अ-ययन करके प्रत्येक 
पदार्थ के क्रम का मे पत्र, से मात्र विचशुण तथा प्रमाण प्िचकछन माठ्म करके समाज 
अभिरुचि का पवा छूगाया जाता है। यह पिधि किसी पदा के सामाजिक महत्त्य को 
जानने के लिये बहुत टाभप्रद है। 

(४) अभिरुचि प्रिवि अभिरुवि जिवि का भी पहले उल्लेख किया जा चुका है। 
इसलिये हम इतना ही कहा डचित समझते है कि इस विधि का उपयोग फेफनर 
ने बठुसख्यक प्रयोज्यों पर काके विभिन्न यार प्रकार के चत॒सजों के मधात्मक 
महत्त्व का 7र्णय क्या था। उसके हश्िफोण से यह बहुत ही उपयुक्त ओर प्रतिपत्न 
विधि है। लेकिः, अन्य मनोयेश्ञान्फि उसके इस जिचार से सहमत नहीं है। क्योंकि, 
इससे पूर्णत विश्वसरीय निरय प्रात करना कठितर है। इस पर सी आज बहुसख्यक 
मनोपेजश्ञानिक इसका व्यवहार सतोपष ओर विश्वास के साथ करते है। 

(५) युगल तुलनात्मक वि(व इस प्रिवि पर भी प्र्शाश डाला जा चुका हे, 
इसलिये घुन कुछ कहया उचित नहीं प्र॒तंतत होता । इसकी विशेष जानकारी के छिये पाठक 
इसी अध्याय मे भाव के अध्ययत्र उिबियों के अन्तगगंत देख सफते हैं। पृष्ठ 8४२४ के प्रयोग- 
चित्र से इस जिधि फी गति वि(वे की काँकी मिध्ती हे। 


सोन्दर्य भाव का प्रयोगात्मक अध्ययन 


रग अभिरुचि की दिशा मे जेस्ट्रा (295009) ने जो प्रयोग रगीन कागजों के साथ 
किया, उसमें पुरुषों ने नीले और श्लित्रों ने पीछे को अविक सुन्दर ओर सुखद व्यक्त क्रिया । 
सन्‌ १९०४ ६० में उड्यर्थ तथा द्रनर (5707860) ने अपने प्रयोग में यह प्रदशित किया कि 
अविकाश प्रयोज्यों ने गुलाबी रग (शाप) को पसद किया, उसके बाद पीछे नीले रग 
(ए०॥०णा४7-0]०७) का स्थाव था। लेकिन, सभी रगों को रग बोर्ड (000प7 80276) 
में सुल॒ज्जित करने पर गुछाबी तथा छाछ रग ही प्रधान थे। प्रयोज्यों ने मन्दर तथा मनहूस 
(707) रगो को बहुत ही कम पसन्द किया। ऐसे कुछ प्रयोज्यों ने चमकीले रग, जसे, नारगी 
(079708९), बैगनी (?प्र0), आदि को भी बहुत फस्त रुचिकर कहा, लेकिन 
कुछ प्रयोज्यों ने इन्हें भी कभी-कभी बहुत रुचिकर कहा। हरा रग बहुत कम 
अवसरो पर अत्यधिक रुचिकर अथया अरुचिकर व्यक्त किया गया। बिच (ए॥४०॥), 
बाशबन (फ७8॥00770), कादूज (७6), गार्थ (७७00), प्रस्दृति विद्वानों ने भी रग- 
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स्गशणशिर +5 ७, 
अभिरुचि का प्रगोग बच्चो ओर सदा ये पा १, जयये ?.ै । 0) पर 6२ ही भपक्षा 
छाल तथा बीले रण आतविफ परादू कि । जेते । 4 | वा ४ ५9१ सी निभियाद है 
कि रंग के अतिरिति यकलेप, से एप (७७७ ॥॥)) न, 77” ७ थादि 
अग भी सोन्दर्णय भाव (रगअडिट,) ८ ातज्तल ते ै। याह शालिश 


00] 


( ४०0 8]॥( (॥ ) को अप, फयोग में क्र प्रकार थे िर्ष सिदे। पयोज्यों 
ने बहुत से रगा को एक अयरर पर 77त चार क छ 7 +फ (पा, छेयिन दूसरे 
अपसर पर उन्द्ीी रगा फो सनहस ओर मद 7 हा।. खत पा ५ पणों के आबार 
पर उसका कहना हे कि वो, भी रग ते दा » +/ 7? छा दाता, अत 
कोई भी रंग फिसी भी स्था" व अपापर पे, उन्‍छ ही ॥ ।+ ीण्ता हे। 
चेण्डलर ((॥वाती() भी सी ०१ ॥ एथाथ। "। “दीपक जन दो रचिक्र 
रगा का जो. मे 'दशित किया गं।। ता. 4 ,₹ अतात 7०, ि। जाप दा जराविकर 
रगो को एक साथ दिपराया गया ता फ्रयाजवी नै उऊ. श(0४ “4७५ कि।। उस प्रझ्नार 
रंग अभिरचि के ग्रयोग-परिणक अनिल्‍्ति ही का तय तेह। 

जब फकनर ने सौन्ट भाव का जे 7] थ जा ८ खाव फ्रिया तो देखने 
में आया कि यद्यपि प्रयाज्यों रा रादता | जज 7ने मे बल्त जुककाहट 
ओर विलम्ब उआ, फिल्‍्त सभी ने हटाया याज ॥ ने पराद फिया। उससे 
प्रयोगो से मातम छोता है कि जिस । ईजपोयोीत उपदी 4 जाई ही १५ थी, उसे 
अधिकाश प्रयोज्यों ने पद्म्तम य* किवा। जा. जात ॥ पता जे वा उस प्रयोज्यां ने 
सबसे कम चुना। इसके याद बगा। में उतार होगा 3े ॥4॥ ।मिर्य प्रकृ” फी। छाछो ([430) 
के प्रयोज्यो मे से पन्द्रह प्रतिश्षत प्रतज््या ने सप्श कर पत्ते और रारीर्ण (पिथा१0ण) 
चतुर्भज को सुन्दरतभ व्यक्त किया, फितु अधिक्राश प्रयोज्यां ने वर्ग हो ही सबसे अधिक रचिकर 
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फहा | अच्य प्रयोग प्रमाण सी ऊपर के समन है। दा, उठ अमरीकी विद्यायियों ने अपनी 
अभिरुचि ओसत पतले चतुउंज के प्रति प्रदशित क। देबर, _#ज (४१.९०), 
ड्यीज (॥)9905), आदद पिद्वा ते ने थी पिशित्र झक्ाह प्रज्ण के चतुषुजा > ला। प्रयाग 
कि जिससे मादस रोत। हे कि चल जज एुल्ते समप्र प्रतन्‍य जदुयत्त (फ ६ ५) 
को नही, बॉस्कि आकार को हूं ज्या"” मे रते (। उसी उप््तित, को ध्यान 
में रखकर भी प्रयाज्य चतुुज ऊा रु वेफ़र वप्त्त करते । इच प्रार, रग की ही तरह 
कोई भी चतुउज एव सापकर जहां हांता। अन्य मद ज्ञाटहो न री पिल्न्न दुत्त, 
अण्ड उत्ति, (()५! ))5७) सशबाह छिज, रेखा, आदि ज॑|जित्त (चच्रा के स्व प्रयाग 
किया । उन प्ररोगों झ. अध्ययन करने से झाएस हाता हे कि जिए आएवतिय मे ऊिची 
प्रफझार का सठुझप या ियिस था उपके प्रति प्रताज्पो की अभिरुच अविक़ थी। आएतियों 
की प्रतिसाश ता (०५॥0॥080 , ) उ की रचिझरता 'जं बटाने. सचायक थी । 


ऊपर के विपरण से स्पः है कि सोल्दर्य स् मे कह अग प्रभावत्र करते है। 
एम पहले ही यह देख छके है कि कोई पढाय साहच+4, प्रतीकता, <हिझ, विय्ात्मझ, आदि 
अगो के कारण रुचिकर या अरचिकर कंसे प्रवात हात। ह। हित, 


धर ज५ 
आर पथ 


न्‍्ककक- 


उन शगो के अतिरिद्दर भी ऊठऊ जसे आग ८ जा एस, पढ३ के मोन्दा के 
मसहत्य का बटाघटा देते है। फिपी पढ़ा के सा५ पति का तलतत्मा नाव भी उसके 
सोन्दय को बढाने घटाने में सहायक होता है। व्यदि अपने दा उसी परिस्थति में रखकर 
उसके सोन्दर्य का निर्णय करता है। प्रयोग झरने पर देखा गया हे कि किसी पढ़ार्थ के 
कर्ता का महत्य भी उसके सो-दर्य भाव को वा “ता है। ज्लोग महात्र वाविया के सावारण 
लेखो की भी प्रशसा कप्ते 8, (फिठु साधारण व्यक्ति के उत्तम स उत्तम लेस को भी 
साधरण कहते है। उपयुक्त अग ऊिप्ती भी प्रहार के सोन्दर्याऊन को प्रभावित फरते है। 
अत सगमीत, काव्य, चित्रफारी, आदि को भी कण उनके प्रभाव से निमश्न॑त्त नहीं कही 
जा सकती । 


भाव तथा सोन्दर्य भाव के अध्ययन की उपयोगिता 


यदि हम भाव और उस पर किये गए प्रयोगों की उपयोगिता का पिचाए करे तो हमें 
माठ्म होगा कि यह हमारे जीयन में अपना महत्यपूर्श स्थान रखता है। हम लोगों का यह 
सामान्‍य अनुभव हे कि जो मनुष्य निरतर सुखद भायां का अशुभय करता है वह स्पस्थ, 
छुखी और सठुष्ट रहता है, लेकिन ट खद माय का अनुभव करने वाछा ज्यक्ति बराबर अस्पस्य 
द खी और असतुष्ट रहता है। हम यह अच्छी तरह जानते हे कि जो परिषय रुचिकर ओर 
मनोद्दारी प्रतीत होता हे वह आसानी से सीख छिया जाता है, कितु अरुचिकर प्िषय छाख 
कोशिश करने पर भी सीखा नही जाता। हम यह देख चुके हैं कि दु खद भाव के चलते 
हम लोग आवश्यक घटेनाओं और अनुभयों को मी भल जाने है, जिसके चलते हम लोगो को 
भारी क्षति पहुँचती हे। स्मरण और शिक्षण मे साय का क्‍या महत्त्व है, यह उच्र अध्यायो 
में व्यक्त किया जा चुका है, अत उपकी पुत्रशाद्धत्ति की आयरपकता नद्दी है। 


हम छोग अच्छी तरह जापते है कि जो रग, गंध, छय, आदि हम पुखद माल्स 
होते है, उन्‍्ह हम पसन्द करते है ओर जो दु खद माल्म होते है, उन्‍्ह नापसन्द करते है। 


9४६ प्रयागात्मक॑ मचा(बसान [आऋ० 


वर्तमान युग में विभिन्न प्रयोगा के ढारा यह हित कर डिया गया है कि किसी यगे विशेष के 
व्यक्षिति को को। सा रग, स्वद्ध या गये रापिक्रः प्रतत ढठोता है। इसडित विज्ञापन 
व्यापार, ओर उद्याग यबा में जत्वानिय उनति हो ५ टै।. यापारा उ ६५ रग और रूप के 


कपओो का अबनी :कया में रखते है जिया जाता पिक् या ती हे। पिज्ञापम 


की साकझृता फे झि4 उप्र रगा झा पत्र ही फवा जाता टे विय्र क्रि त्पणगा का 
घ्वाय शीय आजयत हो का प्रभाजित ७ जाता हैे। धर की दियाण को 


उन्ही रगो से राजत ऊ्िया जता है जो उपम पुरा साथ उत्वन परते है। आज फल 
कार्नलगो में पसे टी तेब बताया को तगर पा ज्त। हे जिन्‍्ट वि अधिक श व्यक्ति 
पलद करते €। हो“एछ। मे भोणय "पार एएते बक्त ग्राहकों छी श्यद्ध उभिरचिका पूरा 
ध्या+ खखा जाता है। अप हो“रा के रप्रमी उससे अच्छी तरह परिचित लो गए * कि 
मनुण्व॒ का कैस। स्थाद अच्छा छगता ६€। सर्गप्तफार «व ही खगीत 77 दिमाग करता है 
जो मउण्य हें दिल पर घर का सफें। सह (ठेए यह उसी याग्यता, रच, आदि का 
पूरा ध्यात रखता है। 


कत्रि, लेखक, उपन्यासकरार अपररी रववाआ में जाता फ्री उभिरचि ओर उसकी 
परिस्थिति का परूत्त व्यान रुपते टै। चियफार, ॥॥ लिरिर्णत), आहदहि जमे किसी 
प्रकार की कला फा प्रदान फाते हँता थे अपडी करा में तिसायता, क्रम, सतुस्न, 
आदि अगां का पूरा भप्राव रखते है, यद्क्कि ५ 77 श्रष्ठी ताह जानते है कि उपयु्त 
अग सोन्दर्य भाव फ्ो प्रमायित करते है।  हवीयाग मे भी कररीगर उपनी रचा की 
सुन्दरता के एिय्र उपयुक्त जगा का थाय में रखता है। परे या हफान मे चित्रों को 
सजाने था ऊुसा, मेज, आदि को सनभाने में भी हत ल्‍गों फ्री उपक्षा नहीं की जाती है। 
इसलिये सज्ञायट छोगों को भरी ओर रुजिकर माश्म शोती है। 


अप जिभिन्न प्रयोगो से यह माद्म हा गया है क्रि किसी का के मुग्याकम को 
कछाकार की प्रतिश अत्पपिफत मा में प्रभावित छाती है। दललिग साधारण फएकारो 
की क्ृतियां को महान कलाकारों की ऊ्तियाँ ठपना कर उसयसोयी सअल्वध्रिक छामान्यित हो 
रहे हे। इसी सिद्दान्त को भयात में रुसकर प्रतिभारारी योर कार्यडशल प्रकाशक आज 
सावारण पिद्वागो से अच्छी- ।50ठी चीज लिययाकर प्रस्यात प्रिज्ञाना के नाम से प्रशाशित 
कर आशधिफ हृष्टिफोण स आशातीत छाम्रान्यित च २१ है । 


सोन्दर्ण भाय के थे ययन से यह अच्छी तर* जात ने गया हे कि जिस प्रकार का 
व्ययहार ओर आदत ठोगा को सउुष्ठ या ससपुष् काली ह।  इसछ्यि यर्त्तमान युग के नेता, 
ठयवसायी, अ यापक्र, आहि' अरुचिका “हारा और शातता को लिछाजरि 7फर जनता को 
प्रभावित करने फ्ा प्रयास काते ह। सप्रको प्रभावित करने ओर सित्र बनाने के छिपे 
अरुचिकर आदता और “ययदारों को छोहया आयश्यक कैसे गषा है। जो शाग अपने 
व्यवहारा के सुपर की परवाह पड़ी काले, उ ह मित्रा जेर साधा का सर्जता असाप रहता 
है। अत भात्र भोर लोज भत्र। के शा ये से उ् जीयन को जुत्री योर सफल बगाना 
आसाय हो गया है। इसी तरह, हमारे जीवन के अन्‍य तत्रां म॑ भी हपके अध्ययन 
की उपयोगिता हे । 


चौद॒हवोंँ ५ ६« थ 


संवेग (४/7800079) 


सवेग का स्वरूप 

क्रोव, भा, छणा, प्रेम जेले अजुमयों को सपरेग कहते हे। इसका सबब हमारे 
जीयन के भावात्मक पहलू (8॥6000,68 8-0०८0) से हे। इसीलिए उछ भनो- 
वेज्ञानिकों ने अमयश साथ ([?७७॥॥०४०) और सवेग (#770007) को एफ ही माता हे, 
लेकिन उपका पह उश्कोण ढापपूर्ण हे। उ्यपि इतर ढातों मानतरिऊ अयस्थाआओ मे गुणसेद 
नहीं होता, तथापे इन दोचा में इतनी ख्ित्ता है फ्ि इन्ह एक समसना गलत ह। 
भात सयेग की अवपक्षा निर्बेह ओर सर होता हे। जो ज-छता और सक्रिग्ता सपेग मं 
होती है भाव मे उसका अभाव रहता है। भाव इतया आत्मगत होता है ऊफि 
उससे बाह्य परिस्थिति पर किसी तरह का प्रकाश नहीं पडता हे, लेऊित सवेग से 
बाद्य परि स्थति पर भी प्रणाश पडता हे । इसके अ तेरिक्त, भाव से “यवहार में सहुल्ियित 
आती है, लेकिन आतिक सवेग की ह/छत मे उग्रयहार में बाधा पट जाती हे। 


इसकी व्याख्या करने फे सिलसिले मे यह रुप्रणीय हे कि प्रत्यक सेग मे कुछ चेतन 
अनुभय ओर उठ शारीरिफ पश्चिर्च॑त्र हाते है। इसकी परिभाषा देने के क्रम मे >छ मनोवैज्ञानिकों 
ने सवेग के एक पहल पर जार दिया है भोर किसी ने दूसरे पहछू पर। 5 सनोवैज्ञानिकों 
के आउसार सवेग एक पिशेष प्रकार की चेतन अनुभूति या मानसिक अपरस्या है, जिसका 
अध्ययन अन्तर्निरीक्षण के द्वारा समर है। लेड्िल, सपरेग जेसी जटिक अयस्था का 
समुचित अध्ययन अन्तानिरीक्षण से असम्भय है। साथ ही, इस एक गी परिभाषा से इसका 
स्यरूप भी स्पष्ट नही हावा । 


व्ययहारवादी मनोयेज्ञानिक सवेग में सन्निह्तित शारीरिक प्रतिक्रियाओं (300॥]ए 
708८.070-) पर ही जोर द॑ते है। उनके अनुसर सबेग में मालिक प्रक्रियाओं का कोई 
स्थान नही है। प्रत्येक सवेग मे कुछ खास शारीरिक परियर्त्तन होते है जिनके परीक्षण से 
ही सवेग का अध्ययन हो जाता है। लेकिन, रपट कारणों से सवेग-सयवी यह धारणा 
भी गछत हे । 


तीसरा पक्ष शारीरिक एय अन्तगययव (0997८) परिवर्चनों की चेतना को 
ही सप्रेग मानता है। इस तरह, थह पक्ष अन्तरावयय स्ेदना (029॥00 ५७07886707) 
और सवेग को अभिन्न मानता है, लछेकिंय यह भी सवेग के वास्तविक स्वरूप का दिव्दर्शन 
नही कशता। सचेग के समय विभिन्न प्रकार के प्रेहिक परियर्त्तन होते है, कितु उन 
परिवत्तनों का ज्ञान सवेग नही है । 


चौथे पक्ष के पिद्वान , जिनमें केनन (ए80/"00), और डडवर्ष के नाम 
प्रसुख है, सवेग के दैहिक उपढ़यों ओर परियत्तयों पर जहाँ एक ओर जोर देते है वहा सवेग 
की मानसिक अयस्था फ्रो भी कम महत्त्व नहीं देते। वे न तो किसी पक्ष की उपेक्षा करते हें 
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और न॒किसी पर विशेष जोर देते हे। उनके आअबुसार राप्रेग जीव की वह उत्तेजित 
अयस्था है जिम दिखी प्रकार की हित किपात्मक तचि ((0॥॥998 ॥(॥00769) 
मोजूद रदती ऐ। इसे अउु्ा! पहडठ़े का परिस्विति उपरियत होती हे तप 
क्रिपात्नक शुचि फा जाजियाय होता हे जिफिे पआाव विभे। प्रकार & शारीरिक परियर्चन 
होते है । उस प्रहार, उपयु वा दि होगा पर वियार करन से यह रपट है  सप्रेग के समय 
जीय मे शारीरिक एज साहशिक् दाना पार थे उप थे (6) ॥0)॥॥0 6०) होते है। 
कप सिलरिले मे पी० ही० बग ((! व औ0त7॥.) हरी तो गा परिभाण सर्याधिक 
मान्य हे। उस शहों में, सरेग सापूश जीव का ती। उप य हे जिसकी उत्पत्ति 
मनो )वाफक राणा से टाती हे ता आपके उन्‍्तर्गत “पार, चतन अचुनति और 
जाठरिक (४-५७ * भी) किया परिचित उट्व है 0. उतर पा साथ ही यारा कर तो 
स्ेग का पृष्ठ सगझूप 'हफी रुप भी जागगा। 


उस परिलावा के अवुलार पर॒री जात ता यह है कि स्रेग में व्यक्ति उद्वेग 
([0:0प79 ४१८९) ही अपरया में रटता है। तात्पर्य यह क्लि तय सी यक्ति क्रोब, सय 
४३ प्रेम फा थउुभय करता हट उमर सर हार भोर खालभतवा म॑ एक चसरट की रुफायर 
आ जाती है और 7ह उद्घेगमील उेफर सामान्य यय्रह्वार रखे रगता ऐ। उदाहरणार्थ 
गाउले, ोई त्यकि पा रहा €। उपी सप्रा एफ साँप उपर से अगानक गिर पठता हे। 
उसमें तत्तण सप्र झा सवेग हो जायगा । अपमीत टोते ही उसका पढ़ना, सोचना, आदि 
सभी फियाएँ तुश्त ।द हो जायगी योर सशयत यह डठ कर पिछ। पटड़ेगा। इस तरह 
व्यक्ति उद्देग की अपरया में आ जाता हे। रपलत यह जावे, योर उद्देग धीरे धीरे 
नही हाता, परष्फ बत है। तीत्र स्वर॒प का हाता है। दूसरी यात, सभी तरह के उद्देग 
या परियतनों झा प्रयेग के आतंगंत ने उा जा सक्वा। जो परियर्तत किसी 
मनावज्ञातकि कारग ते हाते है वे ही स्रेग म्रे भन्‍्दर गिते जाते है। 
“ ऐप 7 फारण का क्षर्थ उतजता पतिक्रि। सत्रव से है। जय फ्रिसी उतेजना के 
फरस्य हप शारारिक शोर सानसिक परियत्तन इाते हे तभी सग्रेग फा परिचय 'सिछता है। 
एट्रोनित की मूं, थे भी तरह तरह फू आन्तरिष्र पत्िर्सत हाते हे, परन्तु सोरोग नहीं 
होता । सपेग पी उत्तेवता जाप था सान्तरिक्त क्रिवी भरी तरह की हा सकती हैे। हम 
साँप को दुख कर (वात्र उत्तेजगा ) भी अप्रभीत रोते हे ओर साँप ही के पना 
( आन्तरिक उत्तेज्ञा ) करके सी भयभीत | जाते दै। तीखी वात, स्रेण के परिवर्तन 
किसी खग-विशेष मे नहीं, जाफक से पूछ जीए में होते +। पुर जीतवः क्री व्याख्या 
करते हुए यग ने परिनिषा के अन्त में फग्मा हे उसके वन्‍्तर्गत “ययदार, चंतन 
अनुत्तति तथा अन्तरायय िताएं सायत्ति रखती है ७. दस तरह, देरा परिभाषा के अनुसार 
सप्रेग में चता शवुप्रति ओर शारीरिक परियर्धय दावों होते दे। यह परिभाषा, इस तरह, 
स्वेगपम्पन्धी जिभिय जियारा में एप समच्यय उपरि वत करो का प्रयास करती है। इसी से 
यग फी. उस परिभाषा का इस्तेजिश्फ (00] (॥॥ ) या अदीय फदते हे । 


फिर भी, कुठ विड्ावा थे इस उलछेकिटफ परिभाषा की भी आलोचना फ्री है। कुछ 


१ कगाणाएणाव या एव तीज ॥ 9800 छा [६ ताप ।॥ ४५ + 9०७ 
है 
79५ ए ठी0.. 7 वा 0ता॥,7, हए0तॉएव.. 9 ॥4ए0ता,. (00५५00५ (5])५0000 90 
६७९.५व ३ [07007770 £ 
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छोगों ने इसे सफीण परिभाषा होने का दोषारोपण किय। है। प्ले लोगो का हहुरा ह फि सवेग 
को वेज उद्ेग (3८७५७ ८७५घ' 00708) रु फर घग ने “ द सर्रेगों (४[क्‍0 ७80 
67078) को से -क्षेत्र से दिकाश हे । है। यो सन्द ज>ेग मे तीलता ऊम होतो हे, कितु 
वह भी सपेग ही हे, एप, स पेस से प्रसन्न हवा, िसी ब७ के प्रति प्रे” प्रकर करना, आदे । 

इसके अतिरिक, यग (४०४7४) की एरिभाषा को देषपूर्ण सिद्ध करमे के लिए कुछ 
छोगो ने पतलाया हे  सपेेग हमेशा अव्यवरे त ([)50287/579) ही वहां हुआ करता 
है। सपेगात्मक अवस्णश। में छोगों ने “सा एसा कदित। फरार्य सपरित फिया है जो 
साधारण अयस्था में ही हो लकता आ। यहि थग ही परिभाषा थे सात हो सप्रेग को 
अच्यवस्वित मान जिया जाए तो इसफा सपुष्ठित हिनत्र हमारे समक्ष “ही आ सफझता । 

परच्तु, ये एसी आलेचगाएँ नहीं हे जियके कारण यह परिभाया अमान्य हो जाय। 
इससे सबेग फा स्यरूप काफी अशों में स्पटः हो जात। हे । 


संवेग को अभिव्यक्ति (950888078 0 €700000) 


वेग की हालत में उुछ 'से लक्षण प्रक- हो जाते हे जिन्हे देख कर हम कह देते 
कि अभुर व्यक्ति क्रोध, प्रेस, घगा, संत था जरक सवेग की हालत में है। सवेग जिन लक्षणों 
के हारा प्रऊ: होता है, उन्हे सं की अभि“गक्ति फी सजा दी गई है | इन बाह्य अभिव्यक्तियों 
को प्रधाउत तीच भागों मे रवा जा सफ़ता है--(१) मोजेफ अभिव्यक्ति (7809] 6९./68- 
800), (२) स्पर अभियक्ति (४०८३ ८5४ 78०३४07) ओर (३) आसनिक अभिव्यक्ति 
(?05प7%) ९६ )५९5४०0) । 

(१) मोसिक अभिव्यक्ति (#%०७ 65६०7०५७७०7०) मनुष्य के झुखमडरू के 
जिभिन्न भागों में इतनी स्थाथुओं का साम्राज्य है कि सउुष्य अपने खबेगों का 
प्रकाशन अपने मौखिक हाथ भाय के द्वारा सरलतया कर देता है। चेहरे पर छोटी छोटी 
मासपशियाँ ( )॥४०८७७७) होती है। जए हम झिसी सपेग का अउुभय करते है तो उस समय 
ये मासपेरिष्याँ सिउुड था फेछ कर चेहरे को एक भिन्न रूप का बना देती है। उदाहरणार्थ, 
भोह सिउुड जाती है, आँखे बढ जाती है, लछाट पर शिफन आ जाती है, चेहरा कभी छाल हो 
जाता है, ओर नाऊ फडकने छगती हे। इन दक्षणों को देख कर ही कोई व्यक्ति कह देता 
है कि व्यत्ति सवेग की हालत में है। मनोजेज्ञानिका ने प्रयोग करके यह बतलाने का प्रयास 
किया हे कि किस प्रकार की मोजिक अभियक्ति से बश अर्थ निकछत। है, अथया किस सवेग 
का प्रकाशन किस तरह की शोखिफ अभि यदि से होत। हे । पिडरिट (7060) ने अपने प्रयोग 
में पाया ऊि किसी परिस्ति के स्मरण साय से भी झुखडे पर वे ही ह/थ भाव परिलक्षित होते है 
जो उसकी उपस्थिति के समय में होते है। डउसया कहना है कि अयाछित दृश्य को देखते और 
वैसे ही गध को सूघते समय जो अपसर्था मुँह, आँख और नाक की होती है वही अवस्था 
दु खद एवं अवाछित सवेगों मे भी होती है। उन भायभगियों को देखने से पता चछता 
है कि मनुष्य वर्च्मान परिरिथति से निम्न॑कत्त होना चाहता है। वाछित सचेगों के समय 
मुख, नाफ, आँख, आदि से ऐसे भाय परिजक्षित होते है जिनसे यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति 
उस परिस्थिति का स्प्रागत करता है। हम अपने अउुभव से जाम्ते है कि क्रोध, भय, सख 
हु ख, आदि सवेगों में चेहरे पर विज्नाकित तरह के परिवर्तन होते है। भोहाँ का तनना 
सिकुडना, लछाट पर घारियाँ पडना, छछाद फेछना, भाँखों का नीचे ऊपर था छोट बड़ा 
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होना। इनके अतिरिक्त, नथुने के फठकने या सिउ उने, सुंह बद होने या खुलने, होठों के 

फडकने, होठ चाटने, दाँतों से दयाने, झुस्कुराने, आदि क सहारे भी तरह तरह के सबेगों की 

अभिव्यक्ति होती है। नीच प्रिमिन्र तरह फै सप्रेगो ( क्राउ, भय, 'परूणा, आश्चर्य, प्रसन्नता, 

तथा अप्रसन्नता ) की मोसिक अभि यक्तियों के चिय दिये गये जितप रुप: हे कि कहरे के 

हाव भाव तथा सिउुडन और फेएाय से सवेग(त्मक स्थिति का पता उठ जाता है । 
वियन्‍सरपा ७० 
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१ क्रोध, २ भय, ३ प्षणा, ४ आश्चर्य, « प्रसन्नता, ६ अप्रसन्नता 
विभिन्न सवेगों की मोखिक अभियक्ति का चित्र 
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प्रयोग. यह देखने के लिए कि केवल चेहरे को देखकर ही यह बतलाया जा सकता 
है या नही कि अम्ुक व्यक्ति किस तरह के सवेग का अनुभय कर रहा है, कई प्रशोग किए गए 
है । उनका उद्देश्य यह है कि यदि चेहरे को देख कर स्वेग-पिशेष का सही ज्ञान हो सझता है तो 
इसका अर्थ है कि प्रत्येक स वेग की अछग-अछग तरह से अभि-यक्ति होती है। यानी, क्रोध 
की हालत में एक तरह का सो खक रूप रहता है, भय के समय दूसरे तरह का तथा घुणा 
या अन्य सवेग की अवस्था में तीसरे ओर चोथे तरह का मोखिक रूप हो जाता है। इस 
सम्बन्ध मे सभी प्रयोग सवेगात्मक चित्रों के साथ हुए है। ऐसे प्रत्येऊ चित्र में किसी 
खास सवेग की हाछत में चहरे फा फोये रहता है। प्रयोज्य को वह चित्र देकर यह बतलाने 
को कहा जाता हे कि वह फ्रिस सयेगात्मक अवस्था का चित्र है। कभी कभी फिली खास 
सवेगात्मक परिस्थिति में कई व्यक्तियों को रख कर सभी का फोटो लिया जाता है ओर देखा 
जाता है कि उस सवेग का अजुभव करते समय सभी के चेहरे पर एक ही तरह के परिवर्तन होते 
है या अछग अछग तरह के । 


डाविन (!)9:ए977) ने बीस प्रग्नोज्यों पर कई स्वेगात्मक चित्रों के खाथ॑ 
प्रयोग किया । अविकाश चित्रों के सम्बन्ध में प्रायः सभी प्रयोज्यों ने सही सवेगों को 
व्यक्त किया। लेकिन, कुछ चित्र एसे भी थे जिनके सयध में प्रत्येक प्रयोज्य ने विभिन्न 
प्रकार के सवेगां की सूचना दी। डाविन के अछुसार, प्रयोज्यों के उत्तर में अन्तर का 
कारण चिन्नो का अपूर्य रहना था, अन्यथा वे सभी सवेग। व्यू ठीक अदाज चित्रा से छगा 
सके। अत उसके अनुसार, सपेग यिशेष की जानकारी केबउ चहरे के भाव ओर परिवर्तन 
से ही हो जाती हे । 


फर्मबर्गर (767700/2७/) ने इसी तरह के प्रयोग के आधार पर बतछाया कि 
किसी दूसरे व्यक्ति के भोखिक हाथ भाय तथा परिवत्तना को देखकर इतना ही बतल्ाया जा 
सकता है कि वह सवेग की हाछत मे हे, लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं बतछाया जा सकता 
कि वह किस तरह के सवेग का अनुभव कर रहा है। इसका अनुभव तभी हो सकता है जब 
उसके सवेग उत्पन्न करनेव।छी परिस्थिति को जानते रहे। एलपोर्ट ने भी पाया है कि 
मोखिक अभिव्पक्ति से सवेग को समझने में शिक्षण ओर अनुभय से सहायता मिलती है, मात्र 
चेहरे को देख कर सवेग की जानफारी नही हो पाती । 


फिर भी, चेहरे की भाव भगिमा से सवेग विशेष का अदाज काफी हद तक छग जाता 
है। फेलेकी (७८४) ने एक प्रयोग ८६ सवेगात्मझ चित्रों के साथ १०० प्रयोज्यों पर 
किया । उन्हे प्रिमिन सवेगो के नाम लिखकर दिए गए और कहा गया कि जिस चित्र 
से जो सवेग अभिव्यक्त होता हो, उसे ये उसके सामने लिख दे । उस प्रयोग से पता चला 
कि उसके प्रयोज्यों को सवेग पहचान करने मे ७१,८ से ९३४ तक सफछता मिली। केनर 
(/7५४४७) ने फेलेकी के ही कुछ चित्रों के साथ ४०९ व्यक्तियों पर प्रयोग किया । उसके 
प्रयोज्य ७७५ आश्चर्य, ६०८ भय (7697), ९३४ छजा (5॥877८) और १०४ क्रोध 
को पहचानने मे सफछ हुए । 

लेण्डिस ([/80078) ने पच्चीस प्रयोज्यों को, जिसमे बारह पुरुष, बारह खियाँ ओर 
एक बच्चा था, सोलह-सत्रह स्ेगोत्पादक परिस्थितियों में रखकर उनका चित्र लिया। 
तत्पश्नात्‌ उसने उन चित्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया । उस अध्ययन के आधार पर 
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उसका कहना है कि उसके प्रयोग मे लोणिफ प्िदगादि थे परे>7] की ही जिश्षेपता व्यक्त 
हुई, किसी सपेगात्मक परिरि«ति दी 7ही। (सरे शा ले मे, है, सोगारणफ परिस्थिति 
का अदभव पफरनेवारे मभ। ७ + * भव (से । ौभ। तरट फी ॥। इस 
प्रकार, लेण्टिस का अगने प्रवेश में "व उच। दा ५ / छत परे छा +१ ८ हाव भाप 
हृष्टिगोचर नही हो भल्‍्ा। 


उपयु फ प्र वेशलाए पा से की । 7 4- है 0 3 मे सा ता पहो है। 
कुछ प्रयोग तो उस जात + पर | | िवीस  सरे॥ ७ अत विभिन्र मौखिक 
हाव भायों से होती ०। 70 5 | / प्रत। तप " परिणा ५ जो “से वरगण्धाश का 
सण्टव करते टै। छे।+॥॥, 7/("ह५ शैगा र 3 दि घणए। श गयश 7 की चित्र 
के साथ हुए (। थे पद गज ब्लैर घ।ग ही <३ तब ॥+ + में शत्तर फा होगा 
सभय ही है। क्राउ के उमर । जिय तर« ४ " वयिंए ॥77 | ठातती है, हीफऊ उसी ताह 
की अभिव्यक्ति फीॉघ हा एमियय बच्ते साय ए्गय का पत्ती । हम जपने शजुभव्र गे जते 
है कि शोक, गिपाद, फ्रोव, प्रसवता, प्रे ,, अद ले थे री मा फू कमियात्ति थे “परविगत 
ओर सास्क्ृतिक मि ते से ही परि जि हो, कर २०३३ शपने विभिन्न सेगा जो 
विभिन्न मोखिक-टायभायों से “परत करता हैे। राय्रेग 307. हस्नेवाती इस मूह भाणा 
को समझना की प्िएप के शयुभय, उडि, 7] शो याद ए्ण, हि वेगो एा पीर्भर 
करता है। सपेगलयन्‍्ती विर्णप करने में >त. गाव स २५ । (६ के है कि सभ्यता ओर 
ससकृति का कफ फी सा सप्रेग की धौविक लि गे पर पाता है। प्रक्रि-। सारी बातों 
को समझ व कठित हे, सडिए क्षायर गोजिक अभि “दि थे ह५ संंेगलन्‍ल्‍ुवी ै्णय करना 


मुश्किल है । 


(२) खर-अखभिव्याक्त ( ४७८१४ ०५७५ 0॥ ) स्यर के सहारे भी 
सवेग की अभमिव्तक हाता हे। हम ग परे, छझय, भय ते उस मे पिभिन्न 
तरह से बोएते पा डिछा। हैं। सी की जयाज सु एर लो हप फह दिया 
करते है कि वह द रत, कय या भय में हे। मे इसने की ग्राज से एस ता और रोने 
की आयाज मे “सका चान उसत 7 जाता ह। उसी लाए, कराता पी सयस्था में आयाज 
भारी ओर ऊर्यश जाती है ता प्रसनता पी शाल थे र॒बा | रशफ (॥॥)॥॥॥॥0 ४) 
और मधुर होता है। उसी चरह विस | सायगा की ताज ५ वात वी उच्चता (श7०7)), 
नाद (000॥0- ), आदि में आतर पदने से हो जलती ₹। 


स्पतत शब्द साहच' परीक्षण ([0((.. 0ते ।, (५400॥ ॥(५॥) से यह 
स्पष्ट है कि गये गत्ण है अ सथा में एप प्रद्धार रपर मे परिपर्सय छता है।इस प्रकार के 
परीक्षणा से पह स्पष्ट हे कि ग्रिटमियित परतिक्रा कार (/ | ४0 ७ ॥(४0॥ 77९), 
प्रतिक्रित की उराफ ता, पूर्व प्रतिक्रत शा” की पु रात, वक्तिझ प्रतिक्रिया शब्द, किसी 
व्यक्ति की संयेगल्ा अयरूत ५ परिचा / ते हं।. फित, मा। “उनि की ही सवेग- 
प्रिशप का पयायक रण । ले। मे गर्डर्त। को प्रथायव । है माप गोर शिक्षण के फान्स्यरूप 
विभत ठ्य क्त एफ हो स्वेग फा प्रकरात के ता। को यनिया जारा करते है। इसके 
अतिरिक्त, सस्कृति का प्रभाव भी सवेग की स्व्रर अभि पर पड़ता है । 
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(3) आसनिक-अभिव्यक्ति (20800' 9 ९5६७॥७-७'०७) सवेग की हारूत 
में जो आखसरिकि परियर्त्तन होते है, वे निवियाद हैं। क्रोब में तनफूर खड़ा हो 7, 
भ्ुजाआं को इधर उबर फेफे, थतर में दगा5 के उठते या 'उपने, शादि की जा क्रिया होती 
है, वे सभी को ज्ञात है। हातों का सलना, या रही व लेब।, आदि भी खास खास 
सवेगों के परिचायक होते हैं। शारीरिक आखना ओर सयेगो को देखने के लिपि हण्ट 
(०७) तथा लैण्टिस ([,90॥-) ने जे। प्रयोग किया उसमे उन्हे केवल चक्ति सपेग 
(8॥8.66 ७00007) औः शहीरिऊ आसन में ही सम्बन्ध परिलक्षित हुआ, अन्य 
सवेगों मे 5ही । यद्यपि त्यक्ति अपने पिभिन्न सवेगों का प्रकाशत शारीरिक आसनों द्वारा 
करता है, लेकिन किस सवेग का प्रकशन क्सि तरह के शारीक्ति आसन से होगा, यह उस 
व्यक्ति पर ही 'नेर्भर करता है। यत फ़िसी परिस्थिति के प्रति कसी सपेेग विशेष मे 
जसी प्र तकिया करना चाहता हं, ऐसा ही शारीरिक अपन भी प्रमाशित फरता है। इसलिए 
कुछ ही आसन एसे है जिल्हे “खफ़र हसछोग 'ऐेमी के सवेग त्रपेष को जाय सप्ते है, सभो 
आसनो को देखकर नहीं। लेकित्र, इतना सत्प हे जि मदछुष्य अपने प्रिनिजऊ सवेगों का प्रश्शशन 
अपने पिभिन्न शारीरि+ आसनों द्वार। करता हे। इस कान पी पत्पता इन्द्र, कत्ते, बिछी , 
आदि जानवरों पर हुए सवेशसबन्बी विभिन्न प्रयोगों से भी 7ड होती हे । 


संवेग मे आन्तरिक परिवत्त न 


सरेग की अवस्था मे शरीर के अन्दर 5४॥ तरह के परियतन होते है। इन परिवर्त्तनों 
का ठीक ठीक ज्ञान विशेष प्रकार के यत्रां की सहायता से होता है। यहाँ हम कुछ खास 
परिवत्तनों की चर्चा कर गे । 


(१) सॉस-गति (७8 0 68078/0,))... सबेग की हालत में साँस में दो 
तरह के परियर्तन होते है--एक साँस की गति में परिवर्क्‍न ओर दूसरा साँस की 
तीत्रता मे परिय्तत। गति में परियर्तन होने के कारण दुख के अतिरिक्त अन्य 
स्ेगावस्था में सास ज:दी-जल्दी चलने लगती हे। सामान्य अयस्था मे सास लेने 
ओर छोड़ने मे ? ४ का अनुपात रहता है, लेकिन सवेगशील होने पर यह अनुपात १ *२ का 
ओर कभी कभी १ * का भी हो जाता है। सास की गति को नीमोग्राफ (?6प770- 
27997) नामक यत्र से मापा जाता है। शृष्ठ १३९ के चित्र मे नीमोप्राफ की प्रयोगायस्था 


दिखंलाई गई है। 


आश्चर्य या भय के सवेग में क्षणभर के लिए सास अवरुद्द होकर पुन बढ जाती 
है। शोक, अयसाद, आदि अवस्थाओ मे सास की गति धीमी पड जाती है। रेहवोल्ट 
(8०४४७००४) ने एक प्रयोग मे अपने प्रयोज्य को अभिनय के एक स्वेगात्मक दृश्य 
की कल्पना करने को कहा, कब्पना करने के फलस्परूप उस समय प्रयोज्य की सांस गति 
बढ़ ग9। प्राय सभी अन्वेषकों का मत है कि उत्तेजित अवस्था मे साँस-गति तेज 
और गम्भीर हो जाती है। सुखद और दु खद दोनों प्रकार की परिस्यितियाँ भजुष्य को 
उत्तेजित कर देती है। इसलिए इस अवस्था मे सास गति में वृद्धि या कप्ती देखने में आती 
है, किन्तु अधिकाशत, सास गति बढ ही जाती है। स्फैग्स (3॥8228) ने जो प्रयोग 
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इस दिशा मे किया उससे माल्म होता है कि प्रत्पाश। (/५]८८६ ४४07) की अयस्था 
मे उसके प्रयोज्पो की सस गति मे॑ पृद्धि हुई । 


ब्छाज (3]00/) ने अपने २० प्रयोज्या पर, जियम थी ओर पुरुष दोनां ही थे, भय 
के समय सास ग।ते मे परियत्तेत का जानने के शिए प्रयोग फ्िया। सभा प्रसोज्यों से यह 
व्यक्त कर दिया गषा कि प्रयोग के एक्सात य्स हृदय गति (0॥॥ )५ ५) को जानना 
था। प्रयोज्पों को एक एक करके उर्सी पर विटरा एर उनकी आँ। बन्द फर दी गई और 
उन्हे कुर्सी से इस प्रकार व्यवस्थित कर दिपा गया ऊिये उससे गिरने सके। दुर्सी भी 
इस प्रकार से बा हुई थी कि उसका सहारा हटा देने से यद्द पी7 ६०९ का कोण ननाती हुईं 
झुक जाती थी, कितु न तो उस पर का उठने यारा गिर सक्‍्ता था ओर न उसा ही उससे 
अधिक झुक कर जमीन का रुपर्श कर सती थी। ऊुसा की (रस वप्यस्या करने का एकमात्र 
ध्येय भी प्रयोज्या मे भय सवेग उत्प4 करना था। जप प्रयोज्य सर्यप्रथम प्रयोगायस्था मे 
रक्खे गय तो स्थान ओर परिस्थिति को पिचियता के कारण उत्मे आश्चर्य, भय, याकुछता, 
आदि के भावों का आविभाय हुआ । सास सापक यय॒ ([2॥00॥00 श)) की सहायता 
से उनकी सत्स गति का ग्राफ चित्रित हुआ। इस प्रकार तीन प्रार उन्ह उस परिस्थिति 
मे रखकर उनकी सास गति का गझाफ पिन्र तथार किया गया। जप वे प्रपोज्य उस 
परिस्थिति से पूर्ण परिचित हो गए ओर सामान। गति से सास लेन॑ लग तय बिना 
किसी सावधान सकेत के उनकी जसिता का सहारा हटा दिया गया। सहारा 
दृगते ही कुंसया के पीठ झुकने से सभी प्रवाज्या का गिर जाने का भषप >भा, सास-गति 
का आफ चित्र इस अयस्था मे भी तयार हुआ। इससे पता चछता हे फ्रि पीऊ गिरते वक्त 
सभी प्रयोज्यों की सास गति उठ काल के लिए रुफ गई तय वे धीरे वीर सास लेने छगे। 
अभिप्राय यह कि उाकी सास लेने म सास छोड़ने की अपक्षा अधिक सभय लगने लगा। 


इस तरह, जिभिन्न प्रयोगों से यह स्प० है हि सवेग के समय सास की गति में परिस्थिति 
ओर व्यक्ति के अनुसार विभिन्न परियर्चत होते ह। सास का रक्ना, तेज या मन्द होना, 
आदि क्रोव, भय, क्षोभ, प्रेम, आदि सचंगा म॑ हमछागा जा नित्यप्रति का सामान्य अनुनप है। 


(२) हृदय-गति ((800॥ |॥).. संग वी अपस्था में स्यक्ति की 
हृदय की गति ओर तांत्रता दाना मय्ृद्धि हां जाती है। दुसरे शाउदों में, सवेग मे 
हृदय तेजी से जोर जोर घटकने लगता है, ६दय या नाढी की गति रक्त सचार 
पर निर्भर करती है। अत कह सफ्ते 6 क्ि सचेग के समय रक्त सार में परियत्तन 
होता है। जब मनुष्य सवेगशील हाता हे तप्र रक्तनालकाओं (]3]00त ४५ ५(]५) में सडुचन 
((४070॥#7 ४(/07)) ओर प्रभरण ([४६])४))५१( ॥१) होता है। इसके कारण शरीर के किसी 
अग-विशेष का रक्त परिमाण कम या अधिफ होता है । 


स्कॉट (१८०॥/) ने अपने प्रयोज्यां को क्रमश तीन प्रकार के पे चिर्जा को दिसलाया 
जो उनमे भय, क्रोध ओर योन सचेगा को उत्पन्न करने मे सम शीर थे। उसका *मय 
इन सवेगों की अयस्था में रक्त चाप (3]000 (॥0५-७४) के पश्यिर्तनां का अध्ययन करना 
था। प्रत्येक प्रयोज्य के साथ यत्रा की ऐसी “ययस्था वी गई थी कि वे रक्त-चाप को निविध्न 
व्यक्त करने में समर्थ थे। इस प्रयोग परिणाम का अध्ययन करने से विद्वित होता है 
कि कामोत्तेजक परिस्थिति को उपस्थित करने पर भी सभी प्रयोज्यों के रफ्त-चाप 
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मे उत्कर्ष दृष्टिगोचर हुआ। लेकिन, अन्य दो परिस्थितियों के रक्त चाप परिवर्त् रनों 
में किसी प्रकार की समरसता परिछक्षित नही हुई। एक ही परिस्थिति मे कुछ प्रयोज्यों का 
रक्त चाप बढ गया ओर कुछ मे घट गया । अतएव स्काट का कहना है कि सय या फ्रोच 
के सवेग में रक्त चाप सम्बन्धी कोई पिशिट परिवर्तन मही होत।। 


(३) रक्त-चाप (5]006 [7955706)... स्वेगात्मक अयस्था में रक्तचाप अधिक 
हो जाता है। इसी से मनो गैज्ञ।निको ने इसे सवेण का सबसे अच्छा सूचक माना हे। दूसरे 
शब्दा मे, मात्र रक्त चाप को सापफर यह बतलाया जा सफता है कि भम्ञक व्यक्ति सवेगायर्या 
में हे अथतरा नही। रक्त चाप का साप प्लेथिस्मोग्राफ (??]900] 8770 27 00) वामक यन्न 
के द्वारा होता है। लेण्डिस (,870-) ने अपने एक प्रयोग म॑ तीन प्रयोज्यों को वैद्य तिक 
आधात (80070 »]006। ) दिया जिसके परिणासस्यरूप उसमे भय और दुख का सवेग 
उत्पन्न हुआ। उस सपेग के उत्पन्न हांते ही उसके सभी प्रयाज्या का रक्तचाप बढ गया। 
मास्टेन (0(७/५४07) तथा छार्सन (|,8/80॥)) ने प्रयोगो के आधार पर यह बतलाया कि 
रक्त-चाप को मापकर ८०६ सिथ्या भाषण का पता ([॥9 400७७:07) छग जाता है ।१ 


(४ ) रक्त-सरसायन (8006 ७४७७४७॥०८१)). सपेग में रासायनिक परिवर्तन 
होते है। केनन तथा अन्य पिद्दानों ने कुत्ते, बिछी, आदि जानयरो पर प्रयोग करके तथा 
मनुष्यों पर एक्स रे (१-३१) यत्र का उपयोग करके यह प्रदाशत कर दिया कि स्वेग 
की उत्तेजित अवस्था में सफेद ओर छाल रुधिर कणा (3॥000 00777५०७४४) ओर 
उनकी सख्या मे अत्यधिक परेवर्तन होता हैं। इन रुघिर-कर्णों फे परियर्त्तन में हीहा 
(8706०7) का महचपूर्ण हाथ रहता है। रक्त का यह रासायनिक परिवर्तेन जीव को 
स्वेगायरुथा में परिस्थिति के प्रति अभियोजित करने मे सहायक सिद्ध होता हे। साथ ही, 
सवेगायस्था में खून मे चीनी की सान्रा भी अधिक हो जाती है। 


(४) रसपाक परिवत्तेन (068800॥0 ७४०४208).. वेग के समय रसपाक 
प्रक्रिग मे भी परिवर्तन होता है। लेकिन, रसपाऊ परिवर्तन विभिन्न सवेगों में 
विभिन्न प्रकार का होता है था नही, यह विवाद्मस्त है। इस सबंध में किए गए प्रयोगों 
से विदित होता है कि कुछ सवेगो मे रखपाक परिवत्तेन अपश्य ही विशिष्ट 
प्रकार के होते है, लेकिन अन्य सर्वेगों के सम्बन्ध मे निश्चयपू्वंक कुछ कहना कठिन है। 
फ्रैनेन ने इस सम्बन्ध में बिछी पर जो प्रयोग फ्रिया उसका अयथन करने 
से यह स्पष्ट है. कि जब बिछी में भोजन के बाद रसपाक प्रक्रिया नियमित ओर सुचारु रूप 
से हो रही थी, उसी समय उसके सामने एफ कुत्ता उपस्थित किया गया। कुत्ते को 
देखते ही बिछी भयभीत हो गईं। भयभीत होते ही, उसकी पाचन-क्रिया अवरुद्ध हो 
गई और उससे आबद् खायुयों की कार्यवाही भी समाप्त हो गई। 


बर्न्सविक (90778फण० 7) ने मनुष्यों पर प्रयोग करके बतछाया कि जिस प्रकार 
सवेगात्मक परिस्थिति में जानवरों के पेट और जठर (१780879) सम्बन्धी क्रियाओं मे 
परिवर्चन होता है डसी प्रकार वैसी अवस्था मे मनुष्य के इन अगों की क्रियाओं मे परिवर्तन 


जटिल नम कलम लत कपल अं अब कक बा आ व आह आल आप आता आलार पाक सा पाल हल 
१--मिथ्या निर्णायक्र परीक्षण (476 व808%ा07 5985) की अयोग-विधि के लिए 
“मनोवैज्ञानिक प्रयोग? देखें । 
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होता है। उससे यह भी स्पष्ट हे कि सभी प्रफार की परिरि तिया में एक ही प्रकार 
का पर्विर्तर नहीं दाता, ब्कि >> पसा परिरततिएँ ३ जिनमे प्रिशिष्ट प्रकार का 
परिवर्त । दाता है। क्योक, जन उसके प्रगज्या में सते, ” ये, जाति सपेग विद्यमान थे 
तो उस समय उपफी क्रियासा में उवर>वा ही। क्ितु, वार्च्य भोर यक्ति सगों मे उनसे 
वृद्धि पाई गरे। मनावियाद (॥५0 3॥/0॥0 /), अस 4ता, आते रसे स्ेगो में किसी 
प्रकार का परिवर्तन हा गायर उटी हो जया । 


(६) वे्युतिक त्झ प्रतिक्रिया (4४४7५ है (०)000५0) . हण्ट 
(प्र ), लेण्डिन (। ॥५॥०), आदि ने साउफोगजी ॥मीटर ([2,५८॥09 +]07370 
700॥6 ) ह्वारा के प्रयोज्यों पर विभि। परिस्ितियों में प्रयोग करके ये प्रदर्शित कर दिय्रा 
कि सवेगायस्था मे च्ूतिक त्यक प्रतिक्रिया में सी परियर्ता डोता है। लेकिन, उनके 
प्रयोग झा अध्ययन करने से प्रिभित्न सपरेगा ओर थेग्रतिक हाफ प्रतिक्रियाथों में किसी प्रकार 
का अनुपध ही माउस हाव।।  स्मरणीय है कि वेब तिक्त त्यक प्रतिद्िया पसीना भन्थि 
(8 ८७४ ४१७५) के ख्वाब पर निर्भर करती हे ओर यह परिवर्चन जीप को वाताररण मे 
सफलतापूर्वक अभिवरीजित हाने मे सहायक दोता है । 


(७) मस्तिष्फ तर॒ग (।3/ ७) ५ ५५८ ») पिढ़ाने। ने स्वेगायस्था में कई 
प्रयोज्यों पर मस्तिप्फ तरग के परियर्तन का सी अ पयन किया है। उप प्रयोज्यो से एसे-०से 
प्रश्न किए गए जिनमे ऊुछ प्र* सेगोत्पादक ओर ऊुठ साम्राज्य थे जोर विनमे प्रयोज्यां को 
किसी प्रकार के सयेग का अयुभत ही हथा। राभी अप्रस्पाओं में मस्तिषफ तरंग (78770 
फ़तए८५१) को खास तरह क॑ सू मं या से मापा गया जिसने यह स्पष्ट हे कि सवेगात्मऊ 
अवरथाभा में मस्तिषफ्र तरग की वारमगारता मे परियत्तम होता है। 


(८) मूत्रखाव तथा शोच.. उपर्यु ते परियतना के अतिरिक्त मूजखाय तथा शौच 
की प्रउत्तियों में भी सयेग के समय परियत्तन दूसा जाता है। हम छलॉगों का यह सामान्य 
अजुभयत है कि अविक भयभीत होने पर मतुप्य मु खाब या शोचक्रिया कर दुता हे। यह 
प्रशत्ति ([0॥00५9 ) जानवरों म॑ भी देवी जाती हे । 


रापेग की पिभिन्न अभिवरत्तित ओर परिपर्तनों के अ ययन से स्प४ हे कि बहत 
से सबवेगो फ्री पभियक्ति तत परियतत विशिष्ट प्रगार के हांते ६। ऊफितु, बहत सागों 
की अभिम्वत्वि तथा परिपराता में ज्सी प्रहार का अनुनन्य ((॥॥70] ॥00) नहीं है । 
इसलिए हम प्रही फ़टना डप्रित समभते है क्लि सत्रेग में दिक (!?॥9-0|0/॥५)) आन्तरिक 
एप्र बाह्य परित्तता का हा । अनिवार्य हे, कितु प्रत्यक संग में भिन्न प्रकार का परियर्तन 
होना आवश्यक पही हे । 


सवेग की आर ययन्‌-वरधियाँ 
सवेगो का अ यथन कई इृष्टिकोणों से किया जाता है, इसलिए उनके अध्ययन की 
विधियाँ भी विभिन्न / । यहां हम उछ प्रस॒ुस विधियों पर प्रकाश डालगे । 


(१) अन्तनिरीलणात्म 5 प्रिवि ([॥॥ /०])((६४9४७ ॥30॥प) विभिन्न 
सवेगों की मानसिक अपस्थाओं ( चेतनाजों ) का अ ययन करने के छिए मनोवेज्ञानिको ने 
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अन्तनिरीक्षणात्मक विधि का व्ययह" । विभिन्न स्वेगोत्पादक परिस्थितियों 
को उपस्थित करके व्यक्तिविशे् -१) बचे अनुभव व्यक्त करने का निर्देशन 
दिया जाता है ओर इस प्रकार शक हासिल की जाती हे। लेकिन, 
सवेग फी अयस्था में सरेग पर ४ न हो जाता है। इसलिए वास्तविक 
सबैगावस्था का अन्तर्निरीक्षण पूर्णत « अतएव सवेग विछीन हो जाने पर ही 


कोई व्यक्ति उस समय की यास्तयिक .. ० को स्मरण के आधार पर व्यक्त करने में समर्थ 
होता है। इस प्रफार यह अन्तर्निरीक्षण न होकर पुन्निरीक्षण (0०६708060009) हो 
जाता हे। अत इसे अन्तरनिरीक्षणात्मक त्रिधि न कह कर उुनर्निरीक्षणात्मक विधि ही 
कहना पिशेष उचित प्रतीत होता हैं। इसके अतिरिक्त, इस विधि का आश्रय छेने पर 
व्यक्ति को उन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो अन्य मानसिक प्रक्रियायों 
के अध्ययन मे करना पडता हैं। लेकिन, उन कठिनाइयों का यहाँ उल्लेख करना 
आवश्यक नहीं, क्योकि पाठक पहले अध्याय में इसकी कठिनाइयों से पूर्ण अवगत हो चुके है। 


(२) साहचर्य-विवि ( 088009॥07 77७000 ) किसी व्यक्ति की 
स्वेगात्मक कठिनाइयों को जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने शब्द साहचर्य-विधि का 
प्रयोग किया है।  स्वेगात्मकम कठिनाइयों को माल्स करने के लिए जीवन के 
यिभिन्न पहलुओं से आबद कुछ एसे शब्दों को चुन लिया जाता है जो उसके मन में दबे 
हुए (40]788860) स्वेगात्मक भाव को स्पर्श कर सके। उन शब्दों को अन्य सामान्य 
( तथसस्‍्थ ) शब्दों के साथ मिला दिया जाता है। तब व्यक्ति को आराम से बिठाकर 
उसे प्रत्येक उत्तेजक शब्द की प्रतिक्रिया एक शब्द के सहारे करने का निर्दशन दिया जाता 
है। व्यक्ति के प्रतिक्रिया शब्द, प्रतिक्रिया काल (898..0070 0776) और मौखिक हाव- 
भाव को अकित किया जाता है। जह्दा प्रतिक्रिया करने मे विलम्ब होता है वहाँ उस उत्तेजक 
दब्द को क्षण मात्र के छिए छोडकर उसके आगे का शब्द दिया जाता है और पुन बाद में 
उस छाब्द का प्रतिक्रिया शब्द, प्रतिक्रिया काछ, वगैरह अक्ित किया जाता है। जहाँ प्रतिक्रिया 
काल अधिक होता है वहाँ व्यक्ति से पूउकर उसका अन्तनिरीक्षण भी अकित किया जाता 
हे। इस विधि से किन-किन आधारों पर किसी व्यक्ति की स्ेगात्मक कठिनाइयों को 
जाना जाता है तथा इसमे क्या दोष है, इसका उल्लेख स्थलविशेष पर पहले ही किया जा 
चुका है, इसलिये यहाँ इसका सर्िस्तार वर्णन आवश्यक नहीं है। युग (२०7९), केद 
(७०४) तथा रोसनाफ (॥0089707) ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 


(३) चित्र प्रदशन-विधि (00078 7767700) विभिन्न सवेगों ओर उनकी 
शारीरिक अभिव्यन्तियों में अनुबन्ब है कि नहीं, इसको जानने के लिए विभिन्न सवेगात्मक 
अवस्थाओं के चित्रों को लिया गया है। इसके अछावे, मोखिक हाव भाव और शारीरिक 
आसन के आधार पर सवग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनोवेज्ञानिकों ने इस विधि का 
व्यवहार किया है। इस विधि मे विभिन्न व्यक्तियों को कई स्वेगात्मक अवस्थाओं के 
चित्रों को दिखलाकर सवेग को व्यक्त करने का निदंशन दिया जाता है। चित्रों के आधार 
पर स्वेगों को समझने में कुछ सफलता अपश्य मिछती है. किंतु इस प्रयास में असी तक 
पूरी सफलता नहीं मिली है, क्‍योंकि एक ही चित्र को विभिन्न प्रयोज्य विभिन्न सवेगों का 
बोतक मानते है। मोखिक हाव-भाव पर प्रकाश डाछते हुए यह व्यक्त किया जा चुका है 
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अन्तनिरीक्षणात्मक विधि का व्ययहार किया है। विभिन्न स्वेगोत्पादक परिस्थितियों 
को उपस्थित करके व्यक्तिविशेष को पिभिन्न सबेगों का अनुभव व्यक्त करने का निर्देशन 
दिया जाता है ओर इस प्रकार सवेग चेतना की जानकारी हासिऊ की जाती है। लेकिन, 
सवेग की अपस्था में सरेग पर ध्यान छगाने से वह विछीन हो जाता है। इसलिए वास्तविक 
समपेगावरथा का अन्तनिरीक्षण पूणत असम्भय है। अतएव सवेग विछीन हो जाने पर ही 
कोई व्यक्ति उस समय की यास्तविक अयस्था को स्मरण के आधार पर व्यक्त करने में समर्थ 
होता है। इस प्रशार यह अन्तर्निरीक्षण न होकर पुनर्निरीक्षण ((86$709085700) हो 
जाता है। अत इसे अन्तर्निरीक्षणात्मक विध्रि न कह कर पुननिरीक्षणाल्मक विधि ही 
कहना पिशेष उचित प्रतीत होता हैं। इसके अतिरिक्त, इस विधि का आश्रय लेने पर 
व्यक्ति को उन सभी कठियाइयों का सामना करना पड़ता है जो अन्य मानसिक प्रक्रियायों 
के अध्ययन मे करना पडता हं। लेकिन, उन कठिनाइयों का थहाँ डत्लेख करना 
आवश्यक नही, क्योंकि पाठक पहले अध्याय में इसकी कठिनाइयों से पूर्ण अवगत हो चुके है । 


(२) साहचर्य-विबि ( 3880098/07 7706706 ) किसी व्यक्ति की 
स्वेगात्मक कठिनाइयों को जानने के लिए भनोवेज्ञानिकों ने शब्द साहचर्य-विधि का 
प्रयोग किया है। सव्वेगात्मक कठिनाइयों को माल्म करने के लिए जीवन के 
विभिन्न पहलछुओ से आबद्ध कुछ ऐसे शब्दों को चुन लिया जाता है जो उसके मन में दबे 
हुए (090798860) सवेगात्मक भात्र को स्पर्श कर सके। उन शब्दों को अन्य सामान्य 
( तरस्थ ) शब्दों के साथ मिला दिया जाता है। तब व्यक्ति को आराम से बिठाकर 
उसे प्रत्येक उत्तेजक शब्द की प्रतिक्रिया एक शब्द के सहारे करने का निर्देशन दिया जाता 
है। व्यक्ति के प्रतिक्रिया शब्द, प्रतिक्रिया का (468..000 ४770) और मौखिक हाव- 
भाव को अकित किया जाता है। जहाँ प्रतिक्रिया करने मे विलम्ब होता है वहाँ उस उत्तेजक 
शब्द को क्षण सात्र के लिए छोडकर उसके आगे का शब्द दिया जाता है और पुन बाद मे 
उस शब्द का प्रतिक्रिया शब्द, प्रतिक्रिया काल, वगेरह अश्ित किया जाता है। जहाँ प्रतिक्रिया 
काल अधिक होता है वहाँ व्यक्ति से पूठ्कर उसका अन्तनिरीक्षण भी अकित किया जाता 
है । इस पिधि से किन-किन आधारों पर किसी व्यक्ति की सर्वेगात्मक कठिनाइयोँ को 
जाना जाता है तथा इसमे कया दोप है, इसका उल्लेख स्थलविशेष पर पहले ही किया जा 
चुका है, इसछिये यहाँ इसका सरिस्तार वर्णन आवश्यक नहीं है। युग (707४), केद 
(०७४) तथा रोसनाफ (०४७70) ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 


(३) चित्र प्रदर्शन विधि (70076 7707700) विभिन्न सवेगों ओर डनकी 
शारीरिक अभिव्यक्तियों में अनुबन्ध है कि नहीं, इसको जानने के लिए विभिन्न स्वेगात्मक 
अवस्थाओं के चित्रों को लिया गया है। इसके अछावे, मोखिक हाव भाव और शारीरिक 
आसन के आधार पर सवग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सनोवैज्ञानिकों ने इस विधि का 
व्यवहार किया है। इस विधि में विभिन्न व्यक्तियों को कई सर्वेगात्मक अवस्थाओं के 
चित्रों को दिखलाकर सवेग को व्यक्त करने का निदेशन दिया जाता है। चित्रों के आधार 
पर सवेेगों को समझने में कुछ सफछता अवश्य मिलती है किंतु इस प्रयास में अभी तक 
पूरी सफलता नही मिछी है, क्‍योंकि एक ही चित्र को विभिन्न प्रयोज्य विभिन्न सवेगों का 
योतक मानते है। मोखिक हाव-भाव पर प्रकाश डाछते हुए यह व्यक्त किया जा चुका है 
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होता है। उससे पह भी स्पष्ट टे कि राभी प्रकार की परिश्यितियां में एक ही प्रकार 
का पर्त्तिन पदी टोता, बल्कि _>» 'सा परिस्ततितं दे निनमे विशिष्ट प्रकार का 
परिवर्त 4 हाता हे। क्योकर, जय उसके प्रयाज्या मे ३, ? ये, आए सवेग विद्यमान ये 
ता उस समव उ की क्रियाओं मे जयरजवा गी। ऊिन्‍्ते, ता से ओर चकित सागों मे उनमे 
वृद्धि पाहै गर। मनायियाद (0॥॥03। ७। ॥0, पसजता, आदि एस सत्रेगा में किसी 
प्रकार का परिवर्तन उव्गाचर उही हां जया । 


5, 7 


(६) वेद्युतिक त्यऊू प्रतिक्रया ( ॥॥४३॥ै)॥४॥ | (०)०॥५७). हण्ट 
(प्रप्र0 ), जेण्डिय (( ४॥७१०), आदि जे जल जग (2, ए( 07 ॥0ए१70- 
70006) द्वारा कई प्रयोज्णा पर विभिय परिस्थितिश में प्रयोग करके यह प्रदाशत कर दिया 
कि स्वेगायस्था मे बूतिक त्वक प्रतिक्रित मे भी परियर्धन होता है। छेकिन, उनके 
प्रयोग झा अब्ययन करने से तिभिय स्रेगा ओर पप्रतिक तक प्रतिक्रियाथों मे ऊिसी प्रकार 
का अनुबब 'ही मालूम हाता । स्मरगीय है फ़ि वेच्र तिछ त्यक् प्रतिक्रिया पसीना ग्रन्थि 
(४ ,6७३४ 290/५) के खाब पर निर्भर करती हे ओर यह परियर्ता जीय को वाताररण मे 
सफलतापूर्वक अभिव्वोजित होते मे सहायक दोता हे । 


(७ ) मस्तिष्फतरग (७॥ शा ५७३४४०-) पिज्ाना ने सपेगायस्था में कई 
प्रयोज्यों पर मस्तिष्क तरग के परिय्तत का सी अ प्रयल किया हे। उप प्रयोज्यों से ऐसे से 
प्रश्न किए गए जियमे ऊुछ प्र+ सय्ेगात्पादफ और ऊुठ साम्राज्य 4 गेर सिनसे प्रयोज्यों को 
किसी प्रकार के सप्रेग का अउुभत्र "ही हुआ | राभी अप्रस्वाआ में मस्तिषय तरग (8] 90 
ए़३ए0५) को खास तरह के सू मं या ले मापा गया जिसपे यह स्पष्ट है कि सवेगात्मऊ 
भवरथाभो मे मस्तिपक्र तरग की या7परचत में परितत्ता होता हे । 


(८) मृत्रस्ताव तथा शोच._ उपयु त परियतना के शतिरिक्त मूउख्राय तथा शोच 
की प्रशगधत्तियों में भी सवेश के समय परियत्तन देसा जाता है। एम छोगा का यह सामान्य 
अजुभय हे क्रि अविक भयभीत होने पर मयुष्य मू खाय या शोचक्रिया कर दुता हे। यह 
प्रशत्ति (९ 0५ 9) जानवरी मे भी दे वी जाती हे । 


सप्रेग की जिभिन्न अभिपक्तिवा ओर परिय्तनों के भ ययन से स्पष्ट हे क्रि बहुत 
से सवेगों फ्री यभि यक्ति तवा परियतन जिशशिए प्रत्रार के होते (। फितु, बहत सोगों 
की अभित्क्ति तथा परित्रतंत्त में फिसी प्रशार करा श्रदुतन्य ((॥)॥)९ | ॥0)॥) नहों है। 
इसलिए हम गही फदना डा त समझते ई कि स्रेग में दिक्र ((20५ ॥0[0७७१५ ।|) आस्तरिक 
एप बाह्य परियत्तेनों का छा । अनिवार्य हे, फितु प्रत्यक्त सवंग में भितरप्रकार का परियर्तन 
होना आपश्यक नही हे । 


सवेग फ्री अ यरन-पितियाँ 


सवेगो का अययन कई दृश्कोणा से किया जाता है, इसश्टिण उनके अध्ययन की 
विधियाँ सी पिभिन्न ह। यहा हस फछ प्रगुस विधियों पर प्रकाश डालग | 


(१) अन्यानिरीक्षणात्म ७ विधि ([0॥॥ + |५ (६४७ ॥॥0[]000 ) विभिन्न 
सवेगों की मानसिक अपरस्वाशों ( चतनाओं ) ज्वा अन्ययन करने के छिए मनोनेज्ञानिकों ने 
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अन्तरनिरीक्षणात्मक विधि का व्ययहार किया है। विभिन्न स्वेगोत्पादक परिस्थितियों 
को उपस्थित करके व्यक्तिविशेष को विभिन्न सवेगों का अनुभव व्यक्त करने का निर्देशन 
दिया जाता है ओर इस प्रकार सवेग-चेतना की जानकारी हासिल की जाती है। लेकिन, 
सवेग की अयस्था में सरेग पर ध्यान छगाने से वह विछीन हो जाता है। इसलिए वास्तयिक 
समैगावस्था का अच्तनिरीक्षण पूर्णत असम्भव है। अतएव सवेग विछ्लीन हो जाने पर ही 
कोई व्यक्ति उस समय की यास्तय्रिक अवस्था को स्मरण के आधार पर व्यक्त करने में समर्थ 
होता है। इस प्रफार यह अन्‍्तरनिरीक्षण न होकर पुनर्निरीक्षण (9866708060009) हो 
जाता है। अत इसे अन्तर्निरीक्षणात्मक यिपरि न कह कर पुननिरीक्षणात्मक विधि ही' 
कहना पिशेष उचित प्रतीत होता हैं। इसके अतिरिक्त, इस विधि का आश्रय छेने पर 
व्यक्ति को उन सभी कठियाइयों का सामना करना पड़ता है जो अन्य मानसिक प्रक्रियायों 
के अध्ययन मे करना पडता हं। लेकिन, उन कठिनाइयों का यहाँ उब्लेख करना 
आवश्यक नहीं, क्योकि पाठक पहुले अध्याय मे इसकी फठिनाइयों से पूर्ण अवगत हो चुके है । 


(२) साहचर्य-विवि ( 38800%/07 ४०४06 ) किसी व्यक्ति की 
स्वेगात्मक कठिनाइयों को जानने के लिए मनोवेज्ञानिकों ने शब्द साहचर्य-विधि का 
प्रयोग किया है। सवेगात्मक कठिनाइयों को माल्म करने के लिए जीवन के 
विभिन्न पहलुओं से आबद्ध कुछ ऐसे शब्दों को चुन लिया जाता है जो उसके मन मे दबे 
हुए (00795860) स्वेगात्मक भाव को स्पर्श कर सके । उन शब्दों को अन्य सामान्य 
( तटसथ ) शब्दों के साथ मिछा दिया जाता हे। तब व्यक्ति को आराम से बिठाकर 
उसे प्रत्येक उत्तेजक शब्द की प्रतिक्रिया एक शब्द के सहारे करने का निर्देशन दिया जाता 
है। व्यक्ति के प्रतिक्रिया शब्द, प्रतिक्रिया काल (9080000 6776) और मौखिक हाव- 
भात को अकित किया जाता है। जहाँ प्रतिक्रिया करने मे विछम्ब होता है वहाँ उस उत्तेजक 
दब्द को क्षण मात्र के छिए छोडकर उसके आगे का शब्द दिया जाता है और पुन बाद में 
उस शब्द का प्रतिक्रिया शब्द, प्रतिक्रिया काछ, यगरह अश्ित किया जाता है। जहाँ प्रतिक्रिया 
काछ अधिक होता है वहाँ व्यक्ति से एउकर उसका अन्तनिरीक्षण भी अकित किया जाता 
है। इस विधि से किन किन आधारों पर किसी व्यक्ति की स्वेगात्मक कठिनाइयों को 
जाना जाता है तथा इसमे कया दोष है, इसका डल्लेख स्थलविशेष पर पहले ही किया जा 
चुका हे, इसलिये यहाँ इसका सिस्तार वर्णन आवश्यक नहीं है। युग (००४), केद 
([(७॥॥) तथा रोसनाफ (08470) ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 


(३) चित्र प्रदशन-विधि (?0076 776॥00) विभिन्न सवेगों ओर डनकी 
शारीरिक अभिव्यक्तियों मे अनुबन्ब है कि नहीं, इसको जानने के छिए विभिन्न सर्वेगात्मक 
कवस्थाओं के चित्रों को लिया गया है। इसके अछावे, मोखिक हाव भाव ओर शारीरिक 
आसन के आधार पर सवेग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनोवेज्ञानिकों ने इस विधि का 
व्यवहार किया है। इस विधि में विभिन्न व्यक्तियों को कई स्वेगात्मक अवस्थाओं के 
चित्रों को दिखछाकर सवेग को व्यक्त करने का निदंशन दिया जाता है। चित्रों के आधार 
पर सबेगों को समझने मे कुछ सफलता अवश्य मिछती है. कितु इस प्रयास मे अभी तक 
पूरी सफलता नही मिली है, क्योंकि एक ही चित्र को विभिन्न प्रयोज्य विभिन्न संवेगों का 
दोतक मानते है। मोखिक हाव-भाव पर प्रकाश डाछते हुए यह व्यक्त किया जा चुका हैं 
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कि सपेग की स्थाभायिक अपउस्या में चित्र प्राय नही छिए गए है। ब्कि, विभिन्न 
अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को खोगव्रियंप शा आपच वीर “ने को फटकर थे चिप 
लिए गए है। सबेग के उस उजिम हाय भाव जोर स्वाभाज5 वा सात्र में अधिक अन्‍्तर 
पढ़ता है, उसीछिए चित्रों को वसकर लग्गतेदप का « ६ के ने में फठ ३ शोती हे। 
इसके शतिरिक्ति, रेंगों के प्रकाशन में यैविक सि।त। 2 स «तक भिजता के 
अग भी काम करते हे। अतण्य एल विीय छ सरय में ।॥ पथ्षाता 7७ हा जा सह्तता हे 
कि यदि सबेग कि स्वाभाविक परत में 9। (िए जए गीरर्ण: याद नि ता गेडे प्रभाव 
को कम किएा जाए तो पिगे के जातार पा ॥ वाय पैर थे, थी «वक्त ७ छा सवेग! 
को जातने मे पयाप्त सहायता गिछ सष्ती है तथा सेगा। जोर उ हे मोतिए हायभाएं 
में कुछ अश तह जउुउन्‍्घ प्रस्थापित काने में भी सटाणता ,. राफ्ती है। 


(४) निरीक्षण विवि (९20५9 ए ४॥0॥84| _॥॥ ७७ | ) प्वो-ती परिरियति 
मनुष्य मे सबेग उत्पन्न करती है और ऐछ्िग वए ही प्रतिक्रा जित खोंग से द्वोती है, 
इनका पता छगाने के लिये मय शालिक ने िएण विधि था आया डिया है। फ्ित्री 
सर्रेग की स&चित प्रति।क्रा ओर परिहिति करा अपज फाोने ७ लिए सहीया विसिद्न 
व्यक्तियों की प्रतिक्ष तओ और ड एड़ी परिरु /तित फा ऐर क्षण हर | पड़ता ऐ। निराक्षक् 
सभी प्रतिक्रियाआ और परिस्थित श को शकत करता जात, टे गैर अन्त मे अपया 
निर्णय लेता है ।  यद्पि पहले पहछ इस विधि का ठायहार याएफों के सगात्मझ विज्ञप्त 
का अध्ययन करने के किए किया गया या, छेकित अप इसका डप ग्रेग ऊुछ मना3जापिह् 
उपयुक्त तथ्पो को जानने के जिये प्रोढ प्गफ्ति के सम्बन्ध में भी करते ह। 7स्तुत यह 
विधि सब्ेगात्मक प्रतिक्रियाओं और परिस्थितियों के जाने. दिए छामप्रत प्रयाणित हुई 
है, किंतु इसमें जो कठिनाइव्रा हे थे नमण्य सद्मा । प+* यात ता पह हे कि 'ठगातार 
व्यक्तिविषेष की प्रतिक्रिआ का विभितर परिस्यातां मे  राक्षय फरया आसान नहां 
है। इसलिए इसकी साबक्ता के दिए अर पक 7 की आयश्यकता पड़ती 
है, जो सभी मउष्यां के छिए सत्र पा हे। दस फारण इलरका यंत्रदइुर सभी छलांग 
नहीं कर सकते /। इस विधि में दूसरी फडियई पढ़ है कि एक ही परिस्िति सभी व्यक्तियों 
में एक द्वी सवेग नही उत्पन्न करती ओर न तो यों यक्ति उस परिम्विति से पिसित्न 
समयो में एक ही प्रहार प्रभावित होता है। जतण्प्र सभी अयसरा पर दस प्रित्रि से 
सरेगात्मक प्रतिक्रिपाओं ओर परिस्तितियां का | शत कण ख्तप छुगा सभयव उड़ी है। 
अत सवेग के सम्यक्‌ ज्ञाव करे लिए एर्सात दपी पर कर्म 47 ता जेपरक्र य । है। 


(४ ) मूत्याफन-नि व (।६४॥॥ ६ ३९ ॥|)॥७ ।) फक्रिसी परत सप की 
सवेगात्मक अभिव्यक्ति या उसके सय्रेगत्पर जीव की जा कारों के प्टयि उसके मित्र, अल्य 
सम्बन्धी तथा परिचित “यक्तिप्रां से पूछझकर उपडी तसि यक्ति हा सू बाफन किया जाता हे 
बस्तुत इस य्रियरि से सबेगों ओर उप प्रशशया के सल्बायव में पाली मदृत्यपू्ण बाते 
मातम होती है। किन्तु, हम लॉग सूचण्का उविम्नि री जाया मोर युणां को 
पहले ही देख चुक्रे हे ओर आगे भी चढ़ उपके सावन्य्र में यहत ४5 साथम हांगा। 
इसलिए इस स्थल पर हम इतना द्वी फहुता पर्याव समझा है हि फिपी परक्ि के सम्बन्ध में 


- -- अअजल नकल पे. दान 
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ध्यान में रखकर मसुव्यश्कय करना आपश्यक हे। इसके अतिरिक्त नी, एक दो व्यक्तियों की 
सूयनाओं पर ही झू पाजव फुशगा श्रेन्‍ष्टर नहीं हे, बतिफ काफी से काफ़ी व्यक्तियों से, 
जो उसे अच्छी तरह जा ते हु, उसके पवेगात्गक जीयन के सम नव में पूताछ फ्रके सू-याउन 
करना जरूरी है। एसा करने से बहत जशे। में हम इसफी चुटियों से निम्म॒क्त हो 
सकते है । जिस प्रगह बराख्यफ सम्बन्बिय। से कसी के सयेगात्मक जीवन और उसके 
आजिष्करण की सूचाय एुफन्र ऋगा आयश्य5 है उसी प्रकार कई व्यदियों से मृूट्यकन 
कावता भी उचित है। पसी सचाओं जोर मूल्याकना को पुन साखिपिक विधिया 
की कलोटी पर कस कर किसी के सम्दन्व मे किली प्रकार का निर्णय देगा सराहनीय 
है, अन्यथा इस विधि से प्रात ज्ञाच दी वास्तविकता मे सन्देह होना स्वाभाविऊ है । 


( ६) प्रश्नावल-वेधि (78 00703.8 36 798८6४॥0 )) व्यक्ति पिशेष के गवेगों 
का अ पान छाई प्रका: की प्रण पल्या से जी होता हे। इस सम्बन्ध मे प्रेमी विधि 
([%888» 776700) पिश्रेषतत उप्टेखद्रीय है। इस पिश्य ५ सवेगात्मक जीवए का पता 
छगाने के छिए तीच शब्द-मू:चर्ग बनी हुई ह। जिन वायक्ते के सगवेगत्मक पहल का 
अव्ययन करना होता हे उसे तीयों शब्द सूवियाँ दे दी जाती है। तब पहली शब्द सूची मे 
उप सती शब्दो पर अचुद्धि चिन्ह (3८) छगाने का ( लराप्‌ (दया जाता है जो कि उसे अशुद्द 
माल्म होते दे। दूतरी शब्द लूजे में पा शब्दा पर अश्ुछ चिन्ह लगाने को कहा जाता 
है जि के सम्बन्ध मे उस व्यक्ति फो कभी चिल्तित हाएा या सोचना पडा हो । तीसरी शब्द 
सूची मे उन शब्दों पर अजुड्धि-चिाह एगले का निदशन दिया जाता है जिनमें उसकी अत्यधिक 
अभिरुचि रहती है या जिन्हे वह सज्से अधिक चाहता है। जब वह व्यक्ति उन तीनों 
रूवियों पर चिन्ह छगाना सागाप्त कर लेता हे तर उसे क्रमश उप शब्द को बृत्त (0) से घेर 
देने का आ श कि जाता हे जो उसे क्रमश अत्यधिक गछत मादुम हाते है, जिफके सम्बन्ध 
में उसे अविफ चिता करनी पडती है या जिनसे वह सब से अधिक पसन्द कर लेता है। तब 
उसके अशुद्ध जिन्‍्ह युक्त शब्द! की गणना फश्के उमके सवेगात्मक प्राप्ताक (#70407/क॥ 
80072) को मास फरते हुए उसके स्गो का ज्ञान प्राप्त किया जाता हे। फिर एक 
प्रामाणिक सूती से तुछण करके वृत्त रंगे हुए शब्दों के आवार पर उसझी प्रकृति विशेषता 
([0680897॥0009 ) ही जानकारी हामिछ की जाती हे। जो शब्द प्रामाणिक सूची में 
नही रहते, किन्तु उस व्यक्ति की सूची म॑ रहते है वेसे शाब्द उसकी प्र८ति पिशेषता 
(000-3 02७८५) के ग्योतक होते है। वरठुत यह विधि सवेग अध्ययन मे बहुत ही अधिक 
लाभप्रद मालूम होती हे। प्राय ऐसा देखने मे आता हे कि जो व्यक्ति अधिऊ चीजों 
में अपनी अभिरुचि दिखस्थता हे या अधिक पिपर्या से विन्तित रहता है, वह उतना दी अधिक 
स्ेगशीरू (70009) भी होता है। जो व्यक्ति अधिक सगेगों से प्रभावित नहीं 
होता उसकी पसच्द, नापसन्‍द या चिन्ता उतनी हो अधिऊ सीमित रहती हे। 


(७) यत्र व्यवहार विधि (3]0878005 7700000). थर्तों की सहाग्ता से 
सवबेग का अध्ययय कई दृष्िफोणा से क्रिया जाता है। विभिन्न सवेगों में दैहिफ परिजनों, 
उनके पारस्परिक अजुबन्बा, आदि को जाएने के लिए यत्न वध को काम में छाया 
जाता है। यहाँ पर हम प्रमुख यन्‍योँ ओर उनकी डउपपोगिताओ का उल्लेख सक्षेप 


मे करगे। 
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सर्वेगों के समय सास गति में क्‍या परिवर्तन होता है था सास-गति और समेग 
में क्या सम्बन्ध हे, आदि का जानने के छिए सास गति मापक्र यत्र (2 ,. . ४7) 
का व्यवहार ऊ्िया जाता है। वरिंभन्न सपेगो में उसमे जो परिय्र्चन होते है उनकी 
जानकारी सास गति के ग्राफ चित्र के आधार पर की जातो है। छुफ़िन, इस यत्न से 
अभी तक सप्रग के प्रकार ओर प्रयछता का सथुचित ज्ञान नही हां सका हे । 


सव्वेग की अवस्था में हृदय गति ([008॥ 00305) को जानने के लिए हृदय गति 

निणायक यत्र (80%70-087008। १00) का व्ययहार फिया जाता है। इस पिधि पे 

यह ज्ञात हो सका है कि सवेग की हाछत में टदय की उडफ़ाय, तीत, शक्तिशाली और 
अव्यवस्थित हो जाती है। 


संयेग मे धडी गत के अध्ययन के छिये नाडठी गति लेयक ययव का उपयोग फ़िया 
जाता है। यय्रपि इस यन्त्र के ववह्ार से नाडी गति (/!व6 #क९) का सम्यक ज्ञान 
हा जाता है, कितु इसके आधार पर मनावेज्ञानिकत सपेग-प्रगर फो निश्चित रुप से ह व्यक्त 
करने मे समर्थ नही हो सके है । 


असत्य निर्णायक यत्र ([.0-08॥0000) था अन्य यना की सहायता से रक्त चाप 
का अध्ययन किया जाता है। यथ्पि झुठऊ सपेगा म रक्त चाप मे उत्त्प ओर ऊछ में 
अपकर्ष (७) देखने मे आता है, डेकिन ,स आधार पर सप्रेग ओर रक्तचाप मे ज्निसी 
तरह का निश्चित सम्बन्ध स्थापित करना ठीक नहीं है। कधफि, विभिन्न अन्येषणों से यह 
प्रमाणित हा चुका है कि अन्य कई अगा के कारण भी रक्तचाप में परियत्तय होता हे। 
लेकिन, इतना निवयाद हे कि कई स्वर्लों पर सवेग का जानने भे इससे मदद मिलती हे । 


सवेग में उपस्थित वेद्युतिक घारा ( ']0८006 (€प्राशा) को मापने के छिए 
घारामापक यय (?-9५८०॥०६०४ए धाणा९९) को फास मे राया जत्ता है। मनोैज्ञानिकों 
का विश्यास है कि त्यकूधारा परियर्चन के आधार पर स्ेग-प्रकार ओर उसफी प्रबछता का 
जान समुचित रूप से प्राप्त हो सकता है। इस यत्र फी सार्थक्ता में भी कोई सन्‍्देद्द नहीं है, 
लेकिन इसके आधार पर भी सयेग अ ययन में मनावैज्ञानिकों को पूरी सफछता नहीं मिछ 
सक्री हे। प्राय ण्सा देसने मे आता है कि अल्य संग भी त्यकूघारा परिवत्तेत को 


प्रभावित करते है। 


इसी प्रकार, रसपाफ तथा जाठरिक (५)।५०८७४४) क्रियाओं था परिवत्तेनों का 
अध्ययन करने के छिए बेलन णक्स-रे, आदि का व्यप्रहार किया जाता हैे। यद्यपि यत्रों की 
सहायता से स्वेगायस्था के आल्तरिक दहिक परिवर्त्तना फरा ज्ञान अच्छी तरह हो जाता है, 
कितु उन परिय्र्तयों ओर सवेगों मे सभी स्थ्र्ला पर अनुयस्ध रॉथ्टिगोचर नहों होता ओर न 
ता सवेग प्रबलता पर ही प्रकाश पढ़ता हे। परन्तु इस प्रिध्रि से आल्तरिक परिवर्तनों पर जो 
प्रकाश पड़ता है उसका मह्व मनाव॑जानिफ जगत म॑ अपना एफ विद्ञप स्वान रखता है। 
हम इसका भी उछेस कर दना आवश्यक समझते ह क्रि मनावेज्ञानियों ने प्राय सखवेग 
की अन्यया विधिया का विभाजन दो प्रशस्त श्रेणिया म॑ फ़िया है जिन्हें सम्कार-विधि 
और आंभव्यक्ति विधि कहते हैं। छेक्षित, हसने यहाँ सुत्रिया के लिए सभी विधियों का 
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स॑वेग में परिपक्रता ओर शिक्षण 


बाल मनोविज्ञान इसका साक्षी हे कि जिस समय मनुष्य जन्म लेता है उसी 
समय उसमे सभी प्रकार के सवेगा का आजिर्भात नही हाता। विभिन्न खोज़ों से यह भी प्रमाणित 
हो चुका है कि प्रारम में बच्चे म॑ किसी प्रकार का सवेग नहीं पाय। ज्ञाता ओर यदि कोई 
मानसिक अपस्था एसी रहती हे जिसे कि हम सवेग कह सक तो वह सक्षुब्धता 
(9506670070) की ही अवस्था रहती है। कित, उसी बालक मे क्रमश आयु 
और अनुभव वृद्धि के साथ साथ क्रोध, भय, प्रेम, आदि के सवेग आयिर्भूत होने रूगते हे ओर 
एक समय ऐसा आता है जब वह परिस्थिति के अनुशूछ सभी प्रकार के सवेगों का अनुभव 
करने लगता है। लेकिन, अब प्रश्न यह है कि सवेगों के आविर्भाव में परिपक्‍्चता 
का हाथ रहता है था शिक्षण का? इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ है। 
कुछ मनोवेशानिकों का कहना है फ्ि परिपक्वता के परिणामस्यरूप व्यक्ति में विभिन्‍न 
सवेगों का आविर्भाय होता है। दूसरी ओर, ऐसे सनोयज्ञानिक भी हैं जो परिपज्वता के 
महत्त्व को स्परीकार नही करते हुए शिक्षण को ही सवेग का एक्मान कारण मानते है। 


परिपक्कता में विश्वास रखनेवाले मनोवेज्ञानिकों का कहना है कि सवेग के आविर्भाब 
और पिकास का श्रेय एकमात्र परिपक्षता को ही है, दूसरे अग को नहीं। इस कथन 
की पुष्टि के छिए एक दस साल की लडकी पर, जो जन्माध ओर बहुरी थी ओर जिसे विश्व का 
ध्वनि तथा दृश्य ज्ञान असम्भव था, प्रयोग किया गया। हाँ, उस बाछिका की स्पर्शशक्ति 
सामान्‍य थी। सचेगात्मक परिस्थितियों को उपस्थित करने पर उसमे प्रसमता, भय, कोध, 
आदि के सवेग देखे गए। इतना ही नही, बढ्फि उस बाछिका ने अपने सवेगो का 
प्रशाशन भी उसी रूप से किया जिस प्रकार कि अन्य सामान्य व्यक्ति । अब 
प्रश्ष यह है कि सबेग का जिकास ओर आप्रिर्भाव शिक्षण के फल्स्यरूप होता 
तो बालिका मे सवेग का अनुभव ओर प्रकाशन क्यांकर सभव था ? वह अपनी आँखों से 
देख न सकने के कारण विभिन्न सवेगों का प्रकाशन क्योंकर सीख सकी या न सुनने की 
अवस्था मे भाषा ओर ध्वनियों द्वारा सवेगों को क्योंकर व्यक्त कर सकी ? जब उसे सीखने 
या अनुभव करने का अवसर नहीं मिला तब वह विभिन्न सवेगो का अनुभव ओर प्रकाशन 
केसे कर सकी ? अतएव, यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य में विभिन्न सवेगो का आविर्भाव 
और विकास परिपक्षता के फलस्वरूप होता है । 


जोन्स (30768) तथा वैलेण्यइन ('४॥०४०॥76) ने परिपक्नता के महत्त् को 
प्रदशित करने के लिए छोटे बच्चों से लेकर सयानों तक पर साँप के साथ प्रयोग किया है । 
बच्चों के सामने साँप रखकर उन्हे साँप को पकडने का निर्देशन दिया गया। दो वर्ष तक के 
बच्चों में साँप से किसी तरह का डर नही देखा गया, किन्ठ तीन वर्ष के बच्चे साँप से बहुत 
सावधान दिखलाई पड़े। चार वर्ष के बच्चे तो साँप को देखते ही भपभीत हो गए । 
इसलिए उन विंद्रानों का कहना है कि सवेगों का आविभाव शारीरिक ओर मानसिक 
परिपक्तता के फलस्वरूप होता है। मानसिक विकास के कारण बच्चे परिस्थिति की 
सार्थकता को समभने छगते है और डसी के अजुरूप प्रतिक्रिया भी करते है। मिलिशेम्प, 
ब्लाटज (39/2), प्रश्नति विद्वान भी उपयुक्त मत का प्रतिपादन करते है। लेकिन, जोन्स 
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तथा वैलेण्याइन के ही प्रयोग उनके मत का खण्ठन भी करते है। डउ”फा उपयुक्त प्रप्रोग 
निश्चयात्मक रूप से कदापि यह “उक्त नहीं फरता है कि गया में भय सररेग का आविर्भार 
परिपक्कता के हारण हुआ। ज्यों ज्या बच्चा का पिकान सोता जाता हे त्गोत्या शिक्षण 
ओर अनुभय के कारण वे विभिन्न परिस्वितिया के अर्श हो समकोते जाते हे। वे अपने 
माता पिता ओ! वन्य बड़ यउठो से साँप, | 55, आदि के परावह परीणिगा के सायच्य मे 
तरह तरद की बत सुखते है और फल डासे धरने ऊगते ६। जत्त उपयुच प्रयोग परिपक्षता 
के ही महत्त्य को व्यक्त ररता हे, शिक्षण के महत्व को नहीं, पह जियाद स्व है। 


हमे सवेग विफास मे शिक्षण का महत्य उप्ती समा मादग हो जाता है जन हम 
विभिन्न राष्ट्रों और सस्कृतियों के व्यक्तियों के एफ दी सवेग के प्रकाशन में अन्तर पाते है। 
एक देश का सुष्य किसी सयेग यिद्येप का प्रशशन अपने शक्ष्य रातया के साथ करता 
है तो दूसरे देश का वाक्ति उसी सप्रेग विद्येष हा प्रह्शशन अपने ठशय्रासिया ओर सस्कृति 
के अनुसार करता हे। सस्कृत नियता के फारण सत्रेग-प्रकाशन की मित्रता इसे 
प्रमाणित करती है कि सपेग यिकस मे शिक्षर का हाव रहता है। इतता दी क्यों, बल्कि 
एक ही समाज के दो व्यक्तियों के सवेग शावनरिप्फरण का शब्तर भी शिक्षण के फव्स्परूप 
देखा जाता है। प्राय पसा देखने भें आता हे फ्रि फिली फिसी बच्चे के माता पिता 
झिसी परिस्थिति में भग्भीत या पसञ्ञ होते ८ तो 7 भी उस परिस्थिति में साता पिता के 
ही अनुरूप सवेग का प्रकाश करते हे । 


याटसन (फौ ७8०7) का कह। है कि प्रद्धा का सप्रेग प्रिकास सम्बदता ( शिक्षण ) 
के ही फछर्परूप होता है। उसने प्रयोग डारा परह प्रमाणित कर दिया है कि नो महीने 
का जो बच्चा सफेद चूरे से नही डरता था उस चू का सम्बन्ध उच्च जायाज के साथ 
कर देने पर वही उस यू से डरने छगा। पद में यह सभी सफे” वस्तुओं ओर जानपरों 
से डरने लगा। इस दिया में उसने कई प्रयोगां के आयार पर अपने पक्ष को पुष्ठ फिया है 
जिनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है। 


इस प्रकार, हम देखते हे कि मोवैज्ञातिशे ने परिपक्षत। शोर शिक्षण दोनो के पक्ष मे 
पर्याप्त प्रयोगात्मंक प्रमाणो फ्रो उपस्प्रित किया है। देक्रि।, यदे हम उन गशाणों पर गभीरतपा 
विचार करे तो साउस होगा हि दम क्रिसी एक पर के पर्माण का स्प्रीकवीर और दसरे पक्ष 
के प्रमाणो को अर्पीकार नहीं कर सकते। आशिक सत्यता दोगाँ मंठही हे। सच्ची बात 
तो यह है कि स्रेग-तिकास में दोनों का समान हाथ रच्ता ह। यदि दसम परिपक्यता न 
दो तो पिभिन्न सवेगों की शारीरिक प्रतिक्रियाएँ नद्दी फर सकते ओर यदि शिक्षण और अनुभव 
का अभाव हो तो उनका हम समगयित प्रह्नाशन भी पह्दी कर सफते है। बात तो यह है कि 
सवेग पिफास के छिए परिपक्‍्वता और शित्षण दानों ही समाव सल्च्य क्ैशे। यदि दोनों मे से 
एक का अभाय॒ हो तो सम्यित रूप से सपेग फ्रा विफ्रम होश असभप्र हे। 


इस स्थछ पर यह सी उप्रक्त कर देगा अग्रासगिफ न होगा कि जिस प्रकार शिक्षण 
सवेग विफास का प्रभावित करता है उसी प्रकार सयेग शित्रण को प्रभावित करता है। यह 
सामान्य अनुभव है कि सय्रेगात्मक उत्तेजना के सगव हन फ़िखी गमीर समस्या को सुक्क्कामे 
में सफछ नहीं होते है। सवेग के समय हम कई प्रतिक्रियाओं या अन्य विषयों को सीखने में 
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भी समर्थ नही होते है। यह पिभिन्न प्रषोगो से प्रमाणित हो छुद्य है कि स्वेगायस्था में 
बिन्तन ओर शिक्षग की प्रक्रिशओ मे बाधा पडती है। अतर॒प शिक्षण के समय शाब्त मन 
रहना व्गवश्यफ है । 


संवेग में स्वचालित नाड़ीमंडल (5, ,०४०७ ० 
76"४ 0088 9एन67) की महत्त्व 


स्पचालित नाडीमडछ में तीन भाग होते है। ऊपरी भाग को कपाछीय ((8779.]) 
या जीर्षणी, निश्चतम भाग को अलुन्रिफा (39८8) ओर बीच के हिस्से को मन्यमा कहते 
है। ऊपरी ओर बिचले भाग मिलकर पश सहातु रतिक नाडीसडछ ([2278 89ए77[0% 860 
06/'ए0प8 १एगश।) के नाम से पुफारते ०।. मध्यमा को सहानुभतिक 
नाडीसण्डल या अनेच्उक नाडीसण्डल (9 ए॥00300९60 7७ ए075 ५9४४९७०) कहते है । 
परा सहाजु भ्रतिक नडीसए“ल की क्रियाएँ ण्नेचिउक पाडीसण्डऊ के पिपरीत होती है। अने- 
विउक नाडीमण्डल की क्रिय/या की प्रवानता फी अवरू । में श्ाएजनि-ल पे अवरुद्ध हो 
जाता है। हृदय फार्य मे तीवता आ जाती है, मूत्रस्य तन्थियाँ (3०॥०॥४७! 85008) 
प्रवेशशीछ हो जाती है, ओर छयु रक्त नलिझाएँ सत्चित हो जी है। कितु, जब परा 
सहानुभतिक ध्यडीभण्डल की प्रधानता होती हे तब्र उस समय छाहलाग्रल्यि खा मे वृद्धि, 
हृदय कार्य ओर मूास्थ अन्यिया की क्रियाया मे सन्‍्दृता भ। जाती हे ओर छपु रक्त नालिकाओं 
में प्रसभरण आ जाता है । 


जब सहानु वृतिक नाड़ीसडल (5 90703666:6 708 ए07३ 8५ ४७70) को किसी 
प्रकार की उत्तेजना मिछती है तो उसहा प्रभाव इसी सडछ तक सीमित नहों रह जाता, बल्कि 
इस मण्डल से आयद्ध अन्य रचना-सडर भी प्रभावित होते है निसक फऊूस्यरूप उनकी क्रियायों में 
अपरुद्वता या प्रवेगममता दृष्टिगोचर होती है । इस प्रभाव की व्यापक्ता का श्रेय कुछ अशों में 
मूएस्थप्रनित को है। अभिप्राय रह कि यह नाडीमटऊ मून्ररुग्रन्‍्थि को क्रियाशीऊ बनाता हे 
'जनके फछस्वरूप उससे अधिक परिसाण में एड्निंन (+१००70९) नामक अन्त रस खाव 
होकर रक्त-घारा मे मिलकर सम्पूर्ण शरीर में प्रतिध्यातरि (0०५ ७४)८७/07) उत्पन्न करता है । 


कुछ दिन पहले तक यिद्दानों का एसा विश्वास यथा कि स्वेग मे परा सहानुभतिक 
नाड्ीमण्डछ पूर्णत निष्किय रहता हैं। इसलिये सवेग मे उसफा कुछ हा 4 नही रहुता । लेकिन, 
इस दिशा मे जानवरो पर जो प्रयोग विद्वानों ने किए ह उससे प्रमाणित हो चुका है कि सपेग 
की अवरुया मे भी कुछ भागों मे परा सहातु»तिऊ नाडीमण्डछ का ही प्राधान्य रहता है । 
अतण्व यही कहना उचित माल्म होता है कि सर्येंग की हालत में जाठरिक क्रियाओं 
(ए80809 7700078) में अनैचिउक नाडीमण्डछ का प्रावान्य रहता है। लेकिन, स्वेग 
का पूर्ण श्रेय एकमात्र इसी भाग को न होकर सम्पूर्ण स्यचालित नाड़ी-मण्डल को है। थोड़े 
शउदों में, हम यह कह सकते है कि सयेग में केयछ अनेडिछक नाडीमण्टछ ही सक्रिय नहीं रहता, 
बल्कि स्वचालित नाडीमण्डछ के अन्य भाग भी क्रियाशील रहते है । 


जानवरों पर प्रयोग करने से जो कुछ माहूम हो सका हैं उसके आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि स्ेग के लिए यद्यपि अभ्निम मस्तिष्क प्रदेश (| 700009/87709) ही 
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केयछ आपश्यक अग नही है, तथापि स्ेगात्मक प्रतिक्रियाओं में इसका महत्त्यपूर्ण हाथ रहता 

है। प्रयोगात्मर्ू विधि या किसी आकस्मिक घरना से मस्तिष्क प्रदेश ( ॥3|80008) 

में क्षति पहुँचने से जीय के सपेगात्मक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन होता है। अग्रिम 

भस्तिष्क-प्रदेश ([त ए.0079]007-) की क्षति के कारण जीव मे उदासीनता आ जाती है, 

लेकिन इसके पुरक्षित रहने पर भी यदि इसका सम्बन्ध बृहन्मस्तिष्क ((2०४७00०)] 00085) 

से अछग कर दिया जाता है तो उस समय जीय में अत्यधिक उत्तेजनशीएता (|750708007) 
चित्र सफ़्या ७१ 






ब्रेक 2 


च्र्य् 
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स्वय।सचाछित नाड़ी मडछ का चित्र 
१ आँख की एुतछी २, छार ग्रन्थि ३ स्वचालित नाड़ी पुज ४ हृदय ५१, पेट 8, प्छीडा 
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परिछक्षित होती है। जो विद्वान अप्निम मस्विष्क-प्रदेश को ही थ्बेग के लियेप्र भावश्ञाली 
मानते है वे इस बात पर जोर देते है कि अग्रिम मस्तिष्क प्रदश को ऊिसी साथन से उत्तेजित 
करने पर कुत्ते, बिछी, आदि जानपरों मे जिभिन्न सवेगात्मक व्यापार परिलक्षित होते है। इस 
भाग को निकाछ देने से जानवरों की सवेग-प्रदर्शन शक्ति नष्ट हो जाती है। किंतु, दूसरे 
भाग को काल देने से यह शक्ति नष्ट नही होती है। इसके अतिरिक्त भी, कुछ रक्षक द्वव्यों 
के उपयोग से, जिनका प्रभाव विशिश्ठ अभिम मस्तिष्क-प्रदेश पर ही पडता है, जानवरों ओर 
मनुष्यों के सबेगात्मक जीवन में अत्यविक परिवर्तन देखने मे आता है। अतएव सवेग के 
नियन्नण में इसी अग्रिम मस्तिष्क प्रदेश का प्रमुख हाथ रहता है। लेकिन, इसकी 
प्रसमुखता को स्वीकार करते हुये भो मस्तिष्क के अन्य भागों के महत्त्त को हम अस्वीकार 
नही कर सकते । 


वृहन्मस्तिष्फ की जो प्रधानता सवेग में हे वह इसी से अच्छी तरह जानी जा सकती 
हैं कि यह सवेगात्मक परिस्थिति में अभियोजित करने के छिय्रे जीय को सहायक प्रमाणित 
होता है। प्राय ऐसा देखा गया है कि जिस जानवर का यह्‌ भाग क्षतिग्नस्त रहता है या 
उसे निकाल दिय्रा जाता है तो यह भयावह परिस्थिति से निर्सुक्त होने मे सफल नहीं होता 
है और न तो सवेग प्रकाशन ही सप्नुण्ति रूप से करता है। इस भाग से रहित जीव 
परिस्थिति की सप्रेशात्मक सार्थकता को समझने में पूर्गत असमर्थ होता है। इसके अतिरिक्त भी, 
ऐसा देखा जाता है कि जिसका यह अश सुरक्षित रहता है परिस्थिति के हट जाने पर भी उसका 
सवेग कुछ काछ तक बना रहटा है। कितु, जिसमे इसका अभाय रहता है वह उस परिस्थिति 
के हटते ही सवेगात्मक व्ययहार का प्रदर्गन भी बन्द कर देता है। लेकिन, ऐसा सामान्य 
जीय में नही देखा जाता है। इतना ही नही, बल्कि जीव से इसको निकाऊ देने पर डसके 
सवेगात्मर आविष्फरण में प्रबछता देखी जाती है। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम 
निश्चित रूप से कह सऊते है कि इस भाग का प्रभाव भी जीव के सवेगात्मक पहलू पर कम 
नही पडता है। इस प्रकार, हम देखते है कि सवेग पर नाडीसण्डल के सम्पूर्ण अगों का 
प्रभाव पढता है, छेकित स्पचालित नाडीमण्डछ, हाइपोयेलेमस ओर बृहन्मस्तिषक (0७/80/9] 
00765) का स्थान जिशेष रूपेण महत्त्वपूर्ण है। इसके विभिन्न भागों को (ष्ठ सख्या ४६४ के 
चित्र मे देखा जा सकता है। 


संवेग-सिद्धान्त 
हम स्ेग के स्परूप पर प्रकाश डालते हुए यह व्यक्त कर चुके है कि किस प्रकार 
विभिन्न मनोवैज्ञानिकों या अन्य विद्वानों ने सवेग स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया 
है। इसी प्रयास के सिलसिले मे सवेग के कई सिद्दान्त है, लेकिंन उन सभी सिद्धान्तों पर 
प्रकाश डालना सभव नहीं है। इसलिए हम जेम्स छाज-सिद्दान्त (097768*7497206 
6700"ए), कैनन-सिद्धान्त (७४707 76079) वथा कुऊ अन्य प्रमुख सिद्धान्तों पर ही, 
सक्षेप में विवेचनात्मऊ प्रकाश डालेगे । 


(१) जेम्स-लांज-सिद्धान्त (780708-78086 ४607५) 


सवैग के सबध में सामान्य दृष्टिफोण यह है कि हम छोग किसी परिस्थिति का 
सामना, स्मरण या कर्पना करते है और हमछोगों मे उसके अनुरूप सवेग का आविर्भाव 
९९ 
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होता हैं। तब उस सचेग का प्रकाशन शारीरिक प्रतिक्रियाओं द्वारा होता है। इस 
सिद्दान्त के अनुसार, अपने प्रेमपान को देखने पर हम प्रेम के सवेग का अनुभव करते 
है ओर तब उसका आहछिगन करते, पुचकारते या उस पर हाथ फेरते है। घातक जानपर 
को देखने से ही भय उत्प3 होता है तथ्र उस सत्र का प्रकाशन छिपने, भगने तथा आध्तरिक 
शारीरिक प्रतिक्रियाओं द्वारा होता है। अभिप्राय यहु॒ कि हम स्सी परिस्थिति के अनुरूप 
भय, प्रेम था क्रोध का भनुभप्र करते है तय भागते, छिपते, चुम्बन ओर आपिंगन 
करते था मारते पीटते है । 


जेम्स छाज का सवेग सिद्दान्त इस टश्टकोण के ठीक उत्टा है। उसके अनुसार हमे 
पहले परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता है जिसके परिणाम स्परूप हमारे शरीर में कई प्रकार 
के आन्तरिक परिवर्तन होते हे। उन आन्तरिक परियत्तनों या अन्तराययत सवेदनाओं 
(0729700 800886075) की सूचना ज्ञानयाही नाडियो के द्वारा मस्तिष्क को 
मिलती है। यही अन्तरावयव सवेश्याओों को चेतना सवेग है। इसके अनुसार, किसी 
परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण मात्र से हमारे शरीर में आन्तरिक परिवत्तन होते है ओर 
उन्‍्हों परिवरत्तनों के ज्ञान से हम सवेग फा अनुभय करते है । दूसरे शब्दों मे, 
अन्तरावयव स्वेदना-सघात (7४090 0 08 ४१6 ५075%0॥9) ही सवेग है। 
जेम्स का कहना है फि. सवेग के सम्पन्ध में सामान्य दृष्टिकोण श्रह है कि हम भयायह 
जानवर को देखफर भयभीत होते है, तय रोते है। मित्र को टेसकर खुश होते है, तब मधुर 
मुस्कान ओर उसका आछलिंगन करते है। श्र फो देखकर क्राच होता है, तब उसे 
मारते पीटते या अपशब्द कहते हे। लेकिन, मेश सिद्धान्त हे कि हम छोग काँपते ओर 
भागते है तब डरते है, रोते हे, तय 7 सी होते है या मित्र का पुय्क्ारते है, तथ खुशी का 
अनुभव करते है।?” 


जेम्स (7 97765) एक पहुत बडा अमेरिकन मनोवेज्ञानिक्र आ जिसको प्रयोगात्मक 
मनोविज्ञान के पिता हाने का श्रेत्र प्रा हेै। उसने सन्‌ १८८० ६० म॑ समेग के प्रति अपना 
विचार प्रकाशित किया । लाज (,0॥720) “नमा का रहनेवालछ। इंहिक वेज्ञानिक् था। 
उसने अपने गिचारों को सन्‌ १८८५ ई० मे प्रस्तुत क्रित]। हटोनों एक 'सरे से स्पतय 
काम करते रहे । दानो के जिचारों फो एफ़रूप ता नरी सामना जा सकता, परन्तु एक समान 
अवश्य कह सकते है । 


जेम्स के अनुसार सपेगात्मक अनुमति जिस प्रकार होती है उसका पर्णन निम्नलिखित 
है---फोई उत्तेजना हमारे एक या एक से अधिक जानेन्टियों को उत्तजित करती है, ज्ञानात्मक 
स्‍्नायुप्रराह ( 507450/7 7070 वरश्प्रौ५० ). हमारे य्ृ"सस्पिए्क ( (/07008/। 
(0665६ ०७ 0%000पाष) के ज्ञानात्मक नेत्र (१08-०॥ ए ॥0 0) में पह॑चते है। इसके 
फर्छेस्परूप हमें उस उत्तेजना विशेष का ज्ञान होता है। तप्र स्गायुप्रताह हमारी मासपेशियाँ 
तथा जठर (४१५0074) में आ जाता है ओर उसकी क्रियाओं को प्रिपम रूप से परिवर्तित कर 
देता है। ये मासपशियाँ तथा जठर जप्र उत्तेजित हो जाते है ता उपके अन्दर से कानात्मक 
स्नायुप्रशाह उत्पन्न हो हमारे परहल्मरितष्फ में आ जाता हे। जय्र उन स्नायुप्रयाहों के 
द्वारा मासपेशियों तथा जठा के अन्दर सतोभ (५५800076) के पत्तैमान द्वोने का 
शान होता है तो वह यस्तु जो सर्वप्रथम साधारण प्रतीत हुई थी, सरेगात्मक प्रतीत होने 
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लगती है। इसे ढसरे शब्दों में हम या व्यक्त कर सकते है कि शारीरिक परिवर्चनों का ज्ञान ही 
सबेग है। 


छाज का परिचार इससे कुछ खिन्न है। उसके अनुसार हमारे जाठरिक क्रियात्मक 
मण्डल (५४80-77000 8ए४66७४7) का उत्तेजित होना ही सवेग का आधार है। 
उसका कहना है कि हमारे मानसिक जीयन का स्वेगात्मक अग जाठरिक क्रियात्मक मण्डल 
द्वारा नियत्रित होता है। जप उत्तेजना हमारे ज्ञानेन््रिय को उत्तेजित करती हे तब वंस्तु 
विशेष का जान होता है। उसके फव्स्यरूप जाठरिक क्रिप,त्मक सण्डऊ उत्तेजित हा जाता हे 
जिससे हमे सवेगात्मक अनुभति होती हे। छाज के अनुसार यह कहना भी कठिन हे कि 
सवेग की उत्पत्ति केन्द्रीय स्थानाँ से होती है या बाद्य स्थानों (१७77/॥87%/) से । परच्त, 
इतना सत्य है कि बाद्य उत्तेजना, जसे मादक ढ्रव्य, शराब, साग, अफीम, आदि हमारे 
शारीरिक स्थिति में परियर्तन लाते है। इसके फलस्वरूप हमारी भावात्मक सिद्धि 
(6०॥7९2 8/9॥6) भी परिवर्तित हो जाती है। इन परियर्तनों को हटा देने पर स्वेग 
वर्त्तमान नही रहेगा। 


इसते यह रफ्ट है कि तम्स तथा छप्ज दोनों के यिचारों मे पर्याप्त समानता हे, यद्यपि 
छोगों का विचार कुछ सकीर्ण है। चेँक्ि उसके अनुसार सपेग की उत्पत्ति केयल रक्त सचालन- 
सस्थान (]006 070प्रो॥॥07ए 8ए80७४) की कार्यवाही में परिवत्तेत के कारण ही 


होता है । 


अपने सिद्दान्त के पक्ष में नेम्स का कहना है फ्ि हम ऐसे भय, क्रोध, आदि की 
कटपना भी. नहों फर सफते जिनमे उनके अनुरूप शहहीरिक परिवर्तन न हो। या ण्से 
क्रोध का अनुभव करना भी सभ्य है जिसमे सुख्मण्डल छाल न हो, भुजाएँ फडकती 
न हों, दातों से होठो को दबाया न जाता हो ? डसका कथन है कि किसी सवेग विजेष 
का अनुभव करने के लिए उसके अनुरूप शारीरिक आसन (3004]ए 90४78) का 
प्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि बिना शारीरिक आखन के सवेग असभव है । 
उसके अनुसार, अगर भय की परिस्थिति उपस्थित होने पर भय के शारीरिक आसन को मनुष्य 
अहण न करे तो यह कदापि भय सवेग का अनुभय नहीं कर सकृता। नाटक ओर सिनेमा 
के पात्रों का उदाहरण देते हुए वह यह व्यक्त करता है कि जब वे पात्र अभिनय के समय 
विभिन्न सवेगों के अनुरूप हाय-भाय प्रदर्शित करते है तो थे डस समय उन सवेगों का भी 
अनुभव करते है। हमारी यह सावारण अनुभूति है कि जप कोई व्यक्ति ढु खी होता है 
तो रोता है। हमलोग उसके दु ख के सवेग को घटना चाहते है। इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए हम राय देते है कि रोना छोड कर हँसना-बोलना प्रारभ करे। इससे यह स्पष्ट है 
कि साधारणत हम विश्वास करते हे कि किसी व्यक्ति के रोना छोड दने पर छुख का 
संवेग भी लुप हो जाएगा। यह तथ्य भी उसके सिद्धान्त की एृष्टि करता है। इसी 
प्रकार, वंह अन्चेरे मे किसी पदार्थ को देखकर मंयभीत होने का उदाहरण देते हुए कहता 
है कि जंब अन्‍्परी रात में ह॑म कोई पदार्थ सहसा देखते है तो उसे देखते ही हमारी 
साँस और ह॒देय झी गति अवरुद्ध हो जाती है तब उसके बाद हम भयभीत होते है। 
इंसके अतिरिक्त भी, अपने सिद्दान्त को प्रतिपादित करने के लिए बह कई प्रकार के ऐसे शारीरिक 
उपद्रवों का प्रमाण उपस्थित करता है जो सवेग के कारण होते है। वह माद॑ऊ द्वव्यों के 
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सेवन तथा अन्य शारीरिक उपद्र्पों के काश्ण उत्पन्न कई प्रकार के सचेगों को प्रमाण स्परूप 
उपस्थित करता है। लेकिन, उसके द्वारा उपस्थित विए गए पम्माण इतने अकाव्य जही है 
जिनके आधार पर उसके प्रतिपाद्ति सिद्धान्त पर पूर्णत पिश्यास कया जा सके। 


इस सिद्धान्त की सत्यता का सबसे प्रयछ प्रगाण पस्तुहीन सवेग (0/]800055 
6770007) से प्राप्त होता है। हम अपने जीवनकाल मे किसी वस्तु को देखकर डरता 
सीखते है। इसलिए बहुत सी एसी पस्तुएँ भी हो सफ्ती है जिके प्रति गत 
अनुभूति के अभात्र के कारण सप्रेग की उत्पत्ति 7 हं। जस, किसी व्यक्ति पिशेष 
के समक्ष रक्त से भरी हुई हाँडी रत दी जाण। उसने पहले कभी खून नहीं ”सा हे, 
इसलिए खून के प्रत्यक्षीकरण से उसके अन्दर किसी प्रकार का स्वेग उत्पन्म 
नही होगा । यदि वह देर तक रक्त को देखता रह तो वह स्वत चक्रा कर गिर 
जाएगा। इसी प्रकार के सवेग को वस्तुहीन सवेग कहते है। इससे पद स्पष्ट है कि 
रक्त के प्रत्यक्षीकरण से प्रत्यक्षतया उसके अन्दर सबवेग का आपेिर्भाव नहीं हुआ। 
र्थात्‌ , रक्त के दृश्य ने डसे पहले सवेगात्मक अनुभूति नहीं दी, बल्कि उसके आ्तरिक 
भागों को पहले प्रभावित कर दिया तब उसमे डर से परहोश होने का स्ेग देसने मे आया। 


जेम्स लाज-सिद्धान्त की आलोचना --जमग्स-छाज के उपयुक्त सिद्धाःत्त की 
प्रतिपन्नता की परीक्षा के लिए दहिक्विज्ञानवेत्ताता ने जानवरा पर बई प्रकार का 
प्रयोग किया है जिनका उब्लेख कर दना यहाँ आपश्यक प्रतीत होता हे। छेकित, 
उन प्रयोगो को अच्छी तरह समझने के लिए पाठकों को यह नहीं सृझछना होगा कि 
जेम्स-छाज सिद्धान्त के अनुसार अन्तराबयत संवेदना (0/08770.. 887059/707)) की 
चेतना ही सवेग हे। यह सिद्दान्त दोनां को अभिन्न (।007/0709)) मानता है। 


शेरिंगटन (5309677772007) ने गर्दन के निकट कह ऊत्तों की स॒ुपुम्ना नाढ़िया का 
(8979! 0070) आपरेशन करके मरितप्क ओर शरीर के अन्य निचल अगो का सयध- 
विच्छेद कर दिया। इस प्रकार जठर ओर त्यचा सम्यन्धी समेश्याशों को अनुभव 
करने की कोई सभावना नहीं रह ग। हाँ, ऊपरी अश, जो कि सुरक्षित 4, यथा, 
मुखमण्डऊ, मस्तिष्क, मस्तक, गर्दन, आदि वी सबेददाओं का ज्ञान सभय था। छेकित, इतना 
कर देने पर भी उन कुत्तो के सबेग में किसी तरह को कम्मी या परिवत्तन दृश्गोचर नहीं हुआ । 
वे कुत्ते पूयवत अन्य सामान्य कुत्ता की तरह क्रीध, भय या प्रस सांग का प्रदर्शन बरते रह। 
उनमे सबसे विचित्रता तो यह देसने में आई फ्ि जिस प्रकार किसी रूप म॑ देते पर भी कोई 
सामान्य कुत्ता कुत्ते का मास अक्षण नदी करता है उसी प्रकार वे कुत्ते भी छद्म रूप में 
कुत्ते का भास देने पर सी उससे अपना मेह फेर लिए । यद्यपि इस प्रयाग के आधार पर यह 
निश्चयात्मक रूप से कहना कठिन है फि ये उत्ते परतत पिसिन्न सवेगां का भनुभप करते 
ये कि नहीं, ठेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उस भपरेशन से उनकी 
संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में किसी प्रकार का परित्रतन इष्टिगोचर नहीं हआ। इस प्रयोग से 
यह भी प्रमाणित होता है कि जाठरिक (५१७००/७)) परिपर्तनो के अभात्र म॑ भी सबंगात्मक 
प्रतिक्रियाओं का होना पूर्णत सभपयर है। 


कैन (0877700) तथा उसके सहकारियों ने सवेग मे सद्दानभतिक नाड़ीमडछ 
(897709/00600 70"ए078 8588070) के महत्व को देसने के लिए कई विल्ियों के इस 
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भाग को स्प्चालित नाडीमडछ से अछग कर दिया। ऐसा करने से ज्ञाईरिक सवेदनाओं की 
सभावना नही रह गई थी। कित॒, इस अवस्था मे भी उन बिल्छियों ने कुत्त को ठेग्वने पर 
क्रोध ( सवेग ) की विभिन्न प्रतिक्रियाआ का प्रदर्शन किया । इस प्रयोग से भी प्रमाणित 
होता है कि सवेग के छिए शारीरिक सवेदनाएँ आपयश्यक नही है । 


ओर भी कई ऐसे प्रयोगा मे मादक द्वज्याँ का व्यवहार करके फह प्रकार के 
शारीरिक उपहृब (/8॥प709870849) उत्पन्न किए गए हैं, किठु उन उपद्रयों की 
अवस्था में किसी ने किसी प्रकार के स्वेगात्मक अनुभव को नहीं व्यक्त फ्रिया। यदि 
शारीरिक उपद्रयों से ही सवेगों क। अनुभव होता तो उपयुक्त शारीरिक उपद्रपों म भी उनका 
आपजिभात्र आयश्यक था। कितु, ऐसी अवस्था में फिसी प्रकार के सवेग का सर्ववा चभाव 
था। अत यह निविवाद है कि शारीरिक डपढ्यों से ही सपेेगों दा आविभायव नहीं होता। 


केनन तथा उसके कुछ अनुयायियों ने सामान्य “यक्तियो। म मृत्रस्थ प्रन्थि स्राव 
(67979 88706 86079007) की छुई ढेकर तरह तरह के जाठरिक *गर आब्तरिक 
परिवत्तनों तथा उपद्रयों को उत्पन्न किया, लेकिन उन परिवत्तंनों के होने पर भी 
किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार के सवेग को व्यक्त नही कया। मेरेनन को 
भी अपने प्रयॉज्यों में सुई देने पर किसी सवेग का प्रमाण नहीं मित्त। केण्ट्रिक 
((97077) तथा हृण्द (स्िप्र॥0) के १४ प्रयोज्या में ऐसी त्ययस्था करने पर ज्ञात हुआ 
कि तीन प्रयोज्यों में दुखद ओर एक मे पुखद अचुरुप का आयिशभाय हुआ, लेकिन दस 
प्रयोज्यो में किसी प्रकार का सवेगात्मक अचुभय् नहीं था। प्रयोग-परिणामों से स्पष्ट है कि 
सवेग का अनुभव शारीरिक परियत्तता पर निर्मेर बही करता। यदि एसा होता तो उपयुक्त 
प्रयोगों में प्रयोज्य सचेग का अनुभव करते। किसी सवेग का अभाष जम्स छाज सिद्धान्त को 
असत्य सिद्ध करता है । 


इन उपयुक्त प्रमाणों के अतिरिक्त, इस सिद्धान्त के विपक्ष मे कुछ ऐसे अन्य प्रमाण 
उपस्थित है जो इसका खण्डन करते है। जेम्स ने जठर-प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ शारीरिक 
मुद्रा को भी सवेग का कारण साभा है। लेकिन, परिछलन (५४१]507) ने एसे असामान्य 
व्यक्तियों का प्रमाण उपस्थित किया है जो हुख के समय हँसते या रोते हुए भी विषाद- 
निर्मु क्त पाए गए है। 


डॉक्टर डाना ([)7 0908) ने एक ४० वर्ष की महिछा का प्रमाण उपस्थित किया हे । 
उसकी गर्दन मे इस प्रकार का आधात पहुँचा कि उसका निचला भाग इतना सन्नाशन्य 
हो गया कि उसे निन्‍नाश से फ़िसी प्रकार की स्वेदना नहीं मिछती यी। इस प्रकार 
उसे सहानुभतिक नाडीसण्डऊ से सवेदना प्राप्त नहीं होती थी, सिर्फ त्रिधारा नाडी 
( ए७2प8 767७४ ) सुरक्षित थी। ऐसी अवस्था मे वह महिला कई महीनों तक 
जीवित रही और अवसराजुकूछ वह शोक, हप, भय, आदि सचेगों का भी अनुभव करती थी। 
इससे भी प्रमाणित होता है कि सवेग के लिए जठर मे परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। 


यद्यपि जेम्स ने नाइक के पात्रों का उदाहरण देकर अपने सिद्धान्त की सत्ण्ता 
को प्रमाणित करने की चेष्टा कीं है, फिर भी इसी क्षेत्र म उसके विचारों के विरुद्ध भी 
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सेवन तथा अन्य शारीरिक उपद्ववों के कारण उत्पन्न कई प्रकार के सम्रेगा को प्रमाण स्वरूप 
उपस्थित करता है। लेकिन, उसके द्वारा उपस्।त किए गए प्रमाण इतने अक्ाव्य नही है 
जिनके आधार पर उसके प्रतिपाकद्षति सिद्दान्त पर पूर्णत पिश्यास फ्या जा सके। 


इस सिद्धान्त की सत्यता का सबसे प्रवल प्रमाण वस्त॒हीन सचेग (00]8९०0055 
07700707) से प्राप्त होता है। हम अपने जीवनकाछ मे किसी वस्तु को देखकर डरना 
सीखते है। इसलिए बहुत सी एसी पस्तुण भी हो सफ्ती है जिनके प्रति गत 
अनुभूति के अभाव के कारण सवेग की उत्पत्ति नहों, जसं, किगी व्यक्ति विशेष 
के समक्ष रक्त से भरी हुईं हाडी रस दी जाए। उसने पहले कभी सन नहीं इसा है, 
इसलिए खून के प्रत्यक्षीकरण से उसके अन्दर किसी प्रकार का सर्चेग उत्पन्न 
नही होगा । यदि यह देर तक रक्त को देसता रत तो वह स्वत चकरा कर गिर 
जाएगा। इसी प्रकार के सचेग को वस्तुहीन सवेग कहते हे। इसस यह स्पष्ट है कि 
रक्त के प्रत्यक्षीकरण से प्रत्यक्षतयया उसके जन्दर सवेग का आजिभभभाव नहीं हुआ। 
अर्थात्‌ , रक्त के दृश्य ने डउसे पहले सवेगात्मक अनुभूति नहीं दी, बल्कि उसके आ-तरिक 
भागों को पहले प्रभावित कर दिया तब उसमे डर से प्रहोश होने का सचेग देसने मे आया। 

जेम्स लाज-सिद्धान्त की आलोचना --जम्स-छ्ज के उपयुक्त सिद्दात की 
प्रतिपन्नता की परीक्षा के लिए दृषहिक्विज्ञानवेत्ताआं ते जानयरा पर कई प्रकार का 
प्रयोग किया है जिनका डटलेस कर दया यहाँ आवपश्यक प्रतीत होता है। छेकित, 
जन प्रयोगो को अच्छी तरह समक्षने के लिए पाठकों को यह नहीं भूछना होगा कि 
जेम्स-छाज सिद्धान्त के अडुसार अन्तराययत्र संवेदना (0729770  8078#6707) की 
चेतना ही सचेग हे। यह सिद्दान्त दानो को असिन (00॥008)) मानता है। 


शेरिगटन (8॥677772007) ने गर्दन के निकट कई ऊत्तो की सुषुम्ना नाड़ियां क। 
(89779 0070) आपरेशन करके मस्तिष्क ओर शरीर के अन्य निषर अगो का सबंध- 
विच्छेद कर दिया। इस प्रकार जठर भोर त्यचा सम्पन्धी सप्रेश्नाओं को अनुभव 
करने की कोई सभावना नहीं रह ग-। हाँ, ऊपरी शश, जो कि सुरक्षित +% यथा, 
मुखमण्डल, मस्तिष्क, मस्तक, गर्दन, आदि दी सवेदयाओं का ज्ञान रूमप था। लेकिन, इतना 
कर देने पर भी उन कुष्तो के सबेग मे किसी तरह की कमी या परित्र तन दृश्टिगोचर नही हुआ । 
वे कुत्ते पूपवंवत अन्य सामान्य कुत्ता की तरह क्रीध, भय या प्रेम सत्ग का प्रदर्शन करते रह । 
उनमें सबसे विचित्रता तो यह देसने में आई कि जिस प्रकार किसी रूप म॑ देने पर भी कोई 
सामान्य कुत्ता कुत्ते का भास भक्षण नद्दी करता है उसी प्रकार ये ऊुसे भी छदम रूप मे 
कुत्ते का मास देने पर भी उससे अपना सह फेर छिए। यद्यपि इस प्रयाग के आधार पर यह 
निश्चयात्मक रूप से कहना कठिन है फिचे 3त्ते पस्तत विभिन्न सवेगां फा अनुभय करते 
थे कि नहीं, लेकिन इतना अपश्य कहा जा सकता हे कि उस भापरेशन से उनकी 
संवेगात्मक प्रतिक्रिया नो में किसी प्रफार का परिय तन हृष्टिगोंपर नही उ>आा। इस प्रयोग से 
यद्द भी प्रमाणित होता है कि जाठरिक (प५८००७)) परियर्चनों के अभात्र में भी सवेगात्मक 
प्रतिक्रियाओं का होना पूर्णत सभव है। 


केन ((0970007) तथा डसके सहकारियों ने सवेग में सदानुभतिक नाडीमडल 
(89777090000 707ए008 8॥86970) के महत््य की देसने के लिए कई विलियों के इस 
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भाग को स्प्चालित नाडीमडक से अछग कर दिया। एसा करने से ज्ञाउरिक सवेदनाओं की 
सभावना नही रह गईं थी। कितु, इस अवस्था मे भी उन पिल्लियों ने कुत्ता को देखने पर 
क्रोध ( सवेग ) की विभिन्न प्रतिक्रिया का प्रदर्गन क्थि। इस प्रयोग से भी प्रमाणित 
होता है कि सवेग के लिए शारीरिक सचेदनाएँ आवश्यक नही है । 


ओर भी कई ऐसे प्रयोगो मे मादक द्वायों का व्यवहार करके झई प्रब्वर के 
शारीरिक उपद्रव (/080प7007085) उत्पन्न किए गए हैं, कितु उन उपद्रवा की 
अवस्था मे किसी ने किसी प्रकार के स्वेगात्मकष अनुभव को नहीं ज्यक्त क्िया। यदि 
शारीरिक उपद्रयों से ही सवेगों का अनुभव होता तो उपयुक्त शारीरिक उपग्रयों मे भी उनका 
आपयिर्भाय आवश्यक था। कितु, ऐसी अवस्था में ऊिसी प्रकार के सबेग का सर्वथा यभाव 
था। अत यह निवियाद है कि शारीरिफ उपक्रयों से ही सपेगों बा आविभाव नहीं होता । 


केनन ता उसके कुछ अजुयायियों ने सामान्य “यक्तियों में मृन्रस्थ तन्यि खाव 
()07/87%) ४7970 88079007) की छुई देकर तरह तरह के जाठरिक भोर आस्तरिक 
परिवत्तनों तथा उपद्रयों को उत्पन्न किया, लेकिन डन परिवत्तनों के होने पर भी 
किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार के सवेग को व्यक्त नहीं किया। मेरेनन फो 
भी अपने प्रयोज्यों मे सुई दने पर किखी सवेग का प्रमाण नहीं मिला। केण्ट्िल 
((/9707]) तथा हण्ड (स्पा) के १४ प्रपोज्यों में एसी व्यवस्था करने पर ज्ञात हुआ 
कि तीन प्रयोज्यों मे दु खद ओर एक मे घुखद अनुभय का आिभ्भाय हुआ, लेकिन दस 
प्रयोज्यों मे किसी प्रकार का सवेगात्मक अज्ुभप्र नही था। प्रयोग-परिणासों से स्पष्ट है कि 
सबेग का अनुभय शारीरिक परिजत्तेतों पर निर्भर नही करता। यदि एसा होता तो उपयुक्त 
प्रयोगो में प्रयोज्य सबेग का अनुभव करते। किपी सवेग का अभात्र जम्स शाज सिद्धान्त को 
असत्य सिद्ध करता हे । 


इन उपयु क्त प्रमाणों के अतिरिक्त, इस सिद्धान्त के विपक्ष मे कुछ ऐसे भय प्रमाण 
उपस्थित है जो इसका खण्डन करते है। जेम्स ने जठर-प्रतिक्रियाओं के साथ साथ शारीरिक 
मुद्रा को भी सवेग का कारण माना है। लेकिन, पिलूसन (५४730) ने ऐसे असामान्य 
व्यक्तियों का प्रमाण उपस्थित किया है जो हुख के समय हँसते या रोते हुए भी विषाद० 
निर्मुक्त पाए गए है। 


डॉक्टर डाना (]07 ॥08778) ने एक ४० वर्ष की महिला का प्रमाण उपस्थित किया हे। 
उसकी गर्दन में इस प्रकार का आघात पहुँचा कि उसका निचला भाग इतना सन्नाशून्य 
हो गया कि उसे निन्‍नाश से किसी प्रकार की सवेदनां नहीं मिछझती थी। इस प्रकार 
उसे सहानुभतिक नाडीमण्डल से सबेदना प्राप्त नही होती थी, सिर्फ त्रिधारा नाडी 
( ए४६प8४ 76/ए०४ ) सुरक्षित थी। ऐसी अवस्था मे वह सहिला कई महीनों तक 
जीवित रही और अवसरानुकुछ वह शोक, हुए, भय, आदि सचेगों का भी अनुभय करती थी। 
इससे भी प्रमाणित होता है कि सचेग के लिए जठर में परिवर्चन होना आवश्यक नहीं हे। 


यद्यपि जेम्स ने नाटक के पातन्नो का उदाहरण देकर अपने सिद्धान्त की सत्य्ता 
को प्रमाणित करने की चेष्टा की है, फिर भी इसी क्षेत्र मे उसके विचारों के विरुद्ध भी 
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कुछ प्रमाण मिलते है। आचर (80॥80 ने जय पहुत से पात्रों से पूछा कि क्‍या उस्हे 
अभिनय करने के समग्र यास्‍्ताविक सरेगात्मक अनुथति द्वाती हे लग्र अविकाश छोगो ने 
यही कहा कि उन्हे तनिझ भी रावेगात्मक अनुमति नहीं (ती । यस्ठुत उनका हँसना या 
रोना यन्त्रतत उआ करता है। 


डॉक्टर सग्पल (09/ फिापागएशी) को एक एस जडऊे से भत तह जो पूर्णत 
सज्माहीन (37080000) था, फि' भी जय वह अप ल्‍छायन गे पशाय कर दंता तो 
उसे छज्जा का सवेग होता ॥। सी अरार की एक्र खूनाा जेका। (७४८०पा०09) ने 
भी दी है। समातीतता के कारण फ्िती प्रीह का अपो ग्रप्ताग का ज्ञान नहों 
रहा। उसे अस्पताल में भर्त्तो का दित गया। उस रिति में भी यह उर्मा के प्रति 
अभिरुचि व्यत करता था। “में 7७ रे सी प्रयोग सिस्ते ह जिसे यो। ग्रन्थिया 
(507908) की अनुपस्थिति मे भी झूठ लोग पैप राजी यात्रों में टमिरत्रि यक्त उरते है। 
इन सभी प्रभाणां से यह स्पष्ट हे कि शरीर 5 पाताकफ वगा के परितत्तन के पिना भी 
स्वेगात्मक अनुभूति सभय है । 


यदि जेम्स के जिचारों से सहमत हो हम यह सान ले फ्रि पहले हमारे जठर 
की क्रियाओं मे परियर्त्तन हांता है ता मववात्यक अनु /ति हार्त, है ता एक बहत बडी 
कठिनाई उपस्थित हो जाती हैे। यह करि॥ ॥ह है फ्ि इसके असार सचेग की 
तात्कालिक उत्पत्ति असभय हो जावगी। फ्ारण यह हे कि हमार जठर में चिकनी 
मासपेशियाँ (877000॥0 7805०]( ५) हाती है जिम झ्ाहफा (]0९०७]00075) की सख्या 
बहुत कम होती है। जठर प्रयातत एक कियात्मक जड् (०00 ०9१) है, इसमे 
ग्राहक अल्पसख्यक है। इसलिए उत्ते ता से प० जी। प्रभावित पी होता। दंहिक 
प्रयोगों द्वारा यह सिउ है क्रि चिक्री सालपर्गियाँ यारीदार सासवशियां (9॥770/80 
77प80]68) की अपक्षा बहुत देर में क्रियातील होती । ऐिन्‍्तु, हमारा ग्रह जनुभय है फि 
किसी यस्तु के उपस्थित होने पर हमार थब्पर सरेग तत्कफाश उपस्थित हो जाता है? यदि 
सबेग चिकनी मासपशियों की फ्िशोरता प्र मिभर '"रता ता उसके गजिभात्र मे काफी 
समय छगता, परतु बात ०्सी नहीं है। उस प्रतग से भी एस "गाज के सिद्धान्त का महृत्य 
घट जाता हैं। एक्र थरात गौर साय ढंग को हे हि. यदि सयेग शारीरिक परियत्त॑नो 
पर निर्भर करता तो प्रत्वक प्रकार फे सत्रंग के रिए गाल तरह या परिय्तन हांता। छेजिन, 
देहिक परिवर्तनों की चंचा करते समय हम टेप लुक कि. हाय, सत्र, प्रेम, आदि विभिन्न 
सबैगों में अल्ग-पणग तरह के शारीरिक परिपत्न वहा पते । 


इस प्रकार हम देते है कि ऊपर जितने भी पर; 6५ या अन्‍्| प्रकार ऊे प्रमाण 
उपस्थित किए गए है वे सभी जम्स छाज के सि>ान्‍्त का ररण्ठय करते है। यही कारण 
है कि आज यह सिद्दान्त युराया साना जाता है । 


४, 
(२ ) कनन-मिद्ठान्त ((० ४)१0॥ (6 0"५) 


नो नकद 
केनन तथा परार्ड (00) ने पाखणचसि क्‍त के प्रति की गई 
सभी आपत्तियों को ध्यान में रपते हुए एफ नए सोगर्नी८+त का प्रतिपादन किया है 
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जिसे दम केनन-सिद्धान्त के नाम से व्यक्त कर सकते है। मनोपेज्ञानिकों ने इसे कई नामों से 
पुकारा है, यथा, आकस्मिक सिद्धान्त (!॥768070ए +980ए ), हाइपोवलेमिक या अग्निम 
मस्तिष्क प्रदशीय सिद्दान्त ( मिए]/000007770 +609), कैवन बाई सिद्धान्त, आदि । 


5, 


कैनन-सिद्दाल्व. स्वेगात्मक अनुभव झशौर प्रतिक्यिया के झाविभाव में 
हाइपोयैलेमस को ही प्रमुख मानता है। इसके अजुसार, सयंगों मे इसी भाग 
का एकमात्र हाथ रहता है। हम जेम्स ऊलज् सिद्दान्त भे देख छुके है कि जेम्स 
न्तराय्यव सवेद्नाओ को ही स्वेग मानकर स्वेगात्मक अनुभय को उन्हीं व्यापारों पर 
आधारित कर देता है। किन्तु, यह सिद्धान्त सवेगात्मक अजुभव ओर सवेगात्मक व्यवहार 
को एक दूसरे से स्पतल्व मानता है। इसके अनुसार, हसठप।लेझस से प्रयाह (खाव) निष्कासित 
होने से संवेगात्मक अनुभव ओर स्वेगात्मक प्रतिक्रित्ओो का आविभाव एक साथ होता 
है। इसलिए ये दोनो एक दूसरे से स्वतब्त है । 


इसको और भी स्पष्ट करने के लिए दूसरे शब्दों मे हम कह खफ़्ते है कि दोनों ही 
सिद्धान्त यह स्वीकार करते है फ्रि वृहन्मस्तिष्क ((2079079) 0207765) सबेग/त्मक क्रियाथथों 
को नियस्नित करता है। केनन-सिद्दान्त भी सवेगो मे जाठरेफ तथा स्केश्टिक (५१808798] 
870 877060]) के महत्य को कुछ अशा मे स्‍्वरीरार करता ह। लेजिल, जहाँ पहला 
सिद्दान्त शारीरिक परितर्चनों की चेतना को ही सवेग मानता है यहाँ यह सिद्धान्स 
हाइपोग्रेलेसस के प्रवाह ( खाय ) से एक साथ उत्पन्न सयेगात्मक अबुभव ओर प्रतिक्रियाओं 
में विधास करता हुआ एफ दूसरे की स्पतन्नता को “यक्त करता है । 


केनन तया बार्ड के अनुसार सयेगात्मक अनुउति कारकेन्द्र बृहक स्तिष्क ((७०४०7०७] 
0065) है और सरेगात्मक प्रदर्शन का केन्द्र अन्तरमस्तिष्क ()9008.99]00) है, 
जिसके थेलेमस (]'॥9]97705) ओर हाइपो” लेमस (िए700०78स्‍9708) दो प्रमुख भाग 
है। उनके अनुसार कोई उत्तेजता विशेष हमारे झाहफों को प्रभावित करती हे जिसके 
फलस्परूप खायु-प्रवाह उत्पन्न हो ज्ञास्वाही नानियां से होता हुआ शेलेमस में पहुँचता 
है। तत्पश्चात्‌ थेलेमस उस खायुप्रयाह को बृहन्सस्तिप्क मे भेज दता है। खायुप्रयाह 
को बृहन्मस्तिषक में भेजने के पहले थेलेसल उस स्नायुप्रयाह में सचेगात्मक गुण (#0- 
$009] (ए७॥।6५) जोड देता है। इसी काएण वह उत्तेजना व्यक्ति विशष को रवेमात्मक 
प्रतीत होती है। जब थैलेसस सस्‍्नायुप्रयाह को बृहनमस्तिष्क में भेजता है उसी समय 
उसके कुछ भाग को जठर तथा स्केलिट्ल मासपशियों की ओर सोड देता है। 
इसके परिणाम-स्यरूप जिस समय हमे वस्तु विशेष का सवेगात्मक प्रत्यक्षीकरण 
होता है उसके साथ-साथ हमारे जठर तथा स्केलिटल मासपशियाँ की क्रियाआ में परिवत्तेन 


हो जाते है । 


केनन-सिद्धान्त का मूल्याकन -केनन सिद्दान्त की विवेचना करने पर इसमें 
के गुण सालस होते है। जिस प्रकार जेम्स छाज सिद्धान्त के प्रति विद्वानों को आपत्ति 
है कि सुषुम्ना नाडी को काट देने पर भी गर्दन के निकट जीवों में स्ेग (त्मक अजुभत 
पाया गया उस प्रकार इस सिद्धान्त के सबब में नहीं कहा जा सकता। केनन-सिद्धान्त 
दाइपोय्रलेमस को ही सबेग केन्द्र मानता है । इसलिए वैसा कर देने पर भी वृहन- 
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मस्तिषक्त और इसके सयध में कोई क्षति नहीं पहचती है। इसलिए ऐसी अवस्था में सी कोई 
जीव सवेग का अनुभय् कर सकता है। मूत्रस्वग्निय स्रार फ्री सुई देने से शारीरिक 
उपत्य हो सफते है। कितु, उप्र उफ»यों से हृटपो ब्लेमम से स्रातग न हाने से सवेगात्मक 
अनुभव उत्पन्न रही हो सकता हे। जठराचल की मन्द एय्र प्रिलम्प्त प्रतिक्रिया का भी 
कोई असर सय्ेग पर नहीं पडता, फ्पादि रापेग उसकी प्रतिक्रयाशां से पूणोत स्यतत्र है। 
आऊस्मिक सिद्धान्त के ताम की पतिपाता का व्वक्त फरते (ए उसका संकेत है कि स्वेगात्मक 
अभिव्यक्तियां ने व्यक्ति था कार जीय अधि शक्ति अनुमय करता हे जिसके परिणामस्वरूप 
यह विकट से बिकर परिस्थिति मे भी अभियोजित कर ऐता हे। इसी तरह इस सिद्धान्त 
के कुड और भी गुण यक्त कए जा सापते है, परन्तु इससे यह समझ लेना कि 
यह सिद्दान्त सर्यागएूर्ग है, अनुचित होगा। 


इसकी चटियों पर दृष्टिपात करने से ज्िदित दोता हे कि रह सिद्धान्त भी 
दोपपूर्ण है। यह सिटान्त दपों लेयन को ही सग्रेंग का एफसाय कारण मारता है, किंतु 
इसऊा ऐसा माना समुचित वही है। हम ऊई सालों पर पह *स चुके है कि इस भाग के 
अतिरिक्त, सगेग मे नाहीमठल है अन्‍य भागा का भी हाथ कम्त नहीं रहता है। इतना 
ही नहीं, जब हाइपो लिमस को उच्चेजित करके सयेगात्मक + 'यद्दागे को प्रदर्शित किया जाता 
है तो वे -ययहार स्पाभाविफ्त सयेग-परयहारा की अपज्षा सीगित, उणिक ओर टुरूह होते है। 
उतेजना हारा स्ेगात्मफ व्ययटारों में फ्रिती तरह का परितत्तेन जही पाया जाता, 
क्योंकि वे पिरितर एक ही प्रकार फे हाते है। एस "उन्‍्रहार अभिवराजा के लिए कुछ भी 
लाभप्रद सिद्ठ नही दोते (। अभियाजनशीलता (0 0]0५॥ ०७॥॥॥५) के हृश्कोण से 
इपो्रेलेमस की आअगक्षा ब्ृहन्मस्तिपक अधिक मसहत्य फा हैे। उपयुक्त तथ्य इसके 
दयोतक है कि हाइपोथेलेमस ही नहां, बॉ कफ नाठीमडल के अन्य भाग भी स्रेग के छिए 
आवश्यक ऐ। हाइक् सिक्स ही सोग के छिए सास्य है, उसके पक्ष मं अभी तक प्रमाण 
उपस्थित नही हो सके है । 


केतन, बार्ड, प्रद्धति प्िद्वाना ने जातउवरां पर प्रयोग करके सभी प्रमाणा फो उपस्थित 
किया हे जिनके आवार पर यह फहाया सुरिक्रए है कि यह मचुणय के लिए भी पूर्णत सत्य है। 
अपने प्रयोगो के आचार पर छेशते का भी यही कहना हे कि यद्यपि केनन सिद्दान्त 
सचेग के कुछ पहलुओं की "याख्या सतापप्र" कर सकता है, लेकिन इसके द्वारा सभी पहलुओं 
की सतोपपुर्ण व्यारया असभय है । 


इस पक्ष में जो भ्रोपचरिक प्रमाण उपस्थित किए गए है, ये भी सत्तोपप्रद् नही है। 

इसलिए इस सिद्धान्त के सम्यन्ध में यही कहना उचित जँचता है फ्रि निस्सदेह सवेगों के 

नियन्त्रण में दहाइपोयेलेमस का हाथ रहता है। लेकिन, इसके अतिरिक्त भी, नाढ़ी-मडल के 
य भागो का हा4 उनके नियन्त्रण भें कम नहों रहता। 


(३) प्रेरणात्मक सिद्धान्त (४०४२४॥४०॥ ४ 6060 ए) 


छीपर के पहले सभी पिद्धानंं का एसा हणिफोण था कि लबेग के समय जो शारीरि 
परितर्त्तन ओर प्रश्नशन होते दे वे जीप फ्रो आय्यस्थरित द्वाएत में कर देते है। बस्तुत, 
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जीवन में उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं होता। केनन ने अपने सिद्धान्त को आकस्मिक 
सिद्यात (788म6078070ए $0607ए) कहते हुए सवेग के अभियोजनात्मक महत्व का 
सकेत मात्र किया हैे। किन्तु, छीपर (,8०[0०/) ने विभिन्न प्रयोगात्मक प्रमाणों को 
उपस्थित करते हुए सवेग को पूर्णत प्रेरणात्मक कहा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों 
का कहना है कि जिस प्रकार प्रेरणात्मक क्रियाओ का कोई ध्येयविशेष होता है. उसी 
प्रकार स्वेगात्मक क्रियाओं का भी एक निश्चित ध्येय होता है। इसलिये किसी प्रकार 
की सवेगात्मक क्रिया किसी प्ररणाविशेष से ही सचालित ओर निदृशित होती है । 
दूसरे शब्दों मे, प्रेरणात्मक ओर स्वेगात्मक क्रियाओं में ध्येय के इष्टिकोण से किसी प्रकार 
का अन्तर नही होता। अत सबेग ओर प्रेरणा अभिन्न स्वरूप के ही हे । 


अपने प्रेरणात्मक सिद्धान्त की व्याख्य करते हुए छीपर का कहना है कि सहानुभूतिक 
नाडीमडऊ से जो खाव निकलता है वह सामान्यत शरीर को कठिन परिश्रम करने के लिए 
प्रेरित करता है ओर पराहानुभूतिऊ क्रियाये (३08 89ए॥70860)6070 ४०6४068) शरीर के 
साधनो को सुरक्षित रखती है। जिस समय कोई भी वर्त्तमान परिस्थिति जीवन के लिए 
भयायद्व या सकटापन्न मालस होती है, उस समय सहानुभ्रतिक सडऊ से अतिरिक्त जीवन- 
शक्ति (5008 676/29) के साय से जो शारीरिक परिवर्तन होता है वह स्नायविक- 
परिश्रम को शीघ्रता से करने मे सहायक होता हे । हृदय की गति तेज ओर तीत्र 
हो जाती है। रक्त क्रियाशीछ स'सपशियों मे भेतेे जाते है ओर यह्षत (,06ए०/) 
से चीनी ((५!ए९८०2९४) निकछ कर रक्त मे मिल कर पश्नी कार्य (१(प४०पॉ७७ 85९७/07) 
के लिए छघुलभ हो जाती है। इस प्रकार के शारीरिक परिवर्त्तन जीव को परिस्थिति 
से सामना करने या छुटकारा पाने के छिए अधिक रूप मे तत्पर कर देते है। 


आकस्मिक परिस्थिति (#779/४००७ 86ए7%6707) में पढने पर जीव में जो 
एड्रेनिन (8 0/60776) नामक खाव होता है वह रक्त-प्रवाह से मिल कर कई प्रकार का 
रासायनिक एवं कार्य सबधी परिवर्चन छा देता है। जीव अपने को पहले से अधिक शक्तिशाली 
अनुभय करता है । इसलिए वह आकस्मिक परिस्थिति का सामना करने के लिए पूर्णत तैयार 
हो जाता है। इसके चछते मनुष्य सवेग के समय आश्वातीत साहस कर बैठता है जिसे देख 
सभी छोग आश्चर्यचकित हो जाते है। इसी प्रकार, सवेग के समय ओर भी जितने शारीरिक 
परियर्त्तन होते है, चे सभी जीव के अभियोजन में अत्यधिक सहायक सिद्ध होते है । 


साँस गति का प्रधातत दो कार्य है। साँस गति फेफडों को (+प7९28) खोल 
देती हे जिससे रक्त ओर वायु के बीच विषेले तत्वों का विनिमय (7 5079720) द्वोता है। 
अथात्‌ , रक्त के विषेले तत््य निफछ जाते है ओर झुद्ध वायु फेफडों के द्वारा रक्त में प्रवेश करती 
है। इसका फ्रार्य स्वस्यन्न को कार्य करने के छिए वायु प्रदान करना है। जब जीव 
को अत्मरक्षा के लिए बहुत देर तक क्रिया करनी पडती है तो उस क्रिया भार के कारण 
वह थक जाता है। इस थकावट के प्रभाव को दूर करने के लिए अत्यधिक ओोर 
जल्दी जल्दी ऑक्सीजन (05ए287) की आपश्यकता पडती है। इस का सम्पादन अधिक 
अशों मे द्रव (१७00) एवं गम्भीर (006090०/) साँस गति से होता है । 


जो रक्त बड़ी नसों ([,9/2० ए०78) से हृदय में प्रवेश करते हैं उसी पर 
हृदय का कार्य ( उत्पादन ) निर्मर करता है। सव्वेग की दह्वारुत में बडी नसे हृदय में 


पर्स 
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बहुत वीत्र गति से रक्त को भेजती है जिससे इसका उत्पादन (07॥70॥) बढ़ जाता है ओर 
इस प्रकार, आकस्मिक परिस्थिति का सामना करते मे जीप समर्थ होता है। रक्त प्रगाह की 
बुद्धि से ऑस्सीजन शरीर के सक्रिपर भागों में शीघ्रता से पदच कर ५। 4 उत्पादनों (५४०७५६७ 
77067000-) को निकाछ फउते है। 


सवेग के समय रच-चाप मे जो परित्र्तन होते दे उ व अभिषाजायात्मक महत्त्य 
अधिक है। इसी प्रकार, रक्त के रासायीफ परियरता मो गगियाजा मे सटायक सद्य 
होते है जिनका विशद यर्तगत यहाँ सभय उही हे । 


विभिन्‍न प्रयोगात्मक प्रमाग दस्फ़े साक्षी हि. सवेग के सत्ग पाचन किया के अपरुद्द 
होने से जीए भाकस्मिक परिरिति फ्रा खपत अपनी पी शा के साथ करता हे। 
अतणएय इस क्रिया की अयरुठता का भी भास गात्पक गहत्य है । 


इसी प्रहार, स्रेग के सपा पल ने हा (कणाता भ॑ ३5 सभ गज करने में 
मद॒द करता है। पसीने के ८रा जब के सार के वच्दा 6 4 ले पदा। बार निऊरछ 
जाते है ओर इस प्रकार पस्ती हा तिकठ गे जोज हो शरीर हा ताउसाव ( 439.) ४७७) 
सतुलित बनाएं रखने में सहायक होता है। उस प्रहार, उम्र उतते कि खवे। के समय 
जो जाठरिक (४॥80७१3/) परियत्तेत टोते है डबफा समसिवोवगात्पक्ू सतच्य रत्यवत्रिक है। 


इसी तरह, विभिन्न परियत्तेत। ओर अमिद्ाच थे झा उ लगा करते हुए लीएर ने 
उनके अभिव्रीज्ञातत्मक महत्व को यदा करके राबेग का प्रेग्गात्नफ्त स्यरूय का कहा है। 
केकिन, उसके सिद्दान्त की सा किता की पियाण उसने पर मा से हांगा कि इसमे कुठ 
अशां में ही सत्यता है। लाप को देगहर भगभीत ने पर हम भंग जाते है ओर 
वह हमें नही काट पाता । कोई बच्चा शरारत काता हे जोर मे कट थोते ह। बह 
क्रोध से डर कर शरारत कराता बन्द कर दूता हे। 7 पी हाफर राने से दु पी शा भार 
हल्का हो जाता है। इन देनिक जीवन के डदात्रणा से सपष्ट हे कि सं्येगात्पक फियाएँ 
ध्येय-युक्त होती है, अत उनका अभियाजवात्मक मय है। टिहिय, किसी भी सत्रेगाल्मक 
किया से किसी >्येत्र की एत्त उस्ती समय तक टाती है जम्तऊ कि सं्रेग सामान्य अयस्था 
में रहता हैे। प्रवबछ सप्रेग की हालत म॑ “यक्ति पूर्णत पगु 7 जाता हे, इसलिए यह 
कोई भी ऐसी क्रिया नहीं कर पाता जो उसके मिशन भे संहापक्र सिद्ध हो सके। 
इस कथन की पुष्टि वर्तमान में फ्रिग्रें गए कुछ अ ययत्रा से भी हुत्ती ऐै। प्रेरणात्मक 
सिद्दान्‍्त को खण्डित करने के 'छिग्रे इ० मीरा ([0॥ ॥)) ने मे [या के भय सवेग का गभीर 
अध्ययन करके भय की छ विफासात्मक अपस्थाओं फो यक्त क्िप्प है। उसी अध्ययन में उसने 
यह भी स्पष्ट किया है कि सप्र ज्यां-ज्या जिभिव उ३२। ये ले होकर जिफसित होता है फिस 
तरद्द उच्च नाड़ीकेन्द्रों का त्रिल्लिषन ()५५0]॥0॥) हो जाता है । इन प्िभिन्न पिह्यासात्मऊ 
अवस्थाओं का निरीक्षण करना सभी व्यदिय्रों मे ससभय हे, क्योफ़ि इस पर शारीर-रचना ओर 
सामाजिक अगों का बहुत अधिऊ प्रभाव पडता ऐ। छेकित, सू मे अध्यप्रन फे फरस्यरूप 
मीरा ((॥8) ने निम्नाकित छ अवस्था को यतत ही अच्छाई के सात “"पक्त किया है। 


(क) दूरदशिता ओर आत्म-मयन (]90/ ५ ४0४7. ९7९०५ ७॥7॥) 
दूरदृशिता ओर आत्म नियत्रण भष्र के निरायात्मक प्रभाव ([70)009 ००७) की 
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प्रारभिक अवस्था की अखिव्णक्ति है। व्यक्ति शायद ही कभी इनके महत्य और सार्थक्ता 


को हे मे समर्थ होता हे, लेककित दशछ निरीक्षक इसके स्वरूप का अनुमान आखानी से 
कर लेता है। 


(ख) व्यानावस्था ओर चोकसी ((०000800 80707 8704 068घ॥709) 
ध्यजनावस्था और चोफली स्व की 7सरी अवरु4। हे जो पहली से कुछ विकसित हे। 
इस अवस्था में व्यक्ति में फी हुई क्रिया 3, #े उुबराउत्ति करने या मानसिक चितन करने की 
प्रधत्ति पाई जाती है। एसे व्यक्ति का अन्तर्निणीक्षण लेने पर माल्म होता ह कि इस क्षवस्था 
में व्यक्ति के भव मे कुछ पहले के विचार कार करते है और इसम निराधार चिता 
का भी सा्राज्य रहता है। उसे जो कार्य करने के लिए पहले से नि त रहता हे उसे भी 
राफउताइू +ंक करने में बह अपनी शक्ति में कवरी कभी कम्ती का अनुभव करता हे । इसलिए 
वह उस कार्य को करने मे भी डरता हे । 


(ग) आशा ओर शा '3 9छी कनतत बाते #पाए ) भय विकास 
की आशका शकायस्थ मे व्यक्ति दी सायात्याफ स्थिति के स्परुप के सबंध में किसी प्रकार 
का सन्‍्देह नहीं रह ज्ञाता। उसका चेतन“जेत्र सीचित हो जाता है। देखने में वह 
अनावस्थित ( १७8७४ ;70ट60) और अश्लावबान पततीत होता है। उसकी क्रियाएँ 
कुछ अशो में अव्यवस्थित हो जाती है। गोज क्रियाएँ अतिरजित और कुशछ गति सघातो 
(06009708 0 हीद']6त हा०ए७४67१४) में छुछ शा में व्िच्िछन्नता ()9प0607) 
आ जाती है। कभी फ्मी व्यक्तिविशेष में इस अयस्था में प्रकम्पत ( ॥7677078) सी 
हश्गोचर होता है। दृहन्मस्ति"ऊ क्रिया (0 ॥काटश! प7000॥8) की क्षति के फछस्वरूप 
उच्च कोटि के मानसिक फौशछ, जिनके लिए क्रिप्रात्मह नियत्रण (१०४0७ 607॥70)) ओर 
सूद्म निर्णय की आपश्यकता होती है, विनष्ट होने छगते है । 


(घ) चिता या आकुज्ञता ( &०४6६४ए 07 #760०87 ) >चिता अथवा 
आकुछत- विकास क्रम के दृष्ठिफाण से भय विफास की वोथी अयस्था है। व्यक्ति भय से 
इस प्रकार स्वमित हो जाता है कि उसके व्ययहार की क्रियात्मक ओर प्रयोजनात्मक इकाई ही 
विन्ट हो जाती है। उसमे कॉपने ( [7७70॥708), अग सकोचन (5098877), अव्यव॑स्थित 
गति ([058009660 7707७776705) वथा स्थिर हाव भाव (50288069]080 86800768) 
परिलक्षित होते है। अत्यधिक सहाजुभूतिक नाडी मडछीय खाव के कारण जा5रिक परिवर्तन 
इतने शक्तिशाली होते है कि व्यक्ति का हृदय तेजी से धडकने रूगता है, शरीर से अधिक पसीना 
छूटने लगता है और पेट मे उपद्रव होने लगता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति यह अजुभव 
करता है कि उसकी आत्म-नियत्रण-शक्ति नष्ट हो गई है। 


(व) आतंक (?870) --आतक भय विकास की वह अवस्था है जिसमे व्यक्ति 
का व्यवहार अन्तरमस्तिष्क-केन्द्रों (00708]00970 0800768) से सचालित होता है । 
इस अवस्था में व्यक्ति मे अनियत्रित क्रिप्राएँ होती हे। वह किसी भी उत्तेजना की 
प्रतिक्रिया हिसात्मक बृत्ति से कर सकता है। आत्मगत दृष्टिकोण से इस अवस्था का अचुभव 
रात्रि अश्ा (१200077900) के समान होता है। जब मनुत्य पुन सामान्य होता है तो 
उस समय इस अवस्था के अनुभवों को या तो पूर्णत भूछ जाता है या यदा-कदा कुछ अशों 
को स्वप्त की घटनाओं के समान याद करने मे भी समर्थ होता है। 
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(६) त्रास या सौफ (७70०) >-जांस या खोफ भय प्रिफास की अन्तिम 
अवस्था है जिसमे सवेग का निरोधात्मक प्रभाव ([॥7॥0॥00५ ०((९४) पूर्शरूपेण 
परिणक्षित होता है। व्यक्ति एर्णत आत ([75॥97-0५) और गति-हीन हो जाता 
है। जता (50प]00008) की यह अपस्था कुछ समय तक बनी रह सकती है। उुछ 
व्यक्तियों मे यह अवर था सप्ताह या महीनों तक भी देखी गई हे । 


इस उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भय परिकास में निराब ([्राप्रणात07) 
क्रमश इतना बढ जाता है कि उच्च नाडी केन्द्र री क्रिपार्ण अपरुद्द हो जाती है और सामान्य 
अवस्था में अवरुद्द पिम्न स्तर की क्रियाएँ आविर्भूत हां जाती हे। थों तो इस 
अतिम अयस्था में व्यक्ति जीजित रहता हे, किन्तु वह पूर्शत क्रियाशून्प या निष्क्रिय रहता है। 


अब प्रश्न यह है कि यह निरोध सभी सवेगों » पाया जाता है या भय मे ही? 
इसके उत्तर-स्पयरूप हम यही कहता पर्याप्त समझ) हे फि यद्यपि उपयुत्त सभी अयस्थाएँ 
क्रमश सभी सवेगों में दखना झुछ कठिन है, ठेकित क्राव में इसका पिश्लेषणात्मक अध्ययन 
आसानी से किया जा सफ्ता है। 


इस प्रकार, हम देखते है कि सवेग के प्रकाशनां ओर परिवत्तेनों का अभियोज 
नात्मक महत्व अवश्य है, लेकिन यह महत्य उसी सम्रप्र तक रहता है जयतऊ कि सवेग 
सामान्य अवस्था में रहता है। चांह को भी सोोग क्या ४ हो, जतिम अयस्था 
मे वह जीए को पगमु बना देता है ओर यह आकस्मिक परिस्थिति मे अभियोजन 
करने में पुर्णत असमर्थ होता है। इस तरह, प्रेरणात्मक सिद्दान्त भी आशिक सत्य का ही 
प्रतिपादन करता है, पूर्ण सत्य का नही। इसीलिए किसी विदेशी मनोयेज्ञानिफ ने कहा हे 
कि “सवेग से आबह जठरिक परिवत्तन जैय महत्य्य के होते है। लेकिन, सवेग की आन्तिक 
अयस्था में व्यक्ति मे जो प्रतिक्रियाएं होती है उन्‍्ह दम किसी भी परिस्थिति मे 
अभियोजनात्मक (309]70706) नहीं कद्द सकते) |”? 


(४) सक्रियकरण-सिद्धान्त (४४४४०) ॥॥0079) 


उपयुक्त तथा अन्य सवेग-सिद्दान्ता मे जितने तश्या का उत्घादन किया गया है 
उन सघको मस्तिप्क तरगा के अध्ययन से प्राप्त तश्या को समन्यित करते हुए सक्रिय करण 
सिद्धांत का. प्रतिपादन हुआ है। यह सप्रेग का नवीनतम सिद्धात इस तथ्य को 
स्वीकार करता है कि सवेग में सहाजुब्तिक नाढ़ी-मण्ठछ अवया 72(.पॉयरेसस का मह्यपूर्ण 
हाथ रहता हे । यह सप्रेग के छियर जम्स छाज द्वारा प्रतिपादित शारीरिक प्रकाशन ओर 
परिवर्चनों को भी आवश्यक माउता है, किन्तु इन तथ्यां को स्व्रीकरार करते हुए भी यह सवेग 
में कारटेक्स ((१07007) की सक्रितता पर अध्यधिक जोर देता है। ईसफा प्रतिपादन, 
विभिन्न अवस्थाओं में मस्तिष्फ तरग के अध्ययनों तथा ८>िक्रत्रिज्ञान के अनुसधानां के आधार 
पर, किया गयाहै। यह सामान्य तथा समेगात्मक अगस्थाओं में सस्तण्क तरगों की 
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भिन्नता को प्रदर्शित करते हुए सवेग मे मस्तिष्फ तरग की क्रियाओं के सहत््व को स्तरीकार 
करता है । 


इस सिद्धात के साराश को थोड़े शब्दों मे कहा जा सकता है कि इसके अनुसार सचेग 
मे जीउ का कोई अगयिशेष ही सक्रिय नहीं रहृतत,, बतिक सम्पूण जीव सक्रिय रहता हे । 
दूसरे शब्दों मे, यह मस्तिष्फ के किसी एक भाग के महत्त्व को स्प्रीकार करते हुए दूसरे 
भागों को महत्वद्वीन व्यक्त नहीं करता। बटिक, इसके अउुसार सवेगात्मक व्यवहारों की 
व्याख्या मस्तिप्क के विभिन्न भागों की क्रियाओं के समन्वय से ही हो सकती है। मस्तिष्क 
के विभिन्न भागों की अन्‍्तर्प्रतिक्रियाओं ([77॥0/906078) को समझे बिना किसी प्रकार 
के सवेगात्मक व्यवहार को समझना सभव नही है। 

इस सिद्धान्त के गुण दोषों का विवेचन करने स माल्म होगा कि इसमे अब तक प्राप्त 
सभी तथ्यों का समन्वय तो किया दी गया है, साथ साथ सवेग मे सस्तिष्फ के सभी भागों 
की क्रियाओ के मह्च को स्परीकार करते हुए नये आधार पर स्वेगात्मक व्यपहारों की 
व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। इस तरह, यह सिद्धान्त सवेग के सभी पहलुआ 
की व्याख्या सतोषप्रद करने की कोशिश करता है। लेकिन, चूँकि इसका आधार पुर्णत 
दैहिक है और अभी नित्य प्रति इस दिशा मे अध्ययन हो रहे है, इसलिये नये तथ्यों के 
प्रकाश में आने पर एक ऐसे नयग्रे सबेग सिद्धान्त के प्रतिपादन की आवश्यकता है जिसमें 
सवेग के दैद्दिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पहछुओं का समन्वय अच्छी तरह हो सके। एसे 
सिद्धान्त के प्रकाश में आने पर निश्चय ही सवेगसबन्धी विवाद समाप्त होगा ओर सभी लोग 
धास्तविकता को जान सकेंगे । 


संवेग की असामान्यताएँ 


असामान्य सवेगात्मक अवस्थाएँ दो प्रकार की होती है। कुछ अवस्थाएँ तो उन 
शारीरिक अगों की खराबियों के कारण होती है जिनका सपेग-नियस्त्रण में हाथ रहता है। 
कितु, कुछ अवस्थाओं के कारण शारीरिक नहीं होते । ऐसे सवेगात्मक व्यतिक्रम मनुष्य में 
असतुछन के कारण उत्पन्न होते है। प्राय ये दोनों कारण सवेगात्मक व्यतिक्रम में साथ साथ 
परिछक्षित होता है । 

सवेग सबधी ऐसे व्यतिक्रम, जिनमे शारीरिक कारण का अभाव रहता हे, 
क्रियात्मक व्यतिक्रम (सिप्ा/का०तथ व807608) के नाम से प्रख्यात है। विकृत भय 
(20000) अथवा आतक इसी वर्ग का व्यतिक्रम है। जो मनुष्य इस दोष से 
युक्त रहता है. बह अकारण भयात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन करता रहता है। 
इस दोष के कारण वह अपने सभी कार्यो को निर्भीकतापूर्वकक: करने मे असफल 
होता है। कुछ भय तो ऐसे होते है जिनका कारण भी नहीं ज्ञात होता। लेखक एक महा- 
विद्यालय के एक ऐसे शिक्षक को जानता है जिनमें यह सवेगात्मक दोष विद्यमान है। उन्हें अपने 
इस भय का कारण अभी तक मालूम नहीं हो सका है, कितु वे एकान्त सवारी या ऊँचे स्थानों 
पर बैठने मे भयभीत होते दै। उनमें यह दोष बहुत द्वाऊ में ही आविर्भूत हुआ है। 


“चिता” (3४5६०09) की गणना भी इसी कोटि में है। जिसमें यह दोष 
पाया जाता है वह बराबर इस प्रकार से चितिंत रहता है कि अपनी वर्त्तमान परिस्थिति में 
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अभियोजित होने मे भी वह असफछ रहता है। ऐसे ही दोष के कारण बहुत से विद्यार्थी 
अपनी परीक्षा की तेयारी करने मे असमर्थ होने के कारण परीक्षा दने से हाथ धो बेव्ते 
वसनुत यह दोप मनुष्य को जीयन-यात्ना मे असफछ बजा टता है। इसका घातऊ परिणाम 
मनुष्य की अनेक देहिफ क्रियाओं पर देखा जाता है। फितु, इसके प्रभाय से तानिफ 
क्रियाओं में भी उपद्रव देखो मे आते है। एसे मु जे इसता कुछ भी ज्ञात चने 
रहता कि झिस परिस्थिति में अभिषोजन की कोव सी प्रतिह्िता सका हगी। अभिपरोज्ञार् 
अपनी शक्ति का सझ्ुचित उपय्रोग न करने के कारण उराफ़ा अभियोजन पूर्णत अजुपयुत्त 


होता है । 


शारीरिक रचनासबन्बी दोषों (35"प6पए7%ो पव000५) से उत्पन्न सवेगात्मक 
असामान्यताओ का अ-ययन करने से विद्ित होता है क्रि नाडी में फिसी प्रकार की क्षति 
होने से सपेगात्मक उपठ्रय उत्पन्न होते है। आल्तरिक मस्तिष्क अचए. अथवा 
हाइपोयैलेमस में किसी प्रकार की सूजन, रोने ओर छसने का “ययहार उत्पन करता है। 
ग्रन्थियों की अनुचित कार्ययाहियों के कारण सवेगात्मक असतुरन देुसने में आता है। किसी 
प्रकार वृहन्मस्तिफ के अचछ के कार्या को कम कर दने पर मनुष्य पस व्ययदारों का प्रदर्शन 
करने लगता है जिनका प्रदर्शन उस अचल की कार्ययादी की उपरितति में कदापि नहीं 
करता । 


नाडीमडल की खराबियों के ही कारण भनुण्य में अनायश्यक्र और  राधार प्रसन्नता 
विधास, आदि देखने में आते है। इसी गड़पड़ी के फारण ऊुठ एस सानसिक रोगी भी 
देखने में आते है जिन पर किसी पकार का सपेेगात्मक प्रभात नहीं पढ़ता । प्से छोग किसी 
प्रफार के सुख दु ख से उदासीन रहते है ओर पिना प्िसी हिचफ के हत्या ऐसा अपराध भी 
कर देते है। अभिप्राय यह कि स्ेगात्मक दोप कई प्रश्ार से दंसे जाते हे। जेसा हरि 
हमलोग जानते है, सवेग मे सारा शरीर सजिहित रहता है। इसल्लिण एसी असामान्य 
अपस्थाओं का असर अन्य शारीरिक क्रियाओं पर भी अधिक भाज्रा में पडता है जिससे 
मनुष्य का स्पास्य दयदीय हो जाता है। अत एसी उसाग्गन्यतायों से बचने के लिए 
मानसिक ओर शारीरिक जीयन को सुरक्षित रपना आपश्यक है । 


पन्‍्द्रहवाँ अध्याय 
प्रतिक्रिया-काल ( 98900707 7706 ) 


व्याख्या 


किसी उत्तेजना के प्रति हमलोग जो क्रिया करते है उसे मनोरैचानिक सापा 
में प्रतिक्रिय कहते है। उत्तेज" के उपस्थित होने और प्रतिक्रिता करने के बीच में 
जितना समय एगता है उसे प्रति क्रता फाउ फटते है। प्रतिक्रिंग फाल का सामान्य जीयन 
के उरहरण से अच्छी तरह समझा जा सकृत हे। भाप एफ बच्चे को पुच॒झारते है ओर 
यह हँस देता हे। यहाँ पुचफारना उत्तेजन। हुआ ओर बच्चे का दुँसप प्रतिक्रिग। आप 
के पुचकारने ओर बच्चे के हँसने के बीच जो समय उण्तीत हुआ उसे प्रतिक्रिया फरार कहेगे। 
प्रतिक्रिया पाऊछ का थ-पयन सानय-जीवा में बडा महत्त्यपूर्ण लि हुथा हे। इसमे वेयक्तिक 
भिन्नता होती है और फरत कर्मचारी निर्वाचत मे फ्री कमी इसका बडा यान रफज़्खा जाता 
है। किसी काम में शीघ्र प्रतिक्रिया करनी होती है ओर किसी मे सावधानी से धीरे धीरे 
प्रतिक्रिया करता आयश्यक होता है। दनों ही स्थितियों में तदनुझछ प्रतिक्रिया करनेवाले 
व्यक्तिया के अभवव में कार्य ओर व्यक्ति की हानि हांतो है ओर कभी कभी दुर्घटनाएँ भी 
हो जाया करती है । प्रतिक्रिया काछ के अध्ययन के फाठ्स्वरूप व्यक्ति की यह योग्यता 
निर्यावन के सप्य मप्प छी जाता हे ओर फठत सजुवित व्यक्ति का निर्वाचन सभव हो 
पाता है। इस तरह, अन्य दृष्टिकोणों से भी यह अध्ययन बड। महयत्त्पूर्ण हे जिसके सबन्ध में 
हम आगे उपादेयता की चर्चा करते समय विचार करेगे। 


प्रतिक्रिप काछ के अन्तर्गत प्रयोज्य जो कुछ सोचता है उसे प्रतिक्रिया-चेतना 
( ६080000 (00080079768५ ) कहते है। प्रतिक्रिय काछ का अध्ययन मनोवैज्ञानिक 
प्रयोगशाला की सु-यवस्थित अवस्था में विभिन्न यत्रों की सहायता से होता हैं। प्रयोक्ता 
प्रयोज्ग को निश्चित निर्देशनों द्वारा यह व्यक्त कर देता है कि उस अम्लुक प्रकार की उत्तेजना 
की अमुक प्रकार की प्रतिक्रिया करनी होगी। प्रयोग की सरलता या जट्लिता उत्तेजना 
और प्रतिक्रिया के स्परूप ओर प्रकार पर निर्भर करती है। भागे इन पर विशेष प्रकाश 
डाछा जागेगा। 


प्रतिक्रिया-काल के प्रारम्भिक अध्ययन 


आज से सेकों वर्ष पूर्व यह ज्योतिपशासतियों ( &%00070975 ) और देहिक 
वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय था। फिर इसे भोतिकविज्ञान का एक आवश्यक 
पहुलू माना गया। तत्पश्नात्‌ इसे मन्रोवेज्ञानिकों का आश्रय प्राप्त हुआ ओर मनोवैज्ञानिकों 
ने इसके विभिन्न पहलुओं पर अच्चेषण किया । 
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उ्योतिषशास्त्र के अन्तर्गत प्रतिक्रिया-काऊ की खोज सर्यप्रथम ज्योतिष के 
पण्डितों ने की । भ्रीनविच (07907 ण7600) की वेधशाला ((0059 79079) के प्रधान 
ने अपने एक सहायक निरीक्षक को सन्‌ १७९६ ६० में उसके पद से इसलिए हटा दिया कि 
वह देर से प्रतिक्रिया किया करता था। छेकिन, इस देर से प्रतिक्रिया करने का अर्थ यह 
नही कि उस समय कोई मापदड या प्रमाण (0१०४0) था जिससे तुझना करके उसकी 
प्रतिक्रिय धीमी कहीं गयी थी। उसने सहायक की प्रतिक्रिया की तुछना अपनी 
प्रतिक्रिया से की थी और उसने अपने प्रतिक्रिया काछ को ही प्रामाणिक (3॥870970) 
माना था। उस समय प्रतिक्रियाकाऊ न कह कर इसे व्यक्तिगत समीकरण 
(26/8079 6000७॥00) कहा जाता था। इस घटना के बहुत दिनो के बाद जर्मनी 
के प्रख्यात ज्योतिषशाखतर के विद्वान बेसेल (30850)) ने सन्‌ १८२२ ३६० में अनेक निरीक्षकों 
के सकमण काऊछ (]7क786 076) का अध्यपन करके यह व्यक्त किया कि सभी 
व्यक्तियाँ के सक्रमण काल में अन्तर होता हे। बाद में यह भी स्पष्ट हो गया कि नक्षत्रों 
के सक्रमण काछ को अफ़ित फरने में भिन्नता, नक्षत्र (580 ), व्यक्तिविशेष, आदि कई 
अगों के फलस्वरूप होती है। अपने प्रदततों की यथार्थता के लिए ज्योतिषियों ने 
प्रतिक्रिया-काछ मापन-विव, जिसे क्रोतोग्राफिफ विधि ((0॥097 »०9॥७ 700॥॥04) 
भी कहते है, का व्यवहार किया है। मिचेल (४॥॥0॥6]) नामफ अमरीकी ज्योतिषी ने 
सन्‌ १८१८ ३० में सक्रमग काछ को अऊ्रित करने के लिए एक्र यत्र जिशेष का निर्माण किया । 
इसके अतिरिक्त भी ज्योतिपशास््र के पण्डितो ने कई विधियों का व्यवहार किया जिनका 
उपयोग मनोवैज्ञानिक जगत में हो रहा हे। प्रतिक्रिया फराछ के अध्ययन के छिए 
रिपिट्जरजैण्डनिव सी हिर्श ((/50) नामक ज्योतिपी का नाम चिरस्मरणीय है जिसने 
हिप (779) नामक इजीनियर की सहायता कर डसे हिपकाछ मापक यत्र (ल्राए७ 
0797070800]0) का निर्माण करने को प्रोत्साहित फिया। उसने स्वय भी प्रतिक्रिया काछ 
का अध्ययन करने मे इस यत्र का व्ययहार विभिन्न प्रफार की उत्तेजनाओं के साथ किया। 
तब से आज तक प्रतिक्रिपा काए' निकालने का यह एक प्रामाणिक यत्र माना जाता है। 

देहिकविज्ञान के अन्तर्गत देहिक जेज्ञानिकों में सर्मप्रथम हेट्मद्वोट्ट्ज का कार्य 
उब्लेखनीय है। उसने मेढक के ऊपर नाड़ी प्र+"न गति (०0000 0 70"0७ (0997० 
0070) का अध्ययन सन्‌ १८५० ई० में प्रतिक्रिया फार-जियि ((१७३0॥07 ॥॥70 
)00000) के द्वारा किया। बाद में उसने इस परिधि का उययहार मनुष्यों के नाड़ी प्रवहन 
(४७४४७ (0॥4000 )) के भ॒ त्यन में भी किया। उस अपने प्रघोगां से यद्द माल्म हुआ 
कि मेढक की नाउठी प्रयक्टन गति से मनुष्य फो नाड़ी तयहन गति दनी होती है । किन्तु, बाद मे 
वह इस निश्चय पर पहुँचा कि प्रतिक्रिया काल विधि हारा नाड़ी-प्रय"न गति क्रा अःथयन समुचित 
रूप से नही किया जा सकता। केटिक (४७0० ]) तथा डॉली ()0॥09) ने भी अपने 
प्रयोगों के आधार पर यही व्यक्त किया कि इस विविसे मनुष्य की नाही-प्रतहन-गति का 
यथार्थ ज्ञात प्राप करना असभव है । किन्तु, बाद में. द्विकमिज्ञान वेत्ता तों ने अन्य विधियों 
से मनुष्य की याड़ी प्रयड़न गति का शव्ययन करके अपना निश्चयात्मक निष्कर्ष देते हुए 
उसकी गति भी प्रति सेकण्ड व्यक की । 


मनोविज्ञान के अन्तर्गत सबसे पहले डोण्डर्स ([00॥0(7५) तथा डे जेगर 
ने मानसिक प्रक्रियाओं का अन्ययन करने के छिये सरऊू (58॥)9) तथा जटिछ (00700) 


१९] प्रतिक्रिया काल ४८१ 


प्रतिक्रिया-यिधियों का व्यवहार किया। मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन द्वारा उनका 
एक मात्र ध्येय उपयुक्त दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक 
अगों को जानना था। डोण्टर्स ने सरझछ तथा जटिछ दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं का 
अव्ययन किया। सरल प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिय उसने प्रयोज्य के समक्ष एक 
ही उत्तेजना (शब्द या प्रऊाश) उपस्थित की ओर उसऊी प्रतिक्रिया करने का ढंग भी एक 
ही था। जटिल प्रतिक्रिया-हाल (("0900]65 78806707 8078) मेँ दो या दो से अधिक 
उत्तेजनाओं का व्यवहार किया गया और प्रयोज्य को एक ही उत्तेजना की प्रतिक्रिया करने 
का निर्देशन दिया गया या दोनाँ उत्तेजनाओं के प्रति जिभिन्न प्रतिक्रियाओं को करने का 
निदेशव था। जटिछ प्रतिक्रिया को भी उसने दो श्रेणियों में बाँटा--निर्णेय प्रतिक्रिया 
(8७070 8000 १९००४७०४) और रुचि प्रतिक्रिया ((70708 ॥6७८४00) | सरल 
प्रतिक्रिया को उसने “अ प्रतिक्रिया? (8-०७८४०7) के नास से व्यक्त किया। निर्णेय- 
प्रतिक्रिय ओर रुचि प्रतिक्रि। णो उसने “ प्रतिक्रिया! (9 5०707) का नाम 
दिया। दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद वह इस निर्णय पर 
पहुँचा कि “प्रतिक्रिया? मे अप्रतिक्रियाः की अपेक्षा ६६ मिली सेक्ण्ट अधिक समय 
लगता है । 


उसके अनुसार, यह ६६ मि से अधिक समय जटिल प्रतिक्रिया में रुचि ((४70708) 
ओर निर्णय (])80/॥70778/707) में व्यय होता है। बाद मे उसने निर्णय ओर रुचि प्रतिक्रिया 
की प्रक्रियाओं को अछग अछग करने के छिय रुचि प्रतिक्रया काछ को पिछ॒घ (॥0॥777868) 
करने का प्रयास किया। इसके छिए वहु कई उत्तेजनाआं को उपस्थित करता था, किन्तु 
प्रयोज्य को प्रतिक्रिय। सिर्फ एक ही उत्तेजना की एक निश्चित रूप मे करनी होती थी। 
इस प्रझार की प्रतिक्रिया को उसने 'स प्रतिक्रियाः (८ 680000) का नाम दिया । इस 
प्रतिक्रिया और सरछ प्रतिक्रिया मे सिर्फ इतना ही अन्तर इृष्टिगोचर होता हे कि स प्रतिक्रिया 
मे कुछ उत्तेज़नाओं में से किसी एक की ही प्रतिक्रिया किसी विशेष ढग से करनी होती है, 
जबकि सरल प्रतिक्रिया मे एक ही उत्तेजना निरतर उपस्थित की जाती हे ओर उसकी 
प्रतिक्रिया कसी पक ढग से ही होती है। विधि की सार्थक्ता फो देखने के छिए ड्ोण्डस 
मे का (7७), के (7०), की (77), को (६०) और क्‌ (हेप) ध्वनियों के साथ ज, व तथा 
स प्रतिक्रिया काछाँ का अध्ययन किया । अ प्रतिक्रिया काछ में उत्तेजना बराबर की? (7) 
की और प्रतिक्रिया भी उसी व्यनि से करनी होती थी। ब प्रतिक्रिया-काऊ निकालने के 
लिए उपयुक्त पाँचों शब्द! मे से जिस किसी का भी उच्चारण उत्तेजना रूप में होता था छ्सी 
से प्रतिक्रिया भी करनी होती थी। स-प्रतिक्रिया का को निकालने के लिए भी कोई उत्त्जना 
दे दी जाती थी, किन्त॒ प्रतिक्रिया 'की? की करनी होती थी। यहाँ उस प्रयोग के प्रतिक्रिया- 
काछो का डल्लेख कर देना अप्रसागिक नहीं होगा। उसके प्रयोग मे अन्प्रतिक्रिया-काछ 
१९६७ मि से, ब प्रतिक्रिया फाछ २८१७ मे से और स प्रतिक्रिया काल २८३७ मि, से 
था। स प्रतिक्रिया-काछ में से अ प्रतिक्रिया-काछ को निकाल देने पर जो समय बचता है, वह 
उसके अनुसार 'निणयः मे रूमता है ओर ब प्रतिक्रिया काल मे से स प्रतिक्रिया को निकाछने 
पर जो समय अयशेष रहता है, वह रुचि प्रतिक्रिया काऊ या क्रियात्मक्ष चयन (४४050 
80॥600707)) का होता है । डोण्डर्स की उपयुक्त प्रयोग विधि दो तथ्यों प्र आधारित 
है। पहला दृष्टिकोण यह है कि स-प्रतिक्रिया मे रुचि या क्रियात्मक चयन-प्रक्रि। सम्मिलित 

६९ 


४८० प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [अ० 


ज्योतिपशास्त्र के अन्तर्गत प्रतिक्रिया-काछ की खोज सर्वप्रथम ज्योतिष के 
पण्डितों ने की। औीनविच ((37.907णा000) की वेधशाल्ा ((0059 ए७079) के प्रधान 
ने अपने एक सहायक निरीक्षक को सन्‌ १०७९६ ६० में उसके पद से इसलिए हटा दिया कि 
वह देर से प्रतिक्रिया किया करता था। लेकिन, इस देर से प्रतिक्रिया करने का अर्थ यह 
नही कि उस समय कोई मसापदड या प्रमाण ((१०॥७)) था जिससे तुछना करके उसकी 
प्रसिक्रिय धीमी कही गयी थी। उसने सहायक की प्रतिक्रिया की तुछना अपनी 
प्रतिक्रिया से की थी ओर उसने अपने प्रतिक्रिया काछ को ही प्रामाणिक (0974970) 
माना था। उस समय प्रतिक्रियाकाछऊ न कह कर इसे व्यक्तिगत समीकरण 
(2०/8079! 0(०७७॥00) कहा जाता था। इस घटना के बहुत ठिना के बाद जर्मनी 
के प्रख्यात ज्योतिषशाख के विद्वान बेसेल (365५९) ने सन्‌ १८२२ ६० में अनेक निरीक्षको 
के सक्रमण-काऊछ (786 06) का अध्यव्रन करके यह व्यक्त किया कि सभी 
व्यक्तियों के सक्रमण काछ में अन्तर होता है। बाद मे यह भी स्पष्ट हो गया कि नक्षत्रों 
के सक्रमण काल को अफ़ित करने मे भिन्नता, नक्षत्र (809५), व्यक्तिविशेष, आदि कई 
अगों के फछस्यरूप होती है। अपने प्रदतो की थथार्थता के लिए ज्योतिपियों ने 
प्रतिक्रिया-काछ मापन विध, जिसे क्रोनोग्राफिफ विधि (2]॥0॥007 9०७४७ 770000) 
भी कहते है, का व्ययहार ऊफ्िप्रा है। मिचेल (0॥॥0॥8]) नामफ अमरीकी ज्योतिषी ने 
सन्‌ १८५९८ ६० में सक्रमण काछ को अफित करने के छिए एक यत्र जिशेष का निर्माण किया । 
इसके अतिरिक्त भी ज्योतिपशासत्र के पण्टितों ने कई जिवियाँ का व्ययहार क्रिया जिनका 
उपयोग मनोवैज्ञानिक जगत में हो रहा है। प्रतिक्रिया फाछ के अध्ययन के छिए 
स्विव्जरलेण्डनिवसी हिर्श ([[५00) नामक ज्यातिपी का नाम चिरस्मरणीय है जिसने 
हिप ((/00) नामक इजीवियर की सद्दायता कर उसे हिपक्रार सापक्र यत्र (नए 
007070800]00) का निर्माण करने को प्रोत्साहित फिया । उसने स्वय भी प्रतिक्रिया काछ 
का अन्ययन करने मे इस यय का व्ययहार विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं के साथ किया। 
सय्र से आज तक प्रतिक्रिपा-काछ निकालने का यह एक प्रामाणिक यत्र माना जाता है। 

देहिकविज्ञान के अन्तर्गत. देहिक जेज्ञानिकों में सर्यप्रथम द्वेत्मद्वोग्टज का कार्य 
उल्लेखनीय है। उसने मेढफ़ के ऊपर नाड़ी प्रयहनन गति (०]008त0 0| 709७ (00700० 
500) का अध्ययन सन्‌ १८५० ई० में प्रतिक्रिया फार-वियि ((१6१0॥00 00 
700/)00) के द्वारा किया। बाद में उसने इस परिधि का व्यवह्वार मनुष्यों के नाडी प्रयहन 
(९०९०७ ( 009 0000 )) के भ ब्यन में भी किया। उस अपने प्रयोगां से यद्द माल्म हुआ 
कि मेढक की नारी प्रतहन गति से मनुष्य फो साड़ी उयहून गति पनी होती हे । किन्तु, बाद में 
यह इस निश्चय पर पहुँचा कि प्रतिक्रिता काछ प्रिय हारा नादी प्रचत्न गति का अध्ययन समुचित 
रूप से नही किय्रा जा सकता। केटिछ (()७॥(]]|) तथा डॉली (]00]0५) ने भी अपने 
प्रयोगों के आधार पर यही व्यक्त किया कि इस विधि से मनुष्य फ्री नाढ़ी प्रयहन गति का 
यथार्थ ज्ञात प्राप्त करना असभय है। किन्तु, बाद में ४“ंहिकविज्ञान-वेप्ताओं ने अन्य विधियों 
से मनुष्य की याडी प्रय्त गति का अध्ययन फरके अपना निश्चयात्मक निष्फर्ष देते हुए 
उसकी गति भी प्रति सेकण्ड व्यक्त की । 


मनोविज्ञान के अन्तर्गत सपसे पहले डोण्डर्स ([)07067०) तथा डे जेगर 
ने मानसिक प्रक्नियाओं का अन्ययन करने के लिग्रे सरऊ (8700) तथा जरिछ ((00700005) 
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प्रतिक्रिया पिधियों का व्यवहार किया। मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन द्वारा उनका 
एक सात्र ध्येय उपयुक्त दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं को प्रभायित करने वाले मनोवैज्ञानिक 
अंगों को जानना था। डोण्टर्स ने सछ तथा जटिल दोनो प्रकार झी प्रतिक्रियाओं का 
अव्ययन किया। सरल प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के छिय उसने प्रयोज्प के समक्ष एक 
ही उत्तेजना (शब्द या प्रकाश) उपस्थित की ओर उसऊी प्रतिक्रिया करने का ढंग भी एक 
ही था। जधिछ प्रतिक्रिया-काछ ((0009]०5 १९७८४00 6708) में दो या दो से अधिक 
उत्तेजनाओं का व्यवहार किया गया ओर प्रयोज्य को एक ही उत्तेजना की प्रतिक्रिया करने 
का निर्देशन दिया गया या दोनाँ उत्तेजनाओं के प्रति जिभिन्न प्रतिक्रियाओं को करने का 
निदेशत था। जटिछ प्रतिक्रिया को भी उसने दो श्रेणियों में बाँग--निर्णय प्रतिक्रिया 
(()8607770%607 १७३०४00) और रुचि प्रतिक्रिय (00008 60860607) । सरल 
प्रतिक्रिया को उसने “ प्रतिक्रिपाः (७-०७०४०४) के नाम से व्यक्त किया। निर्णय- 
प्रतिक्रि। ओर रुचि पतिक्रिय छो डसने “ प्रतिक्रिया! (0 8850007) का नाम 
दिया। दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद वह इस निखिय पर 
पहुँचा कि “ब प्रतिक्रिया? मे 'अ प्रतिक्रिए की अपेक्षा ६६ मिली सेकण्ड अधिक समय 
लगता है । 


उसके अनुसार, यह ६६ मिं से अधिक समय जदिल प्रतिक्रिया में रुचि ((:2008) 
ओर निर्णय ([)8077779707) में व्यय होता है। बाद मे उसने निर्णय ओर रुचि प्रतिक्रिया 
की प्रक्रिवओं को अछग अछग करने के छिपे रुचि प्रतिक्रगा काए को पिछ॒छ (]7777966) 
करने का प्रयास किया। इसके छिए यह कई उत्तेजनाओ को उपस्थित करता था, किन्तु 
प्रयोज्य को प्रतिक्रिया सिर्फ एक ही उत्तेजगा की एक निश्चित रूप में करनी होती थी। 
इस प्रझ्वार की प्रतिक्रिया को उसने 'स प्रतिक्रिया” (6 स680007) का नाम दिया । इस 
प्रतिक्रिया और सरछ प्रतिक्रिया मे सिर्फ इतना ही अन्तर दृष्टिगोचर होता हे कि स-प्रतिक्रिया 
मे कुछ उत्तेजनाओं मे से किसी एक की ही प्रतिक्रिया किसी विशेष ढग से करनी होती है, 
जबकि सरल प्रतिक्रिया मे एक ही उत्तेजना निरतर उपस्थित की जाती है ओर उसकी 
प्रतिक्रिय॒ कसी एक ढग से ही होती है। विधि की सार्थक्ता को देखने के छिए ड्ोण्डर्स 
ने का (79), के (7०), की (7।), को (8०) और क्‌ (87) ध्यनियों के साथ ज, ब तथा 
स प्रतिक्रिया-कालों का अध्ययन किया। अ प्रतिक्रिया काछ में उत्तेजना बराबर की? (57) 
की और प्रतिक्रिया भी उसी व्यनि से करनी होती थी। ब प्रतिकिया-काछ निकालने के 
लिए उपयुक्त पाँचों शब्दा मे से जिस किसी का भी उच्चारण उत्तेजना रूप मे होता था छ्सी 
से प्रतिक्रिया भी करनी होती भी। स-प्रतिक्रिया काल को निकालने के लिए सी कोई उत्तेजना 
दे दी जाती थी, किन्तु प्रतिक्रिया 'की? की करनी होती थी। यहाँ डस प्रयोग के प्रतिक्रिया- 
कार्छा का डल्लेख कर देना अप्रसागिक नही होगा। उसके प्रयोग मे अ-प्रतिक्रिया-काछ 
१९६७ मि से, ब प्रतिक्रिया फाछ २८९७ मिं से और स प्रतिक्रिया का २८३७ सि से 
था। स प्रतिक्रिया काछ मे से अ प्रतिक्रिया-काछ को निकाल देने पर जो समय बचता है, वहें 
उसके अनुसार 'निणयः मे छगता है ओर ब प्रतिक्रिया काल मे से स प्रतिक्रिया को निकाछने 
पर जो समय अवशेष रहता है, वह रुचि प्रतिक्रिया काछ या क्रियात्मक चयन (४०० 
80806007)-काछ होता है। टोण्डर्स की उपयुक्त प्रयोग विधि दो तथ्यों प्र आधारित 
है। पहला दृष्टिकोण यह है कि स-प्रतिक्रिया मे रुचि या क्रियात्मक चयन-प्रक्रिया सम्मिलित 
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नही रहती। जटिछ प्रतिक्रिया मे साधारण प्रतिक्रित में ही ऊुठ अन्य प्रक्रियाएँ सम्मिलित 
होती है जिसके समय का ज्ञान जरटिछ प्रातक्रिया काऊ में रा सरऊ प्रतिक्रिया कारू निकालने से 
होता है । 


उण्ट ने मानसिक प्रक्रियाओं की परीक्षा करो के छिप्र ओण्टर्स की प्रतिक्रिया 
विधि को अपनाकर इस निष्कर्ष का प्रतिपादन किया हि डोण्टर्स ते स-प्रतिक्रिया मे सवि 
((#०टटो को स्थात ने देकर बटत डी आठ फो। उसके ( उण्ग ) शउुसार जिस 
तरह ब प्रतिक्रिया में दो गतिगों (५१०ए०!१८॥।६ ) में रच रहती हे उसी तरह स प्रतिक्रिया 
में भी गति करने ओर न करने म रुप रहती टै। उपते शानात्गम पतिक्रिया (()७७8॥098 
/898.0007) को जम दिया जिसे द प्रतिक्रि। भी फहुते -। से सर प्रतिझेया से 
भिन्न है। सरछ प्रतिक्रिया में उत्तेजत फ्री चंतरा साय ये प्रताय प्राविक्रिया करता हे, 
किन्तु इसमे वह उस समय प्रतिक्रिया करता है जब कि पट उत्तज़ात जिनेष को अच्छी तरह 
पहचान जाता है। यहां दा था दो ये जापेद उ जप उपस्यित को जाती 7, लेकित 
सब की सदा एक ही प्रतेक्रा छाती पठती है, येट भो उतेज्ञाता प्रिजेष को 
पहचायने के बाद। इस तरह, उसने द प्रतिक्रिण वा गतिपादत फर्ते हए स-प्रतिक्रिया से 
उसकी भिन्नता प्रदशित की । प्रयोज्य फा प प्रतिक्रिया मे दो रा "१ थे ध्रिफ उत्तेजयाएँ अव्य 
वस्थित रूप मे उपस्थित की जाती थी, लेफ़ि प्रतिकिता एसी एक टी उच्तेजता की एक ही 
प्रकार से बराबर करनी पढ़ती थी। दूसरे शब्दा मे, ये पतिफ़रिया में विखिन्न अव्ययरिथित रुप मे 
उपस्थित उत्तेजनाओ में से प्रगोज्प को अन्य उत्तेजाता फ उःक्षा करके फिपी एफ ही 
उत्तेजना की प्रतिक्रिया सदा एफ ही प्रकार से करती होतो है। छेकि।, द-अतिक्रिया में 
दो )या दो से अधिक उत्तेजनाएँ उपरिय्तत की जाती है जिन्‍्ह प्रगांउत शो पहचाना हो।ता हे 
जिसके बाद उसे समके प्रति एऊ्र ही तरह से प्रतिक्रिता छाती ([र्त ७। प्रयोज्य को इस 
पहचानने की सूचना प्रत्येक बार कसी सफ्रेत विशप आरा “गयी शार्द है । 


उण्ट ने लेपजिंग की मागातीफ प्रयोगदाएा मे प्रगात प्रतिम्यिा हा में छगी 
हुईं प्िभिन्न सानसिक प्रक्रियाओं तथा उसके एिए आवश्यक परम का शध्ययन किया। उसने 
प्रयोगावस्था की तीन माउसिक प्रक्रियाथां ओर "पयरवाओं का शा विशा-“सर्त प्रथग 
उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण तय उत्तेजना फी जाफारी ( ५])|/॥ (१५0) योर उन्‍्तम व्यवसाय 
(ए०।७॥07) अथवा प्रतिक्रिय । किन्तु, के 5 ((१॥६॥।) 7 उण्ड के उस पिश्केषण 
का खण्डन किया है। उसका कहना ऊक्रि उक्तज़श का जाय प्रतिक्रित करने के पूर्व नही, 
बह्कि बाद में होता है तथा व्यवभाय (४०॥॥0॥)) प्रतिक्रिया करो क्री चत्पाता (० ४ती- 
70९85) में ही सब्निहित रहती हे ओर उयों गया प्रतिकिपा रपत ववत्रार भाीफ (ती 
जाती है त्यो त्यो उसमे निर्वछता आने छगती हऐ। लेक्रिय, इस संम्न्य में यह स्गरणीय 
है कि यद्यपि प्रयोगायउसुथा में उण्ट का सानसिक्त वक्त, दि (/पग भठे ही उसतोपएूर्ण हो, 
किन्तु सामान्य जीवन की प्रतिज्या ये के दिए पूर्णतः सत्य है। प्रयाग मे अभ्यास के 
कारण प्रतिक्रिपा स्प्त हो जाती हे जिपने इसका जिश्लेपण फ़रवा कठित दो जाता है । 
किन्तु, सामान्य-जीवन में हमलोग प्रयागयरुथा फ्री तरह प्रतिक्रित ने। करते, इसलिए 
उन प्रतिक्रियाओं में सन्निदित मातसिक प्रक्रिर्सा का विश्छेषण उण्ट के अउरूप हो सकता 
है। उण्ट ने विभिन्न प्रतिक्रिया कार्ला का जानने की जिधियाँ को भी व्यक्त किया है । 
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फ्रेडरिक (777806.007) ने ज्ञानात्मक काछ ((202707078 5700) में उत्तेजनाओं 
फी जदिछता के कारण दि पाई, फिल्त दिशर (80087) को यह काछ प्रयोग करने 
पर वहुत छोग मिछा। क्रेपछिन ([7860॥79) ने प्रतिक्रिया छारू पर मदर द यो के 
असर का अव्ययन किया । बर्गर (22७9) ने भी प्रतिक्रिया-हाऊ का अध्ययन किया। 
लेलिण, उप्र सभी से केटिछ का अध्यगत अधिक शहर्य रखता हे। उसने इस बात का 
राडन किया कि विर्णय हा का विश्लेषण सावारण प्रतिक्रिया काछ ओर व्यवसाय जार में 
किय। जा सकता है। एक (3.0) का भी छ+न है कि सतवारण और निर्णय प्रतिक्रियार्थों 
में प्रयेजा की मनोप्रत्तिया (“१ए०)०७) भिन्न होती है। दिखंय प्रतक्रिया मे कई 
उत्तजनाएँ रहतो है ओर साथारण प्रतिक्रा मे सिर्श एक ही उत्तेजना रहती है। इन 
पिभिन्न अवस्यथाओं के कारण मानसिक अपरश्याओं में भिन्नता होना स्थाभाविफ है। यही 
कारण है हि एक अयस्या फी शास्षिऊ प्रतेया दूसरे से भिन्न होती है। केटिछ ने विभिन्न 
प्रयोज्यों पर प्रयोग करके ०ह शभिन्नत भी प्रदशित कर दी है कि सावारण प्रतिक्रिया के समय 
प्रयोज्य में तत्परता (£९०७५॥७०७०४) की एत्ति रहती है। निर्ण॑य-प्रतिक्रिया में इस तत्परता- 
वृत्ति का अभाव रहता है। 


प्रतिक्रिया-काल-प्रकार 
(5&]7068 07 १368"0007 ४78) 
विभिन्न मपोवेज्ञातिकों के कार्यों का उल्‍्लेए करते सप्य विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर भीं 
प्रऊाश डाछा गाय है, छेकेत्र यहाँ पिषय को योधगरप बनाने के लिए उनकी व्याख्या आवश्यक 
प्रतीत होती हे । प्रतिक्रिपा शुरूपत दो प्रम्ण की होती हे सरझ ओर जटिल । 


सरल प्रतिक्रिया-काल (3,0096 १०६०४02 5778) 


ऊपर व्यक्त किया जा खुष्ठा है फि सरछ प्रतिक्रिया काछ निकालने के लिए हमेशा एक 
ही उत्तेजबा का व्यवहार किया जाता है, यह चाहे किसी स्परूप की भी हो ( ध्वनि, स्पर्श, 
दृश्य, आदि )। उस उत्तेजना की प्रतिक्रिया भी सर्व एक ही वरह से करनी होती है। 
प्रयोज्य जिस उच्तेजण की प्रतिक्रिया करता है, उसे वह पहले से जानता है। अतणएुव वह 
निरन्तर प्रतिक्रिया करने के लिए तत्पर रहता है। सरल प्रतिक्रिया की अवस्था मे प्रयोज्य 
के मन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ चछती रहती ८ जिनका वर्णन करना कठिन है, किन्तु उसके मन 
की वह अवस्था उसे शीघ्रतम प्रतिक्रिया करने मे सहायक होती है। चूँकि प्रयोज्य प्रति- 
क्रिया करने के लिए पहले से तैयार रटता है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया अनेच्छिक (]7 
ए0प797ए) स्परूप की होती हे शोर उसमे व्यवसाय (४०१॥07) की आवश्यकता 
नही पडती। इसे ओर भी स्पष्ट करने के लिए हम दूसरे शब्दों मे कह सकते है कि 
प्रतिक्रिया करने की तत्परता में ही व्यवसाय परिछक्षित होती है, प्रतिक्रिया करने में नही। 

एक्सनर (+िएए७) तथा केटिल ((09/8) भरी अपने प्रयोगों द्वारा उपयुक्त 
कथन की पुष्टि करते है, क्योकि उन्हे अपने प्रयोगों में व्यवलाय अथवा प्रत्यक्षीकरण-प्रक्रिया 
का कोई अकाव्य प्रमाण नही सिंझ सका। 

छडप्रिग-लाज ([प0ए78-97026) ने सरल प्रतिक्रिया ऋाछ को प्रयोज्य की ध्यान- 
दिशा (7)08%70॥ 0 #6876707) के आधार पर तीन प्रकारों में बाँदा हे--सावेदनिक 
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(8678079) प्रतिक्रिया काल, क्रियात्मक ((प५०प ॥ 0 770607) प्रतिक्रिया कार _ तथा 
स्वाभाविक (0९४४प१)) प्रतिक्रिया काछ । 

स्वेदनिक प्रतिक्रियान्काल ( ०00५0५ है । ) निकाछने के लिए प्रयोज्य को अपना 
ध्यान उत्तेजना पर छगाने का जिदेशव दिया जाता हैे। "गी, उसमे “स यात पर जोर 
दिया जाता है कि प्रयोज्य उत्तेजना को अच्छी तरह से प्‌ यात हे सत्र उसका ज्ञाव प्राप्त 
करके । रतायत्रिक था क्रितात्मक प्रतिक्रिया काल काटी के छिए प्रयो-य को उत्तेजना पर 
ध्यान छगाने के लिए व कह कर प्रतिक्रिया करने पर ही वात्र छगाने फ्रो कहा जाता है। 
दूसरे शब्दों मे, उसे निदशन दिया जाता है क्लि बट जत ही किसी उत्तेजगा का अनुभव करे 
उसऊी प्रतिक्रिया कर द। फछत क्ियात्मक प्रतिक्रित काठ, सकूपदतिक प्रतिक्षए्र काए से 
कम या उाटा हाता है। पहला अवस्ता में अन्‍्पाश्न से प्रतिक्रिया सटजक्रिया (॥०॥७- 
००७४0॥)) के रूग में द्वाने ऊगती है जय ह& दूसरी अपस्था म उत्तजना के स्वरूप की 
पहचा।त्र करने के बाद प्रतिक्रिया हातो है। स्थाभप्रिक प्रतिफिता क्राउ निकालने के शिए 
फिस्ती प्रकार का प्रिशषप पठशय वही दित जाता है, बफ उत्तेज़्गा उपस्थित होने पर 
प्रतिक्र ॥ करने का कहा जाता है। इसलिए प्रताज्य का या। कभी प्रतिक्रिया ओर कभी 
उत्तेजना पर रहता हे। ऊुठछ अभ्यास करने के बाद स्पाभाजिक प्रतिक्रिया समाप्त हो 
जाती है ओर प्रयोज्य क्रिवात्मक प्रतिक्रि। (४परपौ३) १(१८४णा) या राज्वेदीक 
प्रतिक्रिया ( 5७70" 70%७ाणा) ) बरने छगता है। ऊफिन्तु, हन दोना मे 
क्रियात्मक प्रतिक्रिप करनेशाछों की ही सरवा अधिक रहती है। पएया एसा भी देखा 
जाता है कि क्रियात्मक प्रतिक्रिया जिकाऊछते समय प्रयाज्प उत्तेजा उपस्वित होने के पे 
ही प्रतिक्रशा कर देता हे। इसे पृवरारोजा यथा जपरिप्रव पतिक्रिया ( 07पा ते 
९१८७00) कद्दते है। इसके अतिरिक्त, इसम कुछ थोर अशजु॒ड़ प्रतिक्रियाएँ भी हाती हे। 
किन्तु, सावेदनिक प्रतिक्रिया में एसा नहीं हाता। उस शुद्धि शा कारण प्रशोज्य का 
प्रतिक्रिया करने के लिए सदा वेजार रहना है। या।ी, क्रियात्मक प्रतिक्रिया करने भे प्रयोज्य मे 
प्रतिक्रिया करने का एक सानसिक तनाव ([0॥५070 पंदा हा जाता ६ जिसके ऋषछस्वरूप 
यह पूर्वोत्तेजना प्रतिक्रिया कर देता हे। साप्रेदनिक प्रतिक्रिया मं इस तथत्र का अभाय रहता 
है। इस सयध मे ऊुछ प्रामाणिक मना वानिय प्रयाग। का उल्तेंख फर तना अप्रासगिक 
नही होगा । इन दोनां प्रकार की प्रतिक्रिशाभों के अच्तर को जानने के छिए छाँज (,१॥20) 
ने अपने प्रशेज्यों पर जो प्रयोग फ्या उसरोीं पह स्पष्ट है क्रि उसके पु प्रयोज्य अभ्यास 
के कारण क्रियात्मके ओर कुछ सायेदनिक प्रतिक्रिया कर सके। 'फिल्त, अविकाश प्रप्रोज्य 
सफशए्तापूर्चक फ्रियात्मक प्रतिक्रिया ही कर सके । या उसेत के साथ उसने तीन प्रयोज्यों 
के सावेदनिक ओर क्रियात्मक प्रतिक्रिया काला का ये अप्रन क्रिया। इसमे डसे क्रियात्मक 
प्रतिक्रिपा-काल से सावेदनिक प्रतिक्रिया शा १००० गिरो अधिक मिछा। अपने प्रयोग के 
आधार पर उसने क्रिय्रात्मक प्रतिक्रिपा शो तत्पर सह्जक्रिपा ((0३09 #( ॥( ५) भाना 
और सावेदनिक प्रतिक्रिप्रा मे उसे उण्ट के प्रत्यक्षीपरण तथा “प्रयसाय की सत्यता मिली । 
छाज का यह जिचार उण्ट को भी समुचित प्रतीत हभा। अतण्य वह इस पवित्र पर पहुंचा 
कि सावेदनिक प्रतिक्रिया एर्ण ओर सनासविक प्रतिक्रि। अपूर्ण स्परूप की हवाती ऐे। 


अन्य मनोवेज्ञानिक भी इस दिशा मे पयोग करने के छिए प्रोत्साहित हुए । 
ट्विनर ने जब ऊपर की दोना प्रतिक्रिपाआ का आअव्ययन करने के छिए झपने प्रयोज्यों 
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पर प्रयोग फ्िया तब उसे बहुत ही कम ऐसे प्रयोज्य सिले ज्ञो सावेदनिक प्रतिक्रिया 
को अच्छी तरह समझ सके या जिनकी प्रतिक्रिया सतोषप्रद हो सकी। पिशिन्न 
प्रयोज्यों की रावेदुनिक प्रतिक्रियाओं में जो अन्तर दिखाई पडा डससे यह निर्यियाद था फि 
उनकी मनोवृत्तियों मे अत्यधिक भिन्नता थी। प्राय प्रयोज्यों में दो प्रफार के व्यक्ति पाए 
गए। कुछ तो ऐसे सिले जो उत्तेजना मिलने पर शीत प्रतिक्रिप कर सके, परन्तु कुछ 
प्रयोज्य ऐसे भी ये जो उत्तेजना को समझने के बाद ही प्रतिक्रिया दरते थे। सायेदनिक 
प्रतिक्रिया की इन दो पिशेषताओं में से एक जिशेषता सभी प्रयोज्यो में मोजूद थी। प्रयोग 
से यह भी प्रमाणित हुआ कि अभ्यास करने पर अधिकाश छोगों में क्रिपात्मक प्रतिक्रिया 
की ही प्रवृत्ति (१७०१४४००ए) रहती है। कुल्प ने अपने प्रयोगों द्वारा यह भी 
प्रद्शित कर दिपा कि सावेदनिक ओर फ्िपात्मक प्रतिक्रियाओ को एक दूसरे से पूर्णत 
अलग नहीं फ्िया जा सझता, क्यो प्रयोज्य उत्तेजरा और प्रतिक्रिया दोनाँ के लिए तत्पर 
रहता है। अतएव विश्युद्ध क्रिपात्मक अथया सावेदनिक प्रतिक्रिया असमय है। 


अमरीका में केटिल ने भी दोनों प्रकार की प्रतिक्रिशओ आ अध्ययन तीन प्रशिक्षित 
प्रयोज्यों पर किया। दो प्रयोज्यों पर ध्यान दिशा का असर कुछ भी नहीं दिखलाई 
दिया, क्योंकि दोनों के प्रतिक्रिग काठ समान ही य। अभिप्राय यह कि 
क्रियत्मक अथया सावेदनिक प्रतिक्रिया तत्पर सहज क्रिया के स्वरूप की थी। तीसरे 
प्रयोज्य की प्रतिक्रिया में ध्यान दिगा का असर अवश्य दिखलाई टिया, स्योकि जब उसका 
ध्यान उत्तेजना पर था तो उसऊी प्रतिक्रिया कुछ विछम्ब से हुएं। इसलिए केटिछ ने ल्ाज 
के परिणाम को सन्देद्वात्मक व्यक्त फिया। बाटडविन (29)0977) ने जब उपयुक्त दोनों 
प्रकार की प्रतिक्रियाआ का अध्ययन दो प्रयोज्यों पर किया तो उसका एक प्रयोज्य सायेदनिक 
प्रतिक्रिया दी शीघ्रता से करता था। इसलिए वह इस निशय पर पहुँचा कि जिन 
प्रयोज्यों मे दृश्य और ध्यनि-प्रतिमाओं का बाहुट्य रहता है उनमे सापेदनिक प्रतिक्रिया 
की प्रवृत्ति रहती है ओर जिनमे क्रियात्मक (%[000) प्रतिमाों की सजीवता रहती 
है वे क्रियात्मक प्रतिक्रिया प्रवृत्ति के होते है। टिचनर ने भी क्रियात्मक तथा सावेदनिक 
प्रतिक्रियाओं के अच्तरों को स्प्रीकार किया। ऐजिल (87£09))) ने दो प्रयोज्यों पर 
जब प्रयोग किया तब उसका एक प्रयोज्य साबेदनिऊ प्रतिक्रिया भोर दूसरा स्नायविक प्रतिक्रिया 
करने में तेज (0प7०४) देखा गया । इस वेयक्तिक भिन्नता की व्याख्या भी उसने मिन्न 
तरह से की । उसका कहना ह॑ कि प्रतिक्रिया पर ध्यान छगाने के कारण जो शीघ्र प्रतिक्रिया 
करने मे समर्थ नहीं होता वस्तुत बह व्यक्ति मन्द्र गति (80ज़ 709877870) करनेवाला 
होता है। किन्तु, जो हस्त उशछ होता है वह उत्तेजना पर ध्याव छगाऊर भी शीघ्र 
प्रतिक्रिया करने मे समर्थ होता है। 

उसके बाद इस दिशा में जितने भी प्रयोग हुए है उन सबसे यह निविवाद है कि 
क्रियात्मक प्रतिक्रिया-काछ, सावेदनिक प्रतिक्रिया काछ की अपेक्षा कम होता है, परन्तु उन 
दोनों का अन्तर पहले जेसा १०० मिं से दृष्टिगोचर न होकर १० मिसे से ९० मिसे तक ही 
मिछा है। यहाँ यह प्रश्ष होना स्पाभाविक है कि क्रियात्मक प्रतिक्रिया का सावेदनिक 
प्रतिक्रिया काछ की अपेक्षा कम क्‍यों होता है! इस पर विचार करने से मालूम होगा कि 
सावेदनिक प्रतिक्रिया मे प्रयोज्य प्रतिक्रिया करने के लिए पूर्णत तत्पर नहीं रहता, 
कितु क्रिप्रात्मक्ष मे वह पूर्मरूपेण तैयार रहता है जिससे डसकी प्रतिक्रिया शीक्षतया 
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होती हे। इसीकिए क्रियात्मक प्रतिक्रिया काऊ सावेदनिक प्रतिक्रिया काछ की अपेक्षा 
कम होता टै। इसे दूसरे शउ्दों मे स्प'त कहा जा साफ्ता हे जि फियात्मक प्रतिक्रिया 
मे सदजक्रियान्‍्बचु (प०ी0६ /५०) प्रतिक्रिया करो है लिए ल्गपार रहता है, 
इसलिए उत्तेजना मिलते ही अधिशणश्य प्रतिक्रि। होती टै। सापेदनिक प्रतिक्रिषा मे 
उत्तेजना मिलो के पहले सहजक्रिया यु ([0 0 ५ ९) प्रतिक्रिया के लिए तत्पर पदों रहता, 
इसलिए इसकी प्रतिक्रित पिलय ९ हती है । 


इस सप्व में या (शैेशाव) का बालया है कि फिहिशय सात थे डी सारेशीक 
भौर फक्रिपात्मक प्रतिक्रिायों को जग नहीं फिया जा सकफ्वा। अत फक्रसी-कृणी निरोव 
परीक्षण ((॥00], 40 9) का देश जायश्यक है, अवत सायवारए सप्रेत दे, किन्तु 
उत्तेजवा प दे। लेकिन, यात्र रहे कि ले पिरोव-परी#ण ८ विक न हा, शन्‍्पथा सरछ 
प्रतिक्रिया ही जटिए प्रतिक्रिया बा जाएगी । 


जटिल ग्रतिक्रिया-काल ((2070]7( ५ 70%८000॥ ॥079) 


जटिल प्रतिक्रिपा-काए को हम दो भागों में परटि सकते २--रूचि-प्रतिक्रिया काल 
((0000 #88८007. 0790). भौर निर्मप प्रतिक्रित काऊ (॥)5070786॥07 
7880007 ॥7770) । 


रुचि अ्तिक्रिया फाल रुखचि-प्रतिक्रित काठ शिकालने के लिए प्रयोग्प के समक्ष 
दो या दो से अधिक उत्तेजनाएँ उपस्थित ही जाती ए ओर उन उतेयदत्वा। छी पतिक्रिया 
विभिन्न प्रकार से करने का विएशत्र दिया जाना है। उद्मदरणा3, उगे प्याछ और गीछा 
दो प्रफार का प्रशाश दियाया जा सकता हे ओर छाऊ प्रशाश की प्रतिक्रिया ढाएँ छा की 
उँगछी से करने को कहा जा सप्तता हे ओर नीे की पतिक्रिया थाए हाव -ी जँगछी से । 
अभिप्रायथ यह्‌ कि रुचि प्रतिक्रिया मे प्रयोष्प फो जितनी सी उनजना> उपस्गित फी जाती 
है उन सब की प्रतिकिप किसी | किसी ढग से करगी री है । _च्छानुरार उत्तेजनाओं 
की सख्या को ब फर प्रपोग की जर्एता प्रदाई जा सपती है। उसी को टोणडर्स 
([2074009) ने ब प्रतिक्रिया बाए. कहा है। प्रयोग करने पर दा गया हे कि रुवि 
प्रतिक्रिय काल निरेय ( :2५0) ]॥)]7] ४0१0) पतिकिया कार से उछ उधिक होता हे । 


निर्यय-प्रतिक्रिया काल (), (।4))') ॥॥0]) 0 ।(॥॥0)] ॥॥( ) तिशेय 
प्रतिक्रिया काल निकालने के लिए प्रयोज्य को कई उप्तजवायां में से फ्रिसी एक की ही 
प्रतिक्रिया करने का निदृशन दिया जाता है। यदि छाल, वीले, पीडे शोर हरे प्रकाश उत्तेजना 
के रूप मे दिणु जाएँ तो प्रयाज्य को ऊेयल्ल एफ ही पछ्कश थी प्रतिक्रिया करने को कटा जायगा, 
वादे यह छाछ हो या हरा या ओर को३। इस तरह, दसमे यभा उत्तेजनाआ की प्रतिक्रिया न 
करके फिसी उत्तजनायियप फी ही प्रतिक्रिया ही जाती हे। उप्र प्रयोज्य ही शानोपृत्ति 
सावेदनिक प्रतिक्रिया के ही समाप्र रएती है। जि आविका आए सरल प्रतिक्रिया काछ 
की अपेक्षा अबिक होता है जो १०० मि से से २०० मि से तक होता है। पिरणय 
प्रतिक्रिया डोण्डर्स की स-प्रतिक्रिप्रा ही हे। 


इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय हे कि प्रारम्भ में जटि प्रतिक्रिया काल अधिक होता है, 
किन्तु प्रयोग करने पर देसा गया हे कि अ>यास से इसमे यहुत कमी आ जाती है ओर 
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अन्त मे इसमे ओर सरल प्रतिक्रिया काऊ मे बहुत थोड़े का ही अन्तर रह जाता है। 
उत्तेजनाओ की सख्या मे बुद्धि करने से जटिछ प्रतिक्रिया-काल मे भी वृद्धि होती ह। इस 
दिला में मक (॥/०॥78)) का प्रयोग विशेषरूपेण विख्यात हे। हेनमन (9७॥४07), 
लेसन (।,0770700), आदि पिद्धानों ने अपने प्रयोगो द्वारा वह भी प्रमाणित कर दिया हे 
कि उत्तेजनाओं मे जितगी अधिक समात्रता रहती हे उतना ही अविक प्रतिक्रिया-काछ 
होता है। इस तरह ओर भी ऊुछ अग ऐसे है जो जटिछ प्रतिक्रिया छाल जो प्रभावित 
करते है, जिन पर यहाँ प्रकाश डाउना भापश्यक नहीं है । 


प्रतिक्रिया काल को प्रभावित करनेवाले अंग 


प्रतिक्रिया फाछ निकालते समय प्रयोज्य, उत्तेजना, प्रयोत्ता और यत्र (878५५) 
हन चारों की आयश्यकता होती हे। अत इन चारों में से किसी में भी किसी प्रकार का 
परिवर्तन प्रतिक्रिषा काछ को प्रभायित करता है। परिणाम की पतिपन्नता के लिए प्रयोज्य को 
प्रशिक्षत तथा शारीरिक ओर सानसिक रुप के सामान्य होन्‍ग चाहिए। उत्तेजना का 
प्रकार, तीघरता ओर प्रसरण ( "50५7 0५ ), भादि भी सनैव समान रहना चाहिए। प्रयोक्ता 
को भी प्रशिक्षित ओर प्रतिक्रि"" काल हा पूर्ण ज्ञानी तथा यन्न को बिल्कुछ ठीक ओर 
समान होना आपश्यक है। यहाँ एक एक कर कुछ मुरूुष अगों की सक्षिप्त “्याख्या प्रयोग 
की पृष्ठभूमि मे की जाएगी। 


उत्तेजना. विनिन प्रयोगों में देखा गया है कि उत्तेजना की तीत्रता, आकार 
ओर प्रपरण (056 ५५ ४१) का असर सरल प्रतिक्रिया पर पडता है। बर्गर ने अपने 
प्रयोगात्मक परिणामों के आवार पर व्यक्त किया कि उत्तेजना की तीमता कम रहने 
पर सरछ प्रतिक्रिया कछ अधिक ओर सामान्य तीमता रहने पर कम होता है। 
फोजर्ग ने भी उत्तेजना की तीत्रता ओर प्रतिक्रिया काछ के सम्बन्ध दा अध्ययन किया। 
उसे भी अपने प्रयोग में यही मिछा कि ज्याँ ज्यों उत्तेजना की तीत्रता कम होती गई त्यों- 
स्‍्यो प्रतिक्रिया काछ में बह्ि हाती गठ। किन्तु, यहाँ स्मरणीय हे कि उत्तेजना ओोर 
प्रतिक्रिया-काल मे समाजुपातिक (?000"602क 7४0) सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि प्रयोगों 
से यह प्रमाणित हो चुका है कि अत्यधिक तोमर उत्तेजना अत्यब्प प्रतिक्रिया काछ नहीं दे 
सफ्ती । अपने प्राश्मिक प्रयोगा के आधार पर उण्ठ का एसा विश्वास था कि उत्तेजना 
की तीव्रता मे अत्यविऊ बृद्धि होने से प्रतिक्रिपा-काऊू अधिक होता है, किन्तु इसकी 
सत्यता न्‍अभी तऊ परीक्षणों द्वारा प्रमाणित नहीं हो सफ्री है। वेज्यस (शै०१४), फ्रोबर्ग, 
पियरन, आदि मरोवैज्ञननिको ने प्रयोगो द्वारा उत्तेजना के सत्ताकाछ ([)00 ७0070) और 
प्रतिक्रिया काछ मे सम्बन्ध को प्रदर्शित किया है। इसी तरह, प्रयोगों हारा यह प्रमाणित 
किया गया है ऊि प्रतिक्रिया-काऊ पर उत्तेजना के आकार का भी असर कम नही पडता है। 


अनेझ मनोवैज्ञानिक प्रयोगाँ से यह निर्विउ८ है कि उत्त जना के प्रकार भी प्रतिक्रिया 
काछ को प्रभावित करते है। इस दिशा में विभिन्त सनेन्द्रियाँ के साथ प्रयोग किए गए है। 
उन सबका उलेख मकर यहाँ दो एक प्रयोगों की चवा पर्यापध होगी। केटिछ ने 
प्रकाश और ध्यनि के साथ प्रतिक्रिपा-काछ का अव्ययन किय। उसके अध्ययन से 
यह स्पष्ट है कि ध्वत्ति का प्रतिक्रिया झारकू १९० मिं सेकण्ड और प्रकाश का प्रतिक्रिया 


काछ १५९० मिं० से० के क्गभग होता है। पोफेन बर्गर (?0०ी०० 897897) के 
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प्रयोगो से यह भी प्रमाणित है कि यदि एफ ही उत्तजता से किसी ज्ञानेन्द्रिय के विभिन्न 
भाग उत्तेजित किए जायें तब विभिन्न अचलो के प्रतिक्रिया काल में अन्तर पडता है। 
जितने भी प्रयोग इस दिशा में हुए है उनसे स्पष्ट है कि ध्यनि-उप्तेजना का प्रतिक्रिया काछ 
१५२० मि० से? से १६० मि० से०, दृष्टि उत्तेजञा का १९० समि० से० से २०० मि० से०, 
स्पर्श का ११० भि० से० से १९० मि० से०, थराण (0॥0000/9) का २०० मि० से० 
से ८०० मि० से० तथा रस ( 6पए७/४0०9 ) का ३०० मि० से० से १००० मि० से० 
होता हे। इस ताकिफा को देखन से स्पष्ट है कि दृश्य उच्त्जना का प्रतिक्रिया-काछ 
ध्यनि-उत्तेजना के प्रतिक्रिप्रा काए से अपिक होता है। 


दृश्य उत्तेजना का प्रतिक्रिपा काऊ ध्वनि उत्तेजना के प्रतिक्रिया-फाल से अधिक 
इसलिए द्वोता है, क्योकि ध्यनि का प्रत्यक्षीकरण प्रकाश की अपक्षा शीघ्रतर होता है। 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय हे कि ध्यनि, प्रकाश और स्पर्श का ही असर प्रयोज्य को ज्ञानेन्द्रियों पर 
प्रत्यक्षतया पढ़ता है, अन्य उत्तेजनाओं का नही। प्राण और रस उत्तेजनाआ की प्रतिकरिग्रा 
दर से होने का कारण आबद् ज्ञानेन्द्रिवा को रासायनिक क्रिया दे । 


उत्तेजना-समूह पोफेन बर्गर (?0#0॥ 30967) जसे विद्वानों ने अपने 
प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित कर दिय्रा है कि यदि कई उचेजनाओं को मिला कर ण्क साथ 
उपस्थित किया जाए तो उस सम्पूर्ण उत्तेजना का प्रतिक्रिप्रा-काछ, फ्िसी एक उत्तेजना के 
प्रति किये गये प्रतिक्रिया काछ से कम्म होगा। कई उत्तेजनाएं एक साथ टलने से किसी 
ज्ञानेन्द्रिय के ग्राहक अत्यविक उत्तेजित होते *, इसलिए प्रतिक्रिया भी शीघ्रतर होती 
है। एफ उत्तेजवा सभी ग्राहका का उस माया में प्रभात्रित नहीं कर सकती, इस़विए 
प्रतिकिया देर से होती हे। उत्तेजवा की व्यायकृता था तीषता के सम्पन्ध में भी 
यही छागू होता है। पोफेत यगेर ने प्रकाश को उत्तेजता बना कर कमी एक आँख को 
उत्तेज्ञित किया ओर कभी दोनां आँखां को ओर तत्र उसे एक आँख को उत्तेजित करने की 
अपक्षा दोनों आँखों को उत्तेजित करने पर प्रतिक्रित ऊझाए कम सिता। बिलस ((3]]8) 
ने यनि-उत्तेजता के साथ एफ कान ओर दोनो काना के साथ जो प्रयोग किया उससे उसे 
भी उपयुक्त परिणाम की ही प्राति हुईं। इस दिशा मेँ हुए कुछ अन्य मनोय्रेज्ञानिकत प्रयोग 
भी इस तथ्य का समर्थन करते है । 


पूर्व काल ([700 ।2(700) . मनोयेज्ञानिर्का ने सावत्रान सफेत (३0809 
७873/) और उत्तेजना देने के परीच के समय का पूर्व काल (]/7९ ](7700) कहा है। 
प्रतिक्रिया फझार पर पूर्व काछ फा निश्चित असर पड़ता है। जय यह पूर्व काल एक सेकण्ड से 
कम रहता है तब प्रतिक्रिया करने मे दिक्त होती हे और फलत प्रतिक्रिया फराए अधिक 
होता है । सायबान सक्त के बाद ही प्रयोज्य प्रतिक्रिपा करने की तथारी करता है 
ओर इस एक सेकण्ड के समय में तह तेयार नहीं हा पाता । पूर्ण-काल अधिक रहने 
पर भी प्रतिक्रिपा-काल अधिक ही होता है। केटिछ का कहना हे कि एक सेकण्ड 
का व्ययवात कछ प्रतिक्रिया करने के छिए पूर्णत उपयुक्त है। प्रयोग करने पर देखा गया 
है कि पन्‍्द्रह सेफ्ण्ड तक का व्यववात कार प्रतिक्रिपा बो मन्‍द (४0७) कर देता है। 
कुड पिद्वानों के प्रिचार से दो-तीन सेकण्ड का “ययव्रान ही प्रतिक्रिया करने के लिए बाछनीय 
है। ब्रीट पीजर (300 ७०७०) के अनुसार यह समय दो सेफण्ड से चार सेकण्ड तक 
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ही ठीक है। किन्तु, उड़ो (५४००१४०+) के प्रयोगों से स्पष्ट है कि सावधान सकेत और 
उत्तेजना के बीच दो सेफण्ड का व्यवधान अधिक उपयुक्त है। प्रतिक्रिया प्रकार में अन्तर 
पढ़ने से ही प्रतिक्रिया काछ में अच्तर पडता है जिघकी सत्यता येछ प्रयोगशाछा (९४७४ 
]०00090/9 ) में गनोशज्ञातिकां दारा किए गए पयोग। से प्रमाणित हो हुकी है। 


प्रलोभन ([70000078) प्रतिक्रिया काछ पर प्रशसा, भर्त्सना या दण्ड का भी 
असर पडता है। थदि प्रतिक्रिया करने पर प्रयोज्य को प्रोत्लाहित किया जाय अववा उसझी 
प्रशसा की जाय तो यह प्रतिक्रिया श्रतर करने छगता है। दूसरी आर, यदि प्रतिक्रिया करने 
की असफलता पर उसे भल। छुरा कहा जाए अथवा किसी तरह म्य अन्य दण्ड दिया जाए तो 
उसकी प्रतिक्रिय' गति मन्दु पड जाती हे ओर फरछत प्रतिक्रिया काल अधिक समय का 
हो जाता है। इसकाज की सत्ण्ता ममोवीश्टानिि प्रयागों से प्रमाणित हो चुकी है जिनका 
उल्लेख करना पहाँ आअयश्यक नही। 


प्रयोज्य ( १70]?5॥) प्रपोज्य की उम्र का जो असर प्रतिक्रिया पर पडता है 
वह कम मरचच्य का नहीं है। प्रयोग कम्ने से देखा जाता है फ़ि प्रौढ व्यक्तियों की अपेक्षा 
बच्चों मोर बृढ्ठ व्यक्तिया का प्रतिक्रे। फाऊ अविऊ होता है। यहाँ यह प्रश्न होना 
स्पराभाविक है फ्रि बच्चों शोर बुद्ध व्यक्तियाँ का प्रतिक्रिया फाल अधिक क्यों होता है ? 
इसके उत्तर मे यह हहना सउुचित प्रतीत होता है कि उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोज्यों 
में ध्यान को निशब्चित करने की शक्ति कम या शिधिछ रहती है, इसलिए उनमे प्रतिक्रिया 
की तत्परता का भी अभाव रहता है। परिणामत समानता की अपक्षा इन दोना का 
प्रतिक्रिया-कारऊ अधिक दोता है। कई सनोयेज्ञापिक क्वारणा स जातीय मिन्नता भी 
प्रयोज्य के प्रतिक्रिया छाल को प्रनायित करती है। 


शारीरिक अयस्था का मी नि>त असर प्रतिक्रिया का पर पडता हे। शारीरिक 
तापमान का 3सर बहुत ही कम परिछक्षित होता है। मद्धक द्वव्यों का साधारण 
सेयन प्रतिक्रिप्रा-काल को बहुत फ्म प्रभाषित करता है, लेकिन उनकी अपिऊक मात्रा का 
असर अत्यधिक पडता है। फोफी ओर चाय झा सेवन प्रतिक्रिया काछ को कम करता 
है, किन्तु शराब प्रतिक्रिया फझाछ फो अधिक कर देता है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न मादक 
द्रव्पों का अस्तर प्रतिक्रित हाठ पर विभिनर प्रहार का पडता है और इसी से कुछ के 
कारण प्रतिक्रिया काछ फमम ओर ऊुऊ द्रग्या के तेयन से प्रतिक्रिया कार अविक हो जाता हे। 
मानसिक विक्रतिप्रा व्यतरि की शारीरिक सवस्या को प्रभावित करती है। इसलिए कुछ विदृतियों 
में प्रयोज्य का प्रतिक्रिया झ. अधिक और झुछ मे कम होता है । थकाबट (7७७४७) 
का असर भी प्रतिक्रिया काछ पर पडता है। किन्तु, केटिल ने जो प्रयोग अपने प्रयोज्यों पर 
किया उसके आधार पर उसका कहना है कि ययपरि थकाबट का असर प्रतिक्रिया पर पडता 
है और प्रतिक्रिया-हाछ अधिक होता है, फिर भी इसकी मात्रा बहुत कम होती है। 

प्रयाग करने पर देखा गया है कि नत्रे प्रतोज्य का प्रतिक्रिया काछ अभ्यस्त प्रयोज्य 
की अपक्षा अधिफ होता है। छित्तु, केटिछ का फहना है कि अ>यास का असर कुछ ही 
प्रयासों तक पडता है, याद में प्रतिक्रिण फाछ में बहुत कमी-बेशी देखने में आती हे। यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि केटिरः को अपने प्रयोग मे जो कुछ भी मिला हो, किन्तु इतना तो 
मानना ही पड़ेगा कि अभ्यास के कारण प्रयोज्य प्रयोगायउसथा में अपने आप को अभिय्नेजित 
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कर छेता है, इसलिए पहले की अपेक्षा डराक्ा प्रतिक्रिया काठ कम होना स्वाभाविक 
है। केसेले ((/9१5९)), डेलनेयाक (2%0॥030॥), उड़ो (४४००670७), आभादि 
विद्वानों ने प्रयोगों के हारा यह भी प्रमाणित कर दिया है कि व्यानभग के कारण 
प्रतिक्रि काल में उद्धि ओर ध्यादायरव के कारण उसमें कमी पठती है। किन्तु, 
यहाँ भी केटिछ का कहना है हि तनभग का असर पतिक्रिग पर बतत ही कम पड़ता है। 
केटिछ का कथन येसे ध्यानभग के साथ ठीक प्रतीत हांता है जिसके ल्यात्मक स्परूप के 
कारण प्रयोज्य उससे अभिषोजित कर जाता है ओर फरत उल प्रक्रिया करने भे बाधा 
नही होती । 


मनोप्रत्ति पतो7/त्ति का प्रमाय प्र तक्रित बाल पर क्या पठता है, इसकी पिशेष 
चर्चा की कोई आपश्यफ्ता पदी हे, प्योजझि हम पह* हो देगा तफ़रे हैं कि फ्रियात्मक और 
स चेदनिक प्रतिक्रि काल में प्रयोडध के मा पिकर हकात के करण अन्तर पढ़ता है। 
इसके अतिरिक्त, इसफा प्रभाव प्रशकार को पचाक्तत ४ क्र भी जात जा सकता है। 
देखा गया है कि जब कई प्रयासों तक एक्रक नि ते ( « ते) सा पिल्य (007॥8076) 
पूर्वकाछ दिया जाता हे तय प्रयोज्य मे उतने समय्र में पतिक्रिया करने के लिए तेयार 
होने का मानसिक झुकाय बन जाता है जिससे उसका प्रतिक्रितरा काछ कम हो जाता हे। 


प्रतिक्रिया-काल थे व्यवहत यत्र 


प्रतिक्रिया काल विक्राणे के लिए व, ।7॥ तवा विय का किया व्यपहार जाता है। 
सादचर्यात्मक प्रतिक्रिया-फाछ (0 000॥॥0 0 (| )फर्क एपिराम पड़ी (॥0) ए ४०४) 
की आवश्यकता पडती है जो प्रयोज्प के प्रतक्रिता पर 7प 3 कित झरती है। इस विधि 
के सम्बन्ध में 'सादचर्यः के अ याय में रिया जा एक ऐ, हखीटिए यो इसका पुन उल्लेख 
करना आवश्यक नहीं है। 


प्रतिक्रिया-छाछ समापन की दूसरी प्रिवि य है जिसमे फ्रीमोआफ इस (रिए70 
27900 फया।) पर प्रतिक्रिया-फाए का भक्ति दिये; जत्ता है। कित, यह विधि 
चहुत कठिन है। द्विप क्रोनोस्फोप ( परतिक्रि थ फ्राल मापह थ। ) प्रतिक्रिय्रा-फाल को बहुत 
द्वी अच्छी तरह मापता है। इसमे एफ राकृण्ठ के धजार4 उदय तक फा ज्ञान होता है। 
वरनियर क्रोयोरहोप (४0॥॥00॥ (॥॥0॥॥700|॥) या उल्ंग भी यहाँ आवश्यक है। 
क्योंकि, वर्तमान में अधिफाण छाग साया का प्राजर परतिक्रिया शाल विकालने के छिये 
करते है। इसमे दो टोलक ([2(00॥7॥५) होते है जिम ए ६ का सम्पन्ध प्रग्ोक्ता की 
उत्तेजना देने से होता है ओर दुसरे दोलऊक का सम्वचन्य प्रमोज्य ही प्रतिक्रिया से हुआ करता 
है। उत्तजना के उपस्थित होते दी एक्र ( यज्भा | दोठक साएते लगता है। इसी तरह, 
जेसे ही प्रयोज्य प्रतिक्रिया करता हे ,सरा दोछक चर स्गाते रगता है । ऊुछ देर तक 
इसी तरह चक्कर एगाते रहने पर दे।त दोलफ़ सपायात्ता हा जाते है। जितने दिन्दोल 
(59७7728) में दोनां दोफ समानान्तर द्वाते हैं उतने मे ० ०२ का गुणा करने से 
प्रतिक्रिपा-काल सेकण्उ में माल्म हो जाता हे । नीचे इस यये को प्रयोग-जिन्न दिया गया 
है। किन्तु, इन दोनो दोलकां को शमिषोजित करे में अत्यधिक साप्रधानी रखने की 
आवश्यकता पढ़ती है। इसके अतिरिक्त, गालयेनामीटर ((। +५४७॥07॥007) का भी, 
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जिसे धाश माप यत्र भी कहते है, प्रयोग कुछ मनोरैज्ञानिका ने किया है। इसके अछावे 
ओर कई प्रकार के यत्रों ओर विधियों से समय समय पर प्रतिक्रिया काछ का अव्ययन किया 
गया है। वर्त्तमान मे मनोजैज्ञानिक प्रयोगशाराओ में वर्मियर क्रोनोस्कोप के ही द्वारा 
अधिकाश छोग प्रतिक्रिया काछ सापते है। 


५2 
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5.  ओे हा एक हुए रे 
है 5। औ. जी जी पर * 
वनियर क्रोनोस्काप का प्रयोग चित्र 


प्रतिक्रिया काछ॒ की उपयोगिता 


'केटिक के समय से सामान्य जीवन में प्रतिक्रिया काल की उपादेण्ता देखने में 
आती है। इसके पहले छोगा का यात इसकी उपयोगिता पर नहीं या, ऊिन्‍्तु आज 
जहाँ कही भी चालक ([)775 8) या यय य हक को नियुक्ति होती है वहाँ छोग प्रतिक्रिया- 
काल जानने की कोशिश करते है। सनो-हनिकों ने प्रयोग द्वारा यद्द प्रमाणित कर दिया 
है कि जिसकी प्रतिक्रिया अत्यटप या अत्यविक होती है वह चाह्क के योग्य नहीं होता। 
जिसकी प्रतिक्रिया अत्यट्प होती है, उसमे आपश्यक्ता से अविक आत्म-विध्वास (58): 
(:00॥06675७) रद्दने के कारण दुधवना (3004676 ) की अधिक समायना रहती है। 
सुस्त प्रतिक्रिया करनेयाला व्यक्ति अपनी सुस्ती के कारण दुर्घटनओं का कारण बनता है। 
अत चाछक के लिए सामान्य प्रतिक्रिया ही अपक्षित है। वेयक्तिक भिन्नता जानने के लिए 
भी प्रतिक्रिया काल का व्ण्वहार किया जाता है। इस परिधि द्वारा सरलता से दो व्यक्तियों की 
मिन्नता का ज्ञान द्वो जाता है । 


प्रतिक्रिया के आधार पर लोगों ने व्यक्तिया की बोडिक योग्पतायों को जानने की 
कोशिश की है, क्योंकि एंसा विश्वास है कि अंडिमान्‌ व्यक्ति की प्रतिक्रिया शीघ्रता से द्वोती 
है। इसकी सत्यता कई प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है । 
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युड़, केण्ट (7९४४), रोसयाफ प्रश्धति प्ि,ानों ने प्रतिक्रिया के आवयार पर व्यक्तियों 
की भावशध्रियों ((१०0॥0]५5०७) ओर अपराया का पता गाने की परिधि भी व्यक्त की 
है जिसका प्रयोग प्राय सभी राए्टा में हो रटा है। 'टागा का ए्सा पिषास हे 
कि विछम्बित प्रतिक्रिया काछ व्यक्ति वी सायप्रथि >२ ऊपराय का सू+क होता है। 
बस्तुत इसके आधार पर कितने अखाम्तान्य थी गा लो साथा ॥ प्रगाषा जाता है ओर 
उनके अपराधों का पता लगाकर उनके फारणा को दत्ता जाता है। किन्तु, कई कारणों 
से कुछ स्थछों पर प्रतिक्रपा काल क। आधार सतोपत्र” प्रमाणित ली होता। 

जीयप के अन्‍य पहलुपां खेल- द में भी प्रतिक्रिता का सहर्य ढेंगने में जाता है। जो 
खिलाड़ी शीघ्र प्रतिक्रिया करनेयारा होता हे, यह दाने मे थाती सार लेता है, फिन्‍्तु मन्द 
प्रतिक्रियाबाण व्यक्ति दोठउ के मेदान में हार जाता ऐ। सचघझुव अतिक्रिया काल के ज्ञान से 
व्यक्ति को विभिन्न व्यवसाय के ओेत के सफाय कार्य जपादा में फाफी सहायता पिली है। 


सोलहवाँ अध्याय 
॥ च्प्रो 
कार्य ओर थकावट 


काये का स्वरूप 


मनुष्य को ससार में अपना जीवन सुखमय व्यतीत फरने के लिये कुछ कार्य करना 
आयश्यक है। स्वास्थ्य के दीजाण से भी एफ सीसा के अन्दर कार्य करना अच्छा है। 
कर्मशील रहने से स्यारु-व उसी रिथति में सराब होता है जत्र व्यक्ति मानसिक शक्ति सीमा 
का उद्लघच करता अयवा अब्य घातक अगा ((49077 पं [१८(09) के चपेट में पड जाता 
है। सच पूषठा जाय तो खेल और कार्य में कोई बाह्य जतर नही हे, भोर अतर केवल 
मानसिफ है जिसमे किसी क्रिया को हम खेऊ समझते है ओर किसी को कार्य। खेल समझती 
जानेवाछी एक ही क्रिया मनोवृत्ति में परियर्तन के कारण फार्य बन जाती हे। उदाहरणार्थ, 
कहनी कहने सुनने में आपन्द आता है, पर-छु जय वही कहानी परीक्षा मे पूडी जाती है तो 
लुनाते या लिखते समय उसका आनन्द समाप्त हो जाता है । इसी तरह, मनोवृत्ति में परिवत्तेन 
आने से कार्य भी खेल बन जाता है। अत कार्य की परिभाषा के सबन्ध मे कह सकते है 
कि जब कोई क्रिया किसी ध्येय, पढ़ार्थ या आदर्र को प्राप्त करने के छिय्रे व्यवस्थित (59५६- 
70 ५00) रूप से कसी निश्चित दिशा में की जाती है तब उसे कार्य कहते है। इस तरह, 
कार्य के अन्तगत जो क्रिया ही जाती है उसके पीछे अयश्य ही कुछ निश्चित ध्येय रहता है । 
लेकिन, खेल या विनोद का कोई निश्चित ध्येय नही रहता ओर यदि उससे किसी ध्येय की... 
प्राति हो जाय तो उसे गौण (38007497 ) ही समझना श्रेयस्कर है। कुछ लोग सेल 
को ध्येय हीन यही मानते । उनका कहना है कि इसका ध्येय प्रसन्नता पाना हे। किन्‍्त, यदि 
आप इसका विश्लेषण करे तो देखेंगे कि वस्तुत खेल खेलने के पहले खिलाड़ी अपना यह ध्येय 
नही बनाता कि उसे इससे खुशी होगी, 'ऐें उसे खुशी मिल जाथ, यह बात दूसरी है। फिर 
वे के बाद सभी को खुशी ही मिले, यह आवश्यक नहीं। बालकों का घर बनाना, छुआ 
खोदना, आदि क्रियाये खेछ की श्रेणी मे आती है, क्योकि वे ६२ बनाने या कुआँ खोद॑ने का 
उपक्रम खेलों के लिए ही करते है, रहने या पानी पीने के लिए नहीं। किवन्‍्त, मजदूर का 
घर बनाना था कु खोदना कार्य है, क्योकि इन क्रिय्राओं से उसे मजदूरी मिलती है ओर 
उसका जीवन-निर्याह होता है। इस तरह, खेल में यदि कोई उद्देश्य रहता भी है तो उसकी 
प्रासि खेलने के क्रम मे हो जाती है। कुछ छोगों का ऐसा विचार है कि कार्य नीरस 
और खेल रुचिकर होता है, किन्तु यह कथन सर्यदा सत्य नही कहा जा सकता । कार्य भी 
रुचिकर होते है और उन्हे करने मे कम आर्द नही मिछता। कितने सल॒ष्यों को हसलोग 
काम के पीछे दिवाना पाते है। कार्य में किसी ध्येयविशेष को प्राप्त करने का प्रलोभन 
([70087#7९) रहता है जब कि खेल में इस प्रकार के प्रलोभन का अभाय रहता है। इस 
प्रकार, हम देखते है कि कार्य ओर खेल में सनोठत्ति मात्र का ही अन्तर रहता है, क्रिया 
का नही । 


४९४ प्रयोगात्मक मनोजिज्ञान [ऑ० 


कार्य दो प्रकार के हाते है-- शारीरिक ओर मानसिक । हम दो प्रकार के कार्यों को 
एक दूसरे से पूर्णत अलग नहों पर समझते, 7 (० 7 दो। में बश्त ही वनिष्ठ सम्पन्य है। 
जिस प्रकार स्तायत्रिक (3०7 तप|!) का संवगिह कार्य को प्रभायित करता है, उसी 
प्रकार मानसिक कार्य भी स्नापत्रिक कार्ष हो प्रभावित करता ऐ। सय तो यह है कि हर 
शारीरिक कार्य में मानसिक शब्ति झी या 7७ है और प्रत्मक मानसिक कार्य में कुछ 
स्नाथतिक शक्ति जरूरी होती है। (मरे शा्दों मं, 4 ठोनो कार एक्र दूसरे से स्वतन्न 
नही है। इसल्ण श्हा हम उन्हीं दा प्रकार + काया वा उलेप फरगे ओर इसके बाद 

न्‍य पहलुओ पर प्रवाश डालग। 


रनायविक कार्य ()[0५ पी ५४०]. 


यो तो सामान्य जीवन में हम आये प्रकार के शारीरिक या स्नाययिक कार्य करते 
है। कित॒, प्रयोगात्मक जिवि से सगावत्रिक काव का उ यया सर्गोग्राफ (07687/807॥) 
की सदायता से किया जाता हे। यट यत्र के प्र/ का टांता है, यथपि सयका आधार 
एक ही है। आजफछ अधिक मासा (00 50०) ओर क्रीछण ((६।१९॥॥॥) के यत्रों का 
व्यवहार होता है। यह यतर इस प्रणर बना ता हे क्रि इससे लगात्मक स्नायविक 
सकोचन (80४06 को गाए (पोते (07 '(0॥) था अ ययत्र सरल्तया होता 
है। इस यत्र से प्रयोग फरते समा प्रपा॥। 7। दाहिनी रा थाई बाह को इस प्रकार 
व्यवस्थित कर दिया जाता हे कि बीचव।ली डगए फ्रे उदिरि, उप पाल का कोई भाग हिछ 
छहुलू न सके । तय मंटोनोम (१(॥॥५॥00॥ ) । ० पर बवब्वित जर दिया जाता हे। 
प्रयोज्य की मध्य उगली को एया तागे मे फँसा दिया जाता है जिपके सद्दारे उुछ निश्चित 
वजन देंगा रहता है ओर उस नित्शा दिया जाता है दि ये मा जाम की प्रत्पेफ आवाज पर 
अपनी मध्य उगछी के सहारे तागा णे सीच ओर दूरारी ध्यनि पर छोड़े। मत्र डगष्ठी 
के सकोचन ((207॥॥7'46 ॥0॥) ओर प्रसरण (५५0, 30॥)) का अफ्ति करने के छिये 
घृत्रमथ कागज (5॥॥0|80 23.५4) को वीमाँग्रास के उछा पर एस प्रकार व्यवस्थित 
कर दिया जाता है कि चिहक (४॥॥५) $ सहारे उस पर सक्रोचन और प्रसरण का 
प्राफ चित्र बनता जाता है। दस झ्राफ चित्र को 2गगांग्राम ([0000 )))) कहा जाता है। 
पृष्ठ ४९९ के दिय्ने गये चित्र से पाठफ़ ।॥ का प्ररि+त्त करने गोर स्नायत्रिक कार्य को 
अध्ययन करने का ढग अछ्ठी तरह समझ सऊते है । 


उगछी से बजन सीचन ओर छोड़न का वाम एगातार काफी ३२ तक होते रहने से 
एक समय ऐसा आता है कि प्रयोज्य यजय सीआ में असमर्थ हां जाता है ओर पुन एसा 
करने के लिए उसे कुछ आराम द॥ था घजा फा जम करना आपश्यक हो जाता है। 
वजन कम करने से भी अधिक देर तक उगछी वा सथाएन पद हां पाता, तुरत दी थकावट 
आने छगती है ओर व्यक्ति उगढी फा सय्ति वरत ओर फेछाने म असमर्थ हो जाता है। 
जब प्रयोज्य थकने एगता है. तत्र पहु बजप को पूरा तरह खीच नहीं पाता है, फछत 
कर्गोग्राफ में विह्वित रेखा की ऊयाई कम हाने छगती हे ओर अन्तिम अवस्था में जब प्रयोज्य 
बिशकुछ ही थक जाता है तय वह वांडा भी यजन सोचने म॑ असमर्थ हां जाता है। एसी 
अवस्था में प्राप्त आफ केपलछ एक सरछ रेगया के रूप म रह जाता है । 


१६) कार्य ओर थबपवट ४९५ 


चिन्न सख्या-७३ 
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आगाग्माफ के प्रयोग का चित्र 


निरतर वजन उठाने से थकावट भा जाने के फ़ारण कुछ समय के बाद वजन कुछ भी 
नहीं उठता है। लेकिन, यदि प्रत्येक मध्यागुरि सकोचय के बाद कुछ समुचित आराम की 
व्यवस्था कर दी जाती है तो भ्रर्रायट का आगिभात गीटजछ ही नहीं होता था बहुत देर 
के बाद होता है। स्मायपिफ कार्य पर विश्वास (655) का प्रभाव देखने के छिये कई 
प्रयोग किए गये है ओर उन सब प्रयोगो से उपयुत्ति कथय की पुष्टि होती है। एक 
प्रयोग में जिसमें एक प्रयोज्य को # कीछोझ्ाम (47]09/क077॥6) का भार उठाना था, 
प्रत्येक खकोचन के बाद १० सेजण्ड आराम की व्ययस्था करने पर देखा गया कि चह 
अनिश्चित काछ तक उस कार्य को बिना किसी प्रकार की यकावट के करता रहा। लेकिन, 
जब वही विश्राम-काल दो सेकण्ड का कर दिया गया तो पह एक मिनट के बाद ही थक 
गया ओर आगे भार उठाने मे असमर्थ हो गया। इसके बाद यकावट से पूर्णत निमु क्त 
होने के छिये उसे दो घण्टे विश्वाम की आपश्ण्ण्ता पडी। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक 
कार्य मे थकावट के प्रभाय को हथने के किप्रे न केयछ विश्राम का होना आवश्यक है, 
बल्कि कार्य के स्वरूप के अनुसार निश्चित समय का समुचित विश्वाम काछ अपेक्षित है। 

यह स्मरणीय है कि इस प्रकार के स्तायविक कार्य मे कत्ता फ्री मानसिक 
स्थिति का भी काफी असर पडता है। जब कार्य मे उसछी अत्यधिक अभिरचि 
रहती है या कार्य करने के छिये उसे अत्यधिक उत्तेजना मिलती है तो उसके कार्य का 
उत्पादन (00070) बहुत अधिक हो जाता है। किन्तु, व्यवस्था में किसी प्रकार 
की गड़बड़ी अथवा मध्यागुछि, या हाथ के ऊिसी अग में पीडए के कारण उस उत्पादन में 
कमी पड़ती है। यो तो मानसिक्र थकायर (१!9७,४8] 90:02) के कारण भी स्नायविक 
कार्य के उत्पादन मे कमी पडती है, लेकिन कभी कभी एसा देखने मे आता है कि अत्यधिक 
मानसिक कार्य करने के बाद भी प्रयोज्य स्नायविक कार्य बहुत ही निपुणता के साथ 


४९४ प्रयोगात्मक मनोपिज्ञन [अं७ 


कार्य दो प्रकार के हाते ६--शारीरिफ ओर माएलिस। हम दो प्रकार के कार्यों को 
एक दूसरे से पूर्णत अछग नहों बार सफते, + / ३3, दोश मे परत दी घनिष्ठ सम्पन्य है। 
जिस प्रकार स्तायजिक (3 प्र") केश सारगिक् कार्य का प्रभावित करता है, उसी 
प्रकार मानसिक कार्य भी स्नाप्रयिक कार्प हो प्रभावित करता छैे। सच तो यह है कि हर 
शारीरिक कार्य में मानसिक शत की आयण्रक्त। है और प्रत्यक साउसिक कार्य में कुछ 
स्नाथयिक शक्ति जरुरी होती हे। टुपर शस्मो में, । दाना कार्य एक दूसरे से स्वतत्र 
नही हैे। इसलिए रहा हम उन्हीं द। प्रकार $ श्या का उत्लेग करगे और इसके बाद 
अन्य पहलुओं पर प्रकाण डालगे । 


स्नाथविफ काये (7: 03% ता) 


यों तो सामान्य जीवन मे हम आफ यार के शारीरिक य। स्नायविफ कार्य करते 
है। कित, प्रयोगात्मक त्रिधि से रात्रि का। का 2 पैसा शर्गा्नाफ (0ए9707॥) 
की सहायता से किया जाता है। यह यत्र व प्र्णा का जता है, यद्यपि सबका आधार 
एक ही है। आजकछ अपधिरूश मासो (3७ ०) भोर हा रिय ((६ १(७॥॥) के यत्रों का 
व्यबहार होता है। यह थय हस प्रदार प्गा उ_ता है कि इससे लछ्यात्मक स्तायविक 
सकोचन ([80ए00%] ॥ए (पा ॥ 007 ४ 0॥) था अ ययत्र सरलतया होता 
है। इस यत्न से प्रयोग करते समा प्रषपाए। 7 दाहिरी रा गा बाह को इस प्रकार 
व्यवस्थित कर दिया जाता हे कि जीचवाही डा, के ततिकि। उप पराए का कोई साग हिछ 
हुल न सके । तत्र मेटोनोम (११५ ॥५१॥॥ ) शा ० पर वारित फर दिया जाता है। 
प्रयोज्य की मध्य उगल्ली को एफ ताग में फसा क्‍7'प जाता टे जिमफे सद्दारे ऊुछ निश्चित 
वजन देंगा रहता है ओर उप जिदशाय दिया जाता है दि थे मे!ाम को प्रत्येक आयाज पर 
अपनी मध्य उगछी के सहारे तागा जो पांच पोर दूसरी यनि पर छोड़। मध्य उगछी 
के सकोचन (()07/॥730607) और प्रसरण () [(_,0॥) जा अक्ति करने के छिये 
धूत्रमथ कागज (570|.00 ?0])03) का दीमसागरश के न्‍छ्य पर दस प्रकार “यवस्थित 
कर दिया जाता है कि चिहक (१॥॥]५) 5५ सभरे उप्र पर राफोचन और प्रसरण का 
ग्राफ-चित्र बनता जाता है। दस गाफ थि7 वा "एमाम्राए' ([॥॥ ०७० ॥))) कहा जाता है। 
पृष्ठ ४९५ के दिय्ने गय्ने चित्र से पाटफ 4 हा व्रत करने शोर स्नायतिक कार्य को 
अध्ययन करने का ढग अछ्ठी तरह समझ सकते है । 


उगली से वजन सीचने ओर छाद़न का काम एगातार काफी ३२ तक द्वोते रहने से 
एक समय ऐसा आता है कि पयोज्य यजन सीजय में जसभर्श हा जाता है ओर पुन एसा 
करने के लिए उसे कुछ आराम दूु॥ था घजा वा कम परना वायश4+ हो जाता है। 
वजन कम करने से भी अधिक देर तक उगछी वा रापाएन नहा हा पाता, तुरत ही थकावट 
आने छगती है और व्यक्ति उगली को सह वित ॥२। योर फेछाने मे असमर्थ हो जाता है। 
जब प्रयोज्य थकने छगता हे तथ यह वजन का पूरा तरह र्वीच नहां पाता है, फछत 
अरगोग्राफ मे चिह्नित रखा की ऊयाई कम हाने 5गती हे वर अस्तिम अवध्या में जब प्रयोज्य 
बिल्कुछ ही थक जाता है तय यह वोडा भी यय्न खाचने म॑ असमर्थ दवा जाता है। एसी 
अवस्था में प्राप्त आफ केयछ एक सरश्य रेखा के रूप म रह जाता है । 


१६) कार्य और थवावट ४९५ 


चिन्न लख्या-७३ 
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आागाग्राफ के प्रयोग फ्ा चित्र 


निरतर प्जञन उठाने से यक्रावट आ। जाने के फ़ारण ऊछ समय के बाद: चजन कुछ भी 
नहीं उठता है। लेकित, यादे प्रतक मध्याय सकोचय के बाठ कुछ समुचित आराम की 
व्यवस्था कर दी जाती है तो यक्ायद का आविर्भाव गीटउल ही नहीं होता या बहुत देर 
के बाद होता है। सपायत्रित्न कार्य पत्र जिश्ञास (685) का प्रभाव देखने के लिये कई 
प्रयोग किए गये है ओर उन सत्र प्रयोगों से उपयुक्त कथन की पृष्टि होती है। एक 
प्रयोग में जिसमें एक प्रयोज्य फो ६ कीलोझ्ाम (4709/877॥॥6) का भार उठाना था, 
प्रत्येक खकोचन के बाद १० सेक्ण्ड आराम की व्ययस्था करने पर देखा गया कि वह 
अनिश्चि। काछ तक उस कार्य को बिय्रा कसी पकार की थकायटठ के करता रहा। लेकिन, 
जब वही विश्राम-काछ दो सेकण्ड का कर दिया गया तो यह एक मिनट के बाद ही थक 
गया और आगे भार उठाने मे असमर्थ हो गया। इसके बाद थकाब८ से पूर्णत निमु क्त 
होने के छिये उसे दो घण्टे विश्राम बी आपश्यण्ग्ता पडी। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक 
कार्य "मे थकायट के प्रभाव को हणो के छिप्रे न केयछ विश्राम का होना आवश्यक हे, 
बल्कि कार्य के स्परूप के अनुसार निश्चित समय का समुचित परिश्ञाम काछ अपक्षित है। 


यह स्मरणीय है कि इस प्रकार के स्थायविक कार्य में कता फ्री मानसिक 
स्थिति का भी काफी असर पडता हे। जय कार्य भे उसकी अत्यधिक अभिरुचि 
रहती है या कार्य करने के लिये उसे अत्यधिक उत्तेजना मिछती है तो उसके कार्य का 
उत्पादन (0प000॥) बहुत अधिक हो जाता है। फिन्‍्त, व्यवस्था में किसी प्रकार 
की गड़बड़ी अथवा मध्यांगुछि, या हाथ के किसी अग में पीडए के कारण डस उत्पादन मे 
कमी पडती है। यों तो मानसिक थकरायट (१6080) 00.7९) के कारण भी स्नायतिक 
कार्य के उत्पादन में कमी पडती है, लेकिन कभी कसी ऐसा देखने में आता है कि अत्यधिक 
मानसिक कार्य करने के बाद भी प्रयोज्य स्नायविक कार्य बहुत ही निएुणता के खाथ 


४९४ प्रयोगात्मक भनोजिज्ञान [अ० 


कार्य दो प्रकार के हाते हे-- शारीरिए कौर मागणलिक। हम दो प्रकार के कार्यों को 
एक दूसरे से पूर्णत अछग नहा फर सफते, 7 ॥ ३ ५ दोता में 77त दी घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
जिस प्रकार स्नायजिक (3 प57079) कई सतगिह कार्य का प्रभायित करता है, उसी 
प्रकार मानसिक कार्य भी स्वापत्रिक फार्य हो प्रभावित कत्ता ै। सत्र ता यह है कि हर 
शारीरिक कार्ल में मानसिक शक्ति ही पाव पयतत। है. तर प्रत्यक साउसिक कार्य मे कुछ 
स्नायव्रिक शक्ति जरूरी होती हे। ,सरे शण्णो मे, 4 होना फार्य एक दूसरे से स्वतन्न 
नही है। इसलिए रहा हम उन्हीं दो प्रसार / झाया। का उलिाय फरगे और इसके बाद 

न्‍य पहलुओ पर प्रश्नण डालगे। 


रनायविक कार्य (॥३[,। ( ७)।॥)  (॥|,) 


यो तो सामान्य जीतने में हम ओऊ प्रकार के शारीरिक या स्नायविक कार्य करते 
है। किंत, प्रयोगात्मक विधि से सवा तीक काने का , पराय उर्गोश्राफ (॥+0278॥॥) 
की सहायता से किया जाता हे। पह यत्र का प्र का जता है, यद्यपि सबका आधार 
एक ही है । आजऊछ अपिकराश मोसा (00 + )) ओर फ्रीछिण (॥५। १( [0)॥70) के यत्रों का 
व्यवहार होता है। यह थय इस प्रहार या उया है कि इससे ल्यात्मक स्नायविक 
सकोचन (0॥एकग64) वाला| । (0॥ ॥0॥) का अ यत्रतव सरत्तया होता 
है। इस थत्र से प्रयोग करते सम पग्रपा। 7 दाहिती रा पाई बाह्ट को इस प्रकार 
व्यवस्थित कर दिया जाता है कि जीचयाएी ठग, क्र कतितर उप जाल का कोई भाग हिल 
डुल ने सके । तप मंट्रोनाम (१(॥॥५ 0७ ) ए। ० पर यरितत कर दिया जाता है। 
प्रयोज्य की मध्य उगली को एफ ताग में फसा ।*'" जाता ऐ जिमे सहारे उछ निश्चित 
वजन टेंगा रहता है और उत छिशन दिया जाता ए वी थे मे? तोम की प्रत्पकक आवाज पर 
अपनी मध्य उगछी के सहारे तागा रो गाचे ओर दूसरा *पनि पर ठोड़े। मध्य डगछ्ली 
के सकोचन (00767 0॥) और प्रसरण (५ ६ ' +00) को अफ्रित करने के छिये 
घृत्रमय कागज (8॥॥0|00 !?0|)3) को 'ऐोमाँग्राप के उछग पर इस प्रकार उयवस्थित 
कर दिया जाता है कि चिहफ (१[॥।५॥) ७ खरे उस पर समोचन और प्रसरण का 
प्राफ चित बनता जाता है। इस ग्राफ चिएर फ एमाप्राश (! ७ ७ । ॥)) कहा जाता है। 
पृष्ठ ४७९९ के दिये गये चित्र से पाठक 4॥ को “उर्यारिच्त करते जोर स्नायविऊ कार्य को 
अध्ययन करने का ढंग अछ्ठी तरह समझ सफते है । 


उगली से वजन सीचने ओर दइन का काम छगातार काफी ३२ तक होते रहने से 
एक समय ऐसा आता हे कि प्रयोज्य तय यीयने में ससम + हां जाता है ओर पुन एसा 
करने के लिए उसे ऊुछ आराम दाता था घजय का परम बरना आपश्यक द्वो जाता है। 
वजन कम फरने से भी अधिक देर तक उगछी वा रायाएन 7 द्गा हो पाता, चुरत ही थकावट 
आने छगती है ओर “यक्ति उगही क्रो सह&य्त ॥र। योर फछाने मे असमर्थ हो जाता है। 
जब प्रयोज्य थकने छगता है तप्र वह बज को पूरी तरह ग्ींच नद्गों पाता है, फछत 
अ्गोप्माफ मे चिह्नित रेखा की ऊयाई कम हाने छगती है ओर अन्तिम अचस्वा में जब प्रयोज्य 
बिल्कुछ दी यक जाता हे तय बहु याड़ा भी प्रमन खाचने मे असमर्थ दा जाता है। एसी 
अवस्था में प्राप्त माफ केवछ एक सरछ रेगा के रूप मे रह जाता है । 


१६) कार्य और धवावट ४९५ 
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आगोजाफ के प्रयोग प्व चित्र 


निरतर वजन उठाने से थकावट भा जाने के फ़ारण कुछ समय के बाद वजन कुछ भी 
नहीं उठता है। लेकिन, यदि प्रत्येक मध्यागुरि सकोचग के बाद कुछ समुचित आराम की 
व्यवस्था कर दी जाती है तो जकायट का जाविर्भाव तीिटसछ ही नहीं होता या बहुत देर 
के बाद होता है। स्मायविक छार्य पर विश्वास (6४5) का प्रभाव देखने के लिये कई 
प्रयोग किए गये है ओर उन सपय प्रयोगो से उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। एक 
प्रयोग में जिसमें एफ प्रयोज्य को £ कीछोआम ((4709/870/0९) का भार उठाना था, 
प्रत्येक खलकोचन के बाद १० सेक्ण्ड आराम की व्ययस्था करने पर देखा गया कि बह 
अनिश्चित काछ तक उस कार्य को बिना किसी प्रकार की थकाबट के करता रहा। लेकिन, 
जब वही विश्राम-काऊ दो सेकण्ड का कर दिया गया तो पह एक सिनट के बाद ही थक 
गया ओर आगे भार उठाने मे असमर्थ हो गया। . इराके बाद थफ्रावट से पूर्णत निम्ठ॑ क्त 
होने के छिये उसे दो घण्टे विश्राम की आवश्णःता पडी। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक 
कार्य मे थकायट के प्रभाव को हडाने के छिप्रे व केयछ पिश्वाम का होना आवश्यक है, 
बल्कि कार्य के स्वरूप के अनुसार निश्चित समय का समुचित पिश्नाम काछ अपेक्षित है। 


यह स्मरणीय है कि इस प्रकार के स्वाप्रविक कार्य मे कता फ्री मानसिक 
स्थिति का भी काफी असर पडता है। जब कार्य मे उसकी अत्यधिक अभिरुचि 
रहती है या कार्य करने के छिये उसे अत्यधिक उत्तेजना मिलती है तो उसके कार्य का 
उत्पादन (0प॥770) बहुत अधिक हो जाता है। ऊफिन्त, व्यवस्था में किसी प्रकार 
की गड़बड़ी अथवा मध्यागुलि, या हाथ के फिसी अग में पीडा। के कारण उस उत्पादन में 
कमी पड़ती है। या तो मानसिक थक्रायउर (१९॥६७/ १५,0००) के कारण भी स्नायविक 
कार्य के उत्पादन में कमी पडती है, लेकिन कभी कसी ऐसा देखने में आता है कि अत्यधिक 
मानसिक कार्य करने के बाद भी प्रशेज््य स्नायविक् कार्य बहुत ही निएुणता के साथ 


४९४ प्रयोगात्मक मनोयिज्ञान [० 


कार्य दो प्रकार के हांते है-- शारीरिक जोर मानलिफ। हम दो प्रकार के कार्यों को 
एक दूसरे से पूर्णत अलग नहां कर सफते, 4 ॥५ ४ दाता में उत ही घनिष्ठ सम्पन्ध है। 
जिस प्रकार स्नाययिक (५ पा) क।4 पे जयिक कार्य का प्रभाजित करता है, उसी 
प्रकार मानसिक कार्य भी स्नापत्िक कार्य फो प्रशावित करता हे। सच ता यह है कि हर 
शारीरिक कार्न में मानसिक शॉप ही आवःशात है शोर प्रत्मक्त मानसिक कार्य में कुछ 
स्नायत्रिक शक्ति जरूरी होती हे। दुपरे शा हो मे, 4 ना झार्य एक्र दूसरे से स्वतत्र 
नही है। इसलिए हा हम उन्हीं दो प्रशश 5 पा का उ छेप फरगे ओर इसके बाढ़ 
अन्य पहलुओ पर प्रकाश टालग । 


स्नायविक काये (४[.॥ (0॥॥)] ॥५५१)) 


यो तो सामान्य जीवन में हम आपके थार के शारीरिफ या स्नायविक कार्य करते 
है। किंतु, प्रयोगात्मक त्रिवि से स्नातत्रिक का। का « पसाय सगोग्राफ ([१70278790) 
की सहायता से किया जाता हे। यह यत्र के प्रत्ञा या होता है, यद्यपि सबका आधार 
एक ही है। आजऊछ अधिक साखा (300 5५०) भोर क्री एप (५। १८ )॥) के यत्रों का 
व्यवहार होता है। यह ये इस प्रहार पा उशा है कि इससे छपात्मझ स्नायविक 
सकोचन (007%0॥076% वााए ५ व ॥ (0 7 ४ [0] ।) या अ ययत्र सरल्तया होता 
है। इस थत्न से प्रयोग करते समा प्रपा। ज दाहधिनी रा याई बाल को इस प्रकार 
व्यवस्थित कर दिया जाता हे कि बीचयही डगाए, ऊ वतिरया उप बाह का कोई भाग हिछ 
हुल ने सके ।. व मेटोगोम (१८॥॥५ ॥000 ) । ० पर बात्वित जर दिया जाता है। 
प्रयोज्य की मध्य उगल्ली को एक ताग में फसा ॥7 7 जावा ऐ जिसके सद्दारे ऊुछ निश्चित 
वजन देंगा रहता है ओर उसे खिदश] दि जाता है कि या मेशाशाम दी प्रत्येफ आवाज पर 
अपनी मध्य उगछी हे सहारे तागाणो खाच गोर दूसरा यनति पर छोड़े। म'्य उगछी 
के सकोचन ((20॥/030॥70)) ओर प्रसरण (|0५॥0 ।५0॥) फो अकित करने के लिये 
घुत्रमथ कागज (5]॥0),6व ?24)0) को वीमाग्राप के छा पर इस प्रकार व्यवस्थित 
कर दिया जाता है कि चिहक (१॥॥५१) कै से परे उस पर सक्रोचन और प्रसरण का 
ग्राफ-चित्र बनता जाता हैे। इस ग्राफ चिए वा /गाग्राए' (!' + + )) कहा जाता है। 
पृष्ठ ४९५ के दिग्रे गय चित्र से पाठफ का हा व्रत करने योर स्नायग्रिफ कार्य को 
अध्ययन करने का ढंग अछ्छी तरह समझे सकते है । 


उगछी से बजन साचन ओर छोड़ने का वाम छगातार फाफी 4२ तक द्वोते रहने से 
एक समय ऐसा आता हे कि प्रयोज्य यजय सीजा मे असम हां जाता है ओर पुन एसा 
करने के लिए उसे कुछ आराम दंगा था धजय का कम फरना आयश्यक दो जाता है। 
वजन कम करने से भी अधिक दर तक उगही वा रापाणन 7द्ठा हो पाता, तुरत ही थकावट 
आने छगती है ओर व्यक्ति उगही को सवित 7२। मोर फोछाने म॑ मसमय्थ हो जाता है। 
जब प्रयोज्य थकने छगता है तथ यह बजत को पूरा तरह ग्रीच नहीं पाता है, फछत 
अगॉग्राफ में चिह्नित रेया की ऊयाई कम हाने छगती हे ओर अन्तिम अवरवथा मे जब प्रयोज्य 
बिल्कुछ ही थक जाता है तय बहु याड़ा भी प्रजनन सोयन म॑ असमर्थ हा जाता है। एसी 
अवस्था में प्राप्त भाफ केवछ एक सरछ रेग्वा के रूप म रह जाता है। 
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आागाग्राफ के प्रयोग का चित्र 


निरतर वजन उठाने से थकावट आ जाने के फारण कुछ समय के बाद वजन कुछ भी 
नहीं उठता है। लेकित, यदि प्रत्येक मध्यागुरि सकोचा के बाद कुछ समुचित आरास की 
व्यवस्था कर दी जाती है तो उज्जायर का ऊजिर्भाय पिव्झुल ही नहीं होता या बहुत देर 
के बाद होता है। स्नायविक काथ पर विश्ञासम (685) का प्रभाव देखने के लिये कई 
प्रयोग किए गये है ओर उन सयर प्रयोगो से उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। एक 
प्रयोग में जिसमें एक प्रयोज्य को £ कीलोझ्माम (7|09/50776) का भार उठाना था, 
प्रत्येक खकोचन के बाद १० सेजण्ड आराम की व्ययस्था करने पर देखा गया कि वह 
अनिश्चि। काल तक उस कार्य को बिना किसी पकार की थकावट के करता रहा। लेकिन, 
जब वही विश्राम-काल दो सेकण्ठ का कर दिया गया तो पह एक मिनट के बाद ही थक 
गया और आगे भार उठाने मे असमर्थ हो गया।  इराके बाद थक्ावट से पूर्णत निम्मु क्त 
होने के छिये उसे दो घण्टे विश्राम की आपश्टता पढी। इससे स्पष्ट हे कि शारीरिक 
कार्य मे थकायट के प्रभाय को हमे के छिप्रे व केयछ विश्वाम का होना आवश्यक हे, 
बल्कि कार्य के स्वरूप के अनुसार निश्चित समय का समुचित विश्राम-काछ अपेक्षित है। 


यह स्मरणीय है कि इस प्रकार के स्पायविक कार्य में कर्ता फ्री मानसिक 
स्थिति का भी काफी असर पडता हे। जब कार्य मे उसकी अत्यधिक अभिरुचि 
रहती है या कार्य करने के छिये उसे अत्यधिक उसेजना मिछती है तो उसके कार्य का 
उत्पादन (00070) बहुत अधिक हो जाता है। किन्तु, व्यवस्था मे किसी प्रकार 
की गड़बड़ी अथवा मध्याँपुलि, या हाथ के किसी अग में पीडा के कारण उस उत्पादन मे 
कमी पढ़ती है। या तो सानसिकर यक्रायर (४४९४०) ८ 0९) के कारण भी स्नायविक 
कार्य के उत्पादन मे कमी पडती है, लेकिन कभी कभी एसा देखने मे आता है कि अत्यधिक 
मानसिक कार्य करने के बाद भी प्रयोज्य स्नायविक कार्य बहुत ही निषुणता के साथ 
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करता है। सक्षेप में, स्नायविक कार्य में अभ्यास ओर थकावठ, प्रयोज्य की मानसिक 
अवस्था तथा अन्य अगो पर निर्भर काती है। 

स्नाययिक कार्य का अ यत्रत कितने मतोजगारिक्ा ने हस्तशक्ति सापक य। 
(घाव वज़ा शााणागलं0) से भी कितरा है। उसके द्वारा कार्स का अ ययन करे के 
लिग्रे प्रयोज्प के किसी हाथ में यय को व्यवस्थित कर रिया जाता है ओर अपनी शक्ति भर 
उसे खीचने का निर्देशन दिया जाता है। मेट्रानाम (जो ६० पर ्रवस्व्ित रहता है) 
की सहायता से चार बार सफृण्ड पर छगातार अह था का साचता ओर छोड़ता हे । 
यह कार्य सामान्यत एक मियट तक करयाया जाता हे ओर प्रत्यक बार य। खोचने मे 
प्रयोज्य ने कितनी शक्ति का उपयोग किया इसको कीछोप्राम मे लिस लिया जाता है। 
बार बार ०त सीचते रहने से प्रयोज्य थक जाता हे आओर फवठ्त बाद ऊे प्रयासों में यह 
क्रमश कम शक्ति का परिचय देने छगता हे। णैसा पिना विशाम के या निरतर-पिवि 
(0079#70007५ 7700 000) में ही होता है। छेक्ि।, ग्रोम्राफ की तरह, विश्राम देने से 
इस यत्र द्वारा भी देसा जा सकता है कि फिप्त प्रकार कार्पोत्पादन या "प्रक्ति की हस्तशक्ति मे 
कमी नहीं आती। नीचे के चित्र भे हस्तशक्ति माउक यय की प्रप्नोग-स्थिति को रुपष्ट किया गया 
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है। प्रसगवश यह व्यक्त कर देना भी आपश्पक है कि छद॒फ्ियां की अपक्षा छड़फो में इस 
प्रकार की कार्य-शक्ति अधिक द्ोती है। होती के कार्यो में उसकी कि सोरायर व में अत्यधिक 
अन्तर इृष्टिगोचर होता है। अपने अध्ययर्ता के आधार पर छम्पाउ (|,0॥7)00त) 
का कहना है कि अभ्यास, उिक्षाम, भोजन, शराब, आदि से स्तवायय्रिक्त कर्य श, में वृद्धि 
होती है, किन्तु सामान्य तथ्रा रवानीय थक्रायर (/003 [+॥॥900) में भ्रस, उच्च 
तापमान (]7)) (07]0 ३0४०0), तम्बाक, आदि के फ्रारण कमी आती हे। द्वाल 
(प्थ्ण०) का कहना हे फ्ि तम्बाह पीना कुछ अशा में स्तायप्रिफ्त कार्य-शक्ति को 
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कम कर देता है। यद्यपि इससे सपेरे कार्य मे कुछ वृद्धि होती है तथापि सबन्या तक 
कमी आजयश्यक रूप से हो जाती हे। इसी प्रकार, अन्य कई प्रकार के यत्रो के द्वारा शरीर के 
विभिन्न अगा के स्नाथु कायों फा अव्ययन कथा जाता है। आजऊछ इस प्र्गार के काय के 
अध्ययन का महत्त्व कार्पाछय। मे बहत बढ गया हे और स्वायजिऊ कार्य मे छूगें कर्मचारियों 
के समुचित कायात्पादन (०७०७४) का झुन्दर प्रयव क्यि। जा रहा है। 


मानसिक काय (॥००४७४ ए०7४) 


साधारणत हम मासिक कार्य उसे कहते हे जिसे सपादित करने मे मानसिक शक्ति 
की अधिक जरूरत हांती है, उदाहरणार्थ, फ़िराबी, प्रोफेसर, आढि के कार्य मानसिक है। 
मानसिक कार्य को करने की क्षमता ओर योग्यता हर किसी में नहीं होती । इस कार्य का 
कुछ पिशेष स्वरूप ओर आय्यफ्ताएँ होती है जिन्‍्हे कार्य के सफछ सपादन के लिये ध्यान 
में रखना आवश्यक है । इसीसे मनोविज्ञान के अन्तर्गत मानसिक कार्य का अध्ययन कई प्रकार 
के उपकरणों के साथ फ्िया गया हे। अक्षर निराकरण ([,७66७ 00708॥9600); गुणा, 
या जोडने का काम अधिकतर व्यवहार में छाया जाता है। प्रयोज्य को आराम से 
बैठा कर उसे अक्षर निराकरण पत्र ओर पेंखिछ या कछम देकर उस पत्र के निश्चित अक्षरों 
को देने पर कारने को कहा जाता है। सुविबानुसार यह कार्य आधा घटा, एक घट 
या किसी निश्चित समय तक फ़रात्र जाता है। प्रत्येक एजथा दो मिनट के बाद उसे 
किये हुए काम पर चिह्न छगाने का भी निदेशन प्रारभ में ही दे दिया जाता है। काम 
करने के निश्चित समय में जब एक था दो मिनठ बाकी रह जाता है तब उसकी सूचना 
प्रयोज्य को दे दी जाती है। समयोपरात काम स्थगित कर दिया जाता है ओर प्रयोज्य 
से आवश्यक अन्तनिरीक्षण अकित कर लिया जाता है। बाद में काटे हुए अक्षरों की 
सख्या, अशुद्ध काटे हुए अक्षरों की सख्या ओर छोडे हुए अक्षरों की सख्या जानकर 
कार्योत्पादन का आकर तयार कर लिया जाता है। गुणा या जोडने के काम में प्रयोज्य से 
विभिन्न ऊकों को गुणा करने या जोडने का आरेश दिया जाता है। यहाँ पर मानसिक कार्य 
के छिये लेखक द्वारा तैयार किया हुआ अक्षर-निराकरण पन्न दे देना अप्रासगिक नहीं होगा। 
जेसा की पृष्ठ ४९८ पर है। 


कार्य-वक्र ओर उसकी विशेषताएँ 


हम ऊपर यह व्यक्त कर चुके है लि स्वायविक (](ए०४०प७) या मानसिक 
(४७०७)) कार्य का अध्ययन प्रयोगशालाओं मे क्‍्योकर ओर किन डपकरणों के साथ 
किया जाता है। यहाँ यह उतलेखगीय हे कि यदि हम किसी कार्य को ग्राफ चित्र द्वारा 
व्यक्त करना चाहे तो आवार रेखा को पिभिन्न समय-यिभांगों मे विभाजित कर खडी रेखा 
पर कार्न परिमाण को व्यक्त कर सकते है। अक्षर निराकरण या गुणाकार्य-वक्र को अक्षर 
काटने के परिमाण (77007) या गुणा करने के परिसाण अथवा अश्ुद्धियों के आधार पर 
प्रदरशित किया जा सकता है। इसी प्रकार, किसी स्नायप्रिक कार्य का भी कार्य वक्र तेयार 
किया जा सकता है। प्रृष्ट 8९९ पर एक प्रयोग मे प्राप्त दो प्रकार के कार्यों के कार्य-वक 
सुविधा के लिये दिए गये है। उनसे पाठक समझ्त जाएगे कि कार्य-वक्र केसे तेयार 


किया जाता हे। 
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कयुतप- इन्‍न्छा 
गुणा ओर अक्षर निराकरण के कार्य-वक्र 


कार्य-बक्र की विशेषताय कार्य बढ्ो का विश्लेषण करके मनोवैज्ञानिकों ने कई 
महत्त्वपूर्ण अगो को व्यक्त क्या है जिन पर प्रफाश झाछना आपश्यक प्रतीत होता है । 
लेक्नि, एक बात सदेय याद रसने की है कि ये सभी अग या विभेषताएँ सभी कार्य वक्रो मे 
परिलक्षित नही होती, क्योंकि वे कर्ता ओर कार्य करने के व।तावरण पर निर्भर करती है। 
किसी दी कार्य के करने मे अ>पास ओर थकावट वा प्रभाव पड़ता है। अ*प्रास से कार्य- 
उत्पादन बढता है और थकायट से उत्पादन में कमी होती है। उत्पात बढने से उत्पादन-पक्र में 
उत्कर्ष (035८) और उत्पादन घटने से वक्र में अपफर्ष (?8]]) होता है। लेफिन, जब भी व्यक्ति 
प्रयश्य करता है उससे कार्य-योग्यता जितनी भी आये, वह किचित माता मे भी यकता अवश्य 
है। इस तरह, अभ्यास और थ्रकायट दोनों का प्रभाय कार्य पर प्रारभ से अत तक पडता है, 
लेकिन कार्य के प्राश्भ मे अभ्यास का असर ओर बाद में थकावट का असर अधिक मात्रा में 
देखने मे आता है। अत कार्य के प्रारभ मे उत्पादन बत्ता जाता है, ड्िन्त कुछ समय के 
बाद जब अभ्यास का प्रभाव थकायट से कम हो जाता है तब उत्पादन कम होने लगता है, फछत 
कार्य-वक्र में भी अपकर्ष होने छगता है। अन्‍्त में एक ऐसा समय आता है जब काम करने 
वाला थकावट के कारण कुछ भी करने में असमर्थ होता है, जेसा कि स्नायविक कार्य के सबंध 
में व्यक्त किया जा सुका है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि थकावट के समय अभ्यास के 
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कारण कार्य मेँ परिमाण की व्राद्वि भे दी हो, कि वुतत्कफ तप ((0ए )] 7१$काए७ (0) 
का होना अनियाय है । 

उपयुक्त दो अग। के अतिरिच्त, प्रत्साहन (॥0॥॥) थ असर सी कार्य पर देखने 
मे आता है जिसके कारण का। प्र मे उत्कष आर उपद्रण पर रक्षित होता है। योतों 
मतोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के प्रोत्साहन का उए ले फ्या हे, तु उामे प्रारम्भिझ और 
अतिम प्रोत्साहन विशेष रूप से उत्लेशरीश ह। जाय करता का पियी कार्य मे एगाया ज्ञाता 
हैवा प्रारम्भ में वह अपने को ताजा (।0 ॥) + घूम करता हे “जरिए यह प्र उत्साह 
के साथ कार्य को करश शुरू करता है सि्रे फारस्यरूप पारणभ से उसका कापोत्पादय 
अत्यधिक परिमाण में होता हे। काओत्यादा हा युगत्णर स्यरूप सी काफी उन्नत होता 
है। इसे प्रयोज्य फा प्रारभिक प्रात्साइन ()!।) ७])॥।।) फढ़ते ३। किन्त, 
कर्ता की यहु ताजगी ओर उत्साह आधिश समा तक | ही रह पार्त । 55 समय दे। 
बाद वह थक और ऊब जत्ता है ।जर के कार घाय परक्र म रुपप्र" हतो छगता हे। अतिम 
प्रोत्साहन ([79। ७]000॥) उस समय टॉगानार ह.ता है जप कर्ता को यह भादभ हो 
जाता है कि अब कार्य काछ (५४०) 870, समापन ए स्‍टा है. अवया उस दस कार्य से 
उडी मिल्नेवाडी है। एसा जाने पर यह एये एफ पार प्रात्साशित होकर कार्ग करने 
लगता हे जिसके फलस्परूप कार्य पक्रम पु" उत्क्ण दयने मे आता हैे। इस अतिष 
प्रोत्साहन से यह स्पष्ट है कि पति ते सत्रृप्याव में उल्वत्रि७ प्रे रत टोन पर कर्मयारी 
अपनी सुरक्षित शक्ति का व्यय करता ह। ही यारण हैं फ्ि «के रहने पर भी 
वह अधिक कार्य कर सकता है। इस तथदा उद्धाग्न बात पहले परिलियम जम्स 
(फ४१)॥50 व372५५) ने किया त। उस साल पर यट स्मागीर है फि अन्य कई कारणों 
से कार्य के प्रारम्भ और अच्त के वच भी प्रोत्सा& ५ व्याप र “गाने मे आते है। यहाँ पर 
यह व्यक्त कर दना आवश्यक ह॑ कि कसा प्रकार स भा प्रारभिक प्रात्साहन को हटाना 
असभव है, किन्तु कर्ता को यदि फागे बाल को समाप्ष पी सूउना न दी जाय तो अतिम 
प्रोत्ताहन का निराकरण हो सकता है । 


७ ( २ 8 
कार्योत्पादन को प्रभावित करनेवाले अग॒ 

कार्य के उत्पादन को प्रभावित बरनंत्रब गा का अ। उप फारणों से हे जिनसे 
उत्पादन घरता ओर ब ता है या कर्मचारी क॑ कार्य ।मि जज मे यराधा पड़ती है। प्से 
अगो को हम तीन यर्गां में पिभाजित कर सपते ह मना कज्ञा' के, शारीरिक ओर प्रातावरण 
सम्पन्धी । अब हम इस क्रम से प्रहयय सग। का उ हे फरग। 

मनोवेज्ञानिक अग. परायात्पादा की निपुणता के छित्र प्ररणा का होना 
आवश्यक है, क्‍्याक्रि जन तक कार्य में गिसी प्रहार की व्िज्षप रुचि नहीं रहती 
तयतक काम करनेवाछा छगन स॑ कार्य पहो करता। «स क्वन की पुष्टि क* मनोवेश्ञानिक 
प्रयोगों हारा हो चुकी हे। पुरस्कार पाने का प्रदाभन था उपने क्रो निषुण लिठ करने की 
भावना कार्य में काफी सहायक होती है। पुरस्कार फय स्पस पेस के द्वी रप में नही दिया 
जाता, प्रासा रा शागासी जेस शाजिदक पुरस्कार भी "| त्पाट+ को क्राफी बढाते है। 
बुसरी ओर, किसा ताड फा दशा या न्दा करा ' की छग। को प्रा। फ्म कर देता है। इनके 
प्रभावों डी चर्ण पी. हम विस्तार से कर छके है। अत यहाँ अधिक छिस कर पुनराप्रत्ति 
करना ठीक नही होगा। 


ह। 
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लय कर्मचारी ओर कार्य करनेयाले के बीच उिद्यास का जमना भी कार्य की निएुणता 
में सहायक होता है। यदि कार्य क्रनेत्ले का सबंध अन्य ऊर्मचारिया से क॒ढु भौर रूखा 
रहता है तो उसके मन में तरह तरह के अयड्ित भथ भाविर्भव होते रहते है जिसके फर्स्वरूप 
वह कार्य अच्छी तरह नही करता। किन्तु, मेनत्नी ओर पियास का सन्वन्ध रहने से उसमे झ्सी 
प्रकार की उत्तेजना नही रहती ओर वह सामान्यगति से कार्य करता हे, जिसके परिणामस्यरूप 
कार्य अधिक परिमाण मे ओर अच्छा होत। है। इस कथन की पुष्टि सी कई प्रयोगों द्वारा ही 
जा चुकी हे । 
हम स्थछविशेष पर यह देख छुके है फ्रि जिस कार्य को करने से सततोष 
दोता है वह किस उत्तमता के साथ किया जाता है। अत कार्य में सतुष्टि का होना 
या नही होना भी कार्य के उत्पादन को प्रभावित करनेयाछा एक प्रद्ुुख अग हे। 


उत्तेजना! ([70:5884798॥6) की जितनी अच्छी जानकारी कर्मचारी के निरीक्षण 
से होती हे उतनी विवेषात्मक परिमाण से नहीं ओर यह अग सभी कर्मचारिया मे पाया भी 
नही जाता। इस्लिए कुछ विद्वाना ने इसे अ#प्रास के कारण ।नपुणता-यद्धि कहा हे। 
लेकिन, प्रयोगात्मक परिणामों के प्रकाश मे उनका एसा कथन उचित प्रतीत नही होता । 
यदि हम इसे कार्य के उपयुक्त क्षणिक मनोय्जत्ति ओर अभिरुचि के अर्थ मे समझ तो अनुचित 
नहीं होगा। यह निथियादत कायात्यादन को प्रभायित करती है। कार्य के प्रारभ में या 
विभ्ञाम के बाद कार्य करने के पश्चात्‌ इसका प्रभय कार्यात्पाद? पर देखने में आता हे। 
कार्य-कुशलता पर पहुँचने के लिये उत्तेजना का होना आवश्यक है, अन्यथा कर्मचारी कार्य- 
निपुणता की सीमा तऊ नहीं पहुँच सक््ता। राबिन्सिन (80977507) तथा दृ॒सर्न के प्रयोगों 
से एसा प्रतीत होता है कि जब कार्य छगातार न होकर रुक स्क्र कर होता हे तब उसके प्रारभ 
में उत्तेजना का असर देखने मे आता है। लेकिन, निरतर कार्य मे इसका प्रभाव दृष्टिगोचर 
नहीं होता। सभी “शयायउसायिक कार्यों मे यह तब्ण स्पष्टत परिछक्षित होता है ओर जिस 
कार्य मे यह दिसलाई नहीं पडता उसका तात्पर्य यह है कि कर्मचारी तेयार होने या यत्न को 
व्यवस्थिषत करने में उ्यस्त था । 

यो तो अभियोजन (308]+%700) और उत्तेजना ([70870676) को अछग 
करना कठिन है। लेकिन, अभियोजन का अग भी कार्य वक्र के स्वरूप को प्रभावित करता है 
अभियोजन के द्वारा कर्मचारी अपने को कार्य मे इस प्रकार छगा छेता है कि उसपर अन्य 
प्रकार के ध्यानमग का असर नही पडता। क्रेपलित्र (९90०॥70) ने इन दोनों के अन्‍्तरों 
को व्यक्त करने का प्रयास किय्रा है। उसके अनुसार जबतक कर्मचारी अपने कार्य में 
अभियोजित नही कर लेता तबतक अन्य उत्तेजनाओं के कारण उसका ध्यान कार्य से हट्ता 
रहता है। नयग्रे कर्मचारियों मे एसा अधिक दखने मे आता हे, छेकिन अभियोजन हो जाने 
पर वह किसी प्रकार के ध्यानभग से सुक्त हो जाता है। 

बिल्स (3])9) ने अवरोबब (8]00०ता8) के अग को व्यक्त किया है। इस 
सबध मे उसका कहना है कि मल॒ष्प्र बिना किसी रुकावट के किसी भी प्रकार का मानसिक 
कार्य नही करता। एक मिनट में कम से कस चार पाँच बार एसा समय आता हे कि 
अवरोधन के कारण उसके काम में बाधा पडती है, क्योकि उस समय मस्तिष्क की क्रिया 
उस कार्य के लिये अवरुद्ध हो जाती है। यह कार्य ओर व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता 
है। कभी-कभी यह छगभग एक मिनट तक बना रहता है जिसके कारण कर्मचारी अपने 
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काम को नहीं का पाता। सी तक उपरी पता सतोपप्रद नहीं हो सकी है। उसलिये 
इसके सम्बंध मे निश्चपात्मक रप रे टउ क्या कठि। ऐ। फिर भी, रसी उ्गशा हे कि 
विक्ट सयिष्प में इस पर काफी प्रताश पजुेगा पोर हम उसके प्रभाव से कर्मचारियां और 
कार्य को निर्क्त रख सकगे । 

शारीरिक अग (,०90 3... | ई (0४ ) शारीशएफ अगों में शारीरिक 
अक्षमता, जिपये व्यक्ति शीघ्र उक्र जाता हे, प्रमशा ०। फ्रजार शरीर, कमजोर आख, 
ऊँचा शुनना या अन्य विदा शागीरिक अग थी गठाडी भी व्यक्ति की कई क्षमता को प्रभायित 
करती है। कुछ बाउरी पस्तोँ ॥ जम भी “स हाते हे जिनसे इ्गक्ति की शारीरिफ ज्वस्था 
प्रभाजित हो जाती है ओर फलत यह ईक स काम पही बर पाता । कुछ ऐसे अगो का 
उल्लेख नीचे किय। जाता है। 


विद्रा के अभाव (जे शा ० -]५५७) का असर हार्य पा क्या पडता है, इसके 
सम्बन्ध के विश्ववात्यह प्रतोगत्मक निर्णय उससब्य ॥। ३, किन्तु उतगा अयद्त्र हे कि 
जो मउप्य अच्छी तरह सत्ता है ओर जियम निद्रा ५ अमाय पही रहता, यह निद्रा के 
अभाययाएं व्यय की अपक्ष, आयिक और अच्छा कार्य कर सकता है। 


आखसय पान (]9)06 ४पदा(0॥0॥) का प्रभाव कार्य पर देसने के छिय जितने भी 
प्रयोग किय गये है उन सयवे य_ रुपड है ।8 भासय या कार्य के लिय घातक सिद्ध हाता 
है। दाछिगयय (30)॥7 +0!/॥) ने अबने छ प्रपाज्णों पर विभिन्न प्रगोगो के 
साथ आसय पान के असर का अ यहा क्या जिसके प्रयोग परिणाम भी उपयुक्त कब 
की ही पुष्टि करते है । 

तम्बाद का असर “सने के लिये जा प्रयोग क्रिय गय ६ उ के परिणाम मे समरसता 
(0४स्‍7/७7४॥१५) नही हे, किन्तु जा प्रमाण उपरि+त है उफ्के आायार पर फ्रहा जा सफ्ता 
है कि अभ्यस्त प्रौट "+क्ति के क्राम में तम्या८ प्रातक सि> ये दोकर छात्रप्रद सिद्ध होता 
है। सामान्य जोयन मे भी ?सा दसने में जाता है हि जो सिगरेट, जर्दी, आदि के सथ्यस्त 
हाते है वे उप्क्रा उपयाग करते उए थ्रप्रिक ओर अच्छी तह कम करते 64। फिन्तु, णो 
किसी कारणयश पहले पे तम्बा का »पद्वार करते है, उनकी मार्जजनक जोर शारीरिक 
अवस्था असामान्य हो जाती है ओर ये शपन प्ार्य का अच्छी तरह करने मं अमफछ होते है। 


ग्लेज (४००९) ने ती। प्रपोज ॥ पर प्रयोग करके यह प्रदशित किया कि एक 
दिन के उपत्रास का असर कार्य पर परिछक्षित “हो होता, लेकि। एक दिन से शचिफ उपयास 
कार्प के लिये वातक सिद्ध होता है। उपयाग के कारण उसके सभी पगों था के कार्यों में 
अत्यधिक कमी दृश्णोिचर ह२। क्ल्तु, उपप्रास राण्ठित कर देने पर थे शपनी पूर्ण 
कार्य उशस्ता को पुत्र प्रत्त करने भे समर्थ हो गये। 


वातावरणराम्बस्बी अग. सोचोगिक (7 7 ]) केय में प्रकाश के सर्वध 
में जितने प्रयोग हुए है उसे यह विवियाद हे कि सूर्य 'प प्रकाश अर? प्रकार के प्रकाशों की 
अपेक्षा कार्य के लिये प्रियप छागपढ होता है, ग्याति स्वाभाविक प्रकाश का तिभाजन समुचित 
रूप से होने के कारण फ्रिसी गकार की गडपड़ी नहीं होती ।  फृन्रिम प्रकाश (%6॥0/क॥ 
]8|00) अधिक प्रयछ या सनन्‍्द होते से कार्य के लिय्रे घालक सिद्ध होती है, लेकिन मध्यम कोरि 
का प्रकाश उपयुक्त प्रतीत होता है। 
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काम फो नहीं कर पाता। अमी तफ “सही “रगा रातोपप्रद नही हो सकी है। इसलिये 
इसके सम्बंध मे शिपात्मक रप ये _छ& कत्य वादा टै। फिर भी, पखी ज्यशा हे कि 
विद्ट भयिष्ष भें इस पर काफी प्रणाश पेगा शैर उस से प्रभाव से फर्मचारियां और 
कार्य को गि्ुक्त रस सकगे । 

शारीरिक अग ([॥,,०७० ॥५॥ (|) ) शा[री[ कफ गो में शारीरिक 
अक्षमता, जिप । व्यक्ति शीश यू जात ऐ, प्रझ्रा 7। फ्ाजर शरीर, फ्मजोर भाँख, 
डेचा गुनना था अन्य दिरा। शारीरिक अग दी गठ/उी भी “यक्ति वी का; क्षमता को प्रभाजित 
करती है। कुछ बादी बस्तऐं या जग भी प्लस घाते है जिपल उउक्ति की शारीरिक अवस्था 
प्रभावित हो जाती हे जोर फलल्‍त थह ठीक से काम नदा बर पाता । उठ एस अगो का 
उप्लेख यीचे किय। जाता हे । 


निद्रा के अभाव (कलह ० ॥6७५)) का असर फा+ पए जया पठता हे, सके 
सम्बन्ध के (.« (₹7 + प्रयोगात्मक निर्णय उप स्णपय ५) ६, फिन्‍्तु उतगा अयरय है कि 
जो मनुष्य अच्छी तरह सक्ला हे ओर णिय्म 'नेद्रा ७ अभात्र नहा रहता, वह निद्रा के 
अभावयाले व्यक्ति, की अपक्षा अधिक ओर अच्छा कार्य कर सकता है। 


आसय पाच ()00 ४00,(%॥0) का प्रभाव कराये पर देसने के लिय जितने भी 
प्रयोग किये गये है उन सयत य_ सुपर है ।6 सालय याय कोर्स के लिये परातफक सिए होता 
है। होछिगय। (2.)0 ५000) ने अवबने 5 प्रपॉजयं पर जिसि। प्रयोगों के 
साथ आसय पान के असर करा अध्ययर किया जिसके प्रयोग परिणाम भी उपयुत्त कथन 
की दी पुष्टि करते ई। 

तम्बाडू का असर “खाने के हिय जा प्रयोग फिय्र गय ६ एके परिण्यम में समरसता 
(070/0770 ) नही हे, किन्तु जा प्रमाण उपरि+त्त है डप्क "यार पर पद्धा जा सक्‍्ता 
है कि अभ्यस्त प्रोढ उबक्ति के बाम म॑ तम्पा, घातक सि+ य दाकर छाभप्रद गिए होता 
है। साम,न्‍्य जीयन मे भी «सा दपने मे जाता ७ & जा सिगरेट, पद, आएि के स्भ्यरत 
हाते है वे उनका उपप्राग फरते 7० उधयिक ओर अच्छी ताद मे करते -। फिल्तु, जो 
किसी कारणपश पहले पहुल तम्पा: का 7।बद्वार करते है, उनकी मा्जलक गरर शारीरिक 
अचस्था असामान्य हो जाती है ओर ये अपने कार्य वन थ् री तरह फरने में अमफछ होते है। 


पलेज ((१4/() ने ती। प्रतोज। पर प्रयोग करके यद्ध प्रदशित फ्िया कि पक 
दिन के उपयास का असर कार्य पर परिएप्ित “छा छऐोसा, लेक्रिय एक दिन से अधिक उपयास 
कार्प के लिये बातक सिद्ध होता है। उपयोग + क्राश उसके सभी प्रयाया के कार्या में 
अत्यविक करम्ती दृध्णोचर 6१२। किला, उपयास राण्टित कर देने पर ये अपनी पूर्ण 
कार्य उशरता को घुपर प्रत्त करने मे समर्थ दवा गय । 


वातावर्शराम्बस्बी अग. जोचोगिक (] 7 पाती लग में प्रकाश के सर्वंध 
में जितने प्रयोग हुए है उतग पह विवियाट है कि सर्स पा गकाश अर पक्तार के प्रकाशों की' 
अपेक्षा कार्य के लिये व्रिवप छात्रप्रत होता है, 7 वेडि रजाभायिक प्रशाश का व्रिभाजन समुचित 
रूप स होने के कारण फ्ित्री पकार की गठयोी नहीं होधी।.. त्रिम प्रकाश (%॥॥॥0#] 
]20॥6) अविक प्रयछ या सन्‍्द होते से कार्य के लिय घातक सिद्ग होती है, लेकित मस्यस कोरि 
का प्रकाश उपयुक्त प्रतीत होता है। 
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वातायन (*87७6%500) का भी महत््य कार्य-; शछ्ता में कम नहीं हे । यदि 
सास छेपे के लिग्रे श्य्छ वायु निरता प्िछा करती हे तो शाम अच्छो तरह होतः हे, ले।फिन 
स्युच्छ यायु का असाय का गेत्पादत को कम्त हह देता हे। उस दिशा में चितने प्रगोग 
हुए है वे सभी स्पच् वायु के महत्त्व को वाक्त करते है । 

विभिन्न प्रयोगों से यह पिया है हि साधारणत शोतछ वायुमण्डड (6 0 
867009]08/9) कार्य में सहायक ओर उष्ण वायुमण्डऊ हानिऊारक सिद्ध होत। हे। फिल्पु, 
सभी प्रक्कार के कार्या के छिये इते आपयश्यक्ग झप्र से सत्य बही माना जा सझता। 
अतएव यह फहन। युक्तिगगत होगा कि अतु हुछ वातायरण सहायह ओर प्रतिद्धच यातायरण 
हानिकारक होता है। दूपसरे शब्दों में, कार्य के सुन्दर उत्पादन के लिये वातायरण का समुचित 
रहना आयश्यक है । 

शोर (!४०05-) था थाय प्रकार के व भगो का असर का निपुणत। को फैसे प्रभावित 
करता है, इसका उल्लेख ध्यानभग के सम्बब में किया जा हूफा है। इली प्रकार और भी फडई 
अग कार्य निपुणता को प्रभागित करते "। इग अगो के अति रेक्त, कश्योंत्पादत पर पिशाम 
ओर समूह, आदि अगा का भी असर पडता है जिनका डज्लेब आगे रथ पिशष पर 
किया जायेगा । 


कार्योत्पादन पर विश्राम का प्रभाव (9॥/6७6+$ 0[ 78: 0"घ88 00 07/0प/) 

इस बात पर सभी मनोवेज्ञानिक एक मत है हि विश्शम कार्योत्पादव की वृद्धि में सहायक 
होता है। व्नत (ए८४४०॥) तथा येहफाई ( '€त9ते) ने अपने एक प्रयोग मे सत्रह 
बाडिकाओं को प्रत्येक घता काम करने पर दस मित्रंट छ। थि शस दिया।  प्रयोग-परिणासा 
दी तुछता करने पर उन्हाने पाया हि पिशम देने से उाके कायात्पाब्न मे बीस प्रतिशत 
की बृद्धि हुई थी । एक दूसरे प्रयोग में साइकिल के वा को इकट्ठा करने मे वियुक्त सात 
बालिकाओं के कार्य में पाँच मिनट प्रति घटा परिश्षाम ढेने से १३ प्र> श० की वृद्धि हुई। 
एस्मास्की ने जब अपने प्रयोज्या को प्रत्ये घटे के अन्त में < मिनट ओर पत्येक सवा घदा 
के अन्त में १९ मिनट का यिश्वाम दिया तो उसे उनके कार्योत्पाइब में २१ प्रतिशत की 
वृद्धि मिछी। इसी तरह, अन्य सनोजैज्ञातरिकों के प्रयोग परिणाम सी उपयुक्त कथन की पुद्धि 
करते है । 


स्मरणीय है कि अनियमित रूप से अनिश्चित काछ का विश्राम देना कभी-की फायदा 
न पहुँचा कर उल्टे हानि करता है ओर कार्योत्पादन बढने की अपेक्षा घर जाता है। डदाहरणा, 
प्रार्भ में जब व्यक्ति अपनी ताजगी और उत्ताप भर काफी उास कर रहा हो ओर उसे 
काफी समय का यिश्नास दे दिया जाप तो उसका उत्ताप ही समात्र हो जायगा। विश्ञाम 
के बाद वह कार्य को फिर से नये सिरे से प्रारम करेगा ओर फरत डसऊा उत्पादन घट 
जायेगा। इस तरह के अयाछित विश्नाम से प्रपोज्य मे अरोचक्ता योर कार्य के प्रति 
उवेक्षा का भाव भी आा जाता है और फरत उसके हक मे इसऊा प्रभाव तुरा पडता हे। 
अत यह महत््यपूर्ण विचारणीय प्रश्व है कि तिजञाम कब ओर फितने समय तक देना 
छाभप्रद होता है। इन प्रश्नों का उत्तर दे के क्रम मे मनोवेय्ञानिफों ने विभिन्न प्रयोग 
किया है। ग्रैफ (3707) ने अपने प्रयोगो के आयार पर चाछीस मिनट के मानसिक कार्य 
के लिए दो मिनट और अस्सी मिनट के कार्य के किए पाच मिनटों का विश्राम देना 
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कार्योत्पादन के छिए सहायक माना है। एम्प्र्ग (॥॥॥)02) को अपने प्रयोग मे एक घट़े 
कार्य के मध्य में पाँच मिनट का प्रवास कार्यत्पातन के लिय सहायय ओर पन्‍्द्ह मिनट का 
विज्ञाम घातक प्रमाणित हुतआ। सके जातरित्त, अ्षन्‍्य प्रतोगा शा रा माएम होता हे 
कि प्रो व्यक्तियों क ल्यि दो घण्टा के कार्य मे १स १८ मिएट का विक्मम फात्पदेन के 
लिये लाभप्रद होता है। एक प्रयाग में प्राप विश्नत्ति आफ (वा से क्रापत्पादन पर 
विश्ञाम का प्रभाव स्पष्ट हो जायगा। 
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गयाद्ध -सारन्या 
कार्य-पक्र पर विज्ञाम का प्रभात 


उपयुक्त प्रयोगा से स्प्ट्र है कि विभितर पेयेयातिय। ने उिज्ञास काछ के सप्रध् मे 
विभिन्न परिणाम पाया है। प्रयोग परिणामा फी भिवता के आयार पर यह मानना स्पासायिक 
हो जाता हे कि सभी प्रकार के कार्य के शिए एक विश्चित जियाम जाल या विश्वाम- 
स्थान नही बसावा जा सकता।  यस्तुत वि शए हार वा के स्परूप ओर फर्मचारी के 
व्यक्तित्य पर गिर करता हे। इसर्शिए प्रत्येक कार्य के लिए पि्वामनप्रयधान ( ६९९४ 
00050) भिन्न होता है जिसे रिर्पारित परता सायश्यय है। (। ते पत्त टेसा गया है कि अछठे 
क्मचारियों को थि सम से उतना छाभ नहां होता जितना कि साधारण क्र्मयारियों को होता 
है। इसके अतिरिक्त, यत्रयत्त काया में विश्राम उतना छभप्रद प्रमाणित नहीं होता जितना 
ध्यानावस्थित द्वानेवाले कार्यो मे। विभिन्न प्रयोगों से यह भी स्पष्ट हे कि बहुत कम था बहुत 
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अधिक समय का विश्राम कार्योत्पादन के लिए छाभप्रद नहीं होता, क्योंकि यदि विश्राम काल 
बहुत कम समग्र का रहा तो कर्मचारी उतनी देर में अपने को पूर्णत अभियोजित करने में 
असमर्थ होता है। अधिक देर के विश्राम के कारण कुछ अशों में अभ्यास का असर 
गायब हो जाता है ओर कार्योत्पादन मे कुशछता नहीं आवी। 

अब दूसरा प्रश्न यह है कि विश्राम कितनी देर तक कार्य करने के बाद दना चाहिए ९ 
इसके उत्तर के सबब में विभिन्न प्रयोगों के आधार पर निस्सकोच कहा जा सझता हे कि जब 
कार्या्पादन निषुणता की चोटी पर हो तो उस समय या ठीक उसके बाद विश्वाम देना 
श्रेयय्कर होता है। इस कुशछता को प्राप्त करने के बाद ही कार्यो त्पादन में हास दृष्टिगोचर 
होता है। इसलिए इस समय का विश्राम उन सभी अगों को नष्ट कर देता हे जो कार्योत्पादन 
के दास में सहायक होते है । 


म्र्योत्पादन पर सामूहिक वातावरण का प्रभाव 


मनुष्य एक सामाजिक जीय है ओर फण्त वह एकान्तकी अपेक्षा समूहमें जीवन यापन करना विशेष 
पसन्द करता है। इस बात को ध्यान में रखने पर मनोवेज्ञानिकों के लिए यह जानना आवश्यक हो 
गया कि किसी व्यक्ति के कार्योत्पादन ओर मानसिक स्थिति मे जया वस्तुत कोई निश्चित अन्तर पढ़ता 
है, जब वह एकान्त वातावरण से सामूहिक वातावरण में कार्य करने छगता है? पहले छोगों 
का खझ्याऊ था कि अकेले की अपेक्षा समूह में कार्य करने पर व्यक्ति की प्रसन्नता में जितनी 
भी वृद्धि हो, परन्तु उसका उत्पादन कम्त जाता है। छेकिन, अधिकश मनोवेज्ञानिक प्रयोग- 
परिणाम इस धारणा के विपरीत आए। उदाहरणार्थ, यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का 
उल्लेव कर देना पर्याव होगा । मोदी (१(०07) ने कई बाछऊ़ों से हस्तशक्ति मापक यत्र 
([904 4ए7870078087/) से ख्रायविक कार्य कराया ओर फिर उन्हे अपने एक-एक 
साथी के साथ उसी कार्य को करने को कहा। सामूहिर कार्य का अध्ययन करने पर उसे 
अकेले की अपेक्षा ग्यारद्द प्रतिशत कार्य परिमाण में वृद्धि मिझछी । हिव्मोर ("्व०767078) 
मै इस दिशा में जो प्रयोग कालेज विद्यार्थियों पर ऊिय्रा उसका भी अध्ययन करने से यही पता 
चलता दै कि सामूहिक कार्पोत्पादन मे अकेले की अपक्षा २६ प्र० श० बुद्धि हुईं थी। एकान्त 
में काम करते समय कर्मचारी में स्पद्धा (2007०6607) और बढने की भावना नहीं 
रहती, इसलिए वह किसी भी कार्य को स्थिर गति से आराम के साथ करता है। किस्तु, 
जब उसे अन्य साथियों के साथ कार्य करना पड़ता है तब्र उस समय वह अपने अन्य साथियों 
को, अधिक कार्य करके नीचा दिखाना चाहता है। स्पद्धा का यह भाव स्वाभाविक रूप से चाहे 
या अनचाहे कार्य करता रहता है। इसलिये वह अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता हे 
जिसके फछस्वरूप कार्योत्पादन अधिक परिमाण में होता हे। लेकिन, इस सम्बन्ध में यह 
स्मरणीय है कि कभी कभी ऐसे कर्मचारी भी देखने मे आते है जो समूह की अपेक्षा 
एकान्त में ही अधिक ओर सुन्दर कार्य कर सकते है। यदि हम ध्यानपूर्तक देखे तो हमें 
अपने जीवन साथियों मे बहुत ऐसे व्यक्ति मिछ जायेंगे। प्रयोगों से स्पष्ट है कि जो अकेले 
बहुत कार्य करते है वे समूह मे भी अत्यधिक कार्य करते है। लेकिन, एक महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि सामूहिक कार्य करने मे जो कार्य कुशल होते है वे कार्य तो अधिक कर लेते है, 
किन्तु कार्य की अच्छाई मे कमी आ जाती है। ऐसा प्राय दो कारणों से होता है। समूह 
मे व्यक्ति बहुत ही तीतर गति से काम करता है। इसलिये डसका ध्यान कार्य परिमाण पर 
ही अधिक रहता है, कार्य की अच्छाई पर नहीं। दूसरा कारण यह है कि उसका ध्याव 


६४ 
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न्‍्य साथियों के कार्य पर सी जाता रहता है, इसलिए उस कार्य की अच्छाई में कमी का होना 


स्वाभायिक हे। निश्नाकित ग्राफ चित में कार्यात्पादन पर सासूदिक बातातरण का प्रभाव स्पष्ट है। 
चित्र राख्या ७७ 
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पास - श्र ० 
कार्योत्पादन पर सामूद्चिक वातायरण के प्रभाव का ग्राफ लिश् 
थकावट का स्वरूप (]२३६४७४७ ४ 552॥॥ ) 

थकायट की ज्याख्या मनोतीतानिर्का ने तीय हृष्टिफोणों से की है-जिउरात्मक 
(00]0%70०), 7हिक (7फ9७0080 0), और गानसिक। व्षात्रट के स्वरूप 
के सम्यक ज्ञान के लिए तीना हृष्टिफाणां से बद्ायर की व्यार्यां को ध्याए म॑ रखना 
आवश्यक होगा। सर्यप्रथस प्रियपत्मर हाँ फराण ((00|00॥ए/७ ४0५) फो ले। इस 
दृष्टिफोण से यह कार्य करो की क्षमता की क्रमी का परिनातक्र 6। जय जीव किसी कार्य 
को छगातार करता है तय उसे पिरन्तर करने के फरारण उसके करने को शॉति कम द्वोी जाती 
है। शक्तिया क्षमता डी यह कमी यक्रायट करा झोलक है। निरता कार्य करने से डत्त 
कार्य की क्षमता में किस तरह कमी आधी है, इसे प्रयोगशाला में शारीरिक था मानसिक 
किसी तरह का कार्य करवा कर देखा जा सफता है। साधारणत शारीरिक कार्य में थकावद 
का असर देपने के छिए अर्गाग्राफ (00 7%)) या हेण्डटादनामोमीटर (00 
१ए78॥7077066) का प्रयोग होता है ओर मानसिऊ कार्य मे थकाबट के प्रभाव का पता 
छगाने के छिए भक्षर गिराक़रण पत्र ([,0066७' 8097 0900 8॥060) था गुणा-पन्न 
(॥| प00086007 ५900) का इस्तेमाल किया जाता हे । 
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जिस प्रकार थकावट से स्नायपिक कार्य मे दास होता है, उसी प्रफार उससे अन्य 
कार्यो के उत्पादत मे भी कमी पडती हे। यकावट से कायोत्पाटन की कमी के साथ-साअ 
अशुद्धियों की सख्या मे वृद्धि भी होती है। का फार्याश्या म टाइप करने ओर हिसाब 
क्तिाब करने के सबध मे प्रयोग करने पर देखा गया हे कि उहायठ से मात्र कायात्पादन ही नही 
कमता, बल्कि कार्य की अच्छाई में भी कमी आ जाती है, स्थाऊि इससे अश्युद्दिया की सख्या मे 
बुद्धि होती जाती है। थकायट के इस दृष्टिकोण को हम ओब्ोगिक या पिश्यात्मर यक्ावद 
([7वप8/7%] 07 00]8%ाए8 7%98प6) के नाम से व्यक्त कर सफते है। 


ढेहिक दृष्टिकोण ([?#ए%0]0ट708! शा०्ज़्) से थकायर यह अयरस्था हे जिसम 
कई प्रकार के शारीरिक परियर्तण होते है। विभिन्न फ्योगों झा करने से यह माठ्स हुआ 
है फि थकायर की अयस्था में शक्तिदायी उपकरण में कमी आ जाती हे ओर पिषाक्त 
(?08070प४) पदार्थ रक्त ओर स्नायुओँ में एक हो जाते ६। इसके अतिरिक्त, 
सास गति, रक्त सचार तथा रक्त-चाप बढ जाते हैं। इसी तरह, यज्धायट के समय अच्य 
रासायनिक परिवर्त्तन भी होते है जिन पर यहाँ पूपत प्रकाश डालना फठिन ह॑। 


थकायट का तीसरा पहल मनोवैज्ञ/निक या सानसिफ है। यह थरकायट का आत्मगत 
रूप है। इसका अउुभय कई कारणा से होता हे, यथा, सवेगात्मक प्रद्नत्ति, श्रान्ति, 
(#हर8प्8007), कार्व करने की अनिच्छा, कार्य पर ध्यानायस्थित होने का अभाव, 
आलूस्य, आदि। थकायट के समय विश्ञम करने की हच5डा होती है। इस अवस्था में एफ 
प्रकार का अरुचिकर भाव रहता है जो नेहिह अयस्था के फछस्परूप होता हे । इसमे 
मात्रा-मेद भी होता है, कस्‍्योझि जीए कभी तो काय करने म अपनी अन्यमनस्कता व्यक्त 
करता है ओर कभी पूर्ण श्रान्ति को भी। लेकिन, थकाबट का यह दृष्टिफोण सर्वाग 
सुन्दर नहीं कहा जा सकृता। कई मनोजैजानिर प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित कर डिया 
गया है कि प्रयोज्य की आ्त्मगत थकायट के रहने पर भी कार्य मे किसी प्रकार की सख्यात्मक 
या गुणात्मक कमी दृष्गोचर नहीं होती । पोफेनयणर (?07#27087287) ने बारह कॉलेज 
के विद्यार्थियों पर धाक्य रचना करा प्रयोग करके यह प्रदशित किया कि थकायट की अनुभूति 
में उद्धि होने पर भी प्रयोगा के खाढ़े पाँच घण्टे मिरतर कार्य मे ज़िसी प्रकार के कमी नहीं 
पड़ी । रोबर्स ने अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रदर्शित किया हे कि थकावट की अनुभूति के अभाव 
में भी प्रयोगों के कार्यो मे कमी दी पडती है। अतएय इस्त आत्मगत आधार पर थकावट का 
निर्णय करना आपत्ति जनक है। इस तरह, यदि ध्यान से देख तो पायेगे कि मानसिक, शारीरिक 
था विभैयात्मक कोई भी इहिफोण थ्रकायट के एुर्ण स्वरूप का सम्यक चित्र प्रस्तुत नहीं 
करता । इसकिए यही कहना उचित होगा कि थकायट यह सनोशारीरिक अय्स्था है 
जिससे कार्य क्षमता में कमी पडती है । यह परिसाषा विशेष उचित जेंचती है, 
क्योंकि इसमे किली पहलू की उपेक्षा नही होती ओर थकावट की विशेषताओं पर भी 
पूर्णत प्रकाश पढता है। 

अब प्रश्न है कि क्या स्नायविक (४ ए50087) ओर मानसिक थकावट एक दूसरे 
से पूर्णत भिन्न और अछग है / उपयु क्त परिसापा पर ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर दे तो 
कह सकते है कि मानसिक ओर स्नायविक थकायट एक दूसर से पूर्णाता अलग नहीं है। 
मानसिक थकावट के साथ रनायविक थकायटे ओर स्नायविक थकावट के साथ मानसिक थकाबट 
विद्यमान रहती है। दोनों प्रकार की थकावट मे शारीरिक अवस्था में परिवत्तेन होता हे। 


। 


५९०८ प्रयोगात्मक सनोविज्ञान [अ० 


उच्चाचछ (-806/ 702707) में स्थित नाड़ी कोषो (४०४० ५८!।५) के कार्य भे क्षति 
पढ़ने के कारण मानसिक थकायर का आपिर्भात होता हे जिसके फाठ्स्यरूप कार्य में कमी और 
श्रान्ति का अनुभय् होता है। याटसन ने व्यक्त किया हे कि मानसिक्र थफायट मासपेकीस्वर 
(५००७) 777500) के सफोचन स्परूप हाती है। इसके अतिरिक्त, अन्य खायुओ के 
सकोचन के परिणाम स्परूप, जिनका सत्य मानसिक कार्स से रहता हे मानसिक थकावर 
का आविर्भाव होता है। इसलिए स्लायत्रिक थक्रायर ओर सानसिक्र थकायट में कोई 
विशेष अतर नही है। जिस प्रकार हाथ या पर से देर तक लगातार कार्य करने से 
उनका नियत्रण करना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार छगातार मानसिक कार्य करने से 
भी उसमे सन्निहित मासपेशियो का नियन्रण करना कठिन हो जाता हे। इस तरह, 
स्पष्ट है कि थकावट को उपयुक्त दो प्रकारो मे बॉटने से दानो की एण स्पततता का प्रमाण 
मिले, ऐसी बात नहीं । बस्तुत सुत्रिवा के लिये मनाजेज्ञानिका ने इनका अध्ययन 
अछग अछग किया है। इसके स्परुप के पूर्ण नात के लिये यह भी व्यक्त कर देना 
आवश्यक है कि थकायट आवश्यक तथा अनायश्यफ दो तरह फ्री होती है । 
अनावश्यक थकावर तो कार्य-त्रिधि (७6800 06 ७०।),) या अन्य सुधारों से पूणत 
बिनष्ट की जा सकती हे, लेकिन आयर्यक यकायट को पूर्णत दूर नहीं क्या जा सकता। 
विशज्ञाम, कार्य-विधि, आदि की समुचित “यबसथा करने पर उसमें कमी छा५ जा सकती है। 


थकावट की अध्ययन-विवियों 

हम ऊंपर देख चुके है कि वक्राय की व्याख्या तीन दृष्टिफोणों से की गई है-.- 
ठेहिक, मानसिक ओर जिय्रेयात्मक। लेफिन, कार्य के रप्रूप क॑ वाघार पर थक्रावट दो 
तरह की होती है। इसलिये पहले त्रिभाजर के अनुसार हम उकायट की थे य्यन प्रिधियों को 
तीन श्रेणियों मे रब सकते है--7हिफ़ जिधि, मानसिक या मनायेज्ञातिक त्रिधि तथा उत्पादन 
([704प्रका070) या कर्मशाछा-अभिलेस विधि (७४०१) ५०७ 76070) । कार्य के स्परूप 
के आधार पर केयछ दो जिधिता का उलेप हो सकता हे--रारीरिक वक्रायर भ प्यन-प्रिधि 
और मानसिक 4कावर-थभ्ययन जिधि। इन दोनां प्रिधियां फ्रा छानेस कार्य के स्परूप के 
सिलसिले मे कुछ अशों में किया गया हे। अत यहाँ उपयुक्त तीनों प्रकार की यकावटों 
का अध्ययन करने के छिय्रे तीनां त्रिधियों फ्रा उ'छेय सक्षेपत करना अपक्षित है ।" 


थकावरट की दंहिक अच्ययन त्रिधि के अन्तर्गत हम प्राणयायु (059९7) के 
अन्दर ठेने, नाड़ी गति (2050 7३9), रक्त चाप ((00प ])0 ५०७९), मूत्र (४70), 
छार (8909) ओर अन्य प्रकार के रक्त तथा शारीरिक खाव (300]7 9007८॥07) 
के रासायनिक विश्लेषण करने वाले परीक्षणा की चर्चा कर सकते हैं। इन परीक्षणों के 
जरिये यह जानने की कोशिश की जाती है कि थकायट के समग्र नाड़ी गति कितनी रहती 
है, मूज ओर खार में किस प्रफार के रापाए + परिपरीन होते ह, आदि । 
मानसिक या भनाजेज्ञानिक प्रिग्रि के दायरे म॑ साम्पेदनिक निर्णय (8078007ए 
0800000%0707), यान, स्मरण, फ़ल्पना, बोहिक निर्णय ([0000/79/ 77१8- 
730॥%) और तर्क ([000807९) के परीक्षण आते है । 


विभिन्न आइचन दर्शा या अर्गताफ (0808 0)॥9), हस्तशक्ति दर्शो (900 


१. इन पिधियों री पूर्ण जानझ्रां के छिय उस का मनोवैज्ञानिक प्रयोग? देखें । 


१६] कार्य और थकायट ६ 


4ए7&7707608/8), मार्टिन स्प्रिग तुला (407 07 87738 0988708), भादि के 
परीक्षणों से प्रिभिन्न खायु-समूहो के शक्ति उत्पादन का ज्ञान होता हे। अक्षर निराकरण 
(44666087 00708[86707 ), गुणा, योग, आदि के परीक्षणा से मानसिक कार्य के उत्पादन 
की जानकारी होती है। ये परीक्षण उत्पादन या कर्मशाला-अभिलेख विधि की श्रेणी मे रखे 
जा सकते है । 

विद्वानों ने उपयु क्त विधियों के अन्तर्गत आये हुए विभिन्न परीक्षणों के गुण दोषों 
का विवेचन विशद्‌ रूप से किया है। लेकिन, दम उनका उल्लेख करना यहा आवश्यक नही 
समभते । वस्तुत किसी भी परीक्षण की प्रामाणिकता और उपयुक्तता के 
सम्बन्ध में विद्वानों मे मतेस्य नहीं हे। प्राय सभी परीक्षणो को व्यवहंत करने में 
कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ है। देहिक, मनोनेज्ञानिक या मानसिक परीक्षणों के 
परिणाम को प्रयोज्य की मनोवृत्ति, इच्छा, आदि प्रभावित करते है। इसके 
अतिरिक्त, इनमे ओर भी कई प्रकार के ढोष पाये जाते है। इसलिय किसी भी परीक्षण 
के परिणाम के सम्बन्ध मे यह निश्चयात्मक रूप से नही कहा जा सकता कि वह मात्र 
थकावट से प्रभात्रित हुआ है या अन्य अगो से भी। यद्यपि सामान्यत यह सान्‍य हे कि 
थकावट के कारण उत्पादन में कमी ओर सवेगात्मक जीवन म गडबडी आती है, किन्तु ऐसा 
कथन वेज्ञानिक नही कहा जा सकता। प्रलोभव ([7087678), अभ्यास, उत्ताप, उत्साह, 
अस्वस्थता, आदि के अगों या चछराशियों (५४०४७०!९४) का असर उत्पादन पर आवश्यक 
रूप से पढ़ता है। इसी कठिनाई को ध्यान मे रखते हुए धर्स (7)70०7/3) ने कहा हे कि 
न॒तो वेज्ञानिक रूप से थकाबट को अछग किया जा सकता हे ओर न मापा ही जा सकता 
है ।) विचार करने पर उसकी यह उक्ति पूणत ठीक मारूस होती है। 


उत्पादन वक्र (27007 %07 ०77९०) को सामान्यत थकावट को मापने का बहुत 
सतोषप्रद माध्यम माना गया है, लेकिन इसमे भी वे ब्ुटियाँ मोजूद है जो अन्य विधियों या 
परीक्षणों में है। इसका प्रवान कारण यह है कि कार्य-यक्र मात्र थकायट से प्रभावित न हो 
कर अन्य अगों से भी होता है। अभी तक किसी ऐसे परीक्षण का निर्माण नहीं हो सका 
है जिससे यह माल्म हो कि मनोबृत्ति, उत्ताप, अभिरुचि तथ। अन्य सपेगात्मक अगों का 
असर कार्य-वक्र पर किस अश तक पडता है। वर्तमान परिस्थिति में एसे परीक्षण के 
निर्माण की आशा करना भी युक्तिसगत नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए 
म्युसिओ ((ए४००) ने थकायट को वेज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र से अछग रखने की 
सलछाई दी है। किन्त, मोसों (!४०880), ओफ, क्रेपलिन, प्रभ्टति विद्वानों के अध्ययन से 
जिन तथ्यों का उद्घाटन हुआ है वे सेद्धान्तिक तथा व्यायहारिक दृष्टिकोण से कम महत्त्व के 
नही है। कार्य-यक्रो की सामान्य एकरूपता को ध्यान में रखते हुए भी परिस्थिति 
को पूर्णत निराशाजनक नही कहा जा सकता। इसीछिये इन कठिनाइयों के रहते हुए भी 
मनोवैज्ञानिक थकावट को अपने अध्ययन से तिरस्क्ृत करने के इच्छुक नहीं है। थकावट 
और अन्य मानसिक अवस्थाओं में जो अन्तर है, वह निवियादत सत्य है। अत विभिन्न 
कठिनाइयों के रहते हुए भी मनोवैज्ञानिक ऐसे परिक्षणों के निमाण मे सतत प्रयक्रशील है जो 
थकावंट के असर को निश्चयात्मक रूप से व्यक्त कर सके। आशा है वे अपने प्रयास मे 
शीघ्र ही सफल होंगे ओर इसका अध्ययन वेज्ञानिक ढंग से हो सकेगा । 


. #ब्ा2पए९ 0ब7 767 96 इधथयाप्रगी०्त्रए 8044/०प 007 77625 प9780(700678) 


सत्र& वा अध्याय 


व्यस्दिः  ( !7५0! ॥॥$ ) 
व्यक्तिरु) || स्यरूप 

व्यक्तित्पय आज दि मे, थिया 7॥ 7८० ॥ टापपूर्ण योर प्ररुयय परिपत्र है। 
व्यक्तिय का अययन उजीस॥ से + एल ।; गारास वा जा गाद ने अपनी 
पुस्तक “रिटीवरी जियीयाए ([00॥॥ 5 (वात?) « 4 फ सेतता वी पहली 
बार घोषणा की। गा ॥ ने पाता कि अत्याआ ॥६म _5 ण्खी विनपताए होती हे 
जो दूसरे में नही होती जोर फारत प्र॒त्यक. 0७ ए+ दूसरे 9 सिथ उतर कतता है, 
अथवा प्रत्येक ज्यक्ति का उपक्तिच्य “पते >7 5 7 रखता ऐ। (सा, गति की उन 
विशेषताओं का स्वरूप जिःसे उप जीरिक्षा ते “ जत। २, वीयाए छा विष , है। 

यक्तित्य को अग्जी म पर्स लिए (25500 ४ ) 7हते ८। “पर्षनाछिदी 
शब्द की उत्पत्ति लॉन्‍्य 5 परसों ।+ ('(५03) रा दे ले 7तराता जाता है। आज 
से बहुत पहले यूनानी अभिनेता तर, तरह के रूप थी फू छिए बरसात? पहना करते थ। 
इस तरह, बहुत शुरू में -हच्य छा 74 7,] ॥८ 58 4 र श- शा ओर रग रूप से 
लगाते ये। आज भी हम अपने सावार्ग हि जीवा मे व्यारत्य हा अर्थ कुछ इसी 
अर्थ में छगाते हैे। उज्यदारादी मवायातीयीों जे थी “हफिर्य का अर्थ मनुष्य 
के शरीर-सगठन, वेश #पा प्प गाल ने | के #%।. «७ क्तत्बि की 
यह व्याख्या पहुत ही जिकरी ओ! तिस्मार प्रतीत «ती ह#४। प्रतीत योर वर्त्तमान 
। इतिहास इस घात हा साक्षी ह कि विधवव नि ७४ जि" ५ ता शाररिक्‌ सगठन 
है और न ठेखने में (न्दर है व्गेर नत # झूठ में । एप, किए भो उनका व्यक्तित्य 
काफी महान्‌ हे, उद टराप-स्परूप शर्त डॉ० पे बच्छ प्रला”4_ ात शरीर र या, उेश भूपा, 
आादि व्यक्तित्य के बोरक नहां 7॥ मिलन , ताको खबा उ,ता न॥ को जा सकती, 
क्योंकि व्यक्तित्व मे इन अगों का थी पोगशन क्य दा ह। ते एम ,न्‍्हं यक्तित्य 


का एक शद्ष मात्र सकते हैे। "दया वही गावीजाविह। ॥/ ७ ये क संम्पस्ध में एक 
बात बहुत ही महत्त्य की ऊही हे जिस ताज भी साध जाता है गेर 4 क्म्फ (/(0४/ 
के शब्दों में “अ्रक्िसय उप पे का समातयय है जो किसों यातापरण मे व्यक्ति 


फे विशेष अभियोजन को प्ररतत करता हो॥?१) (फ्सा भो बातायरण म॑ प्रत्यक्र व्यक्ति 
विभिन्न रूप से अपने को ॥म दिए करता है। ५5 जा की यह मिन्नता उनके 
ध्यक्तित्व को भिन्नता के कारण द्वीती 7। सा परिसयापा मे एप प्रात और भी ध्यान 
देने की है भौर यद है समन्‍यय (। (५ ७॥ ४[(0) )) जिस पत्र शाम प्र गण जग जाएगा । 
बढुत से साग्थआयति5 ( प्रिलय, प्रशति ) ने जनत्ज का या स्थक्ति के ज्ञान 
योयग्ता, बुद्धि, चिन्तन, आदि मा (सिक्र शुणा के वाग दे लिया है।. किल्लत, यस्तुत व्यक्तित्व 


१ 0050॥ ॥त[ 3५ ॥५ ॥॥ ६ छा0॥ ० [0५ ५१ ५(॥॥५ ७६ ४7५ िव[ 
7082765600 00७ उणदाएवप 3५ ऐ। ७ 4७7900. >त]५769 ६0 ॥9 ७) घ॥ 07007 7! 


केवल इन मानसिक गुणों का योगमात्र ही रही हैं। यह इरिकोण कियी प्रकार आशिक 
सत्य को प्रतिपादित करता है। होई दितदा भी चादी और डिब्तस्शील क्यो भ हो, परच्तु 
यदि वह व्यवहार-कुशछ नही हे तो उसका त्पहिच्य »पूर्श ही रह जाता ह। 

अमेरिका के कई भनो।ज्ञ को ने दालच्य का व्यवहार साम्गजिक्ता के अर्थ में 
किया है। इसीलिये मे (१(५४) का कहदा है कि वाह्च्चि वही ह॑ जिसक्त प्रभाव समाज 
पर पडता है। किसी व्यति की उपस्थिति या अपर तिव्या अजुभय हमछोग उसके 
व्यक्तित्य के ही कारण करते है। इसी प्रकार, एज र्नेज्ञागिक का छहना हे कि व्यक्तित्तति 
के ही कारण बोई व्यक्ति अन्य छोगा को अप ओर आउ४ करता हं। किन्तु, व्यक्ति की 
सामाजिकता दो उसऊा व्यदित्प पही है, व्यक्तित्व दा एफ अग सले ही हो। व्यक्तित्त 
उसमे भी रहता है जो किसी भी सझाज मे वही रहता। व्भी-फ्सी तो जो लोग समाज 
से अछग रहते हे उनका व्यक्तित्व समाज में रहनेवाल, की ८ पक्षा बढा चढ्य रहता हे । 


मनोविज्ञान के इतिह!स मे सासे पहली बार जी० ट्ब्लू० ऑल्पोर्ट (५ फ् 
0.]0076) ने व्यक्तित्व पर एक पुस्तत् प्योगों सहित शान १९ ९ ३६० में प्रकाशित की। 
उसने तबतऊ की दी गई सभी आध नों और “शस्णयों का अध्ष्यम मर के पाया कि 
व्यक्तिव का इस्तेमाल पचास पिशिए छप्पों में हुआ हे, जिसे से 5 तो इसके ऊपरी 
स्वरूप को व्यक्त करते है तथा छुड शासिक और आस्तरिक स्परूप को । उसने हम 
सब मतान्‍्तरों को सद्दे जर रख कर अपरी पीसिषा इन शब्दों में ही व्यक्तित्व, व्यक्ति 
के मनोदेहिक मण्डल (78ए707077ए8069' हएशा/) ) का वह गत्यमक सगहन 
([2779770 072987789/707) ई जो उसके यातायरण के अपूर्व अभिणेजन ((क्ञातुप७ 
80]0867067/6) को निर्धाग्ति करता है |?) इस परिभाषा के विभिन्न ७गा पर यदि समुचित 
ध्यान दिया जाए तो व्यक्तित्व का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। पहली बात जो +लपोर्ट ने 
कही वह यह कि व्यक्तित्य के लिए व तो केवछ स्ावसिक स्वर महत्त्वपूर्ण है ओर न शारीरिक 
अथवा बाह्य । वह दोनों की समन्वय पर जोर “ता है। टसरे शब्दों में, व्यक्तिष्व 
केपल विभिन्न शीलूगुणो का जोड़' मात्र “ही है, त्पटिंष डसमे विभिन्न शीरगुण (77क्षा5) 
आपस में एक दूसरे से सम्पद्ध रहते है। दूसरी बात, व्यक्तित्व इुछ देवी दन नहीं है 
जो सदा एक तरह का रहे। यह गत्यात्मक स्वरूप का है, फएत प्रातावरण, सम्ण्ता, सस्ट्ृति, 
आदि के प्रभाय से बदछा भी करता है। यहाँ पर, व्यक्तित्य के गत्यात्मक स्वरूप से यह 
न समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व सदा परिवत्तित होते रहता है। व्यक्तित्त् 
की विशेषता है (जैसा इस परिभाषा में भी है) विभिन्न वातायरण में सफलता 
पूरक अपने को अभियोजित करना। अतएय इसमें गहात्मप्रता के साथ साथ नित्यता 
((१00%8707ए) रहती है, क्योंकि व्यक्तिर्व की सागर वस्तु में 'क्सी प्रकार का परिवर्तन 
नही होता हे ! आजकल सभी मनोयेज्ञानि घट व्यक्तित्च का अध्ययन करते समय दाँ बातों 
पर ध्यान देते है -(अ) व्यक्ति अपने आप को अमियोजित किस प्रकार करता है, यानी, वह 
अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं को केसे व्यक्त करता हे, हक (ब) हा 
को दूसरों के बीच केसे अभियोजित करता है, यानी, “सरो के साथ उसका व्यवहार कस 
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प्रकार का होता है। इस तरह, इन दिनो व्यक्तित्व के सिछसिले मे अभियोजन का बहुत 
ही अधिक मद्दत्व है, जो प्यक्ति की उेयक्तिकता को बनाए रखता है। 

यद्यपि प्रिद्ानों ने ऑलपोर्ट की उपयु हू परिभाषा फो भी अपूरा कद्दा हे तथापि हम 
इसकी विशेषताओं की उपक्षा नहीं कर सकते । यह परिभाषा विभिन्न शील्गुणां के समन्वित 
सघात ([7॥02798080 93607) या सतुल्ति एकय एय अभियोजनशीछता दोनों ही पर 
जोर देती है। यह ऊुठ अशो में मारतोत्र दश्टिफोण का भी प्रतिपादन करती है। भक्त 
आऑलपोर्ट की परिभाषा मान्य हे । 

व्यक्तित्व के स्यरूप को ओर भी स्पष्ट करने के छिए इसे चरित्र तथा स्पभाव जैसे 
'मिछते-जुछते पदों से अलग करना अच्छा होगा । पहुत छोग यज्यक्तित्व का व्ययहार चरित्र के 
कर्थ में कर दिया करते है। परन्तु, वस्तुत चरित्र तो व्यक्तित्व का ण्क अश मात्र है। 
साथ द्वी, चरित्र पद का सम्पन्ब पहुत ऊुछ नंतिऊता से है ओर विद्वान लोग इसका 
मूल्याकनन भी उसी कसोटी पर करते हैं। ऊफ़िल्‍्तु यक्तित्व का सम्बन्ध नेतिकता 
से नही है ओर न इसका मू ग्राऊन ही इस कसोटी पर हो सकता है। हम सत्यता, 
ईमानदारी, निर्दयता, आदि चारिजिफ पीनतच्चो को उचितानुचित की कसोटी पर कस सकते 
है। लेकिन, सामाजिक्ता, आक्रामऊता (॥820५५7००१०४५), आदि व्यक्तित्य के बीजतत्तों 
को नेतिकता की कसोदी पर कदापि नहीं कस सफ्ते। 


यद्यपि व्यक्तित्य ओर स्पभाय दोगे का सम्पन्ध “अथप्रद्वार से है, लेकिन इनमे 
अण्तर है। स्वभाय से व्यक्ति के कुठ व्ययद्वार के दतट-सयातों का बोध होता है जिनका 
सम्बन्ध सबेगों से रहता है। स्पभाय का आधार सवेग है। यह सदा अन्त खादी 
ग्न्यियों ( [7600070 8970५ ) क्री क्रियाशीछता पर निर्भर करता हे। दूसरी ओर, 
घ्यक्तिर्व का आधार सवेग नहीं हे ओर न केयलल इसके लिए अन्त -खायी ग्न्थियों 
की फक्रियाशीछझता ही महत्वपूर्ण हे। यह तो एक्र अग मात्र हे। इस तरह, हम कह्द 
सकते है कि स्व॒भाय व्यक्तित्य पहीं, यत्कि व्यक्तित्व का एफ अश है जो इसके शीछगुणों को 
प्रभावित करता है। ! 


व्यक्तित्व के अंग (3८॥0१4 0 00 ५079[॥॥५) 

व्यक्तित्व को निर्धारित करने मे जिन अगों का हाथ रहता है उन्हे हम दो भागों मे 
बाँट सकते है --(१) जेब अग ( 30]080%] 430॥0" ) तथा (२) सामाजिक ओर 
आधिक अग। कभी कभी सनायैज्ञानिकां ने इस्हे आवुपशिक्रवा भोर याताप्रण के नामों से 
भी व्यक्त क्रिया दै। ऊिल्‍त, उन्‍हें जेब ओर सामाजिक तवरा आविक अग का ही नाम 
देना हम समुचित समझते है। सो तो मित्र विर्धारण में कुछ विद्वानों ने जेब और 
कुछ विद्वानों ने सामाजिक अग के महत्य को प्रदरशित या है, छेफिन यहाँ दम दोनों पर 
क्रमश प्रकाश डालेंगे ओर यह देसेगे कि व्यक्तित्व में फिसका कितना हाथ है। 


(१) जेब अंग (300ट्रा०ण (0060) 
जैत्र अग के अन्तर्गत मुरयत तीन अगों का नाम आता है। गे तीनों हैं ---(क) 
धारीर-रसायन ओर उनन्‍्त लायी अन्थियाँ (30त7 ए॥0फशाहढ॥7७ए 6 900000708 
20708), () शरीर रचना ओर स्वास्थ्य (2ए॥800० 6 (60800) तथा (ग) नाढीमइसछ 
(२७४ए०ए५ 8ए80077) 
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(क) शरीर रसायन और अन्त खाबी ग्रन्थियों (300ए 6000ा३७ए 800 
87000076 8]8045).. मनुष्यों के खमायर ओर शारीरिक अवस्था में मित्रता होने के 
कारण उनफी प्रकृति ओर उपबहार में भी अन्तर पडता है। स्वभाय और जरीरिक अवस्था 
मनुष्य के शरीर-रसायव (5049 00080 9) पर अयलस्पित है । हमारे सम्पूर्ण शरीर 
में रक्त सचार के साथ ही तरट तरह पे ससायवा का सवार भी होता हे ओर इन्ही रसायनों 
के अनुकूछ हमारी शारीरिक अपरगा बदछती रहती हूं । शरीर रसापन अत खावी 
प्रन्थियो की क्रिपाशोछता पर निर्भर करता हे। य अझन्यियाँ एसी ८ तित्रका खाव 
शरीर के अन्दर होफर खून में मिछ जाया करता हे। तिस तरह का ओर जितनी माया 
मे 2 ख्राप खून में मिलता है उसक अनुरूप ही खून के रासायनिक तस्व म॑ भी 
परियर्सन हाता है। सामान्यत इन अन्यियो का प्रताप झारीरिक जिझास और 
पाचन-क्रिया पर प्रत्यक्ष रूप से पडता हे। फिन्ठ, हमारे व्ययहार पर भी इसका कम 
प्रभाव नही पडता। बाय विश्व के प्रति प्रतिक्रिया करने में जो सुविधा या अजुविधा होती 
है उसका पूर्ण उत्तादायित्त अन्त खायी प्रन्यियों को है। प्रश्मुख अन्त ख्राप्री ग्रन्थियों में 
कठ ग्रन्थ ([0ए709 28]974), उपऊकठ प्रन्‍्य (29/७४४४ए7०० ० 88700), पीयूप-अन्थि 
(0प087/ए 280874), मुतस्थ झन्थि (36879! 2&70) एुव जोन अन्थि (865 
2970) के नाम आते है। इतनऊी क्रिपाशीछता के फठ्स्यरूप हमारे व्ययहार में परिवर्त्तन 
होता है। यहाँ उपयुक्त प्रत्येक झन्यि के काले का डछेख ससेप में कर दने से 
हमारे व्यवहार पर उनका जो असर पडता है, बट भोर भी बोधगम्य हो जाएग।। 

कठ-ग्रन्थि (9ए7४०१ 2800) कठ अब्यि से एक आश्पन्तर रस (पिका- 
700768) निकलता है जिसका असर व्यक्ति के व्यवहार पर अत्यधिक पडता है। जब यह 
ग्रन्वि औपत से कम क्रियाशीऊ रहती है तो मसुण्य का शारीरिक ओर मानसिक विकास 
पूर्ण रूवेण नहीं होता और उसकी विन्तन और स्मरण प्रक्रियाएँ मनन्‍्द पढ जाती है, क्योंकि 
ऐसा व्यक्ति माससिर दुर्बड ( श०७7क्षए ०0670) होता हे। उसमे थकावट और 
शिथिछत[ के लक्षण दिखला पडते है। इस अन्यि के अत्यधिक क्रियाशील होने पर 
मनुप्य चिन्तित ओर आऊुछ रहता है। उसे अच्छी तरह नींद भी नहों आती। अत 
व्यवहार की समरसवा के छिए इसकी मध्यम क्रियाशीलता अपक्षित है । 

उपकठ अ्रन्धि (?करकरगाए/ण् हुवे) उपकठ अन्यि का सुख्य कार्य कठ- 
ग्न्िवि फी क्रिपाशीलता को सतुझित बनाए रचा। है। डउपकठ अन्य के अधिक क्रियाशील 
रहने पर मजुष्प शि।धल और शात रटता है और कम क्रियाशीज होने पर उत्तेजित हो जाता 
है। जय इससे अविक अधभ्यतर रस निरुछता हे तब शरीर के चूना की भात्रा में भी 
ब्ृद्धि हो जाती है भौर इसलिए मनुष्य अविक मात्रा मे उत्तेजजशील हो जाता है। अधिक 
चूना के कारण स्तायु और मासपशियों की उत्तेजदशीलता बढ जाती है जिसके फलस्वरूप 
ज्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। इस तरह, इसी अन्धि की क्रियाशीलता के कारण व्यवहार 
में शिथिछता या उत्तेजनशीलछता देखने में आती है । 

पीयुूष-प्रन्थि (शि।्ाक्रण 2800) पीयूष अल्थि का असर व्यक्ति के शरीर- 
विकास पर पडता है। इसऊी क्रिया में कम्ती आ जाने से मनुष्य का शारीरिक और 
यौन (50:09!) पिशास सुचारु रूप से नही होता। एसा मनुष्य कठित कार्यों में हाथ 
नहीं बेंटता ओर न तो उसमे आक्रामझता ही रहती है। वह कापुरुष स्वभाव का होता 
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है ओर मामूछी घटनाओं से भी घबड़प कर रोने छगता है। किन्त॒, जप यह अन्थि अधिक 
क्रियाशील हो जाती हे तय मनुष्प लन्‍्या फद का होता हे ओर समग्र के पहछे ही उसमे 
योन शक्ति विकसित है। जाती है। एसी. अयस्था में पुण्य कगठझादू ओर आक्रामक 
बन जाता है । 

मूत्रस्य ग्रन्यि (“ता0ारों 2णाते) मुख्य झन्यि के थाव एये आब्तरिक 
दो हिस्से होते हे। जय इसऊा वाग साग क्रम क्रिप्रशीर हाता हे तय मनुष्य कमजोर 
होता है और उसफ्ी अभिरुचि यो आ रत की भोर पद भी नहीं रहती। एसा मलुष्य 
मिन्न और ब्डिपिश सराभात् का टोता पे तवा उसमे के प्रदार फ्री मियोजा: जिम्तियां 
पाई जाती है। एप्सा यक्ति दूसरों को सत्योग देने में भी असमर् होता है। इस 
ग्रथि के अधिक क्रिशशील होते पर सलुप्य में सातयानी छी माया विश्वप हाती है ओर 
उसका व्ययहार भी रातुछित होता ह॑ । 


मूयस्थ अब्थि के आन्तरिक भाग की क्रिया मे कमी आगे पर मसजनुप्य अपने को 
सवेगात्मक स्प्रिति मे अभियोजित फने में असमर्थ पाता ह। इसलिए यह अपने जीवन 
मे भी असफछ रहता हे। जिन यक्तियों में उस अन्यि क्वा सान्तरिक भाग अत्यधिक 
क्रियाशील रठता है ये शीघ्र ही उत्तेजित थे जाते है। एस छागो में सक्रियता, चचर्ता 
ओर सुखयादिता के व्यापार ठेखने में आगे है। 


योन ग्रन्यि (१०४ ४१७०) गोत अन्विया से तोन तरह के आश्यान्तर रस 
(4007५) निकलते है जो व्यक्ति के स्प्रेण *पेर पोस्पय स्परप का निधारित करते है। 
सम योन ओर ग्रिपरीत योन में रुचि अवया विश इन्ठी गअन्यिया के ज्ारण होती है। 
इसी प्रकार, आग अच्त स्ाती प्रनियर्ण सा मनुष्य है त्ययूटार को प्रभायित करती है। इस 
सभी ग्रन्थियों करा असर व्यवद्वार पर अपत्गक्ष रुप से टी पड़ता हे, क्याकि प्रत्यक्ष रुप 
से तो थे पाचन किया (७॥१४०॥९ |)॥0005५' को ही प्रभावित फरती है। पाचन-क्रिया 
अपना असर शारीरिक सप्स्था पर डालती हो जा फि मजुण्य के यपद्दार को प्रभावित 
करती है। 


प्रन्थियों फी फार्य-वियि यहाँ उसेसदीय हे कि उपयुक्त अन्त खावी अधियाँ 
एक सरे के प्रभाव से स्प्रतण होफर क्रिकाशील प 7 २ ता। पलिफ, प्रत्यक क्री क्रियाशीलता 
का असर दूसरे पर पड़ता है। कठ ग्न्विर्या प्सी दे जौ अन्य अन्यियाँ की क्रिया को 
अपरुद्द कर टेती है ओर ऊुठ एसी # जो अन्य अन्यियाँ को क्रियाशीश बनाए स्पोे में 
सहायक सिद्ध होतीहं। किसी ज्वविकाा $ शिव्रिल प जाने पर पुछ प्न्थियाँ 
अत्यधिक क्रियाणील वन फ़र उसकी कमी फ्री पूरा करा देती है। प्नक्ति के समयुण्ति 
ठबहार के लिए फ़िसी झनिवर प्रिशेष की क्रिपाशीरता ही आयश्यक नहीं है, बर्फ सभी 
ग्रन्थियां का सतुष्गित का सपक्षित है। फिस्त, उसने यह यहां समझना चाहिए कि अन्धियों 
का ही असर मनुप्ण के यय् वर पर पडता है ओर सक्तुत्य “ा सत्र ए इन ग्रन्थियों को 
किसी प्रकार प्रभावित नरी करता। मादक ७प्र, राग, ताघात, आदि का जो असर 
अन्थि को क्रियापों पर पडता है, यह शरीरत्ितान के विंदागाँ से छिपा नहीं है। 
मनुण्त के संर्वगात्मक जीवन का असर सन्‍्त च थी झनिवियां की क्रियायो पर इतना अधिक 
पड़ता है कि उससे व्यक्तित्य मे एहत 'वाता पत्र जाता है। गलिय्त्रों की ऊार्यवाही में 


हे व्यक्तित्व ५१९ 


किसी प्रकार का डपडय (800 0&708) झलुप्य के व्ण्यहार को जले प्रभावित ज़रता 
है, यह हम इसी से जाब खपते है कि एक पध्ताज्ण मे, केदिया की ग्न्थिया फे सनुलून 
मे सामान्य व्यक्तियों की अपक्षा दुगुल या ठीत श॒ुन साग मे गडपडी पाई गह। एफ 
हजार असतुछित (१(७/७०]प5४९०९) बच्चा का अधायव करन पर तखा गया जि २० प्र श- 
बच्चो की मन्थिया की का शीछूता में गज्बडी 3 योर उनमे झ य बच के व्यवहार भोर 
प्रन्थियो की क्रिया में स्पष्ट सम्बन्ध थआा। पीयूष ओर उपक्ठ झनि यों का हाथ 
व्ययहार-विक्षतियों में अधिदा या। अब ग्रन्थणियें के उपचार से व्यवहार, उपर मे लगा 
को काफी अशो में सप्पत्ता मिल रही है। नच्थियां का स्वान-पान निम्नाक्ति चित्र से 
ओर नी स्पष्ट हो जायगा। 


छत छू 7४ ५७ 


अं च्यटलू-#८क.. चक.. ह 


भ्क 


मानय शरीर की अन्थियाँ 


(ख) शरीर-रचना ओर स्वास्थ्य (?#एग्रव7०6 एप 789/68) शरीर-रचना 
के अन्तर्मत कद, गठन, बर्ण, केश, बाबर, आदि अगो की गणना होती है। ये शारीरिक 


इहइ चणु३३ ई ॥ 3१6 


विशेषताएँ इतनी स्पष्ट होती हे कि बहुत से छोग इन्ही से व्यक्तिच्य का पोय करते है। 
लेकिन, उनका यह दृष्टिकोण ठीक नहीं हे। हा, इतना तो मानना ही पड़ेगा फि यद्यपि हर 
व्यक्तित्व नही दे तथापि ये >पक्तिख्व के ग्ोतक दे। जो मनुष्य शरीर 4 ह- कद और लुब्दर 
रहता है उसे देस कर सभी छोग उससे प्रमात्रित होते २ ओर उसकी शारीरिक रचना की 
तारीफ भी करते है। प्रशसा का प्रभाव उसके मानसिक पहड़ पर "सा प“ला हे कि यह 
अपने को ओरो की अपेक्षा श्रेष् समझने रगता हे। उसमे आत्म-विश्यास ओर स्थायल्म्पत् 
के भाव जिद्यमान रहते हे। किसी क्रिसी म॑ जेष्ता झा साय ठतया पथ्रर रहता हे कि 
बह के प्रकार के असामाजिव व्ययवट्टराग का शिक्रार यब जाता हे । 


जिस व्यक्ति म॑ फ़िसी प्रकार का शारीरिक दोप रहत। है उसमे हीन भाव (7/07 
00॥ए [60श॥प१) का अऊ्भर इतता प्राज होता है कि यह उपने का सबसे गया यीता और 
नीचा समझता है। यह समाज से दृए अफ्रेए्प जीयन “>तीत करता है। णसे शी में आत्म 
विश्वास की बहुत कमी रढती है, फात उसके फा। ही सफरता सता रादिग्व रहती हे। 
अपने अभात्र क्री पूत्ति के छिए भव्रिज्रशत्त पते या» ससासाजिफ व्यवहारा का अपना 
लेते है। स्पास्थ्य का भी असर इसी रूप म “यक्तित्य पिछास पर पठता है। जो “यक्ति 
स्पस्थ रहता है वह सामाजिक जीयउन “प्रतीत फरता है, जिनसे उपम पूर्णरूपण गामाजिक्ता 
विकसित होती है। परन्तु, अस्परथ माप्य अपने उसे असाव हे फ्रारण पूर्णतः असमर्थ 
रहता है जिसके फल्स्परूप उसका 7+क्तित्य यव्ग ही रह जाता हैे। इस तर”, शारीरिक 
स्वास्थ्य ओर रूप के प्रति लोगो फ्री जो प्रतिक्रिया होती है उप्रक्रा काफी उसर 'यक्त्स्य 
पर पडता है । 

(ग) नाडी-मडल (एशपए07५ ५) ५७॥॥) पप्रचि की सानसिक योग्यता, 
क्रियात्मक शक्ति तवरा अन्य प्रकार के फरार उसके वाड़ी सठऊ7 पर निर्भर करते द। मनुष्प 
उन्ही कोश'तों ओर क्रियाओं को सीर्य सकता हे जिसके यग्य उसमे नाड़ी मठर है। नाही- 
मठल मनुष्प की कई प्रकार की योग्पताथा को हस प्रयार सीमित कर देता ह कि ठास 
प्रयाग करने पर भी यह उस सीसा का अतिक्रमण नो पर सकता । माउसिक्र याब् ता या 
बुद्धि भी नाड़ी मठलछ हारा निधारित हाती है। अत उसी के अनुरूप सनुप्य में जरिवेक शक्ति 
भी होती है। दम कितना भी अविक प्रयास क्या न कर, ऊिन्‍्तु सन्दउद्धि सक्ति को उच्च 
कारि का गणित या दार्शनिक नहीं बना सफ्ते, क्योकि ]मंदता के कारण सू“स चिन्तन 
फी शक्ति उसमे नहीं रहती । 

केम्फ (7 00॥]|) के उयुसार जोड़ी मडछ के जनों साग -र्वयारित नाड़ी भदछ 
(4 प.60007770 707ए005 १४५८७) तथा केन तय राठी सर ((१७॥॥ भे ॥(॥ ए0ए5 
8ए4/९7), व्यक्तित्य को विधारित करते है। हमारी तरह-तरह की हृ्ठछाण और 
छालछपाऐं स्पवालित नाड़ी म.ए' की उपज #। लेकिन, हम अपनी सभी इच्छाओं की 
पूष्ति नहीं कर पाते। इच्छाओं का व शातायाण के साय संप्र्ष छोता है । परिणामत 
वे ही इठ्डाए अभियक्त शती है जो प्रातापरण के अनु।ए रहती हे। कोन सी इच्छा 
वातायरण $ अनुएृछ है, का कसी उठा को प्रकश करता यादिए, इन सारी यातों का ज्ञान 
केन्द्रीय नाड़ी मडल के हारा हाता है। हेन्दीय गटी गए से प्राप्त ज्ञान कौर आत्श 
के अनुसार ही हम अपने को पिभिन्न परिस्ितिवां सम मियराजित करते ह। इस तरह, 
स्तचालित नाठी भडऊछ फ्िसी कार्य का व्यत्रहार करने की प्रेरणा देता है ओर केन्द्रीय 


१७] य्यक्तिच्च ५१७ 


रे 
नाडी-मउछ कार्य को पूरा करने में सहायता फरता हे। इस तरह, हमारे व्यपहार या 
व्यक्तित्व फो निर्वारित करने में सम्पूर्ण नार्ड। संदछ पा जहसलपूर्णा हुुतं है। ऊूत जब शग 
बहुत अशो तक व्यक्तित्व निर्षणाग न साथोग देते 4 । 


सर 


२ एच ३ क्र 

(२) सामाजिक और आउजिक वातावरण (3०७क्षों 6, ६८०४०शाए हारा 
७07770670) 

|] के कप है झा के, 

जेसा नाम से स्पष्ट हे, व्यचिय्य के इस आप में द अग मिले ह-- (कु सामानिक 
अग ओर (ख) आयिक अग। इप दोना पर पहा अछग अछग विचार किया ताउगा। 


(क) सामाजिक वातारण 
स्नेह और लालन पालन... माप था दातिच्व तिकास उसके चन्णफाए स ही 


प्रारम्भ होता हे। इसछिए उसके पप्क्तिल पा उसके शाता पिता री अमिद टाप पडती 
है। जिस समय वह उत्पस होता हे उस सता उसऊा समाज उसऊफी माता तऊ ही 
सीमित रहता है। उसे भपाीी सभी प्रकार के शपश्यक्ताओों की पूक्ति ” लिए माता पर 
ही निर्भर करना पडता है। इसझिएु यदि माता पि"म्शील ओर “्ययहार उशछ रहती ह 
तब तो उसकी सतान का व्यक्तित्य छवारु उप प॑ पिलसित हे।ता हे। ऐश नहों हाने से 
बच्चों का व्यक्तित्य पिऊुत हो जाता है। शिप्जी जेल महाउुरुषों के उदाहरणा की कमी 
नही जि।के व्यक्तित्व तिकास का श्ेय उनके माततथा को है। यदि माता उउच की आव- 
श्यकताओं की पूर्ति समुचित रूप से करती हे तो यह बचा आगे चलकर कर्ंप्रीर, आशायादी 
और परोपकारी बनता है, फित्तु जिस अपने माता पिता का सप्ठुचित प्यार ही मिलता यह 
कर्पहीन और निराशायादी बन जात, जाता टैं। यदे उसका बाह-फाल तिरस्टत 
रहता हे तो यह हीन भाव और अयुरद्धित साय से पीडित रहता हे ओर उसम जात्मयिश्वास 
का भी अमाय रहता है। जिम मप्र का बचपन अत्यविक् छाड प्यार म जतीत हुआ 
रहता हे वह मनुष्य परापछम्बी स्पा का होता है। अप + झाटी सी आपश्यकता की पूर्ति 
के लिए भी वह दूसरों का छह जाहता है जिसके फठ्स्परूप उसके व्यक्तित्य का प्रिकास 
आदर्श रूपेण नही होता । 


माता पिता का पारस्परिक सम्बन्ध सता पिता के पारस्परिक सम्बन्ध का 
सीधा असर परच्चे के व्यक्तित्य विकास पर पडता हे। थोड़े शब्दों मे यही कहा जा 
सकता है ऊि जिस त्यक्ति के माता पिता के पारस्परिक सम्बन्ध मे समससता बोर सामश्रस्य 
रहता है उसका व्यक्तित्व सुचारू रूप से तिऊसित होता हे जिसके फलस्परूप उसमे स्वाय- 
छम्पन, लगन, संत्ययादिता, आदि जचछे गुणों का आविर्भाय होता हे। ऊिनन्‍्त, जिसके 
माता पिता का पारस्परिक सम्बन्ध सघर्षमग रहता है उसमे हीनभाव, निराशाव।द, आदि 
के कारण “यक्तित्य का पूर्ण जिष्ास नहीं हो पाता। से घर्ष के कारण न तो बच्च को 
भा और बाप दोनो का सत॒लित स्नेह मिछता हे और न उसे अच्छे आचरण और गुणों 
के अनुकरण करने का ही अवसर मिलता हे । 

इकलौती सतान माता पिता की इकल्पेती सतान को आवश्यकता से अधिक 
छाड प्यार मिलता हे। इसके फलस्वरूप वह जिद्दी ओर शरारती हो जाता है। बच्चे के 
लिए शरारती होना एक आवश्यक गुण है, क्योंकि इससे आगे चछ कर वह निर्भीक और 


| किक । 


साहसी बनता है। किन्यु, जप से भजिक दरारती 2ै। के झारश बह विसगण की 
सीमा प्रर्म्भ भें ही तोछउ टवा ह जिए,ह . ७ वि, । उआजिक दश्यहारे 
को सीस्य फर उसमें शरि रत्ि राग “बल. ॥. थे भर , ०।।। परणय उचद्ित रूप 
में पिकपित पढ़ा टो पाता औरया उहताजित ($७॥ ७५। ) जाता "। '्त 
अधिक "वर मिलते के कारण, वी >पर 7 । '।, उ।। परो।ए ॥३ झा भी आब आ 


सत्ता है। प्र भी का 4, ॥4+,+ 5 । ये. खाते पड़े और 
सपसे जद पच्चों के साथ ॥8 तत. 44 द्तं ५ 
परिवार एड ता 77 | 4 ॥| ि | ४३३ [| ।क्‍ नू पातारशणशा ४£४ आओ 


विस्तृत हाता हे । थय तह केयए ते एल थे _ 7 खत न्वित नो रुपता, 
बत्कि परिार के अन्य सदश्वा हो ॥७ ?े था थे वा । उन उस पार का 
प्यार मिनमे लगता है ओर जगायी पथ पतातं एच ४६ 7 यह फिसी सी परियार 
सदस्य का जासरा लेता है। अत 7 ]"१7 6 >य पर उसके पर्यार फा कम 
असर नहों पडता हैे। जिया प्रच्य शा जैव 75 7 । शा « ५ जीच परियार में 
बीतता है यह आविकृशय रुपा ॥, एयर हयादी बोर ही ([0फ0॥) है 
जाता है। बचपन मे मं; वे पाया बात्टात सी के ७ छाती र. जोर उसमे अररण 
करने की एक स्पाभायिंद णतति फह्यी | (हुए । वात ॥ 37 वर दोपा का उरादे 
जीयन पर गहरा प्रभाव पठता हे त| उर्वी दा जाराप उस आल भी पफिल्ता ३ै। 
हिली (6३ ) तथा बाएर ([3 0॥70: ) ने | 7 4 सता सा 3437) करके 


क्न्ज 


पाया कि उनमें मे २० शा २८ प्रव्यत बजे । + रो चे आए 4 जो जग 74 गरी तथा अन्य 
हि 


असामाजिक व्यमियारा के आ) ब। खा ६५4 + 5 दर पिफास के छिए परियरार 
के सदस्यों का सम्बन्ध, व्यय र, बाएं ॥ ह# 6७ |॥ «7४ ै। 


पाठशाला ओर सागूह ४ ज॑चन एर्परवारिक ख वी थ पतिक्रमप करके जय 
बच्चा पाठसाणा में पट-ता है ता जहा उत् 4 थे ७ से ७ रेर पतपाटी मिले है। यह 
बट्त उुछ उनसे सीसता है जिसे उसका सामोज व्ि॥। का हे। अविफ की 
रक्षा गरना, दूसशा का सहद्गग दत, दुरूरो झा से | [7 +, |न्‍ने स्वरा) छी परवाह न 
करना, आदि गुणों को मउुण्प्र अपने सार्वयो से ) को ता शे। शठुष्त जो अपी विदश्ञाया 
जीयन में कई प्रकार के आलर्श गुगों का पसाने य। ववसर समिरता है। उसम नंतत्त्य 
एयर अन्य शीरायुण इसी अयरया मे पिकनित होते '। से तर", सदी फत्मारीफता का 
प्रस्फुूत भनुण्य के पाठ्शयादीय तथा क्‍च्य साशाजिह जोगय में ले (ता । पाठशाष्गा 
से बाहर होने पर उसका सामूद्िझ जीवय ((4॥00]) ]॥६ ) पारस होता है जिसका प्रभात 
उसके बाद के जीउन पर पता ऐ। जन्‍म ये रेप शर्त त्तक गतुष्य के व्यक्तित्य पर 
सामाजिक यातावरण का तन जथक कलाप,ता। कि उप्र सम्बन्य में जा सी छिपा 
जाए वह थो। है। यहा इतता ही का ता पयाप्त * हि ससुप्य के पकिष्य के बनने 
ओर पिंगठने का उत्तदती ५ ५, सात मे उस सामाजिक यात्ायरण को ही हे । 


(ग) आयिफ वातावरण (॥॥ 0॥70 एीए0॥00). मंदप्य के “यक्तित्व 
पर आथिक वातायरण का प्रभाव प ता हे ह नही, एस समानप में सनावेज्ञानिफों म॑ सत्य 
नदी है। परियार की जाविक स्थिति के प्रभाव कौ दुखने के £िए २१२ बच्चां के व्यक्तिस्- 


१७॥ व्यक्तित्त ५१९ 


का अध्ययन किया गया। वे बच्चे ६० “से परिवारा से शए० व जियकी जाथिक अवस्या 
में भिजता यी। इस जव्ण्यव परिण 7 से ण्ता छश्‌ 3: वाह के प्यक्तिख पर आफ 
अयस्था का असर पडता है, किन्दु प्रत्यक्ष रूप से बी अाठाक्ष रथ त। चनऊे माता पिता 
अपनी परिस्थिति से गतुड: रहते ६ उापय़े बच में सज्ाज जस्थरता (।.६८0079/ 
7780807709), आदि हुग्गुण नहीं आते । इस देश। में हुए हसरे अध्ययन से 
यह पता चलता है दि जि का जीएम गरीबी भ बंतता हु उनमे सामानिज्ता का अभाव 
रहता है। ऐसे व्यह्ति आावश्यगत। प॑ आवक सपेनशीऊ, त्बन और प्रकोची होते 
है। उतमे हील साय का आर चत्त ही पपब रहता है। फिन्तु, जिएजा ऊँतयप सदर 
बावापरण में व्यतीत होता है उत्मे इल प्रकूर ही उण्ल्तत्य- वेजति् नही रहती। कि 
स्वरूप हम कह सऊते है ऊि जिए ढाएने मेँ जा प्यार ब्गोर सम्गज ढरिद्र रहता ह उप्फ, 
व्यक्तित्त पूर्णत जिफरित नहीं हो पाता। शनि इसका छह 7ण्याद मिल्‍त। ह ता इसस्ा 
कारण उस व्यक्ति जिशेष जी सपुनित उत्तिपूत्त (2ए8" ८0700९084700) प्रतिक्या 
शोर ययसाय शक्ति (पएणाह09), जाडि ६। हसरे दाज्ड मं, अपने हीत भाव को 
उिपाने के लिए यह सपनी शक्ति फा झा पयोग सचित दिशा भे फ ता हैं जोर परिण्पमत 
उसऊफा ग्यक्तित्य *उटी तरह खिल उथ्ता हे 


भर ह ल्जा ७, 


व्यन्तित्प को प्रभावित फरोयले विभिन्न जेग, साथाजिक एप आर्थिक अगो की 
चर्चा करने फे बाद, उम इनके जाधार पर झापाई से कद खसझते है कि परढ़ि शक्तियों को 
सीमित करना जज अग का काम है वो उब शक्तिगें को उचित दिश, म परिक्सित करना 
सामाजिफ एवं आशिक यातायश्ण ४ हाय >। इ”री तग्ह तरह वी मानसिक ओर 
शारीरिक गोग्न्तोरँ जेब अग से प्राए होती 2। हस बातायरण में परियर्चन करके 
किसी जड़ ([00') को उद्विदान या कुछप छो गुन्दर नहीं बना राज़्ते। ये गरग जन्मजात 
अयया जप होते ६। लेकित, जप आवा से प्रात्र )गे का सर्द प्रसत्न न और विझास 
वातायरण के कारण ही सभय है। यदि समुवित दातायरण न मिले ता मजष्य की काई 
भी शब्छि अथया शीछबुत पूत्ति विकसित ॥ हो। जऊत व्यीत्त के जिए जब एय 
सामाजिक आशशक अग दोना हो मत्त्यपू। ८। पक को जलुपरि/ते मे दूसरा व्यक्तित्य 


को एण ओर सफ7ः ब गाने में ये पही ६। 


व्यक्तित्व देः शीलगुण 
म ( पएफएा8 0 099०/807७ाह ) 
स्ग्रूपू 
नयनित्य की परिभाषा के सिछपिले में कहा गया है कि शील्गुणो का ससन्वित 
सघात (7[68799व0 एक#6070) ही व्यच्तत्पि हे। अब प्रश्न है; शील्शण क्से 
कहते है / यदि हम इसफी व्याख्या छश्ता चाहे तो कह सफ्ते है कि जिन बीजतत्चों 
से व्यक्तिस्व का तिर्माण होता है उन्ही को व्यक्तित्व का शीछूपुण कहते .। ज़्ली कसी 
ने इसे व्यक्तित्व-यिस्तार ()06708778 0 ए98/507%।।ए) के नाम से भी व्यक्त 
किया है, क्‍योंकि व्यक्ति मे जितने शीझगुण सनिद्दित रहते है उतदगा ही व्यक्तित्व 
का जिस्तार भी रहता हे। उदातरशण स्परूप, पसक्ति ( ?७/8800708 ) सामाजिफ्ता, 
पिनीतता (8प्रत्गाह807), आदि #क्तिस्व के शील्युण है। >्यपि शीलूएण से भलुष्य की 


[77 शनि 


साहसी बनता है। किन्यु, शाउ"पडा ये सयिझ सरारती होते के फाश्ण बह विषयण की 
सीमा प्ररम्भ मे ही तो जया जि) 'दण ५ गये +कयाड्िक पपहांगे 
को सीस कर उससे शजििवि यों उवत, ॥. बे दा यू 7 एय उचित झूप 


है, 


में प्रिकवित यही हो पाला वोह वर [७ (१॥। ७५। ') 'जाताएऐ। पल 
अधिक पार मिली के हारा, व फवह / | जता, 3 !। '॥ थी जप जा 
सफ्ता हे। पट भी वफिओी ,. मय । ै खाल 46 ओर 
सपले छो- पच्चयां के साथ ॥ 5 7 ।॥ 4 ॥४४ए । 

परिवार एव बाय _ 7 ७ 7 - ६ | ते यातायस्ण एड और 


विस्तृत हाता है। जय वेट काब वात खिल ॥.. * ये स्ाायित नहीं रखता, 
बल्कि परियार के आग साहह्योा थे ॥ यो शा ये ता ॥। 7॥ उस पर्यर का 
प्यार मिछने छगता है आह जपरी ये. वी 4 * पुत्त ०६ ? 6 फिसा थी परियार 
सदस्य का जासरा लेता है। "व ? व । व पा उसके फरेागार का कम 
असर नहां पठता है। जिप प्रच्य दा जया 7 7 +7 वएएण। ४ बीच परियारं में 
बीतता हे वह अगिक शा स्पा॥, 7 ” बोर व जी (70ए0॥) हे 
जाता है। बचपन में मठुर ला पा तह ८ ही 0, ह॒ता है शोर उपमे अनुकरण 
करने की एफ स्पाभाविठ फ्रविकती ह।.. व था गा के ।ए योर दोषा का उसके 
जीयन पर गहरा प्रभाव पठता है जा उरी दा वहुराप उक्श आऑित्य भी पमिश्ता ऐ। 
हिली (०३9) तथा बाए (फणआ6 ) ने [० ।7 77 रग। वा पन्‍+५7 करके 
पाया कि उनमें से २० से २८ प्रव्श पे रात आए 4 जो शराप्रयोरी तथा अन्य 
असामाजिक यबमियारा के आ| व। पखीतीए टधिव 3 खसाएए प्रिकास के छिए परिपर 
के सदस्यों हरा सम्बन्ध, “यय कर, जाए रण ढृ' ?* ॥ / ै। 

पाठशाला ओर सामृ।टक ज यन्न॑ प्रदिवरिक सवा था उतिक्मण करके जब 
बच्चा पाठशाएा में पर्ु-ता ६ तो यहा डे प्राथ र ल। गेर से पादी सिलते हे। बह 
बात ऊुठ उनसे सीपता है जिपया उनका सामाजक विकाव पता हे। अभध्पनिकर डी 
रक्षा गरना, दूसरा का सहपाग पर, उसरी को भरा ७, उने सवा) णी परतार न 
करना, आदि गुणो को मउुप्पर अपने साथियों से ही सू5्सारो। आ॥उप्त को अपने विषाला 
जीयन में कर प्रकार के आदर्श गुणा फ्रा उपया। तप सर मिठता ऐ। उसमे उक्षत्् 
एयर अन्य शीलपुण इसी अवर व मे पिशणित टोते ५। उस सर , सी उसाओ,ता का 
प्रस्कृन मसशुष्प के जठरा।) तथा ॥4 परा्धाजिक जीयय में दाता ऐ। पाठशाए। 
से बाहर होने पर उसका सामूदिक जीवव ((400]) ॥( ) प्राश्भ होता हे जिसका प्रभात 
उसके याद के जीवन पर पता हे। जन्म थे डेय पर तक शा तुष्य के व्यक्तित्त पर 
सामाजिक वातावरण हा उतन( वयिक उसतप ता; फिउा सावसन्ध में जो भी छिपा 
जाए वह थो। है। यहाँ इतव ही कद 'चापताप्त | हि सकुय के सरीश्चय के पनने 
भोर बिगठने का उत्तलविर्त सव्रिक सात्रा मे उसके सामाजिक वातावरण को ही हे । 


(ग्र) आधिक जतापरण (॥॥ छा070 «॥॥६ ॥05४ ॥0 '। 0) मजण्य के ज्यक्त्ति 
पर आबिक यरातायरण का प्रभाव प 'ता हे कि नही, उस समतस्य में. गंनोवेयाविकों में सत्य 
नदी है। परियार की आविक स्थिति के प्रभाव को दूसने करे छिए ,१२ बच्चा के व्यक्तित्व- 
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का अध्ययन किया गया। वे बच्चे ६० एसे परिवार्सो सं आए थ जिनडी आयिक अपस्या 
मे भिजता थी। इस एात्यसन परिण व से पता चछा (फ्रे न के ब्यच्च्चि पर भा क 
अयस्था फा असर पन्‍्ता है, किन्तु प्रत्यक्ष रूप ते छत क्षाहाल रूप से। (चतक माता पिता 
अपनी परिस्थिति से शहठुट रहते € उठे बच्च, में सपेमातग्ठ आरिरता (! .॥:८8078 
789070ए), आदि दुगरण नहीं आते । इस छेश। में हुए ढसरे अध्ययन से 
यह पता चट्ता है कि जि का जीयन गरीबी भे बंतता हे उ-म सामानिक्ता का अभाव 
रहता है। एसे व्यक्ति अधवम्पाता से अधिक मोगशील, पवन और सक्तोची होते 
है। उप्मे हील भाव का आउऊर बहुत हा प्रबठ रता है। फन्‍त, जिनस जप सझृद् 
वावायरण में व्यतीत होता है उत्मे इस प्रदार ही छा) 5". वेजजिश! भटी रहतो। किन 
स्वरूप हम कह साते है कि जिय वदते यों का परियार और समाज दरिए रहता है उप्सा 
व्यक्तित्य पू्णोत जिकशित नहीं हो पाता। «दि इसका छही अप्पयाद मल्ता ह॑ तो इसस्ा 
कारण उस व्यक्ति जिशेष की सपुनित अतिपूत्ति (076९ -) + -.. 3 ) अवित्या 
शोर व्ययसायउ-शक्ति (ए०॥६00), जद है। दूसरे शब्डर मं, अपन हीत साव को 
डिपाने के लिए वह अपनी शक्ति फा झत्पयोग स्‌ .लित लिशा में करता हं योर परिणामत 
उसऊका व्वक्तित्व रउटी तरह खिल उठता हे ! 

. व्यत्तित्य को प्रभायित करनेयाले जिभित जेपगे, साथाजिक एप भार्थिक्त अगो की 
चर्चा करने के बाद, हम इनके आधार पर आपा* से कह सकते हे कि यदि शक्तियों को 
सीमित करना जेगज अग का काम है तो उब शक्तिगें को उचित दिग, मे तिकसित करना 
सामाजिक एवं आभिक बाताररण “॥ छाथ टै। हरी ताह नताह फ्री सानमिक ओर 
शारीरिक योग्न्ताएँ जप अग से प्रात होती है। हस यातावरण मे परिवर्तन करके 
किसी जड ([6]00) को उडिमान्‌ या कुछप को एुन्हर नही बचा खदते। मे गुप जन्मजात 
अथया जय होते ६। लेकित, जेयथे अगा से प्रात्ष उुपो फ स्व प्रस्दु-7 और विकास 
बातायरण के कारण ही ससत्र है। यदि सउुबित वाततरण ने मिले ता मजप्य की कोई 
भी शक्ति अथया शीछगुण पूर्वत विकसित मे हो। जत व्यत्च्यि के लिए जब एप 
सामाजिक आर्थिक अग दोनो हो मह्यपूर्ण (। एफ को जजु॒पस्टिति में दूसरा व्यक्तित्व 
को पूर्ण ओर सफर बजाने में सयर्ण नही ६। 


व्यक्तित्व देः शीलशुण 
के ( ए+७78 07 9श8०/कएफ ) 
स्वरूप 
थनिस्त की परिभाषा के सिलसिले में कह गया हे कि शीलपुणों व्य समन्वित 
सघात ([7027%80 ए98#607) ही व्यक्तित्य है। अब प्रश्न है, शीरूगुण जिसे 
कहते है ? यदि हम इसफी व्याख्या राश्या चाहे तो कह सफ्ते है कि जिन बीजतस्चों 
से व्यक्तित्व का गिर्माण होता है उन्ही को व्यक्तित्व झा शीरुयगुण कहते (। ज़िसी किसी 
ने इसे व्यक्तित्व विस्तार ([)06787908 0 6/"5079|ए) के नाम से भी व्यक्त 
किया है, क्‍योंकि व्यक्तित्य भे जितने शीऊणुण सक्ञिहित रहते हैं उतगा ही व्यक्तित्व 
का विस्तार भी रहता है। उदात्रण स्परूप, प्रसक्ति ( ?0/880९008 ), सासाजिफ्ता, 
विनीतता (8प07788707), आदि क्तित्व के शीलगुण है। रचपि शीलूगुण से मनुष्य की 
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व्यवहार-शैछी का ही बोध दोता हे तवापि सभी ययद्वार-शेलिया को हम व्यक्तित्व का शील 
गुण नहीं कह सकते। जिप जयबद़्ार शी मे सयाखता ((/॥07779) एन नित्यत। 
((0008097309) रहती है उपी फो शी गु। कर लझते 4ै। उस आर भी रत यरने के छिप 
हम कह सकते हे कि जा उतार तेया 7 (वायिक था । मे खम्रों भर :ष्य। में पाई जाती है 


वही शीरगुण है। एरशिए फ्ि॥ ण्सी ' हा, जो ,5 गजुण्यी थे हो और ऊड 
मे न हो, शीरलूगुग कहना सता जदुचित हैे। यह सुपर के अच्त सार पर निर्भर 
करता है न॒ कि परिस्थितितिशेष पर। 7 यथा हरी फ्ियो परिम्यिति मात फर 


निर्भर करती हे, मजुष्य पर न, उथे सादाश गारर हि थे उसके ज्यवद्ार ऊरने का णऊ 
ढग मात हे, उसका शील्युग नहा । य्रति (सम सपा पता भोर नित्यता ((४0॥909॥१( ए) 
के गुण पिद्यमान रहते है तथापि इस वर (७) ॥६) र (कना गरत हागा, क्योकि 
मन ज्ञानिक प्रयोग। द्वारा इसमे हा ७ ॥ व का वा द्ाया (ह [॥४7॥9) प्रशणित कर ही 
गई है। मे! (0/99), हाइशो ((9॥4 ० ॥0), 4 भति मे वतानिका ने पाठशाला के 
विद्यायियां पर इमाउदारी, सत्यता, आलि शीरगुभा झा आापलता को दस्तने के लिए कई 
प्रकार का प्रयोग किया हे। इाप। थी हटा थपता ता हे फ्ि जिस पाल ने एक 
परिस्थिति में इमानदारी का प्रत न फ्रिया उसो ने दूसरा परिध्वति मे वश्समाती फरी। इसी 
प्रकार, यालको का एक्र परिस्वरिति में चारी करते पा व गया, दिनतु दूसरी परिस्विति में नहीं, 
जित जिन शी छगुणा पर प्रयाग फ्िवर गया उतर सभी पथ साथक्षता देखी गई । 
अप एक प्रश्न यह हे फि शीरदुग विश _ हाते ६ उतरा सममान्य 9? ऊपर के प्रयोग- 
परिणाम में हम दस्स ।ह़े है कि एप स्तिति में जा यथा इसानदारी दिलाता है पह दूसरी 
स्थिति में भी ईमारदार नहीं रहता। से तर है शोर भी प्रगंग परणाम है जिन 
अनुसार शीलयुग विशिए हाते है, तभी ता क एड परिस्थिति मे विजी शार्गुण का 
प्रदर्शन ऊरता हे तथा सरे में नत। मफा (शपा्णी)) भी शाल्गुण हा प्रिशि_ता मे 
वियाप करता है । किन्तु, एसा के नेवले परिस्तिति पर अधिक यान दते है तथा जीए 
पर ऊ्रो। ,खरी आर, ऊुछ ऐसे ” शी ज भी € जां परिस्थिति को अयरलना कर 
केयर उ्यक्ति की जिशेषतायां पर जार टते ई। प्रत्येक ँक्ति की कु अपनी विभ्पताएँ 
द्ोती हे जिनके कारण यह अपने सी शीरपुग का जितप तोर ने फ्िल्ी भी परिस्थिति में 
प्रशशत करता है। उसी भाधार पर आज (3॥७०॥॥) शीरवणा की खामान्य्ता का 
ही ५ए-पापक है। उस तर, होए। जियार हा चुटियाँ रफ. द। शल निष्फुफ भी हे कि कुछ 
शी डगुग जनश। ही प्रारम्भ फ्वार से ही विशिष्न होते है, किना मलुप्य में ज्याज्टा ज्ञान 
भोर अनुभव पढ़ते जाते हे त्या त्या उत्म शाभायया आती जाती हे। इन शास्णुणां की 
साम/नन्‍्यता ओर पिशिष्ठता भी परिरिततित्रितप पर निर्भर काती है। कुछ एस शीलगुण 
भी है जा प्रशिक्षण के फारपर्प प्राराण | शव सामान्य राव्प कड्ठा जाते है। पूसरे शब्दों 
में, जो शीलगुग मउ' थ के सातसिकर प्रिक्रास ऊ॑ अचुरप शांत € उनम सामान्‍्यता रहती है, 
न्तु जो उसके मायसिक् पिकासाफ उरातठ से ऊपर हाते ; 4 पिरि८ रख॑रूप के होते है ओर 
कुछ समय बाद मनुप्य की मा्नासक एप हा कै याव साथ थे भा सामान्य बन जाते है । 
अप एक » सरा प्रश ह, व्वक्तिता के विभिआ झाठयुणां मे फिली प्रकार का सम्बन्ध 
है या नहा ? भर्वात, जिस सतुष्प में सत्यता और पस्ता पा जाती हे उसमे प्रसक्ति 
((089007९ ५), यचगी, आदि पाई जाती हे थे पद्धा आए यदि पा$ जाती है तो किस 
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मात्रा मे ? इस प्रश्न के उत्तर मे मनोयैज्ञानिकों मे मंतेक्य नहीं है। यदि कोई सत्यवादी 
है तो यह आपश्यक नहीं कि वह वीर भी हो। परन्तु, कुछ शीलूशुण ऐसे भी है जिनमे घनात्मक 
सम्बन्ध दीख पडता है। इसी तरह, कुछ शील्युण एक दूसरे से पूर्णत भिन्न है। फिन्त, 
व्यक्ति का अजुभय जेसे-जेते बढता जाता है वेसे उसे उन स्वत्त्र शील्गुणो में भी समस्वय 
आने छगता है। 

मनोवेज्ञानिक्ों ने शीछगुणो की सख्या को सी निश्चित करने का प्रयास किया है। 
ऊ० पिद्वानों ने तो अगरेजी के चार हजार एंसे शब्दों को चुना जो व्यक्तित्व के शीलुगुण 
को व्यक्त करते ये। कुछ मनोयेक्षानिकों ने इनमे काट ऊाँट कर इनकी सख्या १७१ रक्‍्खी | 
हष की बात है कि आज शझीछगुणों की सख्या को ओर भी घटा कर ३९ युगल शब्द 
दिये गये है। इस खग्ब'ध में एक महत्त्वपूर्ण लोज यह हुईं है कि आज से छुछ दिन 
पहले अन्त युखता ([7070078/807) तथा बहिर्स खता (5000 ७०0/) को व्यस््तित्त 
का शीलगुण माना जाता था, परन्तु अब इन्हे कई शीर्गुणों का समन्वय माना जाता है। 
विश्लेषण द्वारा पता चला है कि प्रत्येक मे पाँच प्रजार के अन्य शील्गुण मिले हुए है। यहाँ 
कुछ प्रयुख शीछगुणों पर प्रकाश डालना अपक्षित है । 


(१ ) प्रसक्ति (?४/७४४७०७७) प्रसक्ति को दृद्ममह, इच्छा शक्ति, आदि कई 
नामों से पुकारा जाता है। जब कोई मनुष्य तरह तरह की बाधाओं और कठिनाइयों का 
सामना कर के भी प्रारम्भ किए हुए काम को पूरा कर के ही छोडता है तब हम कहते है कि 
उसमे प्रतक्ति है। एसा व्यक्ति उपहास, आछोचना, चिन्ता से दूर अपने अभीष्ट की पूर्ति 
में पका डुनी होता है। अच्त मे सफणता उसे हाथ लगती है। उप्तमे आत्मबछ ओर 
आत्मविश्वास काफी प्रब् रूप मे रहता है। इससे ऐसा न सोचना चाहिये कि जिसमें 
प्रसक्िति होती है बह असफल ही नही होता। असफछ भी होता है, किन्तु थोड़े समय के 
लिए, अन्तिम प्रिजय उसी की होती है । 


प्रसक्ति की परीक्षा कई तरह से होती है। कुछ परीक्षण (6508) भी इस तरह 
के हे जिनसे यह शीरुगुण मापा जाता है। साधारणत इसमे प्रयोज्प को किसी कठिन 
परिस्थिति में रख दिया जाता है अथवा कोई कठिन काम करने को दे दिया जाता है। कसी- 
कभी प्रयोज्य को कुछ तकछीफ भी दी जाती है, जैसे, हाथ पर धीरे धीरे पिन (7) 
चुभाना। देखा जाता है फि प्रयोज्य कबतक अपने को वैसी कठिन परिस्थिति में रख 
पाता है, अथवा कबतक तकछीफ सहन कर सकता है। जो कठिनाई से घबडा कर भाग 
जाता है अथया तकछीफ सहन नहीं कर पात। उसमे इस शीलगुण का अभाव सममा जाता 
है तथा एसा नहीं होने पर उसमे प्रसक्तित का आरोप किया जाता है। ये परीक्षाये 
प्रयोज्य की साँस रुफया कर तथा एसे गद्य अयतरण पढा कर, जो प्रारम्भ में आसान ओर 
बाद में कठित रहते है, भी होती है। थहाँ यद्द भी उब्लेखनीय है कि मनुष्य में प्रसक्ति 
का आविर्भाव और विकास माता पिता के प्रशिक्षण (!797778) ओर गृह परिस्थिति पर 
निर्भर करता है । 

(२) अधिकार ओर विनीत-भाव (3.808069708 874 5प्र/0878807) 
अधिकार और विनीत-भाव का शीछूगुण किसी न किसी अश में प्रत्येक मनुष्य में पाया 
जाता है। जब कई मनुष्य सयोगय्श एक साथ हो जाते है तब उनमे से एक व्यक्ति 

६६ 
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नेता बन जाता हे ओर शेष अजनुयायी। इसफा अठ्र याय काल से ही प्रारम्भ 
होता है प्रिशेष रूप में पाठशाछीय जीव से। जो ०ाक्ति नेता बनता है उप्तमे मुख्यत 
अधिकार भाप ( १५८७ 009९५) रहता है तवा जो उप्तक उत्॒रात रूते £ उनमे पिनीत 
भाव (8फफ्शाप्यणा)। लछेड्िप, जा व्यक्ति एक स्थिति में अधिकार भाव का प्रदर्शन 
करता है वही दूसरी सिश्रति मे त्रिनीत भाव दिसलाता है। फ़िसी भी नेता को लें, 
प्रत्येक में यही बात पाऐँगे। था ता इस शीछयुण पर परत अधिक अ ग्रयन हुए है, 
किन्तु, आपोया (0७३) विश्वव्रियारप के थिशातों क्री स्राज थिशप रूपए से सराहनीय 
है। उनकी साजों से पता चरता हे हि जिम एाक्ति का यउ्पत्र उक्तादाग्रित्यपूर्ण रहता 
है उसे सामाजिक साया का अनुभव क्राफी रप रूप ले रहता 0ऐ। 'से व्यक्तियों 
में दूसरों पर प्रभ्नुत्य जमाने की प्रय्गनत्ति बहत भ्रिफ होती /। ढसरी ओर, जिन व्यक्तिया 
का बचपन अत्यधिक छाड प्यार में करता हे ये आग चठकर परापराय्णमी जोर जिन्नीत स्यभाय 
के हा जाते है। उन्‍हें फ्िसी भी का मे दिसी का भजुम्र्ग मात ही करना आता हे । 
विनीत भाष उन व्यक्तिया में भी देश जाता है जि के गाता पिता फ्सी शारीरिक दोप के 
कारण उनका मजाक उडाते है। पारियारिक सप्र्प, गरीथी, 7॥,पज्ित उुछएना, आहि हीन भाव 
को पंदा करनेयाले कारण व्यक्ति फो जिवीत स्वभाव फो था दता हे। उस तरह, अधिकार- 
भात के व्यक्तियों में जहाँ सातय भाव, आत्मविश्वास जोर स्पायठम्या, आदि गुण पाए जाते' 
है, वहाँ जिनीत भाव के व्यक्ति में घराहट, परापशम्या शोर जनुक्रण के गुण पाए जाते है। 


यहाँ यह भी कह देना उचित हांगा कि द्वानां दी जील ,ण थयया उयत्तियाँ अपने अपने 
स्थान पर छाभप्रद सिद्ध हातो हे। अपने स॑ यद्ठी के प्रति जिनीत-भाय का प्रदान भारतीय 
शिष्टाचार के अनुहुछ ओर प्रशसनीय है। इसी प्रकार, किसी सझुदाप में जाकर यहाँ अभिकार- 
प्रगत्ति का परिचय देवा गौरय वी बात हे। शविकार और प्रितीत भाव की जाँय प्रश्मायछि- 
विधि ((२प०५॥॥077370 70८00) द्वारा की जाती है। उताहरण के लिए, प्रयोज्य 
से निम्नाकित प्रश्न पूड़े जा राकते है। 

१ आप अपने अधिकार की रक्षा की माँग करते है या नर १ 

२ आप उत्तरदायित््य छेना पसन्द करते है या नहा ९ 

३ क्‍या सभा यथा सामाजिक पठका में दर से आकर भी आप सबसे आगे बेठने 

जां सफ्ते है ? 

४. क्या अपने से श्रेष्ठ ज्यक्ति के सामने ह्वीनता का अनुभव फरते है / आदि। 
हमी तरह के कुछ प्रश्न पुछ कर प्रयाज्य रा उत्तर क्‍यय छगा जाता है। पुन उसके उत्तर 
के आधार पर ही उसके अधिकार या विनीत भाव कर ज्ञान प्राप्त किया जाता ९ | 


(३ ) स्ेगात्मक स्थिरता (१0॥0॥0 ५७॥४॥॥॥)) यह व्यक्तित्व का 
एक प्रधान शीलगुण है। कुछ यक्ति सापारण सी यात में शे॑ था हेस दत ॥ अथवा 
क्रद या भयभीत हो जात है। फ्िप्री फठित परिस्िति को आशका से ही वे घबड़ा 
जाते है। ए्से व्यक्ति सवेगात्मक अस्थिरता का शिकार रहते है। वे शरीर से परिषाव 
होते हुए भी स्वेगात्मर रूप से परिपक्क नहीं रते। इसी से उन्हें सप्रेगात्पफ शिशु 
([9000॥7] 00) कहा जाता है। दूसरी और, जो छोग सत्रेगात्मक रूप से स्थिर 
रहते है वे परिस्थिति को समझ कर उसके अनु+छ प्रतिक्रिवा करते है। वे कठिनाइयों को 
समभ कर उन्हे दूर करने का उपाय करते है, द सी या विन्तित हो सात्र घयड़ाते नहीं । 
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(४ ) ईमानदारी ((४070०/0ए) ईमानदारी सदा से व्यक्तित्व मा एक प्रमुख 
परिचायक रहा है। जिस व्यक्ति में ईमानदारी का शील्गुण रहता हे वह कठिन परिस्थितियों 
मे भी इमानदार बना रहता है। प्से व्यक्ति लोगों के जिश्वासपात्र ओर प्रित् हाते है । 
ईमानदारी उन्नत व्यक्तित्व की निशानी हे। महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में इसझो 
सदैव बनाए रखने का प्रयत्न ऊिया है । न्याय ओर अधिकार के नियामक म इस शीछंगुण 
का होना आवश्यक मजा गया है। 


( ५ ) खिन्नता (00070859070). जिस व्यक्ति मे खिन्नता का शीछगुण प्रबल 
रहता है, वह बहुत ही विताग्रस्त ओर दुखी रहा करता हे। उसम॑ साहस की कमी 
रहती है। वल अपनी सही बात को भी प्रकः करने मे डरता है। अपनी इच्छाया को 
प्रकट करग। उसके लिए सुश्किठ रहता है। परिणामत वह अन्दर ही थब्डर असफज्ता ओर 
असमर्थता के प्रभात से दुखी रहा करता है। दूसरी ओर, कुछ छोग प्रसन्न चित्त हुआ 
करते है। वे अपने ३ वा की भी प्रितेष परयाह नहीं ऊस्ते। सडैउ हँसते ओर मुस्कुराते 
रहते है, माछम होता है जे काई परिस्थिति व तो इनके किए परिकट है ओर न वे कभी 
कठिनाई मे पडते हे। ऐसे व्यक्ति फो छोग कहा करते है, “आपके पास दो घडी बेठने पर 
जी हल्का हो जाता हे? । 


व्यक्तित्व-प्रकार (]"ए96४ ० ए0७807975 ) 
बहुत पहले से ही भारतीय तथा पाआतल्प मनोयेज्ञानिकों ने मनुष्या को विभिन्न 
आधारों पर यिभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों मे बात है। भारतीय ऋषियों ने सभी मनुष्या को 
रजोगुण, तमोग्रुण और सतोगुण इन्ही तीन श्रेणिया मे व्रिभक्त किया हे। इन श्रेणिया की 
यिभिन्न उिशेषताओं पर भारतीय ग्रन्थों मे काफी प्रकाश डाझा गया हे। वेचफ के आवार 
पर बात, पित्त और कफ की प्रवान श्रेणियों में मनुष्यों का वर्गीकरण ओर उनकी शारीरिक 
बनायद और अपरस्था का विशद जिवेचत क्रिया गया है। ब्राह्मण, क्षतिय, वैश्य ओर शूठ 
व्यक्तित्यु के ही प्रकार है। महात्मा तुछसीदास, प्रद्धति सन्‍्ता ने सी मनुष्यों का कुछ विभाजन 
प्रस्तुत किया है। इन विभाजना म॑ काफी वैज्ञानिक तथ्य ठिपा हुआ है। 
पाश्चात्य देशों मे सबसे पहले ईसा के कई सो वर्ष पूर्व यूनाव के चिक्त्सिकों ने 
मनुष्यों को शारीरिक बनायट के आबार पर चार श्रेणियों में बाँग्ने का प्रयास किया 
था। तब से आज तक पिभिन्न विद्वानों, चिकित्सकों ओर मनोवैज्ञानिको ने व्यक्तित्त 
का विभिन्न प्रकार देने की चेश की है। परन्तु, यहाँ उन सभी पर प्रकाश डाछता असस्मव 
है । उन्नीसरी सदी के अन्त और बीसवीं सदी के प्रारम्भ में क्रेपलिन ओर जने 
का व्यक्तित्य विभाजन मिलता है। यहाँ हम युट्ज (7 478) के व्यक्तित्व प्रकार पर सनेपत 
प्रकाश डालेंगे और क्रेशमर (ि79900776/) तया शेब्डन (37960) के व्यक्तिच्व प्रकारों 
का उल्लेख मात्र करंगे। 


यंग का व्यक्तित्व-प्रकार 
युड़ ने व्यक्तियय का दो विभाजन ऊिया है। उसऊा कहना है मनुष्य या तो 


अभ्तर्म|खी ([767076/0) होता है या बहिम्र॑खी (मिड00ए७77) । विशेष परिचय के 
लिए इनकी विशेषताओं का उत्लेख कर देना आवश्यक हे । 
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(१ ) बहिमुसी (॥९00फए2०+६)  थुद्ञ का कहया है कि जो व्यक्ति बहिसु खली 
व्यक्तित्व का होता है उसके जीवन में याहरी बरनाआं और विवेपालाफ (00]800890) 
तत्वों की प्रयानता रहती है। फशथत परह अपनी गायसिक शक्ति फा उपयोग भी 
विधेयात्मक रूप में करता हे। एसा उपकि बच्त हो वरामाजिक, सतु« ओर प्रसन्न चित्त 
हुआ करता है। मित्रों के बीच टी उसका जीतने प्रीतता ै। साप्माजि८ एार्या को करने 
तथा सभा सोसापरी में भाग लेने मे उसे आ जद आता है। किन्तु, यद्र रधमाजिफ नियमों 
का उद्लघा नहीं करता। स्थार्यपरता से दृर यह चाहत ही पशरत सोर डर र्दय का 
होता है। उसे एकान्त जीपन अतान्त स्पएज़्ता है। उसकी उ्धि पहुथा रचनात्मक हुआ 
करती है जिसके फस्परूप उसके सामने देश भोर समाज का “या रूप सदा स्पष्ट रहता हे। 
एसा यक्ति आत्म उिवासी, प्राकपह ओर ”य7र 0श् जता है।यह पपने श्ययों फो 
बिना दिचक्रियाट” जता के सामने ग्रकर फर दूता टै। पहि गत व्यारि का अपने से अधिक 
विन्‍्ता अपने समाज की रखती हैे। य+ कार्यशीछ जय लोत। है जो ग्पोका मिलने पर 
किसी भी काम को करने में पहा सम्यात।। उपर विश परिरत्ताणीण हाती हे, 
इसलिए यह परित्तन प्रेपी होता है। वीनेता, दशा रक्, रजगीतिय, देशसेय्क, 
आादि बहिभ्रसी प्रकार के होते है। पु+ थ्रु। ते जिचए, सतदतवा, भाव ओर आत्सज्ञान 
के आपार पर बढ्िगु सी व्यद्ित्य फो पार साग। मे ॥।4 )। जिप प्रदिाणी शक्ति प्रे 
विचार की प्रव/नता रहती है उसने उपे वि वा थाय रत | पताता जोर उसमे भव की 
प्रधानता रहती है उसे भात्र प्रताव यहि [वी। हउर्खी प्रहाा, न्‍न्‍य दोजां प्रकाश के भी 
नाम दिये गये है। जिस व्यक्ति मे हृग चारा मे से जिप किसी की भी प्रगातता रहती 
है, उसके सभी व्यवहार उसी के द्वारा साश्ति शतेह। खसातडी, युद्ध शा पियास है 
कि जिम व्यक्ति का चेतन मन बहिय्रु सी होता हे उस थचेता सन अन्तर्प्रली होता है। 


(२) जन्‍तमग्यी (#70ए60). क्‍च्तर्मुती पल बढ़िशु गी के ठीक 
प्रतिहण होता ऐै। प्से व्यक्ति फ्री रुप आत्मगत (०ाव॥0] '(7ए५) हुआ करती है। 
फछत वह अपनी मानसिक शक्तियां का “पं भी जात्मगत रूप मे दी करता है। वह 
समाज से दूर अपने एफ्ाकी जीत्न में ही रूग्न रहता हे। परत तू तो अपने भावों को 
दूसरों के समक्ष “यक्त करने मे सफल होता ए ओर न दूसरा के प्रति सपानुभति ही प्रदरशित 
करता है। इसलिए उसे रवार्थी समझ फर लोग उसया परित्याग कर देते है जिससे उसके 
जीवन मे मित्रो का अभाय रहता हैे। यह एफ्रास्त प्रेमी और कम पॉह्नेगएश होता है। 
सप्रोगप्श यदि कहो उसे सामाजिक जीयय पापा करना पड़ा] तो पद उस जीवन से ऊद 
जाता है ओर वबेचेनी भी जनुभत्र करने छगता हे। यरास्‍्तव्रि> जगत ले निराश और 
दूर होकर वह अपने क्रात्पतिक्त सखार ओर टिजास्पन्ना (।))9५ (॥०॥॥॥॥४; में विचरने 
का अभ्यस्त होता है। अत उसका. वायशरिक जायते प्राय असफठ रहता है। वह 
अपने जीवन ओर स्थिति म॑ परिय्र्सन हा चाहता। एस “हि सवेग के शिकार बहुत 
अधिक दांते है। इसका अर्थ पद पही कि "सा बहार ओर कादिए ठुआ करते है। 
इस प्रकार क व्यक्ति दार्थनिक, महात्मा, वैज्ञानिक शोर कलाकार, आदि भी हां सकते है। 
ऊुछ मन वैज्ञानिका ने जताया हे क्लि एस व्यहित्रा म कह प्रशार की मानसिक विकतियाँ 
भा उत्तेसान रद्तो । । अन्‍्तमुखी वय्क्तित्य फो भी यु॥ ने पहले की तरह चार भागा में 
घाँटा है। इस तरह, वह इन आठ उप प्रकारों को सातता है। साथ ही, उसका कहना 
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हे कि जिस मनुष्य का चेतन भन अन्तमुं खी होता है उसका अचेतन भन बहिर्माखी होता है। 
यही कारण है कि ऐसा वर्शक्त ऐसे कार्यों को कर देता हे जिससे विश्व बा महात 
कट्याण होता है। 

कुछ परीक्षणो के आधार पर पाया "या हे कि जो व्यस्त बहिस खी व्यक्तित्व 
का होता हे उसमे प्राय अविकार भाषर हं'ता है तथा जो अच्तर्मुखी व्यर्तित्य का होता 
हे उसमे उिनीत भाव । अन्त खी ओर बहिसुखी तथा तिनीत एवं अधिकार साव म १५ से 
११ तक का अनुबन्ध वुणक् ((४06#087$ 0 6000'&600) पाग गया हे । 


यदि हम युड्ज के व्यक्तित्य प्रकार पर विचार करे तो ज्ञात होगा कि उसका यह 
विभाजन आन्तिकता (7९(7670।: ) के दोष से वचित नहीं है। ये दोनों कोटियाँ एसी है 
जिनमे ब,त कप्त व्यक्ति रह सफ्ते ०। अधिक “एक्ति तो इन ढोग के बीच में होत £ जिनमे 
कुछ अन्चर्पु|खी ओर बुछ् बहिउ खी पिश्ेषताएँ पिचमान रहती «। अत छुछ मनोैज्ञानिका 
ने एक तीखरा प्रकार (79]/) भी जाडा है जिसे उसयझुखी (877070 0) कहते है । 
एसा व्यक्ति दोनो ही प्रकार ( अच्तपुखी ओर बहिस खी ) की पिश्षेषतायों से युक्त होता है। 
यद्यपि यु ग ने अपने विभाजन मे कही उभयशुद्धी प्रकार को स्थान नहीं दिया हे, तथापि 
वह इस विभाजन से सहमत है, क्योकि उसने कही इसका खड़न भी “ही जिया है । 


बहिमखी ओर अन्तर्म खी की जाँच कई प्रकार के मरोजेज्ञानि परीक्षणों द्वारा 
होती है। इसकी परीक्षा के लिए कई मनोजेशानिका ने प्रामाणिक प्रश्गवलियों का निर्माण 
किया है जिफके उत्तर के आधार पर व्यक्तित्व प्रकार निर्धारित किया जाता हे। व्यक्ति की 
अभिरुचि द्वारा भी उसके व्यक्तित्व प्रकार को निश्चित क्या जाता है। हेटब्रंडर (छत 
09/७१७) ने अन्‍्तमुखी ओर बहिझुखी को निर्धारित करने के लिए जिन प्रश्नायल्यो का 
निर्माण किया है वे बहुत ही विघ्सनीय है। उसने महाविद्यालयों के विद्यार्थियों पर प्रयोग 
करके पाया कि अविकाश व्यक्ति उभगश्झुखी प्रकार के होत है। एुरुषों की अपेक्षा खियाँ 
अधिक अन्त खी होती हे। जो विद्यार्था पढने में तेज होते है वे कमजोर विद्याथियों की 
अपेध्शा *्अधिक थस्‍्तऊु री होते है। इसकी परीक्षा स्वतन्न शब्द साहचय (#66 प्रएाते 
88५9008670))) द्वारा भी होती है। इस परीक्षण में जिसके प्रतिक्रिया शब्द, विषेयात्मक 
स्वरूप के होते है वह बहिम खी और जिसके प्रतिक्रिय/ शब्द आत्मगत स्परूप के होते है वह 
अभ्तमु खी होता है । 
क्रेशमर का विभाजन 
* युद्ध के बाद क्रेशमर ( 77९३०ग7९7 ) ने जर्मनी मे सानसिक रोगियों के 
अव्ययव द्वारा मनुष्य की शारीरिक रचना (शिएडा4०७ ) और स्वभात्र में सस्वन्ध 
दिखछाने का प्रयतर किया है। जब सन्‌ १९३९ ६० में उसड़ी 'फिज्ञीक एण्ड करेक्‍्टरः 
('?0ए३9 ४० 6 ०॥७/७७४७० ) नामक पुस्तक इस विषय पर प्रकाशित हुई तो 
कुछ छोगो ने उसकी सुक्त कठ से प्रश्सा की। साथ ही वह कुछ विद्वानों की आलोचना 
का विषय बन गग्री। इससे कर्मशीक बिद्वाना को इस दिशा में अन्वेषण करने में काफी 
प्रोत्साहन मिला । क्रेशमर ने शरीर-रचना और स्वभाव में सम्बन्ध दिखाते हुए सभी 
मनुष्यों को दो प्रकारों मे विभक्त किया और साथ ही उनकी विशेषताओं का विशद्‌ विवेचन 
भी किया। उसने सभी मनुष्यों को दो भागों-प्रधान और गौण में बाद है। इस 
सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि इसके दोनों विभाजन थुग के भआान्तिक अन्तर्मुखी ओर 
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वहिसु खी के अतिरिक्त ओर कुछ नही है। फछत इस पर अधिक प्रदाश डालना भावश्यक 
नही है। 


शेल्डन का पिभाजन 

वत्तमान में' शेग्ठन (80 ]00॥), दुकर (("0 $/।) ओर स्लेवेन्स (9॥0०0॥8) 
के अन्येपण विशेष सराहनीय है. । इन पविशानों स. ते घाती अन्वियां ([४700९॥7॥0 
2वादं०) के प्रभाव को मलुप्य के स्त्रभाव पर दिलाते हुए सभी ज्यक्तियों को 
स्वभाव के आधार पर तीन भागों में जय है--एण्ओसारफिक (॥५॥त 0707८), 
मेसोमारफिक (॥0०५०॥)0) 0।0 ) तथा एज्टामाफिक (॥ ((0॥॥0॥ |00: ) । एण्टोमारफि् 
प्राय शरीर के बहुत भारी, मोटे, तद्याले भोर ढीछे ठारे शरीर के हांते ह। मे भोजन प्रिय 
ओर आरामतलछपय तथा घय्डाद हांते हे। मेसामारफिफ का शारोरिक गठत बल अच्छा रहता 
है, वे स्वस्थ ओर शक्तिशाली हाते है। येसातखी, प्रिकार प्रिय ओर पहिसखी होते 
है। एक्टोसारफिक बहत ही टबके पतले ओर फ़्मजार शारीरिक बनायट के होते है। वे 
स्पभाव से सकोचशीछ, एफ तप्रिय ओर लछजाल द्वाते है। कमी तफ स्प्रभाय के आधार 
पर व्यक्तियों को जितनी श्रेणियों मं बाटा गया हे, उन सभी मे शल्उन का ही विभाजन 
अत्यधिक सतोपप्रद है। उसने इन तीन प्रकारां म॑ भी प्रत्मक को सात उअपकश्रेणिया में 
विभाजित कर उनको भी कई श्रेणियां मं तिभाजित फ्ितरा है। अभी तक दस दिशा में" 
अनुसंधान प्रचलित है। देस, आगे इसका ज्ञान फद्दां तक समृह्रशाली हाता हे । 


लॉ 


व्यक्तित्य-अध्ययन-विधियों 
व्यक्तित्य को भापने का प्रयक्ष पहल ही शुरू से हाते आया है। इसके लिए अनेक 
परीक्षणों और गरित्रियो का निर्माण क्रिया गया हे। प्राररम की प्रिधियाँ अनेज्ञानिक 
और आत्मगत थाों, ऊिन्तु जसे जमे मय्रोतिज्ञान प्रियान बाने का प्रयज करने छगा, 
वैसे उसे व्यक्तित्व मापक्र व्रिध्रियों में भी सुघार आता गया । उवक्रिय को मापने 
के लिए अनेक परीक्षण पन चुके है तथा हिल्‍्य ही प्रन रह है। मसतोयेजावफ़ों की शुरूय 
अभिरुचि इन दिनों व्यक्तित्य को मापने अथया इसके सम्पन्ध में संत्रि्पपणणी करने में है। 
केटिछ (४५000) की परिभाषा इसी अभिरुचि का द्योतक है । उसके अनुसार, व्यक्तित्य 
हम उसे कहते है जिससे किसी भप्रिष्यपाणी का नि्तश मिलता हे कि एक व्यक्ति किसी 
परिस्थिति प्रिगेष में क्या करेगा। जब हम ऊफ़िसी यक्ति के व्यवहार की भयिष्य नाणी 
कर लेते है तो उसे नियत्रित करना आसान हो जाता है। अत क्षय परीक्षण अबया 

व्यक्तित्व मापक विधियों का मनोपिज्ञान में सहत््यपूर्ण स्थान है। 


प्रयोगात्मक मनोविशान के अन्तर्गत प्रचलित “य्रीत्य मापक विधियों पर प्रकाश 
डालने के पूर्व कुछ प्राचीन प्रिधियों फ्री चर्चा करना पुरा ने होगा। प्राचीन विधियों में 
आनेखन-अध्ययन (5] 0०॥०9050), भ्राफ्ति भ उत्नन ([॥ए३0ए0णा 9), मस्तिए्क- 
विज्ञान (2॥0 ४0०02) ), आदि प्रिधियाँ है । 

(१) आलेखन-अध्ययन-विधि ((3) 3]॥0005%03) 7१0॥॥00) . उ5 आदेखन- 
अ ययन शास्तरियों (3) ॥)॥0]08/505) का ऐसा विश्यास था क्रि क्रिसी “यक्ति विशेष की 
लिखावट को देखकर उससे व्यक्तियय का ज्ञान प्राप्त ऊिया जा सकता है। किस्तु, पावर्स 
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(?0ए8/४), आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग-परिणामों के आधार पर इसकी सत्यता को 
खडित कर दिप्रा है। इस विधि मे वेज्ञानिकता का पूर्ण अभाव हे । 

(२) आक्ृति-अध्ययन-विधि (7॥98708707709) 7766700) बहुत छोगा 
की घारणा है कि किसी व्यक्ति की आकृति देखकर ही उसके चरित्र ओर व्यक्तित्व की 
जानकारी हो सकती है। भारत के ऋषि मुनियों की बाते नहीं करता, परन्तु आज दी 
वेज्ञनिक तुछा पर यह बात तिरर्थक ही प्रतीत होती है। किसी की आहति से सभव हे 
उसके शारीरिक रूप, रग, दोष, गुण, आदि पर कुछ प्रकाश पडता हो, परन्तु पूरे व्यक्तित्व का 
ज्ञात तो नही ही होता । कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी महान व्यक्तित्ययारा हो सकता हे। 

(३) मस्तिष्क-विज्ञान-विधि (?॥6700]0900 7090000) मस्तिष्फ विज्ञान 
के विद्वानों का कहना है कि किसी के मस्तक के उभाड या सूजन को देख कर उसके व्यक्तित्तत 
की भगिष्ययाणी की जा सफृती है। जब तक मस्तिष्क के विभिन्न भागों की बनावट 
ओर कार्यवाही का अन्वेषण नही हुआ था तब तक इस विधि का बोलबाछा था। किन्तु, 
मस्तिषफ की का वाहियों को जान जाने के बाद यह विधि एक हँसी की बात हो गयी हे | 
अभी भी कुछ छोगो का कहता है कि जिस मनुष्य का छलाट काफी चोडा ओर डँचा रहता 
है, उसका व्यक्तित्व बहुत ही महान होता है। किन्‍्त, मनोविज्ञान के अन्तर्गत इसकी कुछ 
भी महत्ता नही हे । 

(४) साक्षात्कार-विधि ( [7श'ए76४ ४6670 ) साक्षात्फार-विधि भी 
काफी पुरानी है, किन्तु इसका जन्म मनोवैज्ञानिक युग में ही हुआ है तथा आज़ भी इस 
प्रिध्रि का इस्तेमाल होता है। व्यक्तित्य का अध्ययन करने के लिए, व्ययसाय, नोकरी, 
आदि मे ( खालकर ) साक्षात्कार तधि अधिकतर काम में छाई जाती है। यह विधि 
वैज्ञानिक और ओरज्ञानिक दोना प्रकार की होती है। वैज्ञानिक साक्षात्कार में प्रयोज्य से 
पूछने के लिए ऊुठ निश्चित प्रश्व पहले ही से चुन लिए जाते है ओर वे ही प्रश्न सभी 
व्यक्तियाँ से पूठे जाते है। प्रश्नोत्तरों के आधार पर मर याकन भी होता है जिससे मनुष्य 
के व्यक्तित्व की जानकारी बढुत अश तक हो पाती है। किन्तु, अपैज्ञानिक साक्षात्कार में 
प्रयोक्ता या साक्षात्कार कर्ता ([797ए6ण87) के सामने न ता कोई माध्यम रहता है ओर 
न पहले से कुछ निश्चित प्रश्न ही। फछत इससे प्राप्त निर्शेय भी अधिकाशत दोषपूर्ण 
ही रहता है । 

« साक्षात्कार विधि काफी सर है, किन्तु इसमे दोष भी कम नहीं है। यदि डन 
दोपों पर ध्यान न दिया जाए तो प्राप्त अध्यय”-परिणाम प्रयोज्य विशेष के व्यक्तित्य का कुछ 
भी रूप बतछाने भे शायद ही समर्थ हो सरे । अत किसी भी साक्षात्कार को अधिक से 
अधिफ सत्य और ठीक बनाने के लिए निम्नाकित बाते आवश्यक है। 

()) साक्षात्कार कत्ताओं फ्ो साक्षात्कार-छौशब्य का समुचित प्रशिक्षण ( €। &77778) 
दिया जाए। ऐसा नही करने से वेयक्तिक भिन्नता के कारण साक्षात्कार-कर्ताओं के निर्णयों में 
एकरूपता नहीं रहती । 

(77) वैज्ञानिक साक्षात्कार द्वारा ही व्यक्तित्व मापा जाए। 

(77) साक्षात्कार-काछ ([7097770ण 99/704) बहुत कम देर का द्वोना उचित 
नहीं, बल्कि समय पर्याप्त होना चाहिये । 
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वहिसु खी के अतिरिक्त ओर कुए नहीं है। फारत इस पर अधिक प्रवाश डालना आवश्यक 
नहीं है। 
शेल्टन का पिभानन 

वत्तमान में शे-्उन (8॥0 ]00॥)), द्वार (॥0 ||) भोर स्प्रेस (9॥0ए७॥89) 
के अन्वेषण प्रिणप सराहनीय # |. इन विजाना ते ॥उर7रई। अझन्वियों (000079 
(कादे-) के प्रभात को भलुप्य के स्वभाव पर दिशाते हुए सभी “अयक्तिया को 
स्वभाव के आधार पर तीन भागा में प्रॉग है--एण पारफिफ (| ॥(0५)॥0॥ १0), 
मेसोमारफिक ()( ५०॥।०07 00) तथा एम परफिक | ॥१ ५ 0॥॥ ) ७५) । ए्ण्डोमारफि 
प्राय शरीर के पह॒त मारी, साट, ताटवाले और टोरे ठाठे शरीर के छोते ४। मे भोजन प्रिय 
ओर आरामतऊय तवा घयडाद द्वाते है।  पैष परराहिंद कै शारोरिक गठय प्र अच्छा रहता 
है, वे स्वस्थ ओर शक्तिशाली हाते हे। प्रेसाःसी, उर्यिकार प्रिय मोर परठिषुसी होते 
है। एफ्टोमारफिक पहुत ही दुाले पते सौर फ्सजार शारीरिक प्रयायट के हाते हे। वे 
स्पभाव से सकोवशीछ, एऊ तप्रिय जोर एजाल द्वात ह। भभी तक स्थभात के आधार 
पर व्यक्तियों को जितनी श्रेणियों में प्राय गया है, उन सभी में हाहाएन का ही विभाजन 
अत्यधिक सतोपप्रद है । उसने हन तीन प्रकारों म॑ भरी प्रत्यक्ष को सात उपभ्रेणियां में 
पिभाजित कर उनको भी कई शेणियों म॑ ज्िभाजित कित हैं। अभी तक इस दिशा में 
अनुसधान प्रचलित है। देस, आगे इसका ज्ञान फद्दां तर समध्शाली दाता (। 


व्यक्तित्व-अध्ययन-पिधियों 
व्यक्तिय्य को सापने का प्रयल परहुत द्वी शुरू से हाते आया है। इसके लिए अनेक 
परीक्षणों और प्रिय्रियों का निर्माग किया गया है। प्राशभ की प्रिध्रियाँ अ्रेज्ञानिक 
ओर आत्मगत थीं, फिन्तु जसे-नत्ते झगोतिशव सिजात जाने का प्रयय करने छगा, 
वैसे उसे उयक्तित्म सापफ विधियों म॑ सी सुधार आता गया। व्याकित्त को मापने 
के लिए अनेक परीक्षण पत्र चुफ्के है तथारीत्य ही थन रह है। गयावेयानिकां ही सुख्य 
अभिरुचि इन दिनों व्यक्तिर्य को मापने अथया दसके सम्पस्ध मे पत्र वाणी करने में है। 
केटिल ((0:000|) की परिभाषा उसी अभिरुचि का च्ोतक है। उसके अनुसार, व्यक्तित्य 
दम उसे कहते हे जिससे किसी सति्ययाणी का निल्श मिस्ता है कि एक व्यक्ति किसी 
परिस्थिति विशेष में क्‍या करेंगा। जब हम किसी पति के “ययद्वार डी सपिष्य याणी 
कर लेते है तो उसे निर्याज्रत करना आसान हा जाता ह। शत वक्तिय परीक्षण अधया 

व्यक्तित-मापक जिधियां का सनोपिज्ञात में महृच्यपूर्ण स्वान € । 


प्रयोगात्मम सनाजियान के अन्तर्गत प्रयक्टित “रीति सापक विधियों पर प्रकाश 
डालने के पूर्व कृठ प्राचीन प्रिध्रियों फ्री चर्य करना पुरा ने होगा। प्राखीन रिधियों में 
आलेपन भ यवन (छा ।छी000ए), वरफ़ति व न्‍या (॥9-५०१॥0॥5 ), मस्तिष्क 
विज्ञान ([2॥]070080 ), आदि पिधियाँ है । 

(१) आलेगन अध्ययन यिधि (() ॥॥॥708 ४ ॥)0 ॥00). कुछ आदेखन- 
अव्ययन शासिियों ( वे। [है ७३९ । ) को एसा रिश्यास था कि किसी “यक्ति-विशेष की 
लिखावट का देसकर उसके व्यक्तित्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु, पायर्स 
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(0४608), आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग-परिणामों के आधार पर इसकी सत्यता को 
खडित कर दिप्रा है। इस त्िधि में वेज्ञानिकता का पूर्ण अभाव है। 

(२) आकृति-अध्ययन-विधि (?0ए87027070709 776000) बहुत छोगा 
की धारणा है ऊि किसी व्यक्ति की आक्ृति देखकर ही उसके चरित्र ओर व्यक्तित्व की 
जानकारी हो सकती है। भारत के ऋषि-झुनियों की बाते नही करता, परन्तु आज की 
वैज्ञानिक तुछा पर यह बात पिरर्थक ही प्रतीत होती है। किसी की आह्ृति से सभव है 
उसके शारीरिक रूप, रग, दोष, गुण, आदि पर कुछ प्रकाश पडता हो, परन्तु पूरे व्यक्तित्व का 
ज्ञाग तो नही ही होता । कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी महान व्यक्तित्वयाछा हो सकता है। 

(३) मस्तिष्क-विज्ञान-विधि (?)787000800 708006) मस्तिष्क विज्ञान 
के विद्वानों का कहना है कि किसी के मस्तक के उभाड या सूजन को देख कर उसके व्यक्त्त्य 
की भगिष्ययाणी की जा सफृती है। जब तक मस्तिष्क के पिभिन्न भागों की बनावट 
और कर्यवाही का अन्वेषण नही हुआ था तब तक इस विधि का बोल्बाछा था। किन्तु, 
मस्तिष्फ की क, याहिं को जान जाने के बाद यह पिधि एक हँसी की बात हो गयी हे । 
अभी भी कुछ छोगों का कहता है कि जिप्त मनुष्य का लछाट काफी चोडा ओर डँचा रहता 
है, डसका व्यक्तित्व बहुत ही महान होता हे। किन्तु, मनोजिज्ञान के अन्तर्गत इसकी कुछ 
भी महत्ता नही है । 


(४) साज्ञात्कार-विशघे ( 77/शए78४ 0066004 ) साक्षात्फार-विधि भी 
काफी पुरानी है, किन्तु इसका जन्म मनोयैज्ञानिक युग में ही हुआ। है तथा आज भी इस 
विधि का इस्तेमाल होता है। व्यक्तित्य का अध्ययन करने के लिए, व्यवसाय, नौकरी, 
आदि मे ( खासकर ) साक्षात्कार तेधि अधिकतर काम मे छाई जाती है। यह विधि 
वैज्ञानिक और आऔज्ञानिक दोना प्रकार की होती है। वैज्ञानिक साक्षात्कार में प्रयोज्य से 
पूछने के छिए कुछ निश्चित प्रश्न पहले ही से चुन लिए जाते है भोर वे ही प्रश्न सभी 
व्यक्तियाँ से पूठे जाते है। प्रश्नोत्तों के आधार पर मं याकन भी होता ह॑ जिससे मनुष्य 
के व्यक्तित्व की जानकारी बढुत अश तक हो पाती है। किन्‍्त॒, अयैज्ञानिक साक्षात्कार में 
प्रयोक्ता या साक्षात्कार कर्ता ([707ए6ज़ञ०7) के सामने न ता कोई साध्यम रहता है ओर 
न पहले से कुछ निश्चित प्रश्न ही। फछत इससे प्राप्त निर्णय भी अधिकाशत दोषपूण 
ही रहता है । 

« साक्षात्कार विधि काफी सरछ है, किन्‍्त इसमे दोष भी कम नहीं है। यदि डन 
दोपों पर ध्यान न दिया जाए तो प्राप्त अध्यय“-परिणाम प्रयोज्य विशेष के व्यक्तित्व का कुछ 
भी रूप बतलाने में शायद ही समर्थ हो सफे। अत किसी भी साक्षात्कार को अधिक से 
अधिक सत्य और ठीक बनाने के छिए निम्नाकित बाते आवश्यक ह्ढै। 

() साक्षात्कार कत्ताओं को साक्षात्फार-फोशब्य का समुचित प्रक्षिक्षण ([&॥7778 ) 
दिया जाए। एसा नहीं करने से वेयक्तिक मिन्नता के कारण साक्षात्कार-कर्ताओं के निर्णयों में 
एकरूपता नहीं रहती । 

(॥) चैज्ञानिक साक्षात्कार द्वारा ही व्यक्तिख मापा जाए । 

(]7) साक्षात्कार-छाछ ([7067009 908/700) बहुत कमर देर का होना उचित 
नहीं, बल्कि समय पर्याप्त होना चाहिये । 


हब पा [ 


(५) पव मार समाप ता | रत गत प्रयाय £ "क्तिखि के गुणों 4 
मु य।कन फ्र जिया जं।। जिखरते खरे व | 4 | 9 भू वाव यों पाते ने कर सके | 


(५) सा गरम कक व वो सवग । व 44 वयो 4 ३ ऊरी हद भक् 
प्रभावि हाझा पता गौ। | '। 


गा | थी और ६ /* ; 5 | १ (६, 4 का इसेप् 
हित जा तो सशवत 45 84] ॥। 8 | डे | वाता को पूरीत 
मे यवदूर में हावी पा! 4 4] । ॥ +म वास ॥7 ।| जात ६ कि 
परिगाम ढॉए ॥॥ 7 पाता । 


आओ पक की से ह ॥ ' |) बहुत 
माय वर जिजो |. (8 4 8 ७4।7] ह॥॥ ६ टै! ” वस्स परिधि 
भी उस्तंमाठ फरहूं। 30 8 ॥॥ |  ./ 7 ॥7 सके माताएि 
भा तन सिए, रशरक होह | हेख। रे 4476 [4 धारियारिक पररित्ि 
उुसही उमिशये राह एव 9 ॥ हे वाह री वास” मा जाती है। 
जाओफारियां के बायार पर हो उख। सा व ॥। ॥| व | 


है 


लात है विदेश [7880। ६, | ।8॥॥ 4, 8 6, दही केण्क 
पहुठ री विमित दद्धाब हि आय व क भें के #। ३ 7री थाते, यर्णन में: 
पतिशयाकि था वीयो है हक | हू ॥# एी।4 4/. वयशर भग तिरः 
हों जावा है। | वत्यगव के | हर व ये हो हसीयता सक्षि् 
जाती है । 


8 बज ता व: जी ये |). शय के अप 
के छिए पत्र वीय है. उपवोग पे, पे" पाल वि में ॥0। असर 
इसका उनश्य या सके यो सो ।। उस4ह। का था शगाता। यौ | 
साक्षात्कार वियि से ।ह मिट । हे .। सवेरे विवओो पचजं। से फछ 
पूड़ जाते है #र खा उभर था हा 3॥  [+॥ _ जा को जाती । 
प्रदार विय में, एक या कह या में पहव को ॥१ पश्यों को यो ; ही जाए 
भर उरहू हा धरा के रब सिवा 4 2! व] तक # | प्रश्नमृती भे 
प्रश्ायणि के प्रश्ष डी रुह। से हूँ मे विविश कम सन में द्वी बह भ 
स्यक्तियों का कि वीव। खंभाो व ता #। व +र वाय िवेधाथ 
का पता हगाया जाता ह। किए का ३! ता सांशातश पादि ने कुछ 
प्रभावित को भी विगि किते # जि। कि | जे टिखोी ३ शोछ ण को जाँच 
सके। प्रतयरियी। मे वरफ[रों वीर बा सुस्यो का भी पता हगता हैं। 
निश्वांफित प्रकार के सभर है | 


मर 


६. पा भाप समाज | सोावा ते मिए्ते है 
२, क्‍या वाप अब सम्द रे बहुत बावह नि तत रहते है १ 
३ कथा भाप को बईए। सहुदी उाछ | ही | हा है १ 


१७] व्यक्तित्त्त ३३६ 


४. क्या आप दिवास्वप्नों मे अत्यधिक विचरण करते है 
५. क्या आप कास करने में साववानी रखते है ? 


सभी प्रश्न प्रा: उपयु यत प्रकार क ही होते है जिनमे प्रत्येक के उत्तर में प्रयोज्य को 
केयल हाँ? था "नही? छिखना होता हैं । 


यह विधि बहुत ही उपयोगी एप तिध्ससनीय सिद्ध हुईं है, क्‍योंकि एक ही प्रश्न के 
अनेक उत्तर रहने से निर्णय तुछनात्मक होता है। साथ ही, इससे प्राप्त निर्यय सख्यात्मक 
होता है जिससे व्यक्तित्य पिकृति या शीलगुण निर्धारण में िशेष सुविधा होती है। इसके 
अतिरिक्त, अनेक व्यक्तियों फ्रा व्यक्तित्व परीक्षण एक ही साथ हो जाता है जिससे सप्तय 
की काफी बचत होती है । लेफिन, इन उपयोगिताआ के साथ इस विधि में कुछ दोष भी 
शै। इस पिधि के प्रति मनोजैज्ञानिकों की सबसे पहछी आपत्ति यह है कि प्रश्नों का उत्तर 
देते समय व्यक्ति यह नहीं लिखता कि वह क्‍या है, बल्कि यह सोच कर लिखता है कि 
उसे क्‍या होगा चाहिए, फरत व्यक्तित्व का माप ठीक तरह से नहीं हो पाता। किन्तु, 
कुछ मनोवैज्ञानिको ने इस आपत्ति को निरर्थक सिद्ध करते हुए बताया है कि एसा केवल 
निर्देशन की गछती के कारण होता है । दूसरी बात यह कि जिस शीछगुण को किसी प्रश्न 
दौरा जाँया जाता है यह कभी कसी इतना जटिल स्परूप का होता है कि प्रश्न का पूरा 
घुसाय उस ओर नहीं हो पाता। फछठत शीलरूगुण विशेष की जाँच नहीं हो पाती । 
साथ ही, यह भी मानना कठिन है कि प्रयोज्य के उत्तर उसकी मनोवृत्ति एवं अन्त प्रवृत्तियों 
के अनुरुष ही है। सभव है, न चाहते हुए भी किसी प्रभाययश वह किसी प्रश्न का उत्तर 
हु! में देता हो । 


इस तरह, प्रश्नायक्ि-विधि में भी कुछ चुटियाँ अवश्य है, किन्तु इससे हम इस 
परिधि की उपक्षा नही कर सफते ओर न इसकी उपयोगिता से इन्कार ही। 


९ ७ ) निर्माण-परीक्षण विधि (?0४07797008 77000) इस व्यक्तित्त्त- 
मापक जिधि के जन्मदाता में (७७७) तथा हार्शोने (8970800776) हैं। इस विधि 
के सहारे व्यस्तिच्य के फिसी शीछगुण विशेष की जापफारी प्राप्त की जाती है। उदाहरणार्थ, 
शमान्दारी, सत्यता, आदि शीव्युणों का पत्ता छगाने के लिए अक्सर इस विधि का इस्तेमाल 
होता है। एक परीक्षण मे कुछ बर्चा की ईमायदारी जाँचगी थी। इसके लिए आठ दस 
बजनों को, जिनमें बहुत ही कम अन्तर था, एक जगह पर रख दिया गया। डन वजनों में 
प्रत्येक के नीचे उनकी तौठ लिख कर रख दी गरे। अब जिनकी ईमानदारी की परीक्षा लेनी 
थी उन्हे कहा गया कि थे उन वजनों को क्रम मे रख दे। वस्तुत उन्हे क्रम में रखना बहुत 
ही कठिन कार्य था, किन्तु जो लोग उनके तीचे रफ्खे छिखित तो को किसी तरह देख लेते 
वे घहुत ही आसानी से अपने काम में सफलीभूत हो जाते थे। जो व्यक्ति एसा करता 
उसे बेईमान कहा जाता और जो बिना कुछ देखे अपने अदाज से ही गलत या सही क्रम में 
बजनों को रखता उसे रमानदार कहते । इसी तरह, निर्माण परीक्षण व्रिधि के सहारे व्यक्तित्त्व 
के अन्य शीछगुणों को भी भापा जाता है। इस विधि को प्रयोग में छात्े समय इस बात 
की पूरी कोशिश की जाती है कि प्रयोज्य को यह मादम न हो सके कि अमुक 
सम्बन्ध में उसकी जाँच हो रही है । 
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इस जिधि की उपयोगिता भी अत्यधिक है। प्रिदेशों में यह विधि पाठ्शालीय 
छात्रों की विभिन्न प्रय्त्तियों का निर्पण फरने में विशेष रूप से काम म॑ छागी जाती है। 

(८) मुल्याऊन निधि (॥3076 ए्राणगीएव)  खुचका विधि के हारा भी 
किसी व्यक्ति के शील्युण त्िशप फ्रा ही हीर्णय या परीक्षण क्रिया जाता है। सर्यप्रथम इसके 
लिए किपी निषुण प्रयोका की आउश्यक्ता होती € जो शील्णणा का सम्लुचित विश्लेषण 
क्रमानुसार कर सके। उस शिश्लेपण के अनुसार प्रयोज्य के उप्तर अथत्ा कार्य को 
सख्यात्मक माप दिया जाता है। इस माप के आधार पर ही प्रयोक्ता अपना निर्णय देता है। 
प्रयोक्ता को प्रयोज्य से पूर्णत परिचित हाना आपयश्यक है । 

मूप्याकन दो तरह से क्रिया जाता है। एफ ता यह कि जिन शीछगुणों की जाँच 
करनी होती है उनसे सम्बन्धित उुठ प्रश्न दिए रदते हे। निश्चय ही ये प्रश्न इतने सरछ 
नही रहते कि प्रयोज्य यह समझ जाए कि उसके अम्ुझ शीछगरुण की जाँच हो रही है। 
प्रत्येक प्रश्न के कई सभायित उत्तर भी दिए रहते € तथा प्रयोक्ता द्वारा प्रत्येक उत्तर 
का कुड मूल्य ( अक में ) दिया रहता है. जिसे प्रयोज्य नहीं जातता। प्रयोज्य को यह 
कहा जाता है कि प्रत्येक प्रश्न का काई एक उत्तर जिसे प्रद्ध अपने छिए ठीक समझता हो चुने । 
प्रयोज्य जिन उत्तरो को चुनता है उपके मूल्याफ़न के भाधार पर उसके व्यक्तित्व की 
भविष्यवाणी की जाती है। 

मून्याकन की दूसरी परिधि के अजुसार प्रयोज्य का परास्तजिक परिस्थिति में रख कर 
उसके व्यय्॒द्दोरों एप प्रतिक्रिगओं का अध्ययन झिया जाता है । जले, यदि किसी “यक्ति की 
सहनशीरलना अबया फार्यशीछता फा निर्णय फरना ऐ तो उसे किसी काये को करने का भार 
दिया जाता है। कार्य की अग्स्था में प्रयोज्य कस कैसे क्या फरता हे, इसका विधिय्त 
अध्ययन किया जाता है ओर उसी के आधार पर उसकी 'प्रानशीरता का निर्णय किया 
जाता है। 

यह पित्रि सुनने ओर दंसने में पहुत द्वी सरर प्रतोत होती हे, किन्तु इसकी 
कई प्ुट्ियाँ भी है। पहली वात तो यहू कि सभी टोग उस ज्िधि का व्यवद्वार कर 
मूयाकत ठीक तरह से नहीं कर सफते। एसा दंग्गों में शावा है कि म्‌ याऊन में जितनी 
सफछता अन्तम ली फ्री मिलती है उसी प्रटिसुखीफा याद मिलती । दूसरी कठिनाई 
यह है कि मू"याकन में मायत्र“मसजोरियाँ अल्पधिक्र उसने में ताती है। छोग अपने 
प्रियजनां के साधारण शीछगुण फ्रा भरी उच्चतम स्वाय ५ने है जेर जिस ऊछ उेसनस्थु रहता 
है उनके अच्छे से अछ्ठ शीछगुणा फो भी निम्नतम रुवाव ले /। इस गिधि की तीसरी 
कठिनाई यह है कि अधिकतर ्यायाव्रीश यह साउते है कि यदि कोई मनुष्य एफ शीछमुण 
में नीच है तो अन्य शीलगुणां मे भी नीचा दी हे। इसलिए 4 उसे व्रिकृलित से विक्सित 
शीछगुण मे भी नीचा स्थान ह "ते ४ । 

इस पिध्रि की चोवी पटि यह है कि प्रयोक्ता सु याकन करने में सायश्यफता से अधिक 
सतर्क रहते है. जिसके फठ्स्यरूप वे किती प्रकार के भी शीएगृण को स+्यस्थान में रुपने की 
कोशिश करते है। अत 'फिसी भी शी'ट्युण का सागुयित मू-याकन नहीं द्वा पाता । 

पाँचरवी युति यह है कि मूस्थाकन में सभी प्रयोक्ता सफर नहीं होते, क्योकि इसके 
छिए बुद्धि अपेक्षित है ओर हम जाउते ऐ कि उदि सप्र्म पर्यात नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, 


१७] व्यक्त्त्वि ९३ १ 


मूज्याफन कर्ता था प्रयोक्ता की उम्र भी तीस वर्षा से ऊपर की होनी चाहिए, क्योंकि अनुभव 
के लिये परिपक्वता का होता जरूरी हे। प्रहिष्ठता भी मुल्याकन-ऊर्ता का एक विशेष गुण समझा 
जाता है। प्राय यह देखने मे आता है ऊि इस यिवि के इस्तेमाल म पुरुषा की अपक्षा 
खियों को अग्रिक सफरता मिलती हे। 


इन दोषों के आधार पर इस विधि का तिरस्फार करना उचित नहीं। आज़ भी 
खास फर सामाजिक मनोविज्ञान ओर ओद्योगिक मनोयितान में इस विधि की उपादेयता 
काफी अधिक हे। इस विधि को सुधारने ओर परिणाम को अधिऊ विश्वसनीय बनाने के 
लिए यह आवश्यक है कि एक ही शीलुगुण का मूल्याफन कई मूं गाक्नन कर्तताओं से कराया 
जाए तथा उनके मृल्याकन का मध्यमान निष्ठाऊ फर उसे ढीफ माना जाए । साथ ही, 
मूल्याऊन कर्त्ताओं को चाहिए कि पहले वे अपना मं पाऊुन स्त्रय कर ले ओर जहाँतऊ हों 
परीक्षण-फाछ में वैज्ञानिक वृत्ति रफ्खे। ऐसा करने से मुल्याऊत्र में ढोष की गुझ्ाइश 
निश्चय ही कम रह ज्ञाएगी | 


(8) विक्ञषेप विधि (?70]७७7ए8 77४6000) अन्य व्यक्तित्व सापक विधियों 
की अपक्षा यितेप विधि अधिक महत्वपूर्ण है। गत ऊुछ बा से यह सभी मनोवैज्ञानिकों के 
ध्यान ओर अभिरुचि का केन्द्र है। इसझ्ले बहुत से तथ्यां को प्रयोगात्मऊ विधि 
से प्रामाणित करने का प्रयास भी फ्रिया गया हे। पूर्व इसके कि इस विधि पर 
जिचार किया जाए हम इपके खोल के साम्यन्व में सजेप में कुछ कहना ज्यादा आवश्यक समभतें 
है। इस सम्बन्ध में हम फ्रासड के विचार ओर प्रयोगशाछा सम्प्राप्ति पर विचार करना 
उचित समभते है। 


फ्रायड के विचार और प्रयोग-निष्कर्ष -फ्रायड ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
मनुष्य का प्रत्यक्षीकरण (28/000॥07) प्रेरणाआ से निर्धारित होता है। उसके अनुसार 
अचेतन मन की बाते हमारे दैनिक जीयन के यिभिन्न कार्यों मे प्रदर्शित होती रहती है । 
उसका यह विचार पिक्षेप विधि के प्िकास का प्रथम महत्यपूर्ण आधार है। इस विचार 
के प्रभाव के फछस्वरूप हंस मजुष्प के बाह्य व्यवद्ारों को मह्च्यपूर्ण नहीं समझते, बिक 
उनके पीछे छिपी प्रेरणाओों की खोज करते है। जितेषण (?70]8७%ा०7) शब्द का 
इस्तेमाछ सर्वप्रथम ऋायड ने ही किया था, परन्तु जिवेष-विधि में विभेषण का जो अर्थ छिया 
जाता है उह फ्रायड से भिन्न है। फ्रायड के अचुसार पिक्षेपण एक रक्षात्मर मनोरचना 
([)00008 776०क्रणाठ7) है। अर्थात्‌, मनुष्य डन वस्तुओ के प्रत्यक्षीकरण में असमर्थ 
होता है जो उसके बोधात्मा ((820) के विरुद्ध होती है। विनेषण की यह विशेषता 
विक्षेप परीक्षणों (?7.0]00076 40808) मे वर्त्तमान हे। जब कोई इयर्थक चित्र (हैए0- 
27०५४ [7०779) रिसी व्यक्ति के समक्ष रक्‍्खा जाता है तब वह उन्ही अगों को देखता 
है जो उसकी बोबात्मा के अनुरूप रहते है। मनोजिज्ञानिका का कहना हे कि द्यर्थक 
चित्र का वर्णन करने में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा गठ अनुमूतियों की सहायता 
लेता है। अत वह चित्र का वर्गन नहीं कर अप्रत्यक्षतय्रा अपने व्यक्तित्व का बर्गन करता 
है। एक ही चित्र का वर्णन विभिन्न व्यक्ति विभिन्न तरह से करते है। इसका एकमात्र 
कारण उनकी वैयक्तिक आवश्यकताए तथा अबुभूतियों की भिन्नता है। यहाँ एक बात 
उल्लेखनीय है कि किसी चित्र के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का 
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स्पष्टीकरण उसी समय सभव है जय चिए दाथक हों। यही कारण है फि जिक्षेप पिधियों 
में हयर्धक जित्रों का ही उपप्रोग होता हे । 


प्रत्यक्षी ऋरण सम्पन्धी प्रयोगशाला की कुछ स्‌ प्र/+ | ([५७ ५ ,५ ) पर जिचार करने 
से मालम होता है कि उठ प्रयोग परिणामा के अनुसार, जिलपग ता प्रत्कक्षीकरण में समानता 
है। एरीक्सन (सित)५०॥) ने खत १९९१ ई० में उय्रोग क्रिपी। उसे प्रयोज्या के सामने 
दो प्रकार के वास्यों को क्षणमात्र के लिए उपरियत क्रिया । उनमे ऊुछ वास्प विशेधी- 
स्वरूप (सि0ठ6 तप ह) के थे. ओर कठ ३7 २ 7४ के। क्षणिक प्रदर्शन के कारण 
उन बाज्यों का पूरा प्रत्यक्षी ऊरण नटी हा खा जिले फलरपरूप उप याय्यां के प्रशन 
मैं प्रयोज्पों को अपनी गत अनुव्तितरा ले सागता। हेजी परी। एटकिसन (4) 7507) 
और मेकडलिण्ड (१८८७ आप) ने प्रशेग दरार यह सखिद्व कविता हे क्लि एफ उसे व्यक्ति 
को हर्थक चित्रा में पाने फी सामग्रियाँ प्रतोत्त होती है। बार ([3) धाव॥0॥) ओर गुब्मैन 
(७००१७७४७) ने भी इसी प्रहार छा िक्प निकाणा हे। ,स कद, दंग सभी प्रभोगा 
से सिद्ध हे कि हयर्भक चित्रा का प्रत्थवीकरण हपारी यर्तरगान आवश्यक्तायों तथा गत 
अंनुभूतियां पर आयारित राइता हे। हमारे उपयद्रार हप्तारी गत अचुभतियों तथा वर्तमान 
कायश्यकताओ पर ही निर्भर फरते ह। अंत फक्रिसी यक्ित द्वारा निम्र का जो पर्णन किया 
जाता है उसमे उपके व्यक्ति की कझाँकी मिसती ? | उस तह के आयार पर हम जिश्लेप-तिधि 
का उपयोग व्यक्तिप्य परीक्षण में करते ट। उप खा ये में यह ज्यक्त कर देना 
आपयश्यक है ऊि जो चित्र जितया दी अधिक 37 कि द्वामा उतऊ य न में उतनी द्वी स्पत«ता 
से प्रतोज्य अपने व्यक्तित्व का परिक्षेषण ([20]80000) करेगा। 


यो ता इधर अनेक पिक्षेप परीक्षणों का शयुसवान उशा है शोर रिल्य ही हो रहा 
है, किन्तु ठनझी सत्यता (प३)ता0ए) के चायन्य में विवाद है। फिर भी, दो परीक्षणों 
का सहर्य काफा अधिक हे वितक्ला उल्लेख फरता वयरक्र है। इगदोगा परीक्षणों को 
क्रमश (क) रोशाऊ स्पाही यब्या परीक्षण (४०४३ ४५४ [॥|-0॥06 60०) तथा (पु) मरे 
प्रसगिक अन्त्योषि परीक्षण (0(00/%ए 409 ४0५ /५]|./ 0५ |)0॥) 0५५) कहते है । 


(क्‌) रोशाक स्याही-घव्या परीलण ( 4४0॥५९ 0) |0, 0७]७॥ $0५॥ ) रोशाक- 
स्पाही- परत प्रीक्षण ऊका जच्मदाता एक स्प्रिस ( )ए७] ५५) टउबंस रोर्शाफ ( | [(॥) )) 
]१0 ५॥0७॥) है। इस परोक्षण में हय प्रागािक रकायी थे था के उर्जा ही उपयोग फिग्रा 
जाता हे जिश राशाौफ ने पनाया था। | हो वर77 साज यज्ज ही है, फिसो जीय या'वस्त॒- 
विक्षेष के चित्र नदी ।  उत घज्यां मे पाँव पूर्णत काले है, दो कि और स्वाछ है तथा शेष 
तीम घये की रगा से रजित हैै। जिस उक्त के पक्तित्य यो जाँचना रहता है उसके 
सामने उन दप घज्याँ को ए | एक कर प्रागाणिल्‍्त कप ओर स्वान में दियणाया जाता है। 
प्रगोज्प को प्रत्यक़ कार्य दो के गाद यह यती के लिए कहा। जाता है फ्ि “यह क्‍या हो 
सकता है??? अधथया “आप हा रस थे जे में कया दीखता है १? प्रयोज्प जो भी उत्तर 
देता है अथवा जिम-जिन प्रतिक्रियाओं का करता है, प्रवक्ता उप्र जकित कर छेता है। 
प्रयोज्य का उच्तर-काछ अथवा प्रतिक्रिया हाछ प्रगोक्‍ता जरा निश्चित किया रहता है। 
उसमे समय तक प्रतिक्रिया कर छेने के याद पत्र प्रयोज्य के सारे एप्स घह्बा प्रस्तुत किग्रा 
जाता है । इसी प्रकार, एक एक कर जब दस धब्बे प्रस्तुत कर दिए जाते है, तब पुन दूसरी बार 
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उन धब्जों को प्रयोज्य के समझ्ष क्रमश उपस्थित करके यह अजित किया जाता हैं 
कि प्रयोज्य ने जो प्रतिक्रिपा व्यक्त की उसझा सदर्भ वह धब्जे में कहाँ पा सका । जब इस 
तरह सभी धब्पे दिखा दिए जाते है तब परीक्षक तीन बातो पर व्यान देते हुए प्रयोज्य की 
प्रतिक्रियाओ की एक सूची तेयार करता है । 


. () स्थान इसमे यह देखा जाता हे ऊ़ि प्रयोज्य वा उत्तर सम्पूर्ण धब्बे के प्रति 
था या उसके किसी एक भाग के प्रति । 


(70) निर्धारक-गुण ( 000फ्यायाएह वृष ) प्रयोज्य की प्रतिक्रिया 
(॥6५७.0078९) का निर्वारण धब्बे की बनायट के कारण हुआ है, अथवा उसके विभिन्न 
रग अथवा गति के कारण ? आदि। 


(77) विषय (000॥9700) इसके अच्तर्गत यह देखा जाता है कि प्रयोज्य ने उन 
निरर्थक धर्गों में ही कया क्या देखा है? कोई प्रयोज्य मनुप्य की आक्रति देख सकता है, कोई 
जानयर की, कोई जगछ देख सकता है तो कोई उछ ओर । नीचे इस प्रकार के एक स्थाही- 
धघब्बा के साथ परीक्षण करने का चित्र दिया गया है । 
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य्याही-धब्बा-परीक्षण 
इतया करने के बाद दस काडो के प्रति दिए गए प्रयोज्य के उत्तरों को जोड दिया 
जाता है। साथ ही, यह भी निकाय जाता है कि प्रतोक घब्या के प्रति उत्तर देने में प्रयोज्य को 
औसत कितना समय छगा है? कुछ कितनी प्रतिक्रियाएँ हुई है तथा जो भी प्रतिक्रियाएँ 
हुई है, वे सामान्य स्परूप की है या नहीं १ 
रोशॉऊऋ-परीक्षण के प्राध्ता> को अधिक से अधिक प्रामाणिक बनाने की चेश की 
जा रही है। साथ ही, मनुष्य के व्यक्तित्व का यह एक सुन्दर परीक्षण भी है। 
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यहाँ एक बात उल्लेगनीय हे फि किसी घब्या की प्रतिक्रिया करते समय प्रयोज्य उसे 
विभिन्न तरह से घुसा फिरा कर “गाता है तथा य्य के पूर्ण था किगी श्राग से अपने फ्िसी 
गत अनुभव को साहचयित करलेत। ह और उसी को उपते उत्तर मे “यत करता हे। यहा 
साहचर्य से स्पए है कि उत्तर दते लमय प्रयोज्य की सक्रि. अयतन छड़ाए भी व्यक्त हो 
जाती है अयया अयेतन के अनुरूप प्रयोज्य पट जोर चोजां को दग्ट्ता है। इस तरह, 
इस विधि के द्वारा पयोज्य के व क्तित्य का 4_त वयरिक्र भाग प्रयाप्ता के सामने स्पष्ट हो 
जाता है। इस के द्वारा विसी राय की के पता शात्त जी भी जाच होती हे जो 
उसके व्यक्तित्य पर ही प्रकाश "ल्‍न्‍्ती ६ | 

इतना होने पर भी एसा एट। यहां जा सक््त। कि उस परीक्षण मे दोप नहीं हे। 
स्पष्ट है कि प्रयोज्य जा भी उत्तर दुता है उसकी त्याग्या प्रयोक्ता द्वाग ही होती हे। हम 
जानते है, एफ ही चीज की खयारग्रा जर विया/ विभिन्न य्या दारा यिभिन्न रुपो मे 
की जाती हे। अत इसफ्ी “पारुपा पटल ही था संगत जोर जटिल हे जिमस प्रयोज्य के 
व्यक्तित्व की जाय ठीक तरह से तदा )ी पाती । लवारणत प्रत्गक प्रशोक्ता 3पथयरा परीक्षक 
यह मान लेता है कि जो व्यक्ति अधि पूरे प्रतिक्रि/* तता है ये सह्नाततिक है, फ़िन्तु 
ऐसा कोई प्रयोगात्पक परिणाम 7 है जिसके जावार पर >स जात को सत्य माना जा सक्रे । .. 
सबसे सुख्य बात तो यह है फि थे ।पि २७। ५ दा; के सहारे उनके अध्ययन दाते है, परन्तु 
फिर भी इसकी सत्यता सदशसरूद हे। आवातू , तल राप से यू ना फहा जा सकता कि 
इससे व्यक्तित्य का ही माप) हांता है। एिन्ठ, दा झापा के आयार पर दस परीक्षण को अनुप 
योगी नही कहा जा सकता । इसमे बहत ऊुठ पुवार छाबा जा रा है जिससे सभव हे, 
हसकी चुटियाँ समाप्त हो जाएँ । 


(सर) मरे प्रासगिक अन्तर व-परीक्षण ता) ॥ए (097 &छाक्ष॒"णु- 
600 6080). भरे प्रासगिक अ तत्रा4 परीक्षण के जामदाता गरे (पा) ७)) है जिसने 
व्यक्तित्व भापन के लिए पव्रिभित् साय॥भी ए- परिरितणों के आतक छार्गक के पिभिज्ञ चिए 
बनाये । आज मरे फे इन चित्रों का प्रामाणिक माया जाता है। पहुठ पीक्षण फी तरह इसमें भी 
एक एक चित्र प्रयोज्य के समक्ष उपस्थित किये जाते *।.  प्रत्यक चिय फो दियाने के बाद कुछ 
निश्चित काछ (जो सभी चित्रा के छिए समान है) के | दर प्रसोजप को उस पत्र से सबन्धित 
एक छोटी कहानी छियने था उप्क्त करने को यहा जाता है। देखा जाता हे कि एक ही 
चेत्र देख कर पिभिन्न उग्रक्ति त्रिभित्व तरह वी कीीशाोँ छिराते अवबा विभिन्न रूऐों मे 
ग्क द्वी चित्र की व्याख्या ऊरते है। एसा इसलिए छाता हे कि प्रयाज्य कहानी लिखते समय 
चनच्न के किसी सुख्य पाय से अपया एकीकरण कर छेता है। फणत प्रह कद्ानी उसकी 
आत्मकथा हो जाती है। प्रयोजप अपरो उन्जा अंग, वच्य सयग, आदि के अनुसार 
उन चित्रों की व्यारया करता है। एकीयाप $ कारण चाह) अपरतो वतन भन्‌ की 
'उछाआं को ही पउ्यक्त कर दता है। भा। ता, कार प्रती9+ अपने परियरार में तिरस्ट्त ण्व 
तीन-भाव से पीडित रहता है। खो सवा में 3, जजों के प्रेत में इन्ही बातां का 
देगूदर्शन कराता हे। सा ही चित्र एए १.९ पर दिलाया गया हे। 


प्रयोक्ता बहत ही साववानी के सा। प्र [ज्य के प्रो का अफित करता तथा उसकी 
याख्या करता है। प्रयाज्य की व्याख्याओं के विश्लेपण के ही साधार पर उसके व्यक्तित्य 
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प्रासगिक अन्तबॉध का परीक्षण चित्र 


की जाँच होती है। प्रपोज्य की झहानी मे बहुत सी अपजानी ही बात भी निकल आती 
है जिससे न केयछ उसके व्यक्तित्य का ज्ञान होता है, बल्कि इससे उसकी मानसिक विक्वृति 
का भी पता चछता है। साइमण्ड्स (897970708) ने इस तरह के एक परीक्षण का 
इस्तेमाल किशोर कल्पना (8 00]03087॥ ॥0698708) का पता छगाने के लिए पिया था। 
विदेशों »में इस विधि के द्वारा ही मानसिक जिक्षतियों का ज्ञान प्रएत किया जाता है ओर 
तत्पश्चात्‌ उनका उपचार भी किया जाता है। भारतीय मनायैतानिफों की अभिरुचि भी 
इसमे दिन-प्रति दिन बढती जा रही है और आशा की जत्ती है कि इस परीक्षण में भारतीय 
वातारण के अनुकुछ चिनो का उपयोग शीघ्र ही किया जायगा । 

यह परीक्षण भी झु॒न्यों से मुम्त नहीं है। इस परीक्षण में भी रोश क परीक्षण की 
तरह दैगारूया मे काफी जटिछता पायी जाती हे। साथ ही, इसके द्वारा व्यक्ति परीक्षण 
करने पर सख्यात्मक परिणाम नहीं आता, जो भी मिछता है वह युणात्मर ही । आज के 
वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए सख्यात्म5 परिणाम का मिलना अत्यावश्यक है। इन बुटियों 
के बावजूद भी सबसे बडी बात यह है कि प्रयोज्य अपने विचार, इच्छा एवं भावनाओं को 
कहानी अथया विवरण के आवरण में व्यक्त कर देंता है। इसके सहारे कोई अनुभवी 
औपचारिक मनोमैज्ञानिक प्रयोज्य के व्यक्तित्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ भविष्यवाणी कर 
सकता है । 

(१० ) मयोविश्तेषभामक विधि (?8ए70009097ए66 77007006). मनो- 
विश्लेषणात्मक विधि भी विक्षेप का ही एफ प्रकार है, लेकिन पाठकों की सुविधा के लिये इसका 
पर्णन अलग करना ही अच्छा है। इसके द्वारा किसी ए+ व्यक्ति के व्यक्तिव्व का अचेतन 
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पहल जाना ज्ञाता है। हमारी देनिक अनुभृतिियों, विचारों एत व्यवहारों में हमारे अचेततन 
मन का कितना बढ़ा हाथ रहता हे, यह फ्रापड के सिद्दान्त से उठ भी परिचित रहनेयाले 
छोग अच्छी तरह जानते है। व्यक्तित्प परीक्षग के सिलसिते में स्पतत्र साहयर्य (पक 
४९०(०॥0॥) कया स्प्न विश्लेषण ()। 60॥7 ॥॥०५9५ ) का रू तय बनत अधिफ है। 
यहाँ सक्षेप में इन दोनों पर प्रकाश उालया उचित जोगा। 

( क ) स्पतउ-सा 7र्य इसमे परोज्य के समक्ष फोर उत्तेजता शख्द के रूप में दी 
जाती है तथ। प्रयोज्य को यत निदराय जिया जाता हे कि उसहे प्र म॑ उस शब्द के सुनते ही 
जो पहला श द्‌ आए उस अधिछमत्र था कर हु । रे प्ररोज्य की प्रतिक्रिया 
टयी । उत्तेजना ओर प्रतिक्रियः के थीच के ससा का परतिक्रिया काछ बहा जाता है। 
इस परीक्षण के अनुसार, मनुष्य के जक्तितय या दिणय दो वातों ले दाता हे--प्रतिक्रिप्रा 
का सप्रूप ( सामान्य या जअज्तिगत ) तथा प्रतिक्रशा फाछ ।  प्रतिक्रिया-कफाझ अधिक 
अथया प्रयोग्य की प्रतितिया व्णव्तगत स्यरप वी हनन पर यद्ध समझा जाता है कि उस 
उत्तेजना प्िजप के प्रति प्रयोज। म कान भायगन्यि है। थी तरह, उऊ अन्विर्या या भावों 
के प्रकट होने से प्रयोज्य के व्यव्रित व पा रपष्ठय उटत सप . 5 जाता है। उसके “यक्तित्त 
की बहुत सी गृढ़ बात प्रकाश में भा जाता है। 

(ख ) स्पाय पिश्लेणण.. सत्र । में हमारे. ख जाया। की अतृपक्ष अचंतन इर्छाएँ. 
अपनी अभि यक्ति छम्मयेश में परी हैं। फ्त व छिती के सपना फा समुचित 
अर्थ छगाया जाए तो उस “पक्ति के 5 कर ही सॉधे सिछ' सकती है। यह सनोजिश्लेपण 
के द्वारा ही समय है। सारे पहले सलक्क ए प्रा॥ 7 कं गत जीयय का एक इतिहास रसना 
होता है । पुन एक हो नहीं, वक्त 35दि । ते + कू 3< स्पाणा फा होना भौर उगका 
विश्छेषण करना प्रयोज्य के उपकित्य फो वल 79 गिल करता है। स्पान का अर्थ छगाने 
के लिए म्पा। गयोरउन ६ 7 ( )]03]) 3)( ( ])। »]] ) का प७३ रोना भी अर्था:, त है | 


' 


इस तरह, भरोरिज्लेपणात्मर परीक्ष्णा के ,हा र्ब्याकच्य बी जानकारी बहुत कुछ 
लभय है। किन्तु, यह सुनने म जितगा आसाय हे, प्ररयुत "हार जरने में उतना आसान 
नहीं है। इसके लिए प्रयोक्ता और पयाउव हा से 4 रह पव्रिण् सुतक्ष होता ज्यहिए जिसमे 
प्रयोज्य कछ भी नि समोय रूप ले का लके। सात पी, "विधि पूर्णत शास्मगत हे, क्योंकि 
एफ द्वी स्पान अयता प्रतिक्रिया का प्रिभि। मे ।६ ४ + विशि , रूप से समझते दी कोशिश 
फरते है। इस परीक्षण मं प्रतिपतता +#5 थी (॥ ह€, क्योंकि परिणाम गुणास्मक 
ही प्रदर्शित किया जाता है, पर पत्मम दर्द्दी। 


निष्फप.. ऊपर 7 पर सावंत) एबी जि आधुनिक पिधियाँ की चर्चा की 
गई है उन्हें सुख्यत दो बर्गा में रसा जा सहता ऐ--मव/शापक विधियाँ (॥५०0- 
7000700 70000 -) और विशेष जिधियाँ ( ]%00 [9 लत) )। विक्षेष 
तथा मनोजिश्लेषण विधियाँ के अतिरिक्त सभी पिधियाँ पहले पर्म की है। मसनोमापक 
विधियों में सारियक निरूपण (3॥%॥ 6 » $0 ॥$6४॥ ) फा महत्पपू स्थान है। इन्हेँ 
अधिक से अग्रिक जियसत्मक तथा व्रिउ्सरीय ( ]00॥ )0|७ ) कहा जा सकता हे। 
दूसरी ओर, विश्वेष-त्रिधियाँ आत्मगत ६ योर निीत रूपसे यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि इनके सहारे व्यक्तित्व का सद्दी रूप से मापा हांता ही है। साडियक 
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सत्यता ओर विश्वसनीयता का भी अभाव है। विवेचना का यदि यही आधार हो तो 
मनोमापक विधियों की श्रेष्ठठा निर्विवाद हे। लेकिन, व्यक्तित्व को किसी गेस, द्वव 
या ठोस पदार्थ की तरह पूर्णत बाह्य ओर विषेयात्मक रूप से मापा नहीं जा सकता है। 
व्यक्तित्व का बहुत बडा अश ऐसा है जिसे न तो हम देखते हे ओर न जिसके सम्बन्ध में 
आसानी से कोई ज्ञान प्राप्त किया जा सफता है। अत मनोमापक विधियों से व्यक्तित्त्व 
के ऊपरी धरातछ का ही परिचय मिलता है। इस दृष्टि से विक्षेप-विधियाँ अधिक उपयोगी 
है ओर इसी से मनोचिकित्सक बहुधा इसका उपयोग करते है। इससे न केवल व्यक्तित्त् 
के असतुलून का ज्ञान दोता है, बल्कि व्यक्ति को असामान्य बनानेवाले कारणा पर भी 
काफी प्रकाश पडता है। यही कारण है कि वेज्ञानिक प्रतिपन्नता के अभाव में भी तरह- 
तरह के पिक्षेप परीक्षणों (?0]०00ए७ 08308) का निर्माण ओर उपयोग नित्य-प्रति हो रहा 
है। मनोवैज्ञानिक इसे प्रतिपन्न ओर विश्वसनीय बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। इस 
तरह, सभी विधियों का अपना विशेष महत्व ओर डप्योग है। 


व्यक्ति च्व-सिद्धान्त 


एक ही परिस्थिति मे विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार से व्यवहार क्यों करते हैं या एक 
हो उत्तेजना से विभिन्न व्यक्ति विभिन्‍न रूप में क्‍यों प्रभावित होते है? इस भिन्नता की व्याख्या 
करते हुए मनोयेज्ञानिकों ने कई सिद्दान्तों का प्रतिपादन किया हे जिनमे से कुछ प्रमुख सिद्धान्तों 
का उब्लेख करना यहाँ अपेक्षित है । 
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उत्तेजना प्रतिक्रिया-सिद्धात (899रणप्र5-न१०४७००॥86 #607 ) 


इस सिद्धात का प्रतिपादन व्यवहारवादी मनोवेज्ञानिकों द्वारा हुआ है । व्यवहारवादियों 
का प्रमुख विषय शिक्षण है। डनके अध्ययन की प्रारम्भिक इकाई (3880 पा॥0) उत्तेजना- 
प्रतिक्रिया सम्बन्ध (35070078-/०४[00786 #७)७४00) है। इस सिद्धान्त का मूलतत्त् 
साहचर्य क्रे द्वारा शिक्षण हे। जहाँ तक व्यक्तित्व झा सबनन्‍्ध है, व्यहारवादियों का कहना 
है कि कोई व्यक्ति एक दी हुयी परिस्थिति मे एक पिशेष प्रकार से व्यवहार करना सीखता है। 
प्रत्येक शीलगुण शिक्षण का परिणाम है। अत इन छोगों के अनुसार व्यक्तित्व शीलगुणों 
का एक योगफछ है। हल (प्रिया), मिलर (४:0७)), डोछार्ड (00]970), आदि 
मनोवैज्ञानिफों ने साहचर्य शिक्षण सिद्धात का इस्तेमाल व्यक्तित्त्व के क्षेत्र में भी किया है । 
गथरी (0प/॥00) ने, जो व्यवहारवादियों मे एक प्रसुख स्थान रखता है, सन्‌ १९४४ ई० 
मे लिखा कि “सामाजिक महत्त्व की अपरिवर्चनशील ओर स्थिर (39800) आदत एव 
आदत सगठन (०00 8५8/७77) ही व्यक्तित्व है ॥? इस परिमाषा के दो पढ़ों “आदत? 
एवं “आदत सगठन? की व्याख्या आयश्यक है। इन मनोवेज्ञानिकों के अनुसार किसी 
प्रेरणात्मक परिस्थिति ((०079878 80%6707) में जीव विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया 
करता है। किमी एक प्रतिक्रिया से उसझा शारीरिक असतुलन घट जाता है। तब वह 
यही प्रयास करता है कि ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने पर वह उसी प्रकार की प्रतिक्रिया 
करे जिससे तनाय कम होता है । इस तरह, प्राणी उस परिस्थिति ओर उस प्रतिक्रिया के बीच 
एक साहचर्य स्थापित कर लेता हे। इसी साहचर्य के स्थापन को आदत की सज्ञा दी जाती 
है। जीव, इस तरह, अनेक आदत अपने दैनिक जीवन में सीखते जाता हे। किसी 
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अवसर विशेष पर व्यक्ति के उस समय की आदतों के योग या “आदत-सगठन! को उसका 
व्यक्तित्व कटद्दा जाता है । उच्तेजना प्रतिक्रिया सिद्दान्तयादियों ने मानत्र जीवन के व्यवहारों की 
जटिछता का विवरण सीखे-साहचय के द्वारा प्रस्तुत रिया हे। सीखे हुए साहचर्य आगे 
चलकर सामान्य और जटिल दो जाते है । 


न्तु, गत्यामक-मनो वैज्ञानिकों ([2970%77० 7289८0027५6%) ने ढो बातों पर 
इस सिद्धान्त की कट आछोचना की है । 


(१) यद्द सिद्दान्त एक बाद्य दृष्टिकाण (१३५२ 9])0!03५))) है जो बाहरी छिछके 
व्यवहारों का ही अ-बयन करता हे । 

(२) दूसरी बात यह कि यह सिद्दान्त व्यक्तित्व के शीलगुणो को सामान्य मानता 
है, विशिष्ट नहीं । ओर भी स्पष्ट करने के लिए, एफ द्वी व्ययहार अथवा प्रतिक्रिया विभिन्न 
कारणां से हो सकती है। इसलिए किसी प्रतिक्रिपा के समुचित ज्ञान के छिए उसकी प्रेरणा 
का ज्ञान भी अपक्षित है। किन्तु, व्यत्रह्दारयादी मनोवेज्ञानिक प्रणा को महत्त्व नहीं देते। 
इसकी चचा भी की जा चुकी हे कि व्यक्तित्त्त के शील्गुण सापक्ष हैं, सामान्य या निरपक्ष नहीं। 

व्यक्तित्व-भिन्नता की व्याख्या करने के छिए व्ययद्यारयात्यों ने बताया हे कि विभिन्न 
व्यक्तियों में क्रियात्मक समर्थता (0000! ( ॥0८॥09५) एच ज्ञानात्मक समर्यता (४०85077 
८०]0९५09) भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त, दो व्यक्ति एक ही उत्तेजना के सम्पर्क मे 
नही आते, अत वे ण्क तरह की आदत नहीं बना पाते । 

दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार म॑ जो समानता ह्वाती हे, उसकी व्याख्या करते हुए 
व्यवद्दारवादियों ने बताया हे कि आदत सघात ([[ 006 [03000 )५) कई जन समूद्दो में एक 
ही तरह के हो सकते है, क्‍योंकि व्यक्ति प्राय एक ही तरद के सामाजिक एव सास्कृतिक 
वातावरण में रद्दते है । 

किन्तु, अब तक व्यवद्ारबादियों के सबंध में जो प्िचार प्रस्तुत किए गये है, उनकी 
सत्यता कट्टर व्यवहास्थादियो तक ही सीमित है। आधुनिक व्ययद्यारवादी यह मानते 
है कि हमारी क्रियाओं में प्रेरणा का एक महृयत्त्पर्ण स्थान है। 


शीलगुण-सिद्धात (]7 ४६ ४॥९०१ ५ ) 


शीलगुण-सिद्धान्त के अनुसार किसी व्यक्ति के घ्यक्तिष्य का निर्माण शीछगुणों से, होता 
है, अर्थात, शीछगुण ही प्यक्तित्व की इकाई है। इस सिद्धान्त में भी दो दृष्टिकोण हे-(१) बाह्य 
हृष्टिकोण (४8७87 9]0070807) एवं (२) तरव दृष्टिफाण (४050 ॥700 #०070080)) । 


बाह्य दृष्टिकोण. बाह्य दृष्टिकोण के अन्तर्गत एम जीव के व्यवद्यारों का ही 
अध्ययन करते है, उनकी सतह तक पहुँचने का प्रयास नहीं फरते। दूसरे शब्दों में, इस 
हृष्टिकोण को माननेवाले इस तथ्य की उपेक्षा करते है कि एक द्वी व्यवद्दार के विभिन्न 
कारण हो सकते है या एक ही कारण से विभिन्न व्यवद्दार दो सफते है। इस सम्बन्ध मे 
आछपोर्ट की एक पक्ति उल्लेखनीय है “वही आग जो मक्खन को पिघछा देती है, अण्डे को 
जमा देती है।? इस पक्ति से स्पष्ट है कि केवल ब्यवदारां के अध्ययन से हम वेज्ञानिकता 
प्राप्त नहीं कर सकते । किसी व्यवद्दार की पूरी रूप-रखा जानने के लिए हमें उसके पीछड़े 
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छिपी प्रेरणाओं (](०॥9०५) को भी जानना आवश्यक है। बाह्य दृष्टिकोण की आलोचना 
करने के फलस्वरूप आलपोर्ट ने अपना तत्व दृश्काण प्रस्तुत किया है। 


तत्त्व-दष्टिकोण आछपोर्ट इस बात से सहमत है कि हमारे व्यक्तित्व की रचना 
शीछगुणों से हुयी है। लेकिन, उसके अनुसार एक ही शीलगण की उत्पत्ति दा व्यक्तियों 
में प्रिभिन्न कारणों से हो सकती है। उदाहरणार्थ, छज्ता एक व्यक्ति में आनुवशिकृता के कारण 
और दूसरे में हीन भाय के कारण हो सकती है। अत हमे केवछ व्यवहारों का अध्ययन 
न कर उनके कारणों को भी जानना चाहिए। लेविन (],6७77) की सहायता छेते हुए 
उसने शीछगुणों का वर्गोकरण दो भागों में किया हे--आजुवशिक शीरूगुण (9७0०४ ए6७ 
008) तथा अजित शीछूगुण (?॥6॥00ए.768) छक्वा8) | आलपोरई के अनुसार 
आलनुवर्शिक गुण, अजित गुणो की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्‍योंकि वे बाह्य परिस्थिति 
पर निर्भर नहीं करते। अत अजित गुणों में परिवर्तन की सभावना रहती हे । किन्तु, 
किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझने के लिए उसके दोनो ही गुणा को 
ध्यान मे रखना आवश्यक है । 

आछपोर्द की इस जिचार धारा को बहुत से मनोयेज्ञानिक सहमत है। केट्िल 
"५ (४॥66]) ने अपनी पुस्तक 'पर्सनालिटी' (?6/8079/0ए) में आलपोर्ट के विचार 
के प्रति अपनी सहमति प्रकट की है। केटिछ की इस पुस्तक में तथ्य विश्लेषण (80607 
879 ए88) के आधार पर शीछगुणों की आधुनिकतस व्याख्या दी गई हे। उसके अनुसार 
शीलगुण स्थायी तथा अस्थायी दोनों ही होते है। उसने शीछगुणों को दो भागों में 
विभाजित किया है->मूछ शीछगुण (8007९08 786) तथा ऊपरी शीछूगुण (5प्र908 
0780) जो आएछपोर्ट के आनुपशिक (७७४०0॥09.709)) एवं अजित (?/08700ए)0%/) 
शीछगणों के ही समान है। उसके अनु सार ऊपरी शीलूयुण की उत्पत्ति मूछ शीलूगुणों से ही 
होती है। जैसे, गणितात्मक योग्यता, शाब्दिऊ योग्यता, आदि ऊपरी शीछगुणो का 
आविर्धाब मूल शीछगुण बुद्धि से होता है। केटिल ने साधारण ओर अपूर्व शीछुयुर्णां मे 
भिन्नता बताई है। इसी के आधार पर उसने विभिन्न व्यक्तियों के बीच समावता 
ओर अपूर्वता की व्याख्या भी की है। समान वातायरण ओर सस्क्षति के अनेक व्यक्तियों 
में साधारण शीलूगुण पाये जाते है जो उनकी समानता के कारण है। अपूर्च शीलगुण 
पूर्णात वेयक्तिफ होते है जो ड्सी व्यक्ति की अपूर्वता ओर वेयक्तिकता को निर्धारित 
करते' है। उसने (क) योग्यता शीलूगुण (80907 ४४७70, (ख) स्वभाव-झ्ील्गुण, 
सथा (ग) गह्याव्मक शीलगुण का भी उल्लेख किया हे | (क) योग्यता-शीलूयुण को 
ध्यक्ति अपने जीउन में अर्जित करता है तथा इसकी सीमा जन्मजात शक्तियों द्वारा 
निर्धारित होती है। (ख) अन्त खाबी अन्थियो के द्वारा व्यक्ति का स्वभाव शीरुगुण 
निर्धारित होता है। (ग) मनोवृत्ति, स्थायीभाव, भावमन्थि, आदर्शआत्मा (3प७/ ७६८०), 
आदि गत्यात्मक शीरूगरण के अन्‍्तर्गत आते है जिन्हे व्यक्ति अपने जीवन-काल में अजित 
करता है। 

आछपोर्ट ओर केटिछ दोनो ही शीलछगुण-सिद्धान्त के प्रतिपादक है, किन्तु इतना 
निर्विवाद है कि आछपोर्ट ने इस सिद्दान्त के मोलिक विचारों को प्रस्तुत किया है। 
दूसरी ओर, केटिल, ने इसका एछ-पोषण करते हुए इसे साख्यिक विधि पर कसने 
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की कोशिश की है। केंदिछ ने न केवल साख्यिक विधि का इस्तेमाल किया है, बढिक इसे ही 
मुछ लक्ष्य मान लिया हे । किन्तु, साख्यिक प्रिवि को मनोजिश्ञान में उद्देश्य न समझ कर 
उद्देश्य प्राप्ति का साधन समझना चाहिए । इसके अतिरिक्त, जिन व्यवहारों को उसने अपने 
अध्ययन में सम्मिछित किया है वे व्यपहार न्‍्यादर्श (/॥॥॥]॥0) “यपहार नहीं कहे जा 
सकते ।  फछत इसी परिधि से अन्य व्ययहारों का सन्यथन करने पर सभयर हे परिणाम भिन्नता 
ह्दो । इतना होते हुए भी केटिल ने जिस पेज्ञानिफ तन्‍य का आश्रय लिया है उसकी उपक्षा 
नही की जा सकती , भले ही इससे प्रमुस आलोन्य-व्रिपप्र फ्रा अध्ययन न हो, जसा कि 
मरे (७77१५) ने कहा हे । हि 
प्रकार [संद्धान्त (१"])० $(09) 

कुछ यिह्वानों ने विभिन्न व्यक्तियों का उर्णन पिभिन्न प्रफारा के आयार पर करने का 
प्रयास किया है। उनमे थुद्न, क्रेशमर तथा शत्डन के प्रकार त्रिज्ञप उलेस्यनीय है। यह 
प्रकार हृश्कोण (॥ ४000 8])7!0 ५))) शीएगुण हदृष्किण से अधिक प्रशस्त है । युद्ध ने 
सभी व्यक्तियों को बहिम सी और अन्तमु गयी प्रकारा मं बाग है। जेत्डन ने अपनी पुस्तक 
वेराइरिज ऑफ हिंडमन फीजिक! ( ४४(॥(५ 0[| [[0॥॥9॥ ।?॥) 800९१) मे सभी 
मनुष्यों को शरीर रचना के आधार पर तीन भागा मे बाँस है। उसका यह विभाजन युद्ग के 
विभाजन से पूर्णतः मित्र है। क्रेशमर ने भी शरीर-स्वता के वाधार पर “सक्तियों को चार 
भागों में बाँटा हे जिनके नाम पुध्काय (/५॥|१0|0॥९ ), निवीर्यकाय ( | ॥0॥]0), स्वृल्फाय 
(7५४7५) और मिश्रितकाय ((200[0570) है। यहाँ युद्ध के जक्तित्य प्रकारों एप 
उनकी विशंपताओ को लिसने की आवश्यकता नहीं है, क्योकि उन पर स्थल पिशप पर 
सक्षेपतर प्रकाश डाला जा छुका है। भतण्य यहाँ यही ल्सिना पर्यात्ष होगा कि थुड़ ने 
प्रत्येक प्रकार को चेतन मन पी क्रियाओ के आवार पर चार भागों में प्रॉँट है, जिन्‍्ह सचेदना 
चिन्तन, भाव ओर आत्मशान ([॥)॥07070१)) की सज्ना दी गयी है। इस तरह, असम 
बहिस खी एवं अन्त खी को आठ प्रकार मं प्रिभक्त कया है। 

क्रेशमर के अनुसार, प्रत्यक व्यक्तिर्व प्रकार का सम्बन्ध एक्र प्िद्यप प्रकार की शरीर 
सना से है। शेल्डन ने व्यक्तिष्य को तीन टहिक प्रकारों में परॉँठ हे-- १ अन्‍्तर्मछक 
([)700700.0700--* मारे दोते है ओर इन्द् तांद हांती है। २ मध्य 
परिव्तेक (0॥ 08070 00 )-+य बहुत ही सुन्दर ओर सुगठित शरीरप्राले द्वोते है। 
३. निरबेल ([000070000)-7 दुबले पतले दोते है। शल्डन ने पुन तीन प्रकारो 
में प्रत्येक को सा प्रकारां में बाग है। उसने अपनी दूसरी पुस्तक चेराइटिज आँफ 
दिउमन डेम्परामंण्द (१०7000 ० 4[प ण] ॥00७|(। भव0ा) में. इन प्रकारों के 
स्वरूप पर प्रकाश डाछा है। गशेलडन या युद्ध के इस सिद्दान्त की बहुत बढ़ी चुद 
यह है कि किसी व्यक्तिविशेष को युट्भ के आठ भोर शेल्डन के इक्कोस प्रकारों की 
किस श्रेणीमें रक्खा जाय, इसका पता नहीं चछएता । 


हस सिद्धान्त के दोप गुणों पर विचार करने से हम कह सकते है कि किसी व्यक्तित्व- 
प्रकार की विशेषतार्आ को बताना आसान है, किन्तु प्रकार को ही निर्धारित करना कठिन है। 
मरे-सिद्वान्त (४०७५५ ४6079) 
मरे ने सर्वप्रथम अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन सन्‌ १९३८ ३० में अपनी एक पुस्तक 
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'एक्सप्छोरेशन ऑफ पर्सनालिदी! (फ59]0क४00 6 एशह0/क्षा5”) में किया। 
उसने व्यक्तित्व का एक गत्यात्यक सिद्धात प्रस्तुत करने का प्रयास किया हे। वह 
अपने सिद्धान्त में व्यक्ति द्वार किए गए काम को महत्व नहीं देता, बढ्कि उस काम 
को कराने के पीछ जो शक्ति कार्यशील रहती है, उसे महत्त्वपूर्ण भानता है। निश्चय 
ही अपने इस सिद्दान्त के प्रतिपादन मे उसने मेकडुगल, क्रायड तथा युड्र के सिद्धा-तों 
से छाम डठाया है। उसके सिद्धान्त के आवार आपश्यक्ताएँ तथा दापक (722५) हैं। 
उसने आवश्यकताओं का इस्तेमाल प्रेणा ओर द्वापक का उत्तेजना तथा उत्तेजना- 
परिस्थिति (80शपाौप8 6 ४प्रापरप8 शांप707) के अर्थ मे किया हे। उसके 
अनुसार, यह सिद्दान्त अनुमानात्मक (पए090॥706009]) है । 


मरे का कहना है कि हम जीव की आवश्यक्ताओों को प्रत्यक्षतया नही देखते, 
बल्कि उसके व्ययहारों को देख कर उसकी अध्श्यक्ताओं का अनुमान करते है। अत आवश्य 
कता, शक्ति का काम करती है। भरे ने आवश्यकताओं को दो वर्गों में बाँध है--(क) मूल 
आवश्यकता तथा(ख)गोण (860070%/9) आवश्यकता । उसके अनुसार, मूल आवश्यकताओं 
की सख्या तेरह है तथा गौण आवश्यकताओं की अट्वडाईंस। मूछ आपश्यक्ताएँ शरीर 
ज़नित (५॥806/02०7॥0) है ओर गोण आवश्यकताएँ मनो जनित ( ?89९॥02870) । 
उसने यह भी बताया है कि आपश्यक्ताएँ चेतन या भचेतन, व्यवस्थिति या अव्यवसि्यित कसी 
भी प्रकार की हो सकती है। 


दापक (?/688) दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान रू्ता है। दापक से वातावरण का 
बोध होता है जिसमे उत्तेजनाएँ वर्त्तमान रहती है। ये ही उत्तेजनाएँ आवश्यकताओं की 
तृप्ति मे बाधक था सहायक सिद्ध होती है। 

इस सिद्धान्त में मरे एक पद का व्यवहार करता है जिसे थीमा (77९78) 
कहते है। यह थीमा जीव की आपश्यक्ता ओर दापक के बीच का सम्बन्ध व्यक्त करता 
है। उसके अनुसार आवश्यकता और दापक सदा साथ रहते है ओर उनका यह सम्बन्ध ही 
थीमा है। इस सिद्धान्त के अनुसार, थीमा ही व्यक्तित्व की इकाई हे । 


कुछ छोगों ने मरे सिद्धान्त की आछोचना करते हुए यह व्यक्त किया है कि यह 
सिद्धान्त आत्मगत है। यह आशक्षेप सत्य भी है। फिर भी, यह सानना होगा कि व्यवहार 
मे यह अत्यन्त हीं उपयोगी सिद्ध हुआ है। दूसरी सबसे बडी ज्ञटि यह है कि यह सिद्धान्त 
इसे -यक्त नहीं कर सका है कि आवश्यकताओं की उत्पत्ति क्सि प्रकार होती है । 


तेत्र-सिद्धान्त (700 $9607५) 

प्षैत्र सिद्धान्त को लेविन सिद्धान्त (,6777-609) भी कहा जाता है, क्योंकि 
डेविन ने ही इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धान्त की कुछ अपनी विशेषताएँ 
है जिनका उल्लेख इस की व्याख्या के खिए आवश्यक है। (१) इस सद्धाल्त के अनुसार, 
व्यक्ति का व्यवहार अनेक सहभावी तथ्यों (00 65807& 78008) पर निर्मर करता है। 
(२) इन सहभावी तथ्यों के सयोग से एक गत्यात्मक क्षेत्र (29 79770 6]0) का 
आविर्भाव होता है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक तथ्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसके 
अनुसार, व्यवहार न तो भूत और न भविष्य, बल्कि वर्तमान पर निर्भर करता है। लेकिन, यह 


९४२ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान [अ० 


जिचार घारा भृत काल की प्रधानता स्पोकार करनेवाले साहचर्ययादियों के प्रतिझछ है। 
इसी गत्यरात्मक क्षेत्र को उसने जीयन क्षेतर (॥60 ५9१९८) की सज्ञा दी है। इस 
जीवन क्षेत्र का अर्थ प्राणी ओर उसके मनोयेशञानिक बातापरण से है । 


लेपिन का सम्पन्ध जेस्ट॒त्ट्याद से घनिष्ठ है, फिन्तु तट जस्टात्ग्यादियों की तरह 
'हिफ मनोयेज्ञानिक न हो कर सामाजिक मनोयेज्ञानिक हे। फरत उसने स्पष्ट शब्दों में 
हा है कि वप्रक्तित्य का अध्ययन उत्तेजना ओर प्रतिक्रिया का ही *यान में रखकर नही, बिक 
परिस्थिति और प्रेरणा का ध्यान में स्समक़र करना चाहिए। “यक्ति करा सम्पन्य यातायरण की 
केयछ उन्ही वस्तुओं से रहता है जिनकी आयश्यकृता उस व्यक्ति को रहती है। उन्ही 
वस्तुओं से उसके मनोयेज्ञानिक यातायरण का निमाण होता है। वे उस्तुर्ण दो स्परूप 
की होती है। ऊछ तो व्यक्ति को अपनी भोर आऊष्ट करती है तथा उ5 अपनी ओर से हटाती 
है। इनमे प्रथम के आकर्षण को धनात्मफ आकर्षण ([20-7॥70 ए००॥९९) कहते है तथा 
दूसरे के आकर्षण को निपवात्मक आऊर्षण (९८७ ४॥ए५ ४ ४)७॥८ ०) । 


लेविन ने अपने सिद्दान्त मे प्रिफ्टरः (४७/,॥०) पढ़ ऊा ज्यवहार किया हे। वेक्टर 
का अर्थ उस शक्ति से हे जा प्राणी को प्रतिक्रिया के छिग्रे पराध्य करती है। अर्थात्‌ , यह प्रेरणा 
का दूसरा नाम हे । परतु के आऊर्षण हाने पर चेफ्टर उस ओर भाऊष्ट हो जाता है और 
अनाऊर्षण होने पर उससे दूर हो जाता हे । चेकटर फ्री तीन पिज्ञपताएँ होती है। पहली 
विशेषता तो यद्द है कि इसकी एक विशेष शक्ति हाती हे, दूसरी सह कि किसी निश्चित दिशा मे 
होता है ओर तीसरी यह कि इसमे एक उपग्रोग जिन्दु (20॥॥ ० ॥))॥५ 307) होता 
हे। इसके फरस्यरूप प्राणी एक दिशा प्रिशेष में क्रियाशील होता हे। अथात्‌ , शक्ति का 
व्यवहार वेस्टर की क्रियाशीलता का ही परिणाम होता हे । 


कभी कभी व्यक्ति की किया में प्राधाण उपस्थित हो जाती है। ये बाधाएँ एक समान 
ही प्रबेंछ नदी होती। फरत प्राणी में पिभिन्र प्रेरणाए दीस पढ़ती है। कमी तो व्यक्ति 
अधिक शक्ति छगाकर क्रिया फरता हे ओर कभी अपना भ्यंय ही परियरतित कर देता है। कभी- 
कभी उसके व्यवहार मे प्रत्यागमन ( ४0808५0)) भी देंसने में आता हे। इस तरह, 
बाघाएँ एक समान ही प्रबछ नही होतो । 


लेबिन ने अपने यिचारों को स्पष्ट करने के लिए गणित की एक शासथा थोपोछॉजीः 
([09००५४) से सद्ायता छी हे जिसमें उरुतआं तथा शक्तियों को चिन्द्रों के दास व्यक्त 
किया जाता है। यह प्रष्ठ सख्या ९४३ के चित्र से स्पष्ट होगा। 


चित्र में मोल और भरी आजति प्राणी का धोतक है' जिसका भय वर्ग (880७8४०) 
तक पहुँचना है, चूकि इसमे धनात्मक आऊर्पण है और जो घन (+ ) के द्वारा व्यक्त किया 
गया है। आकर्षण तथा विकर्षण की माला धन ( + ) सथा ऋण ( - ) की सख्याओ 
के द्वारा क्रश स्पष्ट किया जाता है। प्राणी तथा उसके ध्येय के बीच पक बाधा उपस्थित हे । 
बाघा शक्ति त्राण पिस्तार (॥.0॥8॥) 07 ॥॥0 ता70४७) से स्पष्ट किया गया है । 

यह सिद्दान्त' इतना जठिल है कि साधारणत इसका ज्ययद्यार करना असभव प्रतीत 
होता है। अत जहाँ तक व्यवहारिक पहलू का सम्बन्ध है, यह निरर्थक है। इस सिद्धान्त 
ने अभी तक व्यनित्त्य परीक्षण की एक भी विधि उत्पन्न नहीं की है । 


१७] कि 
भूहुड 


( प्राणी 
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फ्रायड-सिद्धान्त (#787्र4१४8 $9605) 

फ्रायड ने व्यक्तित्व की व्याख्या अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त (?89ए0०॥0- 
8703 ए$0 66079) के सहारे की है जिसके आधार है--निराशा (#/प४7७४00) और 
दमन "(ह०07058070) । फ्रायड के अनुसार व्यक्ति मे योन (५०८प७)) इच्छाओं का 
ही बाहुलय होता है। किन्तु, उसकी ये इच्छाएँ सदा पूरी नहीं होती । इसके फलस्वरूप वह 
निराशा या कुण्ठा (#7ए8078/॥07) का शिकार हो जाता है। व्यक्ति में इस कुण्ठा की 
पीडा को सहने की शक्ति नही होती। अत वह इसे भूछ जाना चाहता है। इसके फल्स्वरूप 
कुठित इच्छाएँ दमन के सहारे अचेतन में भेज दी जाती है। वहाँ जाने पर ये इच्छाएँ समाप्त 
नहीं हो ज्ञातीं, बल्कि वास्तविक जगत मे अपनी सतुष्टि के लिये गत्यात्मक ([097970१0) 
रूप से सदा क्रियाशीऊ रहती है। अवसर मिलने पर अनजाने मे ये इच्छाएँ प्रकट भी होती 
है। ऋायड के अजुसार, व्यक्ति का सभी व्यवहार उसके अचेतन द्वारा निर्धारित होता है। 
साथ ही, निराशा के सहारे व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान भी होता है, जिससे उसे 
अमभियोजन करने मे सहायता मिलती है और इस प्रकार उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। 


ध्ढ्ड प्रयागात्मक मनावज्ञान ॥ 


फ्रायड के अनुसार शेशय्रकाल में स्तन पान के साथ ही मनुप्य में यौन इच्छाओं का 
उदय होता है। फलछत वाब्यावस्था से ही उसका व्यक्तिरयय तिफास होने लगता है। प्रारभ 
में बच्चे को भले-बुरे का ऊुछ भी ज्ञान नहीं रहता, इसछिय उसकी सभी क्रिप्राण सुखेच्छुतरत्ति- 
नियम (?]038700 ?॥7707]))0) से निर्धारित होती है । यह सुखेच्जुत्नत्ति पूर्णत सुपुप्तात्मा 
(70) छारा सचाछित होती है। बच्चे को न तो अपने आपका ही ज्ञान रहता है, 
न उसकी इच्छार्आ ओर उसके चारों ओर रहनेयाडे छोगां की इष्ठजाआं के बीच संघर्ष का ही। 
क्यांकि, अभी तक उसमें बोधात्मा ((80) का आजिर्भात् नहीं टुआ रहता है। लेफ़िन, 
जब बाद में विभिन्न बाघाओ (00५00 ]0०) के उपस्थित होने के कारण उसकी इच्छाएँ 
सत॒ष्ट नही होती तब उस निराशा या कष्ट का अनुभव होता है। उसी समय उसे अपने 
अस्तित्य की भी चंतना होती है, क्योकि उसी समय सुपुप्तात्मा से बोधात्मा का भी आविभाव 
होने लगता है । 


माता-पिता के अनुशासन ([)50॥0]70.) तथा अपने कु अनुभवों के आधार पर 
बच्चा यह समझने छगता है कि वह अपनी इच्छाओं के अनुसार सभी ऊुछ नहीं कर सकता। 
बच्चे को प्रशिक्षित करने में माता पिता एसे शज्दो का व्ययहार करते है जो उसे णफ्र सामाजिक 
प्राणी का यिशेषण देते हुए उसे अन्धी प्रग्नत्तियों ((3]॥00 $000077070५) से अछूग करते 
है। इस प्रकार, मोलिक सुपुप्तात्मा (()2077)] [0) दो हिस्सा म॑ विभक्त हो जाती 
है। एक हिसमा तो मोल्फकि रूप म॑ रह जाता है जो आदिम मू> प्रग्गत्तियों (2 परत॥ए७ 
॥900/(॥०) हारा सचालछित ओर निर्धारित हाता है। दूसरा हिस्सा सामाजिक नियमों 
द्वारा निर्धारित ओर सचाल्ति द्वोता हे जिसे प्रोधात्मा ([020) की सज्ञा दते है। 


फ्रायड के अनुसार बर्चा की आदिम इच्छाओं (शिवञाराधए० ० 5णाएए्रए का 
निवेशन (759607)) माता पिता के प्रति होता है। इसल्वग्र माता-पिता और बच्चे के 
बीच सवेगाल्मक अनुरक्ति ([8706007%] १६३९ 970॥0) का सम्बन्ध दृश्टिगोचर होता 
है। प्रारभ में छड़फा ओर छडकी दोनों की सप्रेगात्मक अनुरक्ति माता के प्रति रहती है। 
किंतु, कुछ समय के बाद उम्र ओर परिस्थिति के अनुसार लड़के फ्री यह अनुरक्ति माता के 
प्रति हो जाती हे ओर छड़की की पिता के प्रति होती है । फ्रायड ने बच्चों की इस प्रकार 
की सवेगात्मक अनुर्रक्ति को ओडिफ्स कालेक्स (000॥]05 (०॥79]05) के नाम से 
पुफारा है। उसने यह भी 'यक्त किया है कि छड़्फा की अनुरक्ति यद्यपि चेतनतया 
माता के प्रति रहती है फिर भी, अचतनतग्रा उद्द माता से घणा करता है। इसी प्रकार, 
छड़कियाँ, अचंतनतथा अपने पिता के प्रति अनुरक्त रद्रती है, कितु यंतनतया उनसे घृणा 
करती है। लेकिन, बच्चे जमे जल बड़े द्ोते जाते है वैसे येसे प्रेम ओर प7्रणा की ये दोनों 
मनोजञत्तियाँ उन्हें अप्तत्य होने छगती हे जिमफे फणस्प्र&ख्ष इन दानों में से ण्क्र का 
( प्रधानत धूणा को ) दमन के द्वारा अचेतन में कर देते है। तत्पश्चात्‌ सात-भाठ वर्षा 
की उम्र से साधारणत छड़का पिता की ओर और छड़फी माता की ओर आऊष्ट द्वोती है। 


दोनों पिता और माता की आज्ञा का क्रमश अक्षरश पालन करते ओर वैसा ही बनने 
की कोशिश करते है। 


जब फ्रायड सुपुप्तात्मा ([0) ओर बोधात्सा के आधार पर उचित-अनुचित की चेतना 
या सामाजिक एवं नेतिक व्यवद्दोरों को करने की इच्छा की व्यारया न कर सका 


ः 5 व्यक्तित्व ५४५ 


तब उसने आदर्शात्मा (87]78-090) का नामकरण किया। उसके अजुमार, आर्दर्शात्मा 
का भी आपिर्भात उन्ही अचतय उपज्नार्णा से हंता है जिससे कि गुबुप्तात्मा आविभतत 
होती है। ही आदशात्मा सजुप्य में उचित अनुवित या शल्े पुरे की चेतना उत्पन्न 
करती है। जय ॥ वा अपने साता पिसा में से ऊिसी एफ के साथ तादात्यय ([68 ॥08607) 
कर लेता है ओर उसी मे समात होगा चाठता है तभी उस्त आादर्शात्मा की उत्पत्ति बचपन 
में हो जाती ह। इस एार, रहक वदि की फ्ियाएँ बच्पन से ही सुपुपात्मा, 
बोधात्मा 3)१ आइ्नातया के द। सवाजित होती है। यथा तो बोब/तपर तथा आदर्शात्मा 
प्राय मिछ कर शुवुतात्सा की कि तआ, को फिण्त्रित और परिशाजित अवया अवसर विशेष 
पर अपरुह करतो है, किउत कभी कमी आदर्शात्या पोवह्मा से स्यतन्न होकर भी यह कार्य 
म्रती है। ७०पी ( तिमे उतने दोना को (शुपुत्तत्मा एबं पायत्सा ) विगत करना 
पड़ता हैे। यह स्मरजीय है कि चिपाय की सभी सम्पद्ध (00७ £ 3093) स्वेगात्मक 
प्रतिक्रियाएँ पचय के व्यक्तित्व से इस प्रकार समन्यित हो जाती है हि प्रोलवस्था में भी 
न्हे विनष्ट करना जमभज होता हे। अतण्य | प्रो” व्यक्ति के व्यद्िस्य झा एक अधवश्यक 
अग ही बन जाती |। यह उच्टो के आधार पर अपने ज्ययहार सथातों का भी 


प्रदर्शन करता है। 

तीनों शक्तियों मे बरापर सबर्पो +ता रहता है। कभी तो सुपृप्तात्मा विजयी 
होता है, कभी गोघात्मा तो कप्ती आउर्शात्सा) । किपी परिश्यितियिजेष मे जो विजयी 
होता है उसी के अनुरूप उस समय “कि का व्यवहृरए होता है। एक ही तरह की 
परिस्थिति मे भी “यक्ति सदा एप ही खा व्ययद्वार नही ररता है, जिनरशा कारण यह सधप 
है। इसीलिए उबत्रा व्यक्तिय विद्वान्त सवर्ष और अचेतन प्रेरणाआ पर आवारित 
है ओर यह सम्पूर्ण व्यक्तिय के समभ्ते पर जोर देता है। इसीरिए ऋायड ने भी 
व्यदित््व को गल्पात्मक स्यरूप का दी मात्रा है जो परिसि +ति के अहुसार सदा परियत्तित 
होता रहता है। लेफिय, उसका भी यह सिद्दात्त सर्ममान्य नही हो सका है। इसके 
प्रति वे सभी आपत्तियाँ छागू होती है जे उसकी विधि ओर अत्य सिडलवों के प्रति ह। 
इस वाह, व्यित्य का प्रत्येक जिद्धा्त किसी व किसी प्रकार के दोष ओर चुटि हा 
शिफाश है। अत अाक़िस् की पूर्ण और समुचित व्य'्ख्या ऊिली भी सिद्दान्त से नहीं 
हो पाती । ऐसी स्थिति मे सभी सिद्धान्ता की अच्छाइपो थो समजेत कण एक प्से 
सिट्रा्ञ को प्रतिपाद्ित फावा थायशयफ है जो उक्तिय कहे सभी पालुभा की व्याख्या 


अच्ठी तरह भर सहन 


१ इसके विश॒द ज्ञान के छिये लेखक आ अमामाल्य मनोविज्ञान (प्रबाशक-- 


7 यमाछा कार्यालय, पथ्ना, 2) देखे । 
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